3४ 


# श्रीमद्भगव्ठीता # 





शांकरभाष्य हिन्दी-अनुवाद-सहित 


मूल छोक, भाष्य, भाष्याथं, टिप्पणी तथा 'ोकोंके पदोंकी अकारादिक्रम छचीसहित 





अछुवांदफ 


श्रीहरिकष्णदास गोयन्दका 


अदरक तथा प्रकाशक 
घनश्यामदांस जालान 
गीताग्रेस, गोरखपुर 


सं० १५८८ से संवत्‌ २००१ तक १८,२५० 
सं० २००८ सप्तम ससकरण्‌ १०,००० 
सं० २०१० अषप्टम सस्करण १०,००० 


कुछ ३८,२७० 


मूल्य २॥।) दो रुपया बारह आना भात्र 


पता--गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


का 





;्छ5 


स्ज काका 


वंशीविभूषितकराज्नवनीरदामसात्पीताम्वराद्रुणविस्वफलाधरोष्ठात्‌ | 
पूर्णन्दुसुन्द्रमुखाद्रविन्दनेत्रात्कृष्णात्परे किमपि तत््वमहं न जाने ॥ 


3“ श्रौपरमात्मने नम; 


भूमिका 

श्रीमद्गगवद्टीता संसारके अनेकानेक धर्मग्रन्थोमे एक विशेष स्थान रखती है | श्रीकृष्णमगवान्‌ 
खय॑ इसके वक्ता है और उनका कहना है गीता में हृदय पार्थ !” अत गीता सनातनधम्मावरम्बियोंके 
हृदयकी राजेश्वरी हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं | साथ ही अन्य धमावरम्बियों एवं देश-देशान्तर- 
वबासियोद्दारा भी यह अति प्रशंसित है | इसका दिव्य सन्देश किसी जाति वा देशविशेषके ही लिये 
उपादेय नहीं इसका अमूल्य उपदेश सावभीम है | अपनी-अपनी मावनाके अनुसार असंख्य 
मनुष्योने गीताके उपदेशोका अनुसरण कर संसारयात्राको सुखपूर्वक पूरा किया है, उसके दढ़ 
आलम्बनसे वे केवछ भवसागर ही पार नहीं उतरे, अपने और मनोरथोंकी भी सिद्धि कर सके है । गीता 
सर्वशालमयी है | समस्त शात्रोका मथन कर अमृतमयी गीताका आविर्माव हुआ है । सवसिद्धान्तोका 
जैसा सुन्दर और युक्तियुक्त समन्वय गीतामे मिलता है वैसा अन्य किसी ग्रन्थमे कदाचित्‌ ही उपलब्ध हो | 


मतमतान्‍्तरोके वादविवाद, परम नि.श्रेयसकी ग्राप्तिके नाना मार्गोकी बदाबदीका कोछाहलछ गीताके 
गम्भीर उपदेशमे शान्त होकर परस्पर सहायक हो जाता है । गीतामे नाना सिद्धान्तोीका एकीकरण ऐसी 
सुन्दरतासे किया गया है कि तत्त्व-जिज्ञाखुकी समस्त पथ एक ही राजमार्गकी ओर प्र्नत्त करते है | 
अधिकार और मभावनाके अनुरूप ही साधनका आदेश मिल जाता है। एक और मी विशेषता इस 
ग्रन्थरत्रमे देखनेको मिलती है | मनुष्यके लिये उच्चतम आदशका निश्चय किया गया है और साथ ही उसको 
प्राप्त करनेके लिये सुरूम-से-सुछझम साधन भी बताये गये है | यही कारण है कि इस सात सौ छोककी 
छोटी-सी गीताको कामघेनु और कल्पबृक्षकी उपमा दी जाती है। महात्माओने इसपर भाष्य रचकर 
आचार्यकी पदवी पायी। अनेक टीकाकारोने अपनी बुद्धिकों इस कसोटीपर कस पण्डित और ज्ञानीकी 
दुल्म ख्याति पायी और ज्ञानचक्षु प्रदानकर इसके तक््वानुसन्धानमे साधारण गतिके छोगोकों इसका 
मर्म हृदयड्रम करनेगे सहायता प्रदान की | विद्याका परमछाम गीताके रहस्यको समझना ही माना गया है | 


आचार्योने अपने-अपने सिद्धान्तोकी ग्रामाणिकता स्थापन करनेमे गीताको एक सुख्य आधार 
माना है | गीतापर माष्य रच अपने सिद्धान्तोको गीता-सम्मत बताना ही उनका छरुक्ष्य रहा है । 
गीता-विरोची किसी धर्म वा सम्प्रदायका प्रचार वे असम्मव समझते और जिस घर्म, आचार वा 
सिद्धान्तको ब्रह्महूपा गीतासे सिद्ध कर दिया, वह अवश्य ही सर्वशाख और वेद-सम्मत मान लिया जाता है | 


सम्प्रदाय, जाति और देशकी मिन्नताका निराकरण करनेवाला गीता एक सावभौम सिद्धान्त- 
प्रतिपादक ग्रन्थ-र्न है | उसके उपदेश और. निर्दिष्ट साधनोंने मानव-जातिके छिये एक महान 
धर्मकी नींव डाछी है, उसके प्रचारसे ग्राणिमात्रका कल्याण सम्भव है | हृदय-दौवल्यपर विजयी 
होकर गीतोक्त उपदेशसे मनुष्य कमरत हो सकता है | वह भक्तिरसामृतका आखादन करता हुआ ज्ञानी 
बन सकता है | ऐहिक और पारमार्थिक दोनों ही खुखोकी प्राप्ति उसे अल्प प्रयाससे ही उपलब्ध 
होनेमे कोई सन्देह नहीं रहता । आधुनिक कालमे जो अनेकानेक जठिल प्रइन नित्यप्रति समाज और 
व्यक्तिके समक्ष उपस्थित होते रहते है और बुद्धिको चकरा देते है, उनके झुल्झानेके लिये भी गीतामे 
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पर्याप्त सामग्री विद्यमान है । परन्तु खेद तो यह है कि ऐसे अवसरोपर गीतासे पूर्ण सहायता नहीं छी 
जाती । इस त्रुटिकी पूर्तिके लिये गीता-प्रचार ही एकमात्र उपाय है | 
गीताके अध्ययन, श्रत्रण आदिसे जो छाम होता है उसको भागवानने खर्य अजुनके प्रति अपने 
उपदेशकी समात्तिमि कहा है; फिर गीता-प्रचारसे अविक भगवश्नीत्यव और कौन कार्य मनुष्यसे 
वन सकता है। भगबदाज्ञाको यथाशक्ति णरून करने और उन्हींके कल्याणकारी उपदेशोके प्रचारकी 
प्रेणणासे गीताका यह सस्करण प्रकाशित हुआ है | शांकरभाष्यका छपा हुआ मूल तो सुलम प्राप्त है 
परन्तु मूलके साथ ही सरल हिन्दी-अनुवाद नहीं मिठता | नवरूकिभोर-ग्रेस, छखनऊसे प्रकामित 
'तवल-भाष्यः मे कई संस्कृत भाष्य ओर टीकाएँ प्रकाशित हुई थीं; परन्तु वह हिन्दी-अनुबाद खतन्त्र था | 
तिसपर भी वह ग्रन्थ अप्राप्प है और मूल्य अत्यधिक होनेसे सुलछम नहीं । दूसरा ग्रन्थ जिसमे अद्वैत- 
सिद्धान्तकी ठीकाएँ शांकरमाष्यके साथ छपी थीं वह कान्यकुब्ज श्रीनगन्नाथ शुकुद्यारा सम्पादित 
होकर कलकत्तेसे प्रकाशित हुआ था | संबत्‌ १९२७ का द्वितीय संस्करण हमारे देखने आया है | 
इसमे भी हिन्दी-अनुवाद खतन्त्र है | शांकरमाष्यका अनुवाद नहीं है और वह पुस्तक भी दुषप्राप्प है । 
गीताका एक संस्करण उपादेय था | उसका प्रकाशन श्रीज्वाल्ग्रसाद भागवने आगरेसे किया था | 
इस पुस्तकका केवछ उत्तरभाग हमारे पास है। छीथोकी छपी पुस्तक है, संवत्‌ दिया नहीं है। इसमे 
शांकर और रामानुज-भाष्फे साथ तीन टीकाएँ भी दी हैं और भापा-अजुबाद शंकरके 
आधारपर है | श्रीमार्गवजी बडे विद्वान थे | समग्र महाभारतकों मूठ और अनुवादसहित उन्होने 
प्रकाशित किया था और वेदोको भी अथसहित छापा था | उनके प्रति छतज्ञता प्रकाश करना हमारा 
धर्म है । खेद यही है कि उनके ग्रन्थ कहीं खोजनेपर भी अब नहीं मिलते । इन बातोंके उल्लेखसे केबल 
यही तात्पर्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी उपादेयता हमको खीकार करना अमीष्ट है. । मूल और हिन्दी-अनुवाद 
शांकरमाष्यका इससे पहले कहीं प्रकाशित हुआ है, ऐसा नहीं जान पडता | हिन्दी-भाषा-भाषियोंका 
परम सौभाग्य है जो अल्प मूल्यमे ही वे इस उच्च कोठिके ग्रन्यथको, जिसपर इतनी टीकाएँ हो चुकी 
है, अब सहजमे प्राप्त कर सकते है । 
हमारे पर्मग्रन्थोमे गीताका कया स्थान है और अन्य ग्रन्थोसे उसका क्या सम्बन्ध है, विज्ञ सुधीजन 

भी प्रकार जानते है, उसका संक्षिप्त वणन ही पर्याप्त होगा। अखिल धर्मोका मूल हिन्दूछोग वेदको मानते 
है | वेद खतःप्रमाण और ईश्वरकी वाणी है | वेदकी आज्ञाके अनुसार धर्म और अधम-कार्यका 
अन्तिम निर्णय होता है । ईश्वरीय ज्ञान भी हमको वेदसे ही प्राप्त होता है | अन्य धमग्रन्थ वेदोक्त 

और वेद-प्रतिपादित धर्मको सुल्म रीतिसे समझानेके लिये निर्मित हुए है | वेद ही उनका आधार है | 

प्र्तु वेदके दो भाग है--मनन्‍्त्र और ब्राह्मण । ब्राह्मण-सागके अन्तर्गत यज्ञादि क्रमंकाण्ड है और 

दूसरा आरण्यक वा ज्नानकाण्ड है | इसी ज्ञानकाण्डमे उपनिषदोकी गणना है। प्राचीन शात्र और 

विद्याओमे प्रायः एक उपनिषद्‌-भाग हुआ करता था जो तद्विषयक रहस्यमय ज्ञानकी शिक्षा देता था | 

उच्च कोट्कि अधिकारी उसको गुरुमुखसे श्रवण कर प्राप्त कर सकते थे । साधारण जिज्ञाछुओको उस 

रहस्यमय तालिक ज्ञानका अधिकारी नहीं समझा जाता था और उसकी ग्राप्तिके लिये गुरुका उपदेश 


परमावश्यक माना जाता था । 
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वेदान्त-शात्रमें उपनिषद्का इसी प्रकार मुख्य स्थान है | वेदोंका अन्तिम उपदेश ही वेदान्त है | 
कर्मकाण्डीकी उपनिषद्के रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञानका अधिकारी बननेपर ही उपदेशसे छाम हो 
सकता था | इतना ध्यान रखनेकी बात है कि गुद्यविद्या या उपदेश अनधिकारीको न देनेसे उसीका 
कल्याण था | खाथवश गुप्त रखना सिद्धान्तानुकूल नहीं था । 


वेदान्तके तीन प्रस्थान है | श्रौत-प्रस्थान उपनिषद्‌ है जो वेदके ही अड़ है, दूसरा स्मातं-प्रस्थान 
है जो गीता है और तीसरा प्रस्थान दाशनिक है जो वेदव्यास-प्रणीत ब्रह्मसूत्र है | इन प्रस्थानत्रयके 
आधारपर समस्त वेदान्त-साहित्यकी रचना हुई है | इन्हींपर भाष्य लिखकर महात्माओ और धम- 
प्रवर्तकोने आचार्य-पदवी प्राप्त की है । देशकी यही प्रणाली थी कि प्रस्थानत्रयपर भाष्य रचकर अपने 
सिद्धान्तोकी पुष्टि एवं प्रचार किया जाता था | इनका समन्वय भाष्योद्वारा किये बिना किसी सिद्धान्त- 
को वेद या घमम-मूठक कहनेफ़ा कोई साहस नहीं कर सकता था | मतलब यह कि सिद्धान्तग्रतिपादक 
खतनन्‍त्र ग्रन्थ-रचनाकी अपेक्षा प्रस्थानत्रयीपर भाष्य लछिखनेकी अधिक महत्त्व दिया गया था और भाणष्योके 
समन्वयसे मतकी पुष्टि की जाती थी । 


गीताके अध्यायोकी समाप्तिमे “उपनिषत्सुः शब्द आता है | भगवानके श्रीमुखसे यह उपदेश 
हुआ है तो वेद और उपनिषद्का दर्जा उसे दिया गया तो कोई आश्वयय नहीं; परन्तु वेद अपौरुषेय है 
और उपनिषद्‌ श्रोत है अतएव गीता स्मात॑-प्रस्थानके ही अन्तर्गत है । 


गीतापर अनेक भाष्य और टीकाएँ बनी है ओर अब भी उसके विवेचनमे जो साहित्य बनता 
जाता है, वह भी उपेक्षणीय नहीं है | परन्तु गीताका अध्ययन खतन्‍त्ररूपसे बहुत कम हुआ है। 
सिद्धान्त-प्रतिपादन और साम्प्रदायिक इष्टिसे ही उसपर अधिक विचार हुआ है | उसका परिणाम यह 
हुआ है कि गीताका वास्तविक अर्थ कठिनतासे समझमे आता है | ग्रतिमाशाढी आचार्यों और ठीकाकारोके 
मत-विभिन्नतासे साधारण बुद्धिके छोग घबड़ा जाते है। महाकवि और उसके उत्कृष्ट काव्यमे ऐसी 
शक्ति होती है कि समाजकी ग्रगतिके साथ उसमे नये अर्थ निकाले जाते है और उसके द्वारा नवीन 
भावनाओकी पूर्ति होती रहती है। फिर गीता-जैसे अतुलनीय ग्रन्थमे समय-समयपर आवश्यकतानुसार 
अनेक आशय और अर्थ निकाले गये तो कोई नयी बात नहीं है | इससे ग्रन्थकी महिमाका परिचय मिलता 
है | परन्तु उसके मूल सिद्धान्तोको यथावत्‌ निश्चयपृबंक खोज निकालना अवश्य ही अति कठिन हो 
जाता है | जिस ग्रन्थने अपूबे समन्वय किया है, वही मत-विभिन्नताके कारण परस्परविरोधी सिद्धान्तो- 
का समर्थक बना लिया गया है। मनुष्यको सत्यका अंश भी बुद्धिगम्य हो जाय तो वह कृतकृत्य 
हो जाता है | भाष्यकारोने जेसा अपने अनुमबसे गीताके तत्ततको समझा, वैसा ही वर्णन किया है। 
उनके समन्व॒यमे जो आनन्द है, वह उनके पक्षपात और विरोबकी आलोचनामे नहीं है | अतएव इस 
बातकी चर्चा यहाँ अभीष्ट नहीं है. कि गीताके वास्तविक अर्थकी रक्षा भगवान्‌ शंकराचार्यने अपने 
भाष्यमे कहाँतक की है । प्रचारकको सम्भवतः अत्युक्तिका आश्रय आवश्यक होता है । 


यह भी याद रखना उचित है--- 


शब्टरः शाड्ूरः साक्षाद्‌ व्यासों नारायणः खयम। 
तयोविवादे सम्प्राप्ते न जाने कि करोम्यहम्‌॥ 


[ ६ ]] 


भगवान्‌ शंकराचार्यके कुछ सिद्धान्तोका स्थूलरूपसे बर्णन करना युक्तियक्त है जिससे 
गीताभाष्यमे जो उनका दृष्टिविन्दु है वह सहजमें अवगत हो जाय | इस बातके माननेमें हमे कोई 
संकोच नहीं कि अनेक वाक्य गीतामे ऐसे मिछ सकते हैं, जिनको हैत और अ्वैतसिद्धान्ती अपना 
प्रमाणवचन बना सकते हैं, गीताके कई मार्मिक छोक दोनो पक्षेकि समर्थक समझे जा सकते हैं । 


॒ श्रीशंकराचायसे पूत्र जो गीतापर भाष्य लिखे गये उनमेसे अब एक भी नहीं मिलता | मर्तप्रपन्न- 
के भाष्यका श्रीशंकराचारयने उन्‍्लेख किया हैं और उसका खण्डन भी किया हैं | भर्तग्रपश्नके अनुसार 
कम और ज्ञान दोनोसे मिलकर मोक्ष्की ग्राप्ति होती है, श्रीक्षकराचार्य केवढ विश्ुद्ध ज्ञान ही मोक्षग्राप्िका 
उपाय बताते हैं | यही भेद्र एकायन-सम्प्रदाय और उपनिपद्‌म भी हैं | एकायनके मतमे आत्मा परमेश्वरका 
अंश हैं और उसीके आश्रित हैं| उपनिषरद्‌ आत्मा और ब्रह्मकी अमिन्नताका निरूपण करते है । 
उपनिपदमे ज्ञान मोक्षका सावन है और एकायन प्रपत्तिसे मोक्ष मानते हैं | और गीताम स्पष्ट ऐसे 
वचन है कि जीव इंश्वरका सनातन अभ हैं “ममेवाशों जीवलोके जीवभूतः सनातनःः और ईश्वरकी 
शरणागति और आश्रयमे ही उसका कल्याण है, “सामक॑ जझरणं ब्रज” यह सिद्धान्तवाक्य प्रपत्तिका पोषक 
हे | भक्तिहीन कर्म व्यर्थ हैं और भक्तिहीन ज्ञान शुष्क एवं नीरस हैं | उपनिपदके अनुसार प्रकृति 
मिधथ्या है और एकायन प्रकृतिकों नित्य परन्तु परमेश्वरके अबीन मानते है | उपनिपद्के अनुसार 
ज्ञानीके लिये प्रकृति विलीन हो जाती है और एकायनका मत हैं कि ज्ञानी प्रकृतिके खेलकों देखा करता 
है | इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि पाश्चरात्र और एकायनके सिद्धान्त गीतामे स्पष्ट मिछते है | परन्तु 
यह भी सहसा नहीं कहा जा सकता कि श्रीशंकराचायके सिद्धान्तोका भी समर्थन गीता पूर्णत. नहीं 
करती | 

वैसे तो शाकरसिद्धान्तका विस्तृतरूपसे प्रतिपादन अह्मसूत्रके शारीरक नामक भाष्यमे किया गया 
है, परन्तु गीता-भाष्यसे मी वह भरी प्रकार अवगत हो जाता है । सिद्धान्त अति संक्षेपसे यह है कि मनुष्य- 
को निष्काममावसे खकमंमे प्रवृत्त रहकर चित्तशुद्धि करनी चाहिये | चित्तशुद्धिका उपाय ही फलाकाक्षाको 
छोड़कर कर्म करना है | जबतक चित्तशुद्धि न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती, विना जिज्ञासा- 
के भोक्षकी इच्छा ही असम्भव है | पश्चात्‌ विवेकका उदय होता है। विवेकका अर्थ है नित्य और 
अनित्य वस्तुका भेढ समझना | संसारके सभी पदार्थ अनित्य है और केवछ आत्मा उनसे प्रथक्‌ एवं 
नित्य है ऐसा अनुमव होनेसे त्रिविकमो इढता होती है, इढ विवेकसे वैराण्य उल्न्न होता है| लोक 
परलोकके यावत छुख और भोगोंके प्रति पूर्ण विरक्ति बिना वैराग्य ढ़ नहीं होता । अनित्य 
वस्तुओमे वैराग्य मोक्षका प्रथम कारण है. और इसीसे शम, दम; तितिक्षा और कमे-त्याग सम्भव होते 
है, इसके पश्चात्‌ मोक्षका कारण जो ज्ञाव है, उसका उदय होता है | बिना विशुद्ध ज्ञानके मोक्ष किसी 
प्रकार भी नहीं मिल सकता । 


न योगेन न सांख्येत कमेणा नो न ,विद्यया। 
च्रह्मात्मकबोघधेन मोक्ष: सिद्धयति नान्यथा ॥ 
जिन साधनोका फल अनित्य है वे मोक्षके कारण हो ही नहीं सकते | मोक्षका खरूप है 
जीवात्मा-परमात्माकी अभिन्नताका ज्ञान | दोतो एक खरूप है, इसी ज्ञानका नाम मोक्ष है । 


| ७ | 


जीवात्मा-परमात्मामे जो भेद मादम होता है वह प्रकृतिके कारणसे है । इस भ्रान्तिकी निवृत्ति 
ज्ञानद्वारा होती है । हैत जो भासता है उसका कारण माया है और वह माया अनिवेचनीया है | न 
तो वह सत्‌ है और न असत है और दोनोंहीके धम उसमे भासते है | इसीलिये उसको “अनिवेचनीया? 
विशेषण दिया गया है। वास्तवमे माया भी मिथ्या है| क्योंकि सतूसे असतकी उत्पत्ति सम्भव नहीं 
और सत्‌-असतका मेल भी सम्भव नहीं और असतमे कोई शक्ति ही नहीं | अतएब जगत्‌ केवल 
भ्रान्तिमात्र है और खप्तवत्‌ है । 


भगवान्‌ शंकराचायको “मायावादी? कहना न्यायसंगत नहीं | उन्होने मायाका ग्रतिपादन नहीं 
किया | जब विपक्षी दृश्यमान परन्तु मिथ्या जगत॒का कारण आगम्रहपूवेक पूछता है तो मायाकों, जो 
खय॑ मिथ्या है, बता दिया जाता है। यही कारण है कि जीवभाव वा जीवका यह अनुभव कि वह 
बद्ध है, वास्तवमे कल्पित है, अज्ञानके आवरणसे जीव अपने खरूपको भूछा हुआ है और ज्ञान ही इस 
अज्ञानका नाशक है । 

भगवान शांकराचार्य निदृत्तिमागंके उपदेष्टा है और गीताको भी उन्होने निवृत्तिमार्गप्रतिपादक 
प्रन्य माना है | उनके मतानुसार संन्यासके बिना मोक्ष ग्राप्त नहीं हो सकता । यही उनका पुनः-पुनः 
कथन है। परन्तु इतना ध्यान रखना उचित है कि कम वा प्रब्ृत्तिमांगंकी वे चित्तशुद्धिके लिये 
आवश्यक समझते है । अतरव वे सभीको संन्यासका अधिकारी नहीं मानते | सच्चा संन्यास अर्थात्‌ 
विद्वत्संयास वही है. जिसमे मजुष्य किसी वस्तुका त्याग नहीं करता वर पके फल-ेसे वृक्षसे 
आप ही गिर पड़ते है, संसारसे वह सबंधा निर्लित हो जाता है। लछोहेके तप्त गोलेको हाथसे छोड़ 
देनेके लिये किसके आदेशकी प्रतीक्षा होती है 

गीतामाष्यमे यही सिद्धान्त भगवान्‌ शंकराचार्यने प्रतिपादित किया है। आधुनिक संसारके 
इतिहासमे शंकर-जैसा कोई ज्ञानी और दाशनिक दूसरा नहीं मिक्ता | उनके सिद्धान्तोकों समझनेमे 
यह हिन्दी-अनुवाद अत्यन्त सहायक होगा, इसमे कोई सन्देह नहीं । अनुवादक महाशयके सराहनीय 
परिश्रमकी सफलता इसीमे है कि आचार्यके सिद्धान्तोसे हम सुगमतापूर्वक परिचय प्राप्त करे और हममे 
मुमुक्षुताका भाव भी प्रकार जाप्नत्‌ ही । 


काशी हिन्दुविश्वविद्यालय डी वनंशवर आाहि 
कस | जीवनशंकर याजिक 


आश्चिन श॒क्कल ७, सं० १९८८ 
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श्रीपरमात्मने नमः 
नम्न निवेदन 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्र सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेब त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
मूक करोति वाचार्ल पढुं ल्ठयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे प्रमानन्दमाधवम ॥ 


परम आद्रणीय जगद्गुरु श्रीश्ीआय्शंकराचाय भगवानकृत विश्वविख्यात भ्रीमद्भगवद्दीता- 
भाष्यको कौन नहीं जानता ? आज़ यह भाष्य गीताके समस्त भाष्य ओर ठीकाओमे सुकुटमणि भाना 
जाता है) वेदान्तके पथिकोंके लिये तो यह परमोत्कृष्ट पथप्रद्शंक है, इसीलिये प्रायः सभी अद्वेतवादी 
टीकाकारोंने इसका सर्वथा अनुसरण किया है। आचार्यके कथनसे यह सिद्ध होता है कि उनके 
भाष्य-निर्माणके समय श्रीमद्भगवद्गीतापर अन्य वहुत-सी ठीकाएँ प्रचलित थी, खेद है कि आज 
उनमेसे एक भी उपलब्ध नहीं है। परन्तु आचाय कहते है कि उनसे भ्रन्थका यथार्थ तत्त्व भलीमाँति 
समझमे नहीं आता था, उसी यथार्थ तत््वको दिखलानेके लिये आचायको स्वतन्त्र भाष्य-रचना 
करनी पड़ी । इस भाष्यमे आचार्यने बड़ी ही चुद्धिमानीके साथ अपने मतकी स्थापना की है। स्थान- 
स्थानपर शाख्रार्थकी पद्धतिसे विस्तृत विवेचन कर अर्थकों खुस्पष्ट किया है । 


कुछ खमयसे जगतमे श्रीमद्धगवद्गीताका प्रचार जोरसे वढ़ रहा है। सभी प्रकारके विद्वान 
अपनी-अपनी दृशष्टिले गीताका मनन कर रहे है, परन्तु गीताका मनन करनेके लिये आचार्यकृत 
प्यको समझनेकी वड़ी ही आवश्यकता है। इसीसे अनेक विभिन्न भाषाओमे भाष्यका अनुवाद 
भी हो चुका है। हिन्दीमे भी दो-एक अनुवाद इससे पूर्व निकले थे, परन्तु कई कारणोंसे उनसे 
हिन्दी-जनता विशेष राम नहीं उठा सकी, इसीसे हिन्दीमे एक ऐसे अनुवादके प्रकाशित होनेकी 
आवश्यकता प्रतीत होने ूूगी, जिससे गीताप्रेमी हिन्दी-भाषी पाठक खुगमतासे आचार्यका मत 
जान सके। 


मेरे पूजनीय ज्येष्ठ श्राता भ्रीजयद्यालजी गोयन्द्काने, जिनके अनवरत सह और सदपदेशो- 
से मेरी इस ओर किश्वित्‌ पवृत्ति हुई ओर होती है; मुझे भाष्यका अनुवाद करनेकी आज्ञा दी; पहले 
तो अपनी विद्या-चुद्धिकी ओर देखकर मेरा साहस नहीं हुआ) परन्तु उनकी कृपाभरी प्रेरणाने 
अन्तम मुझे इस कार्यम प्रचृत्त कर ही दिया । 


गत सं० १९८४ के मार्गशीष-मासमे मेने व्यापारके कामसे प्रतिदिन कुछ समय निकालकर 
अनुवाद करना आरम्भ किया ओर माघके अन्ततक सतरहवें अध्यायतकका अनुवाद लिख गया । 
इसके पश्चात्‌ अनेक बार ग्रन्थके प्रकाशित करनेकी वात उडी, परन्तु अपनी अल्पक्षताके कारण किसी 


| १० | 

अच्छे विद्ानकों दिखलाकर संशोधन करवाये बिना छपानेका साहस नहीं हुआ । इस वार मेरे 
प्राथंना करनेपर भ्रीविशुद्धानन्द सरखती-अस्पताक कलकत्ताके प्रसिद्ध वेच्य पं० श्रीहरिचक्षजी जोशी 
काव्य-सांख्य-रुखति-तीथ महोदयने प्रायः एक मासतक कठिन परिश्रम करके समस्त अ्रन्थकों मूल 
भाष्यके साथ अक्षरशः मिलाकर यथोचित संशोधन कर देनेकी कृपा की । इसीसे आज यह 
आपलोगोकी सेचासे सुद्वितरूपमे उपस्थित किया जा सका है। इस कृपाके लिये में सम्मान्य थ्रीजोशीजी 
महाराजका हृदयसे कृतश्ष हूँ । 

अपनी अत्पवुद्धि ओर सीमित सामथ्यके अनुसार यथासाध्य मेंने सरल हिन्दीमें आचार्यका 
भाव ज्यो-का-त्यों रखनेकी चेण्टा की हे, तथापि में यह कह नहीं सकता, में इसमें सम्पूर्णया सफल 
हुआ हैँ | एक तो परम तार्विक विषय, दूसरे आचायकी छिखी हुई उस कालकी कठिन संस्कृत, 
जिसमे वड़े-बड़े विदहान भी गीता-सम्वन्धी विषयक अध्ययन्त कम होनेके कारण अमसे पड़ जाया 
कहते है, सुझ जैसा साधारण भनुष्य सर्वथा अ्मरहित होनेका दावा केसे कर सकता है ? तथापि 
भगवत्कपासे जो कुछ हो सका है, वह आपके सामने है। विपयकी कठिनतासे कहीं-कहीं वाक्य- 
रचनामें कठिनता आ गयी हो तो सहृदय पाठक क्षमा करें। ऐसे अन्थके अनुवादर्म किन-किन 
कठिनाइयोका सामना करना पड़ता है ओर अपनी खतन्‍्त्रताको छोड़कर पराधीनताके किन-किन 
नियमारम केसे वध जाना पड़ता है, इसका अनुभ्नव उन्हीं पाठक भोर छेखक महोदयाको है जो कभी 
इस प्रकारका कारय कर चुके हैं, या कर रहे है । 


भगवान भ्रीकृष्णके परम अनुग्वहसे मुझ-सरीखे व्यक्तिकों आचायक्त भाष्यके किख्ित 
मननका सुअवखर प्राप्त हुआ, यह मेरे लिये बड़े ही सोभाग्यका विषय है| भ्रद्धेय विद्धन्मण्डली 
और गीतात्रेमी महातुभावोसे प्रार्थना है कि वे वालकके इस प्रयासको स्नेहपूवक देखें ओर जहाँ 
कही प्रमाद्वश भूछ रह गयी हो, उसे बतरानेकी कृपा अबद्य करे, जिससे मुझे अपनो भूलोंको 
खुधास्नेका अबसर मिले और यदि सम्भव हो तो आगामी संस्करणमें भूल सुधार दी जायेँ। 


यद्यपि मैं मराठी नहीं जानता, तथापि जहाँ कुछ विशेष समझनेकी आवश्यकता हुई है वहाँ 
मैंने पूना आचार्यकुलके आचाये भक्त पं० श्रीविष्णु चामन वापट शास््रीजीकृत मराठी भाष्याथथसे 
सहायता ली है, इसके लिये में पण्डितजीका कृतश्ञ हूँ । 


पक वात ध्यान रखनी चाहिये। अनुवाद केसा ही क्‍यों न हो, जो आनन्द ओर खारस्य 
घूल अन्धमे होता है चह अजुवादम नही आ सकता। इसी विचारसे इसमें मूछ भाष्य भी साथ रकखा 
गया हे | साधारण संस्कृत जाननेवाले सज्न भी आचायके मूल छेखको सहज ही समझ सके, 
इसके लिये साप्यके पद्‌ अछग-अछग करके ओर वाक्योंके छोटे-छोटे भाग करके लिखे गये है । 
व्याकरणके नियमानुसार यदि इसमें किखी प्रकारकी त्रुटि जान पड़े तो विद्वान महोद्यगण 
क्षमा करे । 


जहाँ शास्राथंकी पद्धतिसे भाष्य लिखा गया है वहाँ अनुवादम पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षकी 
कट्पना करके 'पू०-” और “उ०-? छाए लिख दिये गये हैं । आशा है, पाठकोंको इससे विषयके 
समझलनेमे वहुत खुविधा होगी । 


( ११ || 


भाष्यम मूल ज्छोकके जो शब्द आये हैं, वे दूसरे टाइपोमे, तथा जहाँ प्रतीक आये हैं, वे 
इसरे टाइपोम दिये गये हैं। सूल ब्छोकके पदोका आगे-पीछेका सम्बन्ध जोड़वेके लिये भाष्यकारने 
जैसा लिखा है वेसा ही कर दिया गया है; परन्तु सभी जगह यह वात हिन्दीमे लिखकर नहीं 
जनायी जा सकी, अतः कही-कहीं तो टिप्पणीमे इसका स्पष्टीकरण कर दिया है, कहीं स्छोकके अन्तमे 
लिखा गया है ओर कही उसके अनुसार कारय कर दिया गया है, शब्दोंका अ्थ नहीं दिया गया है । 

आचायने समासोका जो विश्नह दिखाया है, उसके सम्बन्धम भी यही वात है । जहाँतक 
बन पड़ा है, उसी प्रणालीसे अजुवादम समासका विग्यद दिखछानेकी चेश की गयी है, परन्तु जहाँ 
भाषाकी शैली विगड़ती दिखिलायी दी है वहाँ उस विग्रहके अनुकूल केवछ अर्थ छिख दिया गया है, 
विश्रद नहीं दिखलाया गया है । पाठकगण मेरी असुविधाओको देखकर इसके लिये क्षमा करेंगे । 


आचाययने श्रुति-स्घ्ृति-पुराण-इतिहालोके जो प्रमाण उद्धृत किये हैं, वे किस अन्थके किस 
स्थलके है, यह भी दिखलानेकी चेष्टा की गयी है । वहाँ जिन सांकेतिक चिह्नीका प्रयोग किया गया 
हैं, उनकी सूची अलग छपी-है । 


अनुवादम पर्याय वतछानेके लिये कहीं 'अथोत्‌' शब्द्से तथा कहीं (--) डेखले काम लिया 
गया है। समास करनेके लिये (-) छोटी छाइन लगायी गयी है । 


प्रकाशककी प्रार्थनापर काशी हिन्दुविश्वविद्यालयके विद्वान प्रोफेसर सम्मान्य पं० 
जीवनशंकरजी याज्षिक एम्‌० ए० महोदयने इस ग्रन्थकी सुन्दर भूमिका लिखनेकी कृपा की है, 


*छ 


इसके लिये में उनका हृदयसे कतज्ञ हूँ । 
विनीत 
हरिकृष्णदास गोयन्दका 


ब््ल्ल्डाप बन फुल 22000. ०० 


प्रकाशकका निवेदन 


तीसरे संस्करणये अनुवादक महोदयने यत्र-तत्र ओर भी आवश्यक संशोधन और 
परिवतन कर दिया था। संशोधनके सम्बन्ध जिन-जिन सजनोने अपनी मूल्यचान सस्मति दी थी 
उनके हम आमारी है। 
प्रमारथ-प्रिय प्रेमी ग्राहकोंने इस पुस्तककों आदर देकर इसके छः संस्करण जल्दी बिक 
मे नव च हे 
जानेमे जो हमे सहायता दी उसके लिये हम सबके ऋृतश्ञ हैं । 
पिछले छः-सात चर्षोंसे इस पुस्तककी रूगातार माँग रहनेपर सी झुठ्रणक्की अनेक कठिनाइयों के 
कारण यह सातवाँ संस्करण हम अवतक प्रकाशित न कर सके इसके लिये हम प्रेमी पाठकोसे शक्षमा- 
प्राथना करते हैं। आशा है कि वे छोग अब इससे लाम उठावेंगे । 
विनीत 
हा अकाशक 
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शॉकरभाष्य 
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( उपीदघात 2) 


3४ नारायणः 


परो5व्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम । 


अण्डस्थान्तरित्वमिे लोकाः सप्तद्वीगी च मेदिनी ॥ 
अव्यक्तसे अर्थात्‌ मायासे श्रीनारायण--भादिपुरुष सवंथा अतीत € थअस्पृष्ट ) है, सम्पूर्ण 


ब्रह्माण्ड अव्यक्त---प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है, ये भू:, 


ब्रह्माण्डके अन्तगत है । 


स भगवान्‌ सृष्ठा इृद॑ जगत तस्थ च 
खितिं चिकीषुं! मरीच्यादीन्‌ अग्रे सा 
प्रजापतीन्‌ ग्रवृत्तिलक्षणं धर्म ग्राहयामास 
वेदोक्तम | 

ततः अन्यानू च सनकसनन्दनादीन्‌ 
उत्पाद्य निवृत्तिलक्षणं॑ धर्म ज्ञानवेराग्यलक्षणं 
ग्राहयामास । 

द्विविधो हि वेदोक्तो धमः ग्रवृत्तिलक्षणो 
निवृत्तिलक्षणः च | 

जगत; खितिकारण प्राणिनां साक्षात्‌ 
अभ्युदयनि:श्रेयसहेतु; य। स्‌ धर्मों ब्राह्मणाये 
वर्णित्तिः आश्रमिभि। च श्रेयोद्थिमिः 
अनुष्ठीयमानः | 


भुव:ः आदि सब लोक और सात द्वी्पोबाली प्रुथिवी 


इस जगतकों रचकर इसके पाठन करनेकी 
इच्छावाले उस भगवानने पहले मरीचि आदि 
प्रजापतियोकी रचकर उनको वेदोक्त ग्रवृत्तिरूप 
घमं ( कर्मयोग ) अहण करवाया । 

फिर उनसे अछग सनक, सननन्‍्दनादि ऋषियोंको 
उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वेराग्य जिसके छक्षण हैं 
ऐसा निवृत्तिरूप घ॒र्म ( ज्ञानयोग ) ग्रहण करवाया | 

वेदोक्त धरम दो प्रकारका है--एक ग्रद्ृत्तिरूप, 
दूसरा-निद्वत्तिरूप । 

जो जगतकी स्थितिका कारण तथा प्राणियो- 
की उन्नतिका और मोक्षका साक्षात्‌ हेतु है एवं 
कल्याणकामी ब्राह्मणादि वर्णाश्रम अवलम्बियोद्वारा 
जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम 


धर्म है । 





श्रीमह गवरद्गीता 
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दीेण कालेन अनुष्ठात॒णां कामोड्वादू 
हीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेन अधर्मेण अभि- 


भूयमाने धर्म प्रवर्धभाने च अधर्मे, 


जगत; खितिं परिपिपालय्रिप: स आदिकतां 


| 


नारायणाख्यो विष्णु। भोमस्थ त्रह्मणो 


ब्राह्मणत्वय रक्षणाथ. देवकक्‍्यां वसुदेवाद 


अंशेन कृष्ण; किल संवधूव । 

ब्राह्मणत्व्य हि. रक्षणेन रक्षितः स्थादू 
वेदिको धर्म: तदधीनत्वाद्‌ वर्णाअ्मभेदानाम | 

स॒च भगवान्‌ ज्ञानेश्वयशक्तिवलवीय- 
तेजोमि। सदा संपन्नः त्रिगुणात्मिकां वेष्णदीं 
खां मायां मूलग्रकृति वशीकृत्य अजः 
अव्ययो भूतानाम्‌इंश्वरो नित्यशुद्धबुद्ध- 
मुक्तसमावः अपि सन्‌ खम्तायया देहवान्‌ 
इव जात इंच च लोकालग्रह कुवेन इवब 
लक्ष्यते । : 

खग्रयोजनाभावे अपि भ्ृताचुजिधृक्षया 
वैदिक हि धर्महयस्‌ अजुनाय शोकमोहमहोदधो 
निमम्राय उपदिदेश, शुणाधिकेः हि 
गृहीत।ः अलुष्ठीयमान; च॑ धर्मः प्रचय॑ 
'गमिष्यति इति । 


त॑ धर्म भगवता यथोपदिष्ट॑ बेद- 
व्यास; स्वेाज्ञो भगवान्‌ गीताझूये। सप्तमिः 
न छः चआ ३ पु 
'छोकशतेः उपनिववन्ध | 
बी 3 हु ! ! ७ 
,; तदूं हद गीताशार्त्र समस्तवेदाथंसार- 
संग्रहभूतं दुर्विज्येयार्थम्‌ । 


बहुत कालके बाद, जब धमानुष्ठान करनेवार्लेके 
अन्तःकरणम कामनाओंका विकातत होनेसे विवेक- 
विज्ञानका हास हो जाना ही जिसकी उत्पत्तिका 
कारण है ऐसे अवर्मसे धर्म दत्ता जाने छगा और 
अपमेकी वृद्धि होने छगी तब्र जगतकी स्थिति 
सुरक्षित रखनेकी इच्छात्राछे वे आदिकर्ता नारायण- 
नामक श्रीविष्णुभगवान्‌ भूछोकके ब्रह्मकी अर्थात्‌ 
भूदेवों ( ब्राह्मणों ) के ब्राह्मणलकी रक्षा करनेक्रे 
लिये श्रीवसुदेवजीसे श्रीवेवकीजीके गर्भभे अपने 
अंगसे ( छीलाविग्नहसे ) श्रीकृष्णछूपमें प्रकट हुए । 
यह प्रसिद्ध है । 

ब्राह्मणलकी रक्षासे ही बेदिक धम सुरक्षित रह 
सकता है क्योंकि वर्णाश्रमोंके भेद उसीके अधीन हैं | 

ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेन 
आदिसे सदा सम्पन्न वे भगवान यद्यपि अज; 
अविनाशी, सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर और नित्य शुद्ध- 
बुद्द-मुक्त-स्वभाव है, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका 
मूल प्रकृति बैप्णवी मायाको वशमे करके अपनी 
लीलछासे शरीरधारीकी तरह उत्पन्न हुए-से और छोगो- 
पर अनुग्रह करते हुए-से दीखते हैं | 

अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी भगवानने 
भूतोपर दया करनेकी इच्छासे, यह सोचकर कि 
अविक गुणवान्‌ पुरुषोद्गारा ग्रहण किया हुआ और 
आचरण किया हुआ धघम अधिक विस्तारको प्राप्त 
होगा, शोकमोहरूप महासमुद्रमे इ़वे हुए अज्जुनको 
दोनो ही ग्रकारके बैदिक धर्मोंका उपदेश किया । 


कह 


उक्त दोनो ग्रकारके धर्मोकी भगवानने जेसे-जैसे 
कहा था ठीक वैसे ही सर्वज्ञ मगवान्‌ वेदव्यासनीने 
गीतानामक सात सौ छोकोके रूपमे ग्रथित किया: । 
ऐसा यह गीताशाख सम्पूर्ण वेदार्थका सार-संग्रह- 
रूप है और इसका अर्थ समझनेमे अत्यन्त कठिन है, | 
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शॉकरभाष्य ( उपोदधात ) 
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तदथाबविष्करणाय अनेके! विव्वतपदपदाथे- 
वाक्याथन्यायम॒अपि अत्यन्तविरुद्धानेकार्थ- 
व्वेन लोकिके! गृह्मम्राणम उपलब्ध अहं 
विवेकतः अथनिर्धारणार्थ संक्षेपत्रों विवरण 
करिष्यामि । 
तस्य अस गीताशाख्र्य॒ संक्षेपत! 
प्रयोजन पर॑निःश्रय्स सहेतुकस संसारख 
अत्यन्तोपरमलक्षणम्‌ । तत्‌ च सर्वकमसंन्यास- 
(है हर हर 
पूवंकादू आत्मज्ञाननिष्ठारूपाद्‌ धमोद्‌ भवति । 
तथा इमम एवं गीताथधमेंस उद्दिश्य 
भगवता एवं उक्तम््‌ स हे घमः सुपर्याों बह्मणः 
पदवेदने! इति अनुगीतासु | 
कि च अन्यदपि तत्रेव उक्तम-- 


नेव धर्मी न चाधर्मी न चेव हि. शुभाशुभी | 


यश स्थादेकासने लौनस्तृप्णी किखिद्पिन्तयन्‌ ॥* 
ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌? इति च । 


इह अपि च अन्‍्ते उत्तम अजुनाय-- 
“सर्वधर्मान्परित्यज्य मासेक शरण॑ व्रज” इति 

अभ्युदयाथे! अपि य; ग्रवृत्तिलक्षणों धर्मो 
वर्णाश्रमान॒ च उद्दिश्य विहितः स देवादि- 
स्थानप्राप्िहित:! अपि सन्‌ ईश्वरायंणबुद्ध्या 
अनुष्ठीयमानः सच्चशुद्ेये भवति फलामि- 
सन्धिवजित: । 

शुद्धसच्चस्य च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्ि- 
द्वारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन च निःश्रेयसहेतुत्वम्‌ 
अपि प्रतिपचते | 


ह१:५ 











यद्यपि उसका अर्थ प्रकठ करनेके लिये अनेक 
पुरुषोने पदच्छेद, पदार्थ, वाक्‍्यार्थ और आक्षेप, 
समाधानपूवेक उनकी विस्तृत व्याख्याएँ ' की हैं, तो 
भी छोकिक मनुष्योद्रारा उस गीताशाख्रका अनेक 
प्रकारसे ( परस्पर ) अत्यन्त विरुद्ध अनेक अथ्थ ग्रहण 
किये जाते देखकर, उसका विवेकपूवक अर्थ निश्चित 
करनेके लिये मे सक्षेपसे व्याख्या करूँगा | 

सक्षेपमे इस गीताशाब्नका प्रयोजन परमकल्याण 
अथांत्‌ कारणसह्ित संसारकी अत्यन्त उपरति हो 
जाना है; वह ( परमकल्याण ) सर्वकमसंन्यास- 
पूर्वक आत्मज्ञाननिष्ठारूप पर्मसे प्राप्त होता है । 

इसी गीताथरूप धर्मको लक्ष्य करके खय॑ मगवान्‌- 
ने ही अनुगीतामे कहा है कि श्रह्मके परमपदको 
(मोक्षको ) प्राप्त करनेके लिये वह ( गीतोक्त ज्ञान- 
निष्ठारूप ) घम ही सुसमथ है 

इसके सिवा वहीं ऐसा भी कहा है कि, जो 
न धर्मी, न अधर्मी ओर न शुभाशुसी होता है तथा 
जो कुछ भी चिन्तन न करता हुआ तृष्णीभावसे 
एक जगदाधार बह्ममे लीन हुआ रहता है ( वही 
उसको पाता है )।! 

यह भी कहा है कि 'नानका लक्षण ( चिह्न ) 

संन्यास है |” 

यहाँ (गीताशाद्नमे ) भी अन्तमे अजुनसे कहा है- 
'खब धर्माको छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमे था जा।*! 

अभ्युदय--सासारिक उन्नति ही जिसका फल 
है ऐसा जो प्रबृत्तिरूप घर्म, वर्ण और आश्रमोको 
लक्ष्य करके कहा गया है, तरह यद्यपि खर्गादिकी 
ग्राप्तिका ही साधन है तो भी फल-कामना छोडकर 
ईश्वरापणबुद्धिसि किया जानेपर  अन्त:करणकी 
शुद्धि करनेवाला होता है | 

तथा शुद्धान्त.करण धपुरुपको पहले न्नाननिष्टाकी 
योग्यता-प्राप्ति कराकर फिर ज्ञानोत्पत्तिका कारण होने 
से € वह प्रवृत्तिरृपघर्म ) कल्याणका भी हेतु द्ोता है | 


बीज करा गा कत री 4+ 


१६ श्रीमद्गगवद्गीता 
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तथा च॑ इमस एवं अर्थम्‌ अमिसंघाय | इसी अर्थकों रक्ष्यमें रखकर आगे कहेंगे कि, 
वल््यति- <ह्यण्याधायः कर्माणिं! योगिनः कर्म | 'कर्मोंको चरह्ममे अपण कर! 'योगिजन आसक्ति छोड़- 
कुवीन्ति सज्ज त्यक्वात्मशुद्धये” इति । कर आत्मशुद्धिके लिये कम करते हैं? इत्यादि | 
हस॑ टिप्रकार॑ धर्म निःश्रेयसप्रयोजनं | परमकल्याण ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे इन दो 


$ है $ मिधेय थं नर्स ओो ल सुदेवनाम कक 
परमार्थतर्च्य॑ च वासुदेवारूय पर ब्रह्म अमिधेय- | की और ड्यबूत वा 
; विशेषतः-अश्ि हे पर्रह्मरूप  परमार्थतत्वको विशेषरूपसे अभिव्यक्त 
भूत॑ विशेषत/-अभिव्यश्लयद्‌ विशिष्टप्रयोजन- | ( प्रकट ) करनेवाला यह गीताशात्र, असाधारण 
सम्बन्धासिधेयवद्‌ गीताशाख्रम्‌ | प्रयोजन, सम्बन्ध और विषयवालय है | 


पाथसिद्धि 


यतः तदरथें विज्ञाते समस्तपुरुषाथसिद्धि!। ऐसे इस ( गीताशात्ष ) का अर्थ जान लेनेपर 
समस्त पुरुपार्थोकी सिद्धि होती है, अतएवं इसकी 
अतः तह्िवरणे यत्र; क्रियते मया । व्याख्या करनेके डिये मैं प्रय्ष करता हूँ । 





है 


श्रीमद्भगवर्द्गीता 


प्रथमो5 ध्यायः 





धृतराष्ट्र उवाच--- 
(९० क्षेत्र हक >>. 
धमक्षेत्रे.. कुरु समवेता. य॒ुयुत्सबः । 
मामकाः  पाण्डवाश्वेवब किमकुबेत संजय ॥ १ ॥ 
घृतराष्ट्र बोले--हे संजय | धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें युद्धकी इच्छाते इकट्ठे होनेवाले मेरे और 
पाण्डुके पुत्नोने क्या किया 27 ॥ १ ॥ 
संजय उवाच- 
दृष्टा तु ॒पाण्डवानीक व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचायमुपसंगम्य राजा बचनमत्रबीत ॥ २ ॥ 
संजय बोला---उस समय राजा दुर्योधन पाण्डबोंकी सेनाको व्यूहरचनासे युक्त देखकर गुरु 
द्रोणके पास जाकर कहने छगा || २॥ 
पर्येतां पाण्डुपुत्नाणामाचाय महती चम्ूम | ' 
व्यूडां ह्ुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
गुरुजी | आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्व॒ुपदपुत्र घृष्टयुम्नद्वारा व्यूहरचनासे युक्त की हुईं पाण्डवोकी 
इस बड़ी भारी सेनाको देखिये || ३ ॥ 
अन्न शूरा महेष्वासा भीसाजुनसमा युधि | 
युयुधानो. विराट. हुपदश्ध महारथः ॥ 9 ॥ 
धृष्टकेतुश्चेकितान:5 काशिराजश्र वीयबान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिमोजश्च॒ शैब्यश्च॒ नरपुड़्बः ॥ ५॥ 
युधामन्युश्र विक्रान्त उत्तमीजाश्व॒ वीयवान | 
सोभद्रो द्रोपदेयाश सर्व एबं महारथाः ॥ ६ ॥ 


इस सेनामे महाघनुधर वीर, छड़नेमे भीम और अर्जुनके समान सात्यकि, विराट और महारथी 
द्रपद, बलवान्‌ धृष्केतु, चेकितान तथा काशिराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित, कुन्तिमोज और हौव्य, पराक्रमी 
युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्वापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पॉचो पुत्र ये सभी महारयी हैं ||०,५,६॥ 


आ 


१८ श्रीमह्रगवद्गीता 
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नायका मम सेन्‍्यस्य संज्ञार्थ तान्वबीमि ते ॥ ७ ॥ 
हे द्विजोत्तम | हमारे पक्षके भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिये | आपकी जानकारीके 
लिये में उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेनाके नेता है || ७ ॥ 
भवान्मीष्मश्च॒कर्णश्र कृपशथ्च॒ समितिजयः |... 
अश्वत्थामा विकर्णश्र सोमदत्तिस्तथेव च॥ ८ ॥ 
आप, पितामह भीष्म, कर्ण और रणविजयी कृपाचाय, वैसे ही अश्वत्यामा, विकर्ण और ' 
सोमदत्तका पुत्र ( भूरिश्रवा ) ॥ ८ ॥ 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः 
नानाशर्प्रहहणाः सर्वे युद्धविद्यारदा। ॥ ९ ॥ 
इनके सिवा अन्य भी बहुत-से शूरबीर मेरे लिये ग्राण देनेको तैयार हैं, जो कि नाना प्रकारके 
शब्रात्नोंको धारण करनेवाले और सब-के-सब युद्धविद्यामें निपुण हैं ॥ ९ ॥ 
अपयोप्त॑ तदस्माक॑ बल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयोप्त॑ त्विद्मेतेषां. बलं॑ भीमाभिरक्षितम ॥ १० ॥ 


शैसी वह पितामह भीप्मद्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकारसे अजेय है और भीमद्वारा रक्षित 
इन पाण्डवोंकी यह सेना सहज ही जीती जा सकती है || १० ॥ 


अयनेषु च सर्वेषु. यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्त्ु भबन्‍्तः सबे एबं हि॥ ११॥ 


अत; आपलोग सब-के-सब सभी मोरचोपर अपनी-अपनी जगह डटे हुए, केवल पितामह 
भीष्मकी ही रक्षा करते रहे || ११ ॥ 


तस्य संजनयन्हर्ष - कुरुबृडः. पितामहः । 
सिंहनादं॑ विनय्ोत्रेः शझझ द॒ध्मी प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 


इसके बाद कुरुबंशियोमे इद्ध प्रतापी पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमे हे उत्पन्न करते 
हुए उच्च खरसे सिंहके समान गर्जकर शह्ठ बजाया ॥ १२॥ 


ततः शह्ाश्च॒ भेयेश्र  पणवानकगोमसुखाः । 
सहसेवाभ्यहन्यन्त॒ स॒ शब्दस्तुमुलोएभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
फिर एक साथ ही शह्ठु, नगारे,; ढोल, मृंदंग और रणसिंगा आदि बाजे बजे; वह शब्द बड़ा 
भसयडर हुआ ॥| ९३ ॥ हु 


%धीएलएर्वकलका 


शांकरभाष्य अध्याय १ १६ 


ततः खेतेहंयैयक्ते महति स्वन्दने खितो। 
२ दे रे री द्ध्म 
साधवः पाण्डवरचेब दिव्यो शहद प्रदष्मतुः ॥ १४ ॥ 
फिर सफेद धोडोसे युक्त बड़े भारी रथमे बैठे हुए श्रीकृष्ण और अजुनने भी अपने अणोेकिक - 
शद्ड बजाये ॥ १४ ॥ 


पाश्चजन्यं हृषीकेशोी देवदतं घनंजयः । 
पीण्डू दष्सो महाशह्ल भीमकर्मों बृकोदरः ॥ १५॥ 
श्रीकृष्णने पाग्चजन्यनामक और अजुनने देवदत्तनामक शह्ठ बजाया | भयानक कर्मकारी 
बृकीदर भीमने पौण्ड्नामक अपना महान्‌ शट्ठ बजाया || १५७ ॥ 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्री य॒धिष्ठिरः 
नकुछः सहदेवथ सुघोषमणिपृष्पको ॥ १६ ॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय, नकुछने खुधोष और सहदेवने मणिपुष्पकनामवाला 
श़द्भु बजाया ॥ १६॥ 


काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
पृष्टयु्नी.. विराटश्चव. सात्यकिश्रापराजितः ॥ १७ ॥ 
ढुपदोी. द्रौपदेयाथ सर्वशः . प्ृथिवीपते । 
सोभद्रथ्य महाबाहुः शह्नान्दध्मुः प्थक्‌ प्रथक ॥ १८ ॥ 
हे एृथ्वीनाथ ! महाधनुधारी काशिराज, महारथी शिंखण्डी, धृष्टुम्न और विराट, अजेय सात्यकि 


द्रुपद और द्रीपदीके पाँचो पुत्र तथा महाबाहु सुभद्वापुत्र अमिमन्यु इन सबने भी सब ओरसे अलछग-भरग 
शब्द बजाये || १७, १८॥ 


स॒ घोषो धातेराष्ट्राणं हृदयानि व्यदारयत । 
नभश्र प्रथिवीं चेब तुसु॒ठो व्यनुनादयन ॥ १६ ॥ 

वह भयड्भर शब्द आकाश और पथितीको गुँजाता हुआ धृतराष्ट्र-पुत्रोके हृदय विदीर्ण करने लगा ॥॥ १९॥| 
अथ व्यवस्थितान्दट्टा धातैराष्ट्रान्कपिध्वजः | 
प्रतृत्ते शखसंपाते घनुरुगम्य॒ पाण्डबवः ॥ २० ॥ 
हषीकेशं तदा वाक्यमिद्माह महीपते | 
सेनयोरुभयोमेध्ये रथं॑ स्थापय मेष्युत ॥ २१ ॥ 


यावदेतान्निरीक्षे5ह योडुकामानवस्थितान्‌ । 
जगा | कह है झु व “कक ननन ५ कक नाक कम हु. ७... ॥ ५ 
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हे प्रृथ्वीनाथ ! फिर उस शल्र चलनेकी तैयारीके समय युद्धके लिये सजकर डटे हुए धृतराष्ट्रपुत्नॉको 
देखकर कपिध्वज अजजुन धनुष उठाकर श्रीकृष्णसे इस तरह कहने छगा कि, हे अच्युत | जबतक में इन 
खड़े हुए युद्धेच्छुक बीरोको भीभॉति देखूँ कि इस रण-उद्योगमे मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है 
तबतक आप मेरे रथको दोनों सेनाओके बीचमे खड़ा रखिये || २०, २१, २२ || 
योत्य्यमानानवेक्षेपहय एतेपन्र समागताः । 
धातेरापटस्य दुबुच्चेयडे.. प्रियचिकीषेवः ॥ २३ ॥ 
( मेरी यह ग्रवछू इच्छा है कि ) दूर्मति दुर्योधनका युद्धमे भा चाहनेवाले जो ये राजालछोग यहाँ 
आये हैं, उन युद्ध करनेवालोको मै मली प्रकार देखूँ || २१ ॥ ' 
संजय उवाच--- 
एवमुक्तोी हषीकेशों गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुसयोम॑ध्ये.. स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीष्सद्रोणप्रमुखतः सर्वधषां च महीक्षिताम । 
उवाच. पार्थ.. पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
संजय बोला---हे भारत | निद्राजित्‌ अजुनद्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीकृष्ण उस उत्तम 
रथको दोनो सेनाओके बीचर्म भीष्म और द्रोणाचायके तथा अन्य सत्र राजाओके सामने खड़ा करके 
बोले, हे पार्थ | इन इकट्ठे हुए कौरबोकों देख || २४; २५ | 
तत्रापव्यत्स्थितान्पाथे: पितृनथ. पितामहान्‌ । 
आचायान्‍्मातुलान्ध्रातुस्पुत्रान्पीन्रान्सखीस्तथा ॥ २६ ॥ 
श्रशुरान्पुहृदर्चेव सेनयोरुमयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सवोन्बन्धूनवस्थितानू ॥ २७ ॥ 
कृपया. परयाविष्टी. विषीदन्निद्मब्रवीत्‌ । 
इृछेस॑ खजने कृष्ण युयुत्सुं सम्रपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति सम गात्राणि मुख च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च॒ शरीरे से रोमहषेश्च॒ जायते ॥ २९॥ 
फिर वह प्रथापुत्र अज्जुन वहाँ दोनों सेनाओमें खड़े हुए अपने ताऊ-चाचोक्रो, दादोंको, गुरुओको, 
मामोको, भाइयोको, पुत्रोको, पौत्रोंको, मित्रोको, ससुरोंको और सुहृदवगंकों देखने छगा | वह्*ों उन सभी 
कुटुम्बियोंको खड़े हुए देखकर अत्यन्त करुणासे घिरकर वह कुन्तीपुत्र अजुन शोक करता हुआ इस 


प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण | सामने खड़े हुए युद्धेच्छुक खजन-समुदायको देखकर मेरे सब अन्न शिथिल 
हो रहे हैं, मख सख रहा है, मेरे शरीरमे कम्प और रोमाश्व होते है ॥| २६, २७, २८, २९ || 
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गाण्डीव॑ खंसते हस्तात्वक्चेव परिदह्यते । 
न च शाक्ताम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे मनः | ३० ॥ 
गाण्डीव धनुष हाथसे खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन श्रमित-सा हो 
रहा है, ( अधिक कथा ) मै खड़ा रहनेमें मी समर्थ नहीं हूँ || ३० ॥ 
निमित्तानि च पव्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोइनुपश्यामि हवा खजनमाहवे ॥ २३१ ॥ 
है केशव ! इसक्रे सित्रा और भी सब लछक्षण मुझे विपरीत ही दिखायी देते है, युद्धमें अपने 
कुछको नष्ट करके में कल्याण नहीं देखता ॥ ११ ॥ 
न काटे विजय॑ कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 
हे कृष्ण ! मै न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या खुख ही चाहता हूँ। हे गोविन्द | हमे 
राज्यसे, भोगोसे या जीवित रहनेसे क्‍या प्रयोजन है | ॥ ३१२ ॥ 
येषामर्थ काद्लितं नो राज्यं भोगाः खुखानि च । 
त इमेपवश्थिता युद्ध प्राणांस्त्यक्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ 
आचायोः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पोन्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 


हमे जिनके लिये राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट हैं, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लडके, दादा, 
मामा, सझुर, पोते, साले और अन्य कुटुम्बी छोग घन और प्राणोको त्यागकर युद्धमे खड़े हैं || ३३,३४० ॥ 


एतानन हन्तुमिच्छामि जन्लतोएपि मधुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ ३५॥ 
हे मधुसूदन ! मुझपर वार करते हुए भी इन सम्बन्धियोंकों त्रिकोकीका राज्य पानेके लिये भी में 
मारना नहीं चाहता, फिर जरा-सी प्रथ्वीके लिये तो कहना ही क्‍या है ? || ३५ | 
निहत्य घातेंराष्ट्रान्ः का भीतिः स्थाजनादेन | 
पापमेवा श्रयेदस्मान्ह्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
है जनादन ! इन धृतराष्ट-पुत्रोको मारनेसे हमे कया प्रसन्नता होगी : प्रत्युत इन आततायियोंको 
मारनेसे हमे पाप ही लगेगा।| ३६ | 
तस्मान्नाहों क्‍य॑ं हन्तठुं धातेराष्ट्रान्लबान्धवान | 
स्रजनं हि कथं हत्वा सखिनः स्थाम साधव | ३७ ॥ 


सर श्रीमद्गगवद्गीता 


इसलिये हे माघव | अपने कुटुम्बी धृतराष्टर-पुत्रोकों मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने 
कुटुम्बको नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे ? ||१३७ ॥ 
यद्प्येते न पर्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृत दोष मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदपि लोमके कारण जिनका चित्त श्रष्ट हो चुका है ऐसे ये कौरव कुलक्षयजनित दोषकों और 
मित्रोंके साथ बैर करनेमे होनेवाले पापको नहीं देख रहे हैं || ३८ ॥ 
कर्थ न ज्ञेयमस्मासिः पापादस्मान्रिवर्तितुम । 
कुलक्षयक्ृतं. दोष॑ प्रपव्यद्धिजनादेन ॥ ३६ ॥ 
तो भी हे जनादन | कुलनाशजन्य दोषको भी प्रकार जाननेवाले हमलेगोंको इस पापसे 
बचनेका उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिये ? || ३९ ॥ 
कुलक्षये. प्रणश्यन्ति कुख्धमों: सनातनाः । 
धर्म नष्टे कुछ कुत्खमधर्मोइमिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
( यह तो सिद्ध ही है कि ) कुलका नाश होनेसे सनातन कुलुधर्म नए हो जाते हैं और घर्मका 
नाश होनेसे सारे कुडको सब ओरसे पाप दवा लेता है || 9० ॥ 
अधमोभिभवात्कृष्ण . प्रदुष्यन्ति कुछख्नियः । 
स्रीष दृष्टासु वाष्णेंय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 
हे कृष्ण | इस तरह पापसे घिर जानेपर उस कुछकी ब्रियोँ दूपित हो जाती हैं, हे वार्ष्णेय ! 
ब्लियोंके दूषित होनेपर उस छुलमे वर्णसंकरता आ जाती है ॥ 9१ ॥ 
संकरो नरकायेव कुलच्नानां कुलस्थ च। 
पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 


वह वर्णसंकरता उन कुल्घातियोको और कुलछको नरकमे ले जानेका कारण बनती है, क्योंकि 
उनके पितरलेग पिण्डक्रिया और जलक्रिया नथ्ट हो जानेके कारण अपने स्थानसे पतित हो जाते हैं |9२॥ 


दोषरेतीः . कुलघ्ानां.. वर्णसंकरकारकेः । 
उत्सायन्ते जातिधमोंः कुछधमोश्व शाश्वता।॥ 8४३ ॥ 
(इस प्रकार ) वर्णसंकरताको उत्पन्न करनेवाले उपर्युक्त दोषोंसे उन कुछघातियोंके सनातन कुलुधर्म 
और जातिधम नष्ट हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ 
उत्सन्नकुछधर्मीां.. मनुष्याणां. जनादन । 
नरके नियतं॑ वासो भवतीत्यनुशुश्रम ॥ 9७४ ॥ 
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हे जनादन ! जिनके कुलधर्म नष्ट हो चुके है ऐसे मनुष्योका निस्सन्देह नरकमे वास होता है, 
ऐसा हमने सुना है ॥ ०४ ॥ 
अहो बत महत्पापं कतुव्यवसिता बयम । 
यद्राज्यमुखलोभेन हन्तुं. खजनम॒थयता; ॥ ४५ ॥ 
अहो |! शोक है कि; हमलोग बड़ा भारी पाप करनेका निश्चय कर बैठे है, जो कि इस राज्य- 
छुखके लोभसे अपने कुठुम्बका नाश करनेके लिये तेयार हो गये है ॥| ४५॥ 
यदि मामप्रतीकारमशर्छ शझब्मपाणयः । 
' धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि मुझ्न शत्ररहित और सामना न करनेवालेको ये शखधारी धृतराष्ट्रपुत्न ( दुर्योधन आदि ) 
रणभूमिमे मार डाले तो वह मेरे लिये बहुत ही अच्छा हो॥ ४६॥ _ 
संजय उवाच--. 
एवमुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसज्य. सदरं चाप॑ शोकसंविश्नमानसः ॥ ४७ ॥ 


संजय बोछा---उस रणभूमिमे वह अज्जुन इस प्रकार कहकर बाणोसहित घनुषको छोड़ शोकाकुल- 
चित्त द्ो रथके ऊपर ( पहले सेन्य देखनेके लिये जहाँ खड़ा हुआ था वहीं ) बैठ गया || ४७ ॥ 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्रयां सहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता- 
सूपनिषत्सु॒ ब्रह्मविधायां योगशाख्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंत्रादेडजुनविषाद- 
योगी नाम प्रथमोडध्याय; ॥ १॥ 





द्वितीयो<ध्यायः 
संजय उवाच--- 
तं॑ तथा. कृपयाविष्टमश्नपूणोकुलेक्षणम्‌ | 
विषीदन्तमिदं वाक्यम॒वाच मघुसूदनः ॥ १ ॥ 
संजय बोछा---इस तरह आँसूभरे कातर नेत्रोसे युक्त करुणासे घिरे हुए उस शोकातुर भ्जुनसे 
भगवान्‌ मधुसूदन यह वचन कहने छगे || १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच-. 
कुतरत्रा कश्मछमिंद॑ विषमे सम्ुपसितम । 
अनायजुष्टसखग्यमकीतिंकरमजुन ॥ २ ॥ 


है अजुन ! तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषोसे असेवित, खर्गका विरोधी और अपकीर्ति करनेवाद्य मोह इस 
रणक्षेत्रमे क्यों हुआ 2 ॥ २ ॥ 


कैब्य॑ मा सम गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपयते । 
झुद्ं॑ हृदयदोबल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ  परंतप ॥ ३ ॥ 
हे पार्थ | कायरता मत छा, यह तुझमे शोभा नहीं पाती, हे शन्नुतापन ! हृदयकी क्षुद्र दुर्बढवता- 


को छोड़कर युद्धके लिये खड़ा हो || ३ ॥ 
अजुन उवाच--- 


कर्थ भीष्ममह॑ संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इघुमिः प्रति योत्यामि पूजाहोंबरिसूदन ॥ 8 ॥ 
अर्जुनने कहा---हे मघुसूदन ! रणमूमिमे पितामह भीष्म और मुरु द्रोणके साथ मैं किस प्रकार 
बाणोसे युद्ध कर सकूँगा * क्योकि हे अर्सूदन ! वे दोनो ही पूजाके पात्र है'॥ 9 ॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावाज्छेयो भोक्ठुं भेक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामारतु गुरूनिहैब मुल्नीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
ऐसे महानुभाव पूज्योको न मारकर इस जगत्‌मे भीख मॉगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन 
गुरुननोको मारकर इस संसारमे रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगोको ही तो भोगूँगा अर्थात 
उनको मारनेसे भी केवछ भोग ही तो मिलेगे || ५ ॥ 


। 
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न चेतटिद्यः कतरन्‍्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयथु: 
यानेब हत्वा न जिजीविषामस्तेष्वस्िताः प्रमुखे धातराष्ट्रा:॥ ६॥ 
हम यह नहीं जानते कि हमारे लिये क्‍या करना अच्छा है, ( पता नहीं इस युद्धमे ) हम जीतेगे 
या वे हमको जीतेंगे | ( अहो ! ) जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते वे ही ध्रृतराष्ट्रक 
पुत्र हमारे सामने खड़े है॥ ६ || 
कापण्यदीषोपहतखभावः प्ृच्छामि ता घमंसंमूढचेताः । 
यच्छेयः स्यान्निश्चितं बूहि तन्‍्मे शिष्यस्ते5ह शाधि मां तां प्रपन्नस ॥ ७ || » 
कायरतारूप दोषसे नष्ट हुए खमाववाल्ा और धम्मका निर्णय करनेमे मोहितचित्त हुआ में आपसे 
पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतलाइये | मै आपका शिष्य हूँ, आपके 
शरणमे आये हुए मुझ दासको उपदेश दीजिये || ७ | 
न हि प्रप्यामि ममापनुयायच्छोकम्न॒च्छोषणमिन्द्रियाणाम । 
अवाप्य. भूमावसपत्नरड राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम ॥ ८ ॥ 
क्योकि प्रथ्वीमे निष्कण्ठक घन-घान्य-सम्पन्न राज्यको या देवताओके खामित्वको पाकर भी मै ऐसा 
कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इन्द्रियोके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके | ८ ॥ 
संजय उवाच-. 
एवमुक्तवा हषीकेश  गुडाकेशः  परंतप | 
न॒योत्स्य इति गोविन्दम्न॒क्त्वा तृष्णी बसूव ह ॥ ९ ॥ 
सजय बोछा-हे शब्ुतापन घृतराष्ट्र | निद्राविजयी अज्जुन अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीक्षण्णसे इस प्रकार 
कह चुकनेके बाद साफ-साफ यह बात कडकर कि मै युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया || ९ ॥ 


तम्ु॒वाच हृषीकेशः . प्रहसन्निव भारत | 
सेनयोरुमयोमेध्ये.. विषीदन्‍्तमिंद॑ बचः ॥ १० || 


है भारत । इस तरह दोनो सेनाओके बीचमे शोक करते हुए उस अजुनसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुसकराकर यह वचन कहने छगे || १० || 





न 
अन्न च--६छ्ठा तु पाण्डवानीकम? इत्यारभ्य यहाँ डष्रवा तु पाण्डवानीकम! इस छोकसे 
लेकर न योत्स्य इति गोविन्द्म्न॒क्त्वा तूप्णी 


न थोत्स्य शति योविन्द्रक्त्वा तृप्णी वभूव ह? इति 
वभूज ह! इस छोकतकके ग्रन्थकी व्याख्या यों कर लेनी 


ए्‌ दर | णि $ णशो किलर 4 ञं गा ह्यि हे 
की की 7 आस ३ ध नीहादिसंसारतीन चा कि, यह प्रकरण ग्राणियोंके शोक, मोह 
भूतदोपोह्ृवकारणग्रदशनाथेत्वेन व्याख्येयो | आदि जो ससारके बीजमूत दोप हैं, उनकी उत्पत्ति 
ग्रन्थ; | हि का कारण दिखलानेके लिये है । 


कि 5 





९६ 





तथा हि अजुनेन राज्यशुरुपत्रमित्रसुहृत्ख- 


हि 


जनसंबन्धिवान्धवेषु अहम एपा मम एते! इति 
एवं भ्रान्तिप्रत्ययनिमित्तस्नेहविच्छेदादिनि मित्तो 


आत्मन। शोकमोहों प्रदर्शितों 'कर्थ॑ भीष्ममह 


संख्ये” हत्यादंना । 


शोकमोहाभ्यां हि अमिभृतविवेकविज्ञान: 
खत एव क्षात्रधर्म युद्धे प्रवृत्त। अपि तम्माद 
मुद्भाद्‌ उपरराम | परधम च भिक्षाजीवनादिक 


कतु प्रववृते । 

तथा च सर्वश्राणिनां शोकमोहादिदोपा- 
विश्वेतसां खमावत एवं खधमेपरित्याग: 
प्रतिपिद्धसिदा च सात | 

खधर्म ग्रवृत्तानाम् अपि तेपां वाझ्मनः- 
कायादीनां ग्रवृत्तिः फ़लामिसंधिपूर्विका एच 
साहंकारा च भवति। 

तत्र एवं सति धमोधर्मोपचयादू इश्टानिष्ट- 


जन्मसुखदःखसंग्राप्तिलक्षण: संसार: अनुपरतो 
भवति, इत्यतः संसारबीजभूतों शोकमोहों । 


तयो; च सर्वकमसंन्यासपूर्वकाद आत्म- 


ज्ञानादु न अन्यतो निवृत्ति; इति, तदुपदि- 


दिक्षः सर्बलोकालुग्रहारथम्‌ अज्जैनं निमित्तीकृत्य 


आह भगवान वासुदेव३---अश्योचान? इत्यादि। 


९ ९ न्या्‌ पू रे 
तत्र केचिद्‌ आहु$, सर्वकमसंन्यासपूरवकादू 


आत्मज्ञाननिष्ठामात्राद्‌ एवं केवलात्‌ केवल्य॑ 
न प्राप्यते एव, कि तहिं अग्निहोत्रादिश्रौतस्माते- 
कर्मसहिताद ज्ञानाव केबल्यग्राप्तिः इति 
न+-लीजऊ ककिडिलवव लाओयिनल ९ धआका हाने | 


श्रीमहगवद्गीता 


द्वार अजुनने इसी- तरह राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, 
सुहृद, खजन, सम्बन्धी और वान्धवोंके विपयमे 
यह मेरे हैं, में इनका हूँ? इस प्रकार अज्ञानजनित 
रनेह-विच्छेद आदि कारणोसे होनेवाले अपने शोक 
ओर मोह दिखाये हैं | 

यद्यपि ( वह अज्जुन ) खयं ही पहले क्षात्रधर्म- 
रूप युद्धमे प्रवृत्त हुआ था तो भी शोक-मोहके द्वारा 
विवेक-विज्ञनके दव जानेपर ( वह ) उस युद्धसे 
रुक गया और मभिक्षाद्वारा जीवन-निर्वाह करना 
आदि दूसरोके धमंका आचरण करनेके छिये 
प्रवृत्त हो गया । 

इसी तरह शोक-मोह आदि दोषोसे जिनका चित्त 
घिरा हुआ हो; ऐसे सभी ग्राणियोसे स्वधमंका त्याग 
ओर निपिद्ध धर्मका सेवन स्वामात्रिक ही होता है | 

यदि वे स्वघर्मपाछठनमे छगे हुए हो तो भी 
उनके मन, वाणी और शरीरादिकी प्रवृत्ति फलकांक्षा- 
पूवंक और अहंकारसहित ही होती है । 

ऐसा होनेसे पुण्य-पाप दोनों बढ़ते रहनेके 
कारण अच्छे-बुरे जन्म और सुख-दुःखोकी ग्रापिरूप 
संसार निन्नत्त नहीं हो पाता, अतः शोक और मोह 
यह दोनो संसारके बीजरूप है | 

इन ढोनोकी निवृत्ति सर्व-कर्म-संन्यासपूरवक 
आत्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं हो 
सकती | अतः उसका (€ आत्षज्ञनका ) उपदेश 
करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ वासुदेव सब लोगोपर 
अनुम्रह करनेके लिये अज्जुनको निमित्त बनाकर 
कहने छगे-“अशोच्यान!? इत्यादि | 

इसपर कितने ही टीकाकार कहते है कि केवल 
सर्व-कर्म-संन्यासपूर्वक आत्मज्ञान-निष्ठामात्रसे . ही 
कैचल्यकी ( मोक्षकी ) प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु 
अम्िहोत्रादि श्रीत-स्मा्-कर्मोंसह्ित ज्ञानसे मोक्ष- 
की प्राप्ति होती है, यही सारी गीताका निश्चित 
अभिप्राय हे । 





अत: खक्ट अत :/ज चल 58 २ नया, 2०058०, 0० €कक-रकरक+++- 3.3... .................._ .............. 
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ज्ञापकं च आह; अख अथेस-- 
चेत्वामिम॑ धर्म सड्याम॑ न करिप्यापि! किमण्ये- 
वाधिकारस्ते” 'कुरु कर्मेव तस्मात्वम इत्यांद | 


हिंसादियुक्तत्वाद्‌ वेदिक कर्म अधमोय 
इति इयम अपि आशड्टा न कार्यो, कथम, क्षात्र 
कर्म युद्धल॒क्षण॑ गुरुआ्रावएृत्रादिहिंसालक्षणम्‌ 
अत्यन्तक्ूरम्‌ अपि खघरमः इति कृत्या न 
अधमोय, तदकरणे च॑ “ततः स्धर्य क्रीर्ति च 
हित्शा पापमवाप्स्यसिः इति ब्रुबता यावज्धी 
वादिश्रुतिचोदितानां. पश्चादिहिंसालश्षुणानां 
च्‌ कमणां प्राग्‌ एव न अधर्म॑त्वम्र इति सुनि- 
श्रितम्‌ उक्त भवति इति | 

तदू असत्‌, ज्ञानकमनिष्ठयोः विभाग- 
वचनाद्‌ बुद्धिदयाश्रययों; । 

अश्योच्यान! 'इस्यादिना भगवता यावत्‌ 
स्घममार चावेक्यः इति एतदसन्तेन ग्रन्थेन 


यत्‌ परभमाथोत्मतवनिरूपणं छृत॑ तत्‌ 
सांख्यम्‌, तहिषया बुद्धि! आत्मनों जन्मादि 
पड्विक्रियामावादू अकर्ता अछ्त्मा इति 


ग्रकरणाथनिरूपणाद्‌ू था जायते सा 
चुद्धि!, सा येषां ज्ञानिनाम उचिता भवति ते 
सांख्या; । 
एतस्या बुड्े! जन्मनः ग्रागू आत्मनों देहा- 
दिव्यतिरिक्तत्वकत लवभोक्तत्वाचपेक्षो 
रै (७ ७. 
धमविवेकपूष को 
लक्षणों योग; 


धर्मा- 

मोक्षयाधतालुष्ठाननिरूपण- 
तहिषया ब॒द्धि! योगबुद्धि3, 
सा येपां कर्मिणाम उचिता भषति ते 
योगिनः ! 


७ 


इस अर्थमे वे प्रमाण भी बतलाते है, जेंसे--'अथ 
चेत्वमिमं घम्य सड्भझाम न करिष्यसि! 'कमण्ये- 
वाधिकारस्ते”! 'करु कमेंव तस्मात्वम” इत्यादि | 

( वे यह भी कहते है कि ) हिंसा आदिसे 
युक्त होनेके कारण वैदिक कर्म अधमेका कारण 
है, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिये । क्योंकि 
गुरु, श्राता और पुत्रादिकी हिंसा ही जिसका खरूप 
है ऐसा अत्यन्त क्रूर युद्धरूप क्षात्रकर्म भी खधम 
माना जानेके कारण अधपर्भका हेतु नहीं है, ऐसा 
कहनेवाले तथा उसके न करनेमे 'ततः खधम 
कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसिः इस प्रकार दोप 
बतढानेवाले भगवानका यह कथन तो पहले ही 
सुनिश्चित हो जाता है कि “जीवनपयन्त कर्म करे? 
व््यादि श्रुतित्राक्योद्वारा वर्णित पश्ु आदिकी हिंसा- 
रूप कर्मोंको करना अप नहीं है । 

परन्तु बह ( उन छोगोका कहना ) ठीक नहीं है; 
क्योकि मिन्न-मिन्न दो बुद्धियोके आश्रित रहनेवाली 
ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अछ्ग-अलंग वर्णन है | 

“अशोच्यान! इस छोकसे लेकर 'खधर्मपि 
चावेक्ष्य' इस छोकके पहलेके प्रकरणसे भगवानूने 
जिस परमाथ-आत्मतत्तका निरूपण किया है वह 
साख्य है, तद्दिषयक जो बुद्धि है अर्थात्‌ आत्मामे 
जन्मादि छओो विकारोका अमाव होनेके कारण 
आत्मा अकर्ता है, इस प्रकारका जो निश्चय उक्त 
प्रकरणक्े अथंका विवेचन करनेसे उत्पन्न होता है, 
वह साख्यबुद्धि है, वह जिन ज्ञानियोंके लिये उचित 
होती है ( जो उसके अधिकारी है )वे साख्ययोगी है | 

इस( उपयुक्त ) बुद्धिके उत्पन्न होनेसे पहले-पहले, 
आत्माका देहाडिसे प्रथकूपन, कर्तापन और भोक्तापन 
माननेकी अपेक्षा रखनेवाल।, जो धर्म-अथर्मके विवेकसे 
युक्त मार्ग है, मोक्षसाथनोका अनुष्ठान करनेके लिये 
चेश करना ही जिसका खरूप है, उसका नाम योग 
है, और तद्विषयक जो बुद्धि है, वह योग-वबुद्धि है, वह 
जिन कर्मियोके लिये उचित होती है ( जो उसके 
अधिकारी हैं ) वे योगी हैं | 











तथा च भगवदा विभक्ते हे ब॒द्धी निर्देऐि--- 


(पा तेउभिहिता सांस्ये वुद्धियोंगे विमा शरण! इति। 
तयो। च खसांख्यबुद्धयाश्रयां ज्ञानयोगेन 
निष्ठा सांख्यानां विभक्तां वक्ष्यति-पुरा 
वेदात्मना मया ग्रोक्ता इति । 
तथा च योगबुद्धचाश्रयां कर्मेयोगेन निष्ठां 
विभक्तां वक्ष्यति-'कर्मयोगेन योगिनाम” इति। 


एवं सांख्यबुद्धि योगबुद्धि च आश्रित्य हरे 
हा जे आर थ्‌ 8 प (४ ७. 
निष्ठे विभक्ते भगवता एवं उक्ते ज्ञानकर्मणो: 
करत त्वाकरत व्वेकत्वानेकत्वबुड्याश्ययो;. एक- 
पुरुषाश्रयत्वासंभृव पश्यता । 

यथा एतदू विभागवचन तथेव दर्शितं 
शातपथीये ब्राह्मणे-'एतमेव प्रत्माजिनों छोक- 
मिच्छन्तो व्राह्मणाः प्रत्रजान्तिः (व० ० | ०९२) इति 
सर्वकर्मूसंन्यासं विधाय. वच्छेषेण--“क्ि 
ग्रजया करिष्यामों येषां नोञ्यमात्मायं लोकर 
(4० ० ।० । २२ ) इति | 

तत्र॒ एवं च-अआआरदारपरियग्रह्मत्युरुप आत्मा 
ब्राकृतोी धर्मजिज्ञानोत्तकाल लोकत्रयसाधन पुत्र 
द्विग्रकार च वि साहप देव चर तत्र साहप॑ वित्त 
कर्मरूप॑ प्विलोकप्रातिसाघन विद्या च देँवें वित्त 
देवलोकप्रातिताधन सोडकामयत ( ब० ? 9। ?७/ 


इति अविद्याकामबत एवं सबोणि कमोणि 


श्रौतादीनि दशितानि | 


श्रीमठगवदीता 
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इसी ग्रकार भगवानने 'एपा ते+मिहिता खांख्ये 
बुद्धियांगे त्विमां श्ण! इस छोकसे अलग-अल्ा 
दो बुद्धियाँ दिखलायी हैं | 





उन दोनो वुद्धियामेसे सांख्यब॒द्धिके आश्रित 
रहनेवाढी सांख्ययोगियोकी ज्ञानयोगसे ( होनेवाी ) 
निष्ठाको पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इत्यादि 
वचनोंसे अलग कहेगे | 


तथा योगवुद्धिके आश्रित रहनेवाढी कर्मयोगसे 
( होनेवाली ) निछाकों 'कर्मयोगेन योगिनाम!? इत्यादि 
वचनोंसे अछग कहेगे | 


कर्तापन-अकतोपन और एकता-अनेकता-जेसी 
भिन्न-मिन्न वुद्धिके आश्रित रहनेवाले जो ज्ञान और 
कर्म हैं उन दोनोका एक पुरुपमे होना असम्भव 
माननेवाले भगवानने ही खय उपयुक्त प्रकारसे 
सांख्यवुद्धि और योगबुद्धिका आश्रय लेकर अलग- 
अलग दो निष्ठा कही है । 

जिस ग्रकार ( गीताशात्ममे ) इन दोनों निछ्ाओका 
अलग-अलग वर्णन है बेसे ही शतपथ ब्राह्मणमे भी 
द्खिराया गया है. | ( वहाँ ) 'इस आत्मछोकको ही 
चाहलेचाले वेराग्यशील ब्राह्मण संन्यास लेते है' 
इस प्रकार स्ब-कर्म-संन्यासका विधान करके उसी 
वाक्यके शेंप ( सहायक ) वाक्यसे कहा है कि 'जिन 
हमकोगांका यह आत्मा हो छोक है ( वे हम ) 
सनन्‍्ततिले कया ( खिद्ध ) करेगे ।! - 

वहीं यह भी कहा है कि 'प्राकृतत भात्मा अर्थात्त्‌ 
अनानी सनुप्य धर्माजिज्ञासाके वाद ओर विवाहसे 
पहले तीनों लोकोकी प्राप्तिके लाधनरूप पुत्रकी 
तथा देव ओर मानुष ऐसे दो प्रकारके धबकी 
इच्छा करने लगा। इनसे पितृछोककी प्राप्तिका 
साधनरूप कर्म! तो मानुष घन है ओर देवलोक- 
की प्राप्तिका साधनरूप विद्या? देव-धन हे ।' 


इस तरह ( उपयुक्त श्रुतिमि ) अविधा और 
कामनावाले पुरुषके लिये ही श्रौतादि सम्पूर्ण कर्म 
बताये गये है । 


शांकरभाष्य अध्याय २ 








तेम्यो व्युत्थाय प्त्रजन्ति! (० 949|२१९ ) 
इति व्युत्थानम्‌ आत्मानम्‌ एवं लोकम्‌ इच्छत; 
अकामस्य विहितम्‌ | 


तद्‌ एतद्‌ विभागवचनम्‌ अलुपपन्न स्थाद 
यदि श्रोतकमेज्ञानयो! समुच्चय/ अभिग्नेतः 
स्याद्‌ भगवतः | 


न च्‌ अजुनस्य ग्रश्न उपपन्नों भवति । 


ज्यायती चेत्कमंणस्ते” इत्यादि) । 


एकपुरुषानुष्ठेयत्वासंभव॑. बुद्धिकमणो; 


भगेवता पूर्वम्‌ अनुक्त कथम अजुनः अश्रुतत 
बुद्धेः च कमेणो ज्यायस्त्वं भगवति अध्यारोपयेद्‌ 


मृषा एवं ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धि! इति। 
किंच यदि बुद्धिकर्णो! सर्वेषां समुच्य 
उक्तः स्याद्‌ अज्जुनस्थ अपि स उक्त एवं इति- 
यच्छेय एतयोरिक॑ तन्‍मे शाहि सुनिश्चितम्‌ इति 
कथम्‌ उभयो; उपदेशे सति अन्यतरबविषय। एवं 
प्रश्न। स्थात्‌ । 
न॒ हि पित्तप्रशमनार्थिनो वेधेन मधुरं 


शीतं च भोक्तव्यम्‌ इति उपदिष्टे तयो; अन्यतरत्‌ 


पित्तप्रशमनकारणं ब्रूहि इति प्रश्न: संभवति | 

अथ अजुनस्थ मगवदुक्तवचनाथविवेका- 
नवधारणनिमित्तः प्रश्न; कब्प्येत, तथापि 
भगवता प्रश्नानुरूपं प्रतिवचन देयस्‌, मया 
बुद्धिफमंणो! समुन्चनय उक्त) किसथेस इत्थं त्व॑ 
आन्त। असि इति। 

नतु पुनः प्रतिवचनम्‌ अननुरूप प्रष्टाद 
अन्यद्‌ एवं हे निष्ठे मया पुरा ग्रोक्ते इति 
वक्त युक्तम्‌ | 


२८ 








“उत्त सव (कर्मों ) से निवृत्त होकर संन्यास 
अहण करते हैं? इस कथनसे केवछ आत्मलोकको 
चाहनेवाले निष्कामी पुरुषक्रे लिये संन्‍न्यासका ही 
विधान किया है | 

यदि ( इसपर भी यह बात मानी जायगी कि ) 
भगवानको श्रौतकर्म और ज्ञानका समुच्य इश्ट है 
तो यह उपर्यक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा | 

तथा ( ऐसा मान लेनेसे ) 'ज्यायसी चेत्कमणस्ते” 
स्यादि जो अजुनका प्रश्न है वह भी नहीं 
बन सकता | 


यदि ज्ञान और कर्मका एक पुरुषद्वारा एक साथ 
किया जाना असम्भव और कमकी अपेक्षा ज्ञानका 
श्रेएत्व॒ भगवानूने पहले न कहा होता, तो इस 
तरह अजुन विना सुनी हुई वातका झूठे ही 
भगवान्‌मे अध्यारोप कैसे करता कि जज्यायसी 
चेत्कमेणस्ते मता चुद्धिःः । 

यदि सभीके ढिये ज्ञान और कमका समुचय 
कहा होता तो अज्जुनके लिये भी वह कहा ही गया था, 
फिर दोनोका समुचित उपदेश होते हुए “यच्छेय 
एतयोरेक तन्‍मे ब्रहि खुनिश्चितम” इस प्रकार 
दोनोमेसे एकके ही सम्बन्धमे प्रश्न कैसे होता 

क्योकि पित्तकी शान्ति चाहनेवालेको वेबके 
द्वारा यह उपदेश दिया जानेपर कि, मधुर और 
शीत पदार्थ सेवन करना चाहिये, रोगीका यह प्रश्न 
नहीं वन सकता कि उन दोनोमेसे किसी एकको 
ही पित्तकी शान्तिका उपाय बतलाइये | 

यदि ऐसी कल्पना की जाय कि भगवानह्वारा 
कहे हुए वचन न समझनेके कारण अर्जुनने प्रश्न किया 
है, तो फिर भगवानको प्रश्नके अनुरूप ही यह उत्तर 
देना चाहिये था कि मैंने तो ज्ञान और कर्मका सम॒च्चप 
बतलाया है, व्‌ ऐसा भ्रान्त क्यो हो रहा है 

परन्तु प्रश्नसे त्रिपतीत दूसरा ही उत्तर देना कि 
मैने दो निषछ्ाएँ पहले कही है ( उपयुक्त कन्पनाक्ते ) 
उपयुक्त नहीं है । 


३० श्रीम दरगवद्गीता 
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न अपि सार्तेन एवं कर्मणा चुद्ढे! समुच्चये | इसके सित्रा यदि केवल स्मार्त-कर्मके साथ ही 


अभिग्रेते विभागवचनादि सर्वर उपपन्नम्‌ । 
कि च॒ क्षत्रियस॒ युद्ध साते कम खघम इति 
जानत; 'वरत्किं कम्गि घोरे मां नियोजयसि' 
हृति उपाल्म्धः अनुपपन्न। । 
तसाद गीताशाख्रे इपन्मात्रेण अपि श्रोतिन 
सार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानय समुच्यो न 
केनचिद्‌ दशेयितुं शक्य। । ़ 
यस्य तु अज्ञानादू रागादिदोषतो वा करमणि 
प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तप॑सा वा 'विशुद्धसक्तस्य 
ज्ञानम उत्पन्न परमार्थतत्वविषयम््‌ एकम्‌ एव 
इद॑ सर्व त्रह्ष अकते च इृति | 
तस्य कर्मणि कमग्रयोजने च निद्चत्ते अपि 
लोकसंग्रहाथे यत्रपू्व यथा ग्रवृत्तः तथा एव 
कर्मणि ग्रवृत्तय यत्‌ ग्रवृत्तिरूर्प ध्श्यते न तत्‌ 
कर्म येन बुद्े! सझुचयः सात । 
यथा भगवतो वासुदेवस्थ ध्षात्रकमंचेशितं 


न ज्ानेन समुच्चीयते पुरुषाथसिद्धये तद॒त्‌ फला- 
मिर्सध्यहंकारामावदस्थ तुल्यत्वाद्‌ वि 

स्वत तु न अहं करोमि 5 
न च तत्फूल॑ अभिसंधत्ते | 


यथा च खगांदिकामार्थियः अगिदोन्रादि- 


दुषः । 
ति मन्यते । 


कामसाधनानुष्टानाय आहितागे। काम्ये एव 
अशभ्निहोत्रादों प्रवृत्तस्थ सामिकृते विनष्ठे अपि 
कामे तद्‌ एवं अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठत। अपि न 


! ं् ५ है इज कै १3 हु 22 है आम हि च 


ज्ञानका समुच्य माना जाय तो भी विभक्त वर्णन 
आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते | 

तथा ऐसा माननेसे युद्धकूप स्माते-कर्म क्षत्रियका 
खधम है, यह जाननेवाले अजुनका इस प्रकार उछाहना 
देना भी नहीं बन सकता कि 'तत््‌ कि कमणि 
धोरे मां नियोजयसि!' 

छुतरा यह सिद्ध हुआ कि गीताशाद्रमे विश्विन्‌: 
मात्र भी श्रीत या स्मात॑ किसी भी कमके सा 
आत्मकज्ञनका समुच्य कोई भी नहीं दिखा सकता | 


अज्ञानसे या आसक्ति आदि दोपोसे कममे छगे 
हुए जिस पुरुषको यज्नसे, दानसे या तपसे अन्तः- 
करण शुद्ध होकर परमाथ-तत््तत्रिपयक ऐसा ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है कि यह सब एक ब्रह्म ही है और 
वद्द अकर्ता है | 

उसके कर्म और फल दोनो ही यद्पि निवृत्त ही 
चुकते है तो भी छोकसग्रहके लिये पहलेकी मॉँति 
यत्रपूवक कमेमि छगे रहनेवाले ऐसे पुरुषका जो 
प्रवृत्तिरूप कर्म दीखा करता है, वह वास्तवमे कमे नहीं 
है, जिससे कि ज्ञानके साथ उसका समुच्चय हो सके | 

जैसे भगवान्‌ वासुदेबद्वारा किये हुए क्षात्रकर्मो 
का भमोक्षकी सिद्धिके लिये ज्ञानके साथ समुचय 
नहीं होता बैसे ही फलेच्छा और अहंकारके अभावकी 
समानता होनेके कारण ज्ानीके कर्मोंका भी ( ज्ञानके 
साथ सप्तुच्चय नहीं होता ) । 

क्योंकि आत्मज्ञानी नतो ऐसा ही मानता है कि मे 
करता हूँ और न उन कर्मोंका फल ही चाहता है । 

इसके सिवा जैसे काम-साधनरूप अग्निहोत्रादि 
कर्मोंका अनुष्ठान करनेके लिये सकाम अमिकोत्रादि- 
मे छगे हुए खर्गादिकी कामनावाले अग्निहोत्रीकी 
कामना यदि आधा कर्म कर चुकनेपर नष्ट हो जाय 
और फिर भी उसके द्वारा वही अग्निहोत्रादि कर्म 
होता रहे, तो भी वद्द काम्य-क्रम॑ नहीं होता ( बसे 
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शांकरमाष्य अध्याय २ 


तथा च दशेयति भगवान्‌. *र्वन्रा “न 


करोति न लिप्यते? इति तत्र तत्र । 

यत्च॒ वें! पूर्वतरं॑ कृतम! “कर्मणेव (हि 
संतिविमात्यिता जनकादयश इति तत तु प्रविभज्य 
विज्येयम्‌ । ह 

तत्‌ कथम्‌, यदि तावतू पूर्व जनकादय: 
तच्वविदः अपि प्रवृत्तकमाणः स्यु। ते लोक- 
संग्रहाथं गुणा गुणेषु वर्तन्ते” इति ज्ञानेन एव 
संसिद्धिम आखिता।, कमसंन्यासे ग्राप्ते अपि 
कमंणा सह एवं संसिद्धिम्त आखिता न कर्म- 
संन्यास कृतवन्त इति एपश अथः । 

अथ न ते तक्वविदः, ईश्वरसमर्पितेन कर्मणा 
साधनभूतेन संसिद्धिं सचणशुद्धि ज्ञानोत्यत्ति- 
लक्षणां वा संसिद्धिमर आखिता जनकादय: 
इति व्याख्येयम्र । 

एतम्‌ एवं अथे वक्ष्यति भगवान्‌ 'सचझुदये 
कर्म कुवन्तिः इति । 

“स्कर्मणा तमस्यर्च्य पिद्धिं विन्दाति मानवः 
इति उक्त्वा सिद्धि प्राप्तस्थ च पुनः ज्ञाननिष्ठां 
वक्ष्यति (सिद्धि ग्राप्तों यथा ब्रह्मा! इत्यादिना । 

तसादू गीतासु केवलादू एवं तच्ज्ञानाद 
४४ कह । न कमसप्नुश्चिताद्‌ इति निश्चित: 
अथे। । 


यथा च्‌ अयम्‌ अयेः तथा प्रकरणशो विभज्य 


तत्र तत्र दरशंयिष्यामः । 

तत्र एवं धर्मसंगूढ्चेतसो महति शोकसागरे 
निमग्रस अजुनस्थ॒ अन्यत्र आत्मज्ञानाद्‌ 
उद्धरणम्‌ अपरस्यन्‌ भगवान्‌ वासुदेवः ततः 
अजुनम्‌ उद्दिधारयिषु। आत्मज्ञानाय अवतारयन्‌ 
आहइ-- 


दि सम 





'कुयन्नपि न लिप्यते! 'न करोति न लिप्यते” 
इत्यादि वचनोसे भगवान्‌ भी जगह-जगह यही 
बात दिखलते है | 

इसके सित्रा जो 'पूवेः पूर्चतरं कृतम! 
'कर्मणेब हिं.£ः संखिद्धिमास्थिता जनकादय£ 
इत्यादि बचन है उनकी विभागपूर्वक समझना चाहिये | 

बह किस प्रकार समझे ? यदि वे पूर्वमे होनेवाले 
जनकादि तक्वेत्ता होकर भी छोकसंग्रहके लिये 
कमोमे ग्रवृत्त थे, तब तो यह अर्थ समझना चाहिये 
कि “गुण ही ग़रुणोमे बरत रहे है” इस ज्ञानसे ही वे 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए अर्थात्‌ कर्म-संन्यासकी 
योग्यता प्राप्त होनेपर भी कर्मोंका त्याग नहीं किया, 
कर्म करते-करते ही परमसिद्धिको प्राप्त हो गये | 


यदि वे जनकादि तक्तज्ञानी नहीं थे तो ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिये कि वे ईश्वरके समर्पण 
किये हुए साधनरूप कमेंद्वारा चित्त-गुद्धिरूप 
सिद्धिको अथवा ज्ञानोत्पत्तिरुप सिद्धिकों प्राप्त हुए । 

यही बात भगवान्‌ कहेंगे कि “€ योगी ) 

अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते है |? 

तथा 'खकमसणा तस+्यच्य सिद्धि विन्दति 
मानव: ऐसा कहकर फिर उस सिद्धिप्राप्त पुरुषके 
लिये सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म” इत्यादि बचनोसे 
ज्ञाननिष्ठा कहेगे । 


छुतरा गीताशात्रभे निश्चय किया हुआ अर्थ 
यही है कि केबल तत्तज्ञानसे ही मुक्ति होती है, 
कमसहित ज्ञानसे नहीं | 

जैसा यह भमगवानका अभिग्राय है वैसा ही प्रकरण- 
के अनुसार विभागपूर्वक यथास्थानपर हम आगे 
दिखलायेगे | 

इस प्रकार घमके विपयम जिसका चित्त मोहित 
हो रहा है और जो महान्‌ शोकसागरमे डूब रहा 
है, ऐसे अजुनका बिना आक्रज्ञानके उद्धार होना 
असम्मव समझकर उस शोक-समुद्रसे अर्जुनका 
उद्धार करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ वाहुदेव आत्म- 
ज्ञानकी प्रस्तावना करते हुए बोले--.- 





३२ श्रीमद्गगवद्गीता 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांश्॒ भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता,॥ ११ ॥ 
न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादय।/| जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हे 


सद्वत्तत्वात्‌ परमार्थरपेण च नित्यत्वात, 
तानू अश्ञयोच्यान्‌_ अन्चश्ोचः अनुशोचितवान्‌ 
असि ते प्रियन्ते सन्निमित्तम् अहं ते; विना- 
भरत कि करिष्यामि राज्यसुखादिना इति। 

तव॑ प्रज्ञावादान्‌ ग्रज्ञावतां चुद्धिमतां वादान्‌ च 
वचनानि व भाषसे । तदू एतद्‌ मोढ्य पाण्डित्य॑ 

कप (4 प ७0 4७ ८5 
च्‌ विरुद्यम आत्मनि दशयसि उन्मत्त इच इति 
अभिप्राय; । 

यस्माद्‌ गतावून्‌ ग॒तग्राणान्‌ स्तान्‌ अग॒तापून्‌ 
अग॒तग्राणान्‌ जीव॒त$ च न अनुज्ञोचन्ति पण्डिता! 
आत्मज्ञा। । 

पण्डा आत्सविषया वृद्धि; येषां ते 
हि पण्डिता। 'फाग्डित्यं निर्विध/ (० ३।५।१ ) 
इति श्रुते। । 

प्रमाथेतः तु नित्यान्‌ अशोच्यान्‌ अनु- 


शोचसि अतो मूढ। असि इति अभिग्राय। ॥११॥ 


अशोच्य कहते है, भीष्म, द्रोण आदि सदाचारी 
और परमार्थरूपसे नित्य होनेके कारण अशोष्य 
है । उन न शोक करने योग्य भीप्मादिके निमित्त 
त्‌ शोक करता है कि वे मेरे हाथो मारे जायेंगे, मे उनसे 
रहित होकर राज्य और सुखादिका क्या करूँगा : 


तथा तू ग्रज्ञावानोके अर्थात्‌ वुद्धिमानोके 
वचन भी बोढता है, अभिप्राय यह कि इस तरह 
त्‌ उन्मत्तकी मॉति मूखता और बुद्धिमत्ता इन दोनो 
परस्पर-विरुद्ध भावोको अपनेमे दिखाता हे | 


क्योकि जिनके ग्राण चले गये है-जो मर गये 
हैं उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये-जो जीते है 
उनके लिये भी पण्डित-आत्मज्ञानी शोक नहीं करते | 

'पाण्डित्यको सम्पादन करके! इस श्रुति- 
वाक्यानुसार आत्मविषयक बुद्धिका नाम पण्डा है 
और वह वुद्धि जिनमे हो वे पण्डित है | 

परन्तु परमाथदष्टिसे नित्य और अशोचनीय 
भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोके लिये त्‌ शोक करता है, 
अतः तू मूढ है | यह अभिग्राय है ॥११॥ 


जा 0 20०० >> क भा 


वें भीष्मादि अशोच्य क्यो है ? इसलिये कि वे 


कुतः ते अशोच्या;, यतो नित्या। | कथम्‌-- | नित्य है | नित्य कैसे है -.- 


न त्वेबाह॑ जातु नासं न त॑ नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्यामः सर्वे बयमतः परम ॥ १२ ॥ 


न ठु॒ एवं जात कदाचिदू अहं न आस | 


किसी काहमे में नहीं था, ऐसा नहीं किन्तु 


किन्तु आसम्‌ एव, अतीतेषु देहोत्पत्तिविनाशेषु | अवह्य था अर्थात्‌ भूतपूर्व शरीरोकी उत्पत्ति और 


नित्यम एव अहम आसम्र्‌ इति अभिग्राय: | 
तथा न त॑ न आसी; किन्तु आसीः एवं | 


विनाश होते हुए भी मे सदा ही था। 
बेसे ही त नहीं था सो नहीं किन्तु अकय था, 


कक 


तथा न इसे जनाधिषण। न आसन किन्तु | ये राजागण नहीं थे सो नहीं किन्तु ये भी; 


आसन एवं | के 


अवश्य थे | 
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तथा न॒च एव न भविष्याम:; किन्तु । 


श्र 


ऋदसपकाररारययकप्स चकलधत नस 


इसके बाद अर्थात्‌ इन शरीरोका नाश होनेके 





भविष्याम एवं सर्वे वयम्‌ अतः अस्माद देह-। बाद भी हम सब नहीं रहेगे सो नहीं किन्तु अवश्य 
विनाशात॒परम्‌ उत्तरकाले अपि, त्रिषु अपि | रहेंगे । अभिप्राय यह है कि तीनो काछोमे ही 


कालेषु नित्या आत्मखरूपेण इति अथः । 
देहभेदानुवृत्या बहुबचनं न आत्मभेदामि- 
प्रायेण | १२॥ 


आत्मरूपसे सब नित्य हैं । 


यहाँ बहुबचनका प्रयोग देहभेदके विचारसे किया 
गया है, आत्ममेदके अभिग्रायसे नहीं ॥ १२ ॥ 


तत्र कथम््‌ इव नित्य आत्मा इति 
दृष्टान्तम आह--- 


आत्मा किसके सदश नित्य है ? इसपर इशन्त 
कहते हैं--- ः 


देहिनो(स्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा | 


तथा 
देह; अस्य अस्ति इति देही तस्थ देहिनो 
देहवदात्मन। अस्मिन्‌ वतेमाने देहे यथा यरेन 
प्रकारेण कौमारं॑ कुमारभावों वाल्यावस्था, 
यौवन यूनों भावों मध्यमाव्था, जरा वयो- 
हानिः जीणाबस्था इति एताः तिस्रः अवखा 
अच्योन्यविलक्षणा) | 
तासां ग्रथमावथानाशे न नाशों हदवितीया- 


व्थोपजनने न उपजननम्‌ आत्मनः, कि तहिं, 
अविक्रियय एवं द्वितीयत॒तीयावखागप्रापिः 
आत्मनो दृषश्ा | 


तथा तद्ठद एव देहाद अन्यो देहान्तरं तस्य 
प्राप्ति) देहान्तरप्राति: अविक्रियस्स एवं आत्मन 
इत्यथे; | 


धीरो धीमान्‌ तत्र एवं सति न मुद्यति 


न मोहम्‌ आपचते ॥ १३॥ 


अममामान 


देहान्तरप्राप्तिधीरस्ततन्न 


न॒ सुह्यति ॥ १३ ॥ 
जिसका देह है वह देही है, उस देहीकी 
अर्थात्‌ शरीरधारी आत्माकी इस-वर्तमान शरीरमें 
जैसे कौमार---बाल्यावस्था, योवन--तरुणावस्था और 
जरा---बृद्धावस्था--ये परस्पर विल्क्षण तीनो 
अवस्थाएँ होती है । 

इनमे पहली अवस्थाके नाशसे आत्माका नाश 
नहीं होता और दूसरी अवस्थाकी उत्पत्तिसे आत्माकी 
उत्पत्ति नहीं होती; तो फिर क्‍या होता है ? कि 
निर्विकार आत्माको ही दूसरी और तीसरी अवस्थाकी 
प्राप्ति होती हुईं देखी गयी है | 

वैसे ही निर्विकार आत्माको ही देह्ान्तरकी ग्राप्ति 
अर्थात्‌ इस शरीरसे दूसरे शरीरका नाम देहान्तर है, 
उसकी प्राप्ति होती है ( होती हुई-सी दीखती है ) | 

ऐसा होनेसे अर्थात्‌ आत्माको निर्विकार और नित्प- 
समझ लेनेक्े कारण धीर---बुद्धिमान्‌ इस विपयमे 
मोहित नहीं होता-मोहको ग्राप्त नहीं होता || १३ ॥| 


न पलक, ८2०००१-०७७०००००»+ 


यद्यपि आत्मविनाशनिमित्तो 
संभवति नित्य आत्मा इति 


चचनम्‌ आरशइूय आह-.- 
गी० शा० भ[० ७५--- 


मोहोी न 
विजानत+ 
तथापि शीतोष्णसुखदुःखग्नाप्तिनिमित्तो मोहो 
लोकिकी चव्श्यते, सुखवियोगनिमित्तों दृःख- 
संयोगनिमित्त। च शोक इति एतद्‌ अजुनस्थ 


यदपि “आत्मा नित्य है? ऐसे जाननेवाले ज्ञानीकों 
आत्म-विनाश-निमित्तक मोह होना तो सम्मव नहीं, 
तथापि शीत-उप्ण और छुख-दुःख-प्राप्ति-जनित 
लोकिक मोह तथा सुख-वियोग-जनित और दढु-ख- 
संयोग-जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है, ऐसे 


! अज्जैनके वचनोंकी आशका करके भगवान्‌ कहते हैं... 





सात्रास्पशोस्तु कोन्‍्तेय 


आगमापायिनोई5नित्यास्तांस्तितिक्षस्त्र 


मात्रा आभि; मीयन्ते शब्दादय इति श्रोत्रा- 
दीनि इन्द्रियाणि, मात्राणां स्पर्शा: शब्दादिमि: 
संयोगा। ते शीतोष्णसुखदु:खदाः शीतम्र्‌ उप्पां 
सुखं दुःख च प्रयच्छन्ति इति | 

अथवा स्पृष्यन्ते इति स्पशों विपया। 


शब्दादय;, मात्रा; व स्पश्ों) च शीतोष्णसुख- 


दभखदा; | 

शीत॑ कदाचित्‌ सुखं कदाचित्‌ दुःखं 
तथा उष्णम्न अपि अनियतरूप॑ सुखदु।खे 
पुन/ नियतरूपे यतों न व्यभिचरत) अतः 
ताम्यां पृथक शीतोष्णयोः ग्रहणम्र्‌ । 

यसात्‌॒ ते मात्रास्पशौदय आगमापायिंन 
आगमापायशीला। तख्तादू अनित्या अतः 


तान्‌ शीतोष्णादीन्‌ तितिक्षत्न असहस्य तेष 
हर्ष विषाद च मा कार्पी; इत्यथ) ॥॥ १४७॥ 


श्रीमदगवद्गीता 
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शीतोप्णसुखदुःखदा; | 


. भारत ॥ १४ ॥ 

मात्रा अथात्‌ शब्दादि विपयोकों जिनसे जाना 
जाय ऐसी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ और इन्द्रियोकि स्पश 
अर्थात्‌ शब्दादि विषयोके साथ उनके संयोग, वे 
सब शीत-उष्ण और सुख्-दु ख देनेवाले हैं अर्थात्‌ 
शीत-उप्ण और सुद्-दुःख ठेते हैं | 

अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पशे 
अथांतू शब्दादि विषय, ( इस व्युपत्तिक्ने अनुसार यह 
अर्थ होगा कि ) मात्रा और स्पर्श यानी श्रोत्रादि 
इन्द्रियों और शब्दादि व्िपय ( ये सब ) शीत-उच्ण 
ओर सुख-दुःख ठेनेवाले है | 

शीत कभी सुखछूप होता है कभी दु खरूप, 
इसी तरह उष्ण भी अनिश्चितहृप है, परन्तु सुख 
ओर दु.ख निश्चितरूप है, क्योंकि उनमे व्यमिचार 
( फेरफार ) नहीं होता | इसलिये सुख-हु:खसे अछग 
शीत और उदष्णका ग्रहण किया गया है | 

जिससे कि वे मात्रा-स्पर्शादि ( इन्द्रियाँ उनके 
विषय और उनके संयोग ) उत्पत्ति-बिनाशशील हैं, 
इससे अनित्य हैं, अत; उन शीतोण्णादिको तू सहन 
कर अर्थात्‌ उनमे हप॑ और विपाद मत कर || १४७ ॥ 





शीतोष्णादीन्‌ सहत; कि स्थादू इति श्रुणु-- 





शीत-उष्णादि सहन करनेवालेको कया ( छाम ) 
होता है ? सो सुन--- 


यं हि. न व्यथयन्त्येते पुरुष॑ पुरुषषेस । 


समदुःखसुर्ख  धीर 
य॑ हि पुरुष समदु खसुं समे हु।खसुखे 
यस्थ॒ त॑ समह॒!खसुख॑ सुखदु।खग्राप्तो हषेविषाद- 


रहित॑ धीरं धीमन्त॑ न व्यथयन्ति न चालयन्ति 
शीतो- 


नित्यास्मदशनादू. एते यथोक्ताः 


षप्णादयः | 


स॒ नित्यात्मदशननिष्ठो इन्द्रसहिष्णुः 
अमृतमावाय मोक्षाय कल्पते 


अमृतदाय 
समर्थों भवति ॥ १५॥ 


सो५स्तत्वाय 


कल्पते ॥ १५ ॥ 

सुख-दुःखको समान समझनेत्राले अर्थात्‌ जिसकी 
दृष्टिमे सुख-दु ख समान हैं-..सुख-दु खकी ग्राप्तिमे 
जो हर्ष-विषपादसे रहित रहता है ऐसे जिस धीर--- 
बुद्धिमान पुरुषक्नो ये उपयुक्त शीतोश्णादि व्यथा 
नहीं पहुँचा सकते अर्थात्‌ नित्य आत्मदशनसे 
विचलित नहीं कर सकते | 

बह नित्य आत्मदर्शननिष्ठ और शीतोष्णादि इन्दों- 
को सहन करनेत्राछा पुरुष आत्मतृप्त हो जानेके लिये 
यानी मोक्षके छिये समर्थ होता है ॥ १५॥ 
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इत) च शोकमोही अकृत्वा ब्रीवोष्णादि- 
सहन॑ युक्त यस्तातू-- 


इसलिये भी शोक और मोह न करके शीतोष्णादि- 
को सहन करना उचित है, जिससे कि-..- 


नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सत+ । 


उभयोरपि 

नासतः. अविद्यमानसयय शीतीष्णादे: 
सकारणस्थ न विद्यते नास्ति भावों 
भवनम्‌ अस्तिता | न हि शीतोष्णादि सकारणं 

हो हे + ५ 
प्रमा॥; निरूप्यमार्णं वस्तु समवति | 

विकारों हि स। | विकार। च व्यभिचरति, 
यथा घटादिसंखान॑ चक्षुपा निरुष्यमाएं 
महयतिरेकेण अनुपलब्धे! असत्‌ तथा सर्वो 
विकारः कारणव्यतिरेकेण अनुपलब्धे। असन्‌ | 

जन्मप्रध्वंसाभ्यां प्रागू ऊध्ये व अनुप- 
लब्घेः । 

मृदादिकारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारण- 
व्यतिरेकेण अनुपलब्धे! असम । तदसच्वे 
च्‌ सवाभावप्रसड़ इति चेत । 

(३ कि छू | आप 

न, सपेत्र बुद्धिदयोपलब्धे! सदबुद्धि! असदू- 
बुद्धि! इति। 

यहिपया बुद्धि! न व्यमिचरति तत्‌ सत्‌, 
यहिषया बुद्धि! व्य्मिचरति तदू असदू इति 
सदसद्रिभागे बद्धितन्त्रे खिते । 

पे को पक 

सतत्र हे बुद्धी सब। उपलब9्येते समाना- 
घिकरणे | 

न नीलोत्पलब॒त्‌ सन्‌ घठ। सन्‌ पट; सन्‌ हस्ती 
इति एवं समत्र | 

तयो; बुद्धथो; घठादिवुद्धि! व्यमिचरति, 


तथा च दशितम्‌। न तु सदूबुद्धि) । 


टृष्टी(न्तस्त्वनयोस्तत््वदशिमि। ॥ १६ ॥ 


वास्तवमे अविद्यमान शीतोष्णादिका और उनके 
कारणोका भाव अर्थात्‌ अस्तित्र है ही नहीं, क्योंकि 
प्रमाणोद्वारा निरूपण किये जानेपर शीतोष्णादि और 
उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते । 

क्रयोकि वे शीतोष्णादि सब विकार हैं, और विकार- 
का सदा नाश होता-है | जैसे चश्लुद्वारा निरूपण किया 
जानेपर धटादिका आकार मिट्टीको छोड़कर और कुछ 
भी उपलब्ध नहीं होता इसलिये असत्‌ है, बेसे ही सभी 
विकार कारणके सिवा उपलब्ध न होनेसे असत्‌ है | 

क्योकि उकपचिसे पूर्व और नाशके पश्चात्‌ उन 
सबकी उपलब्धि नहीं है । 

पू ०-मिट्टी आठि कारणका और उसके भी कारण- 
का उसके निजी कारणसे प्रथक्‌ उनकी उपलब्धि नहीं 
होनेसे अभाव सिद्ध हुआ, फिर इसी तरह उसका भी 
अभाव सिद्ध होनेसे सबके अभावका प्रसड़ आ जाता है | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सवत्र सत्‌- 
बुद्धि और असत-बुद्धि ऐसी दो बुद्धियों उपलब्ध होती है | 

जिस पदार्थको विषय करनेवाली बुद्धि न्ट नहीं 
होती वह पदार्थ सत्‌ है और जिसको विषय करने- 
वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है वह असत्‌ है । इस 
प्रकार सत्‌ और भसतका विभाग बुद्धिके अधीन है | 

सभी जगह समानाधिकरणमे ( एक ही अधिष्ठानमे ) 
सबको दो बुद्धियाँ उपल्य्व होती है | 

नील कमलके सद्श नहीं, किन्तु घडा है, 
कपड़ा है, हाथी है, इस तरह सब जगह दो-दो 
बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं ।* 

उन दोनो बुद्धियॉमसि घठादिको विपय करने- 
वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है, यह पहले दिखलाया 
जा चुका है परन्तु सत्‌-बुद्धि नष्ट नहीं होती । 


ही नया>माकम के जमा नमन कनीसा ९ एल्‍न्‍ी कप कार २ ये. करमीमपककन+म जन 3 दीप पाए ही भीकम और पमा . कूनक 2 क० 


« अर्थात्‌ 'नीलोव्पठम! इस ज्ञानमे जेंसे कमलमे कमलत्वकी ओर नीलापनकी दो टडियों होती ईं 
उसी प्रकार गुण-गुणी-भावसे यहाँ दो चुद्धियों नहीं ली गयी है किन्तु म्गतृष्णिकामे प्रान्तिके कारण जेसे अधिष्ानसे 
अतिरिक्त जल्वुद्धि भी रहती हे उसी तरहकी दो युद्धियाँ दिखायी गयी ई | 


६ ल्नलननननननननननननन ६ श्रीमद्भगवद्गीता 


__________ शसय्_नल्ज्ॉसलयनाा 

क्‍ : घटादि बुद्धिका विपय ( ६ टादि ) असत्‌ 
है क्योंकि उसका व्यभिचार होता है । परत संपे- 
बुद्धिका विषय ( अस्तित्व ) असत्‌ नहीं है, क्योंकि 
उसका व्यभिचार नहीं होता । 

पू०-घटका नाश हो जानेपर घटविषयक बुद्धिके 
न होते ही सत-बुद्धि मी तो नष्ट हो जाती हे | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं; क्योकि वल्लादि 
अन्य वस्तुओमे भी सत.बुद्धि देखी जाती है। वह 
सत॒-बुद्धि केवल विशेषणको ही विषय करनेवाली है | 

पू०-सत्‌ बुद्धिकी तरह घ्-बुद्धि भी तो दूसरे 
घथ्मे दीखती है ! 

उ०-यह ठीक नहीं क्योकि बख्ादिमें नहीं दीखती। 

पूृ०-धटका नाश हो जानेपर उसमे सत:वुद्धि 
भी तो नहीं दीखती । 

उ०-यह ठीक नहीं; क्योकि ( वहाँ ) घठरूप 
विशेष्यका अभाव है । सत्‌-बुद्धि विशेषणको विषय 
करनेवाढी है सो जब्र घटरूप विशेष्यका अभाव 
हो गया, बिना विशेष्यके विशेषणकी अनुपपत्ति होनेसे 
वह ( सत्‌-बुद्धि ) किसको विषय करे ? पर विषयका 
अभाव होनेसे सत॒-बुद्धिका अभाव नहीं हीता | 



























तसाद्‌ घटादिवुद्धिविषष: अंसन्‌ व्यमि- 
चारात्‌, न तु सदूबुद्धिनिषयः अव्यमभि- 


चारात्‌ | 

घंटे बिनऐ घटवुद्धों व्यभिचरन्त्योँ सदू- 
बुद्धि! अपि व्यभिचरति इति चेत्‌ । 

न, पटादौ अपि सदवुद्धिदशनात्‌ । विशेषण- 


विषया एवं सा सद्बुद्धि। । 

सदूबुद्धिवद्‌ घटबुद्धि! अपि घटान्तरे च्थ्यते 
इति चेत्‌ । 

न, पठादी अदशनात्‌ | 7 

सदवुद्धिरपपि नपष्ठे घटे न च्यते इति 
चेत्‌ । 

न, विशेष्यामावात्‌ । सद्वुद्धि! विशेषण- 


विषया सती विशेष्याभावे विशेषणालुपपत्तो 
किंविषया स्थात्‌, ने तु उन सद्वुद्भेश विषया- 


भावात्‌ । 


एकाधिकरणत्व॑ घदादिविशेष्यामावें न। _घठादि. विशेष्यका. अभाव होनेसे 


एकाधिकरणता ( दोनो बुद्धियोका एक अधिष्ठानमे 
होना ) युक्तियुक्त नहीं होती । 

3०-यह ठीक नहीं, क्योंकि मृगतृष्णिकादिमे 
अधिष्ठानसे अतिस्क्ति अन्य वस्तुका ( जढ़क ) 
अभाव है तो भी “यह जल है? ऐसी बुद्धि होनेसे 
समानाधिकरणता देखी जाती है |# 

इसलिये असत्‌ जो श्रीरादि एवं शीतोष्णादि 
इन्द्र और उनके कारण हैं. उनका किसीका भी भाव-- 
अस्तित्व नहीं है । 

वैसे ही सत. जो अत्मतत्त है उसका अभाव 


युक्तम इति चेत्‌ । 
न, इंदस्‌ उदकम्‌ इंति मरीच्यादी अन्यतरा- 


भावे अपि समानाधिकरप्यदशनात्‌ । 
तस्माद देहादे! इन्द्रस्थ ये सकारणस्य 


असतो न विद्यते भाव इंति । 

तथा सतः च आत्मन) उभर, अविद्य- 
मानता न वियते सत्र अव्यभिचाराद इति | अर्थात्‌ अविद्यमानता नहीं है : क्योंकि वह सर्वे 
अवोचाम । िििजर ५.०० अब है यह पहले कह आये है। 


.#ह.त.... व लड टी रस स ृ[ृदपड ]_ 
का... ७ | अलावा नो वस्तओकी प्रतीतिसे है ) वास्तविक सत्तासे नही । 


दाकरभाष्य अध्याय २ ३७ 








एवम्‌ आत्मानात्मनोः सदसतो। उभयोः 
अपि दृष्ट उपलब्ध! अन्तो निर्णय: सत्‌ सद्‌ एव 
असदू असदू एवं इति त॒ अनयोः यथोक्तयो: 
तत्तदशिमिः | 


तद्‌ इति सबनाम सर्व च ब्रह्म तय नाम तद्‌ 
हति तद्भावः तत्व ब्रह्मणो याथात्म्य॑ तू द्रष्ट 


शील येषां ते तत्वदर्शिनः ते! तखदर्शिमिः | 

त्वम् अपि तच्चद शिनां दृष्टिम आश्रित्य शोक॑ 
मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियतानियत- 
रूपाणि इन्द्वानि विकार; अयम् असन्‌ एव 
मरीचिजलवत्‌ मिथ्या अवभासते इति मनसि 
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इस प्रकार सत-आत्मा और असत्‌-अनात्मा--- 
इन दोनोका ही यह निर्णय तत््वदशियोद्वारा देखा 
गया है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत्‌ 
सत्‌ ही है और असत्‌ असत्‌ ही है । 


'तत्‌” यह सर्वनाम है और सत्र ब्रह्म ही है, 
अतः उसका नाम “ततः है, उसके भावको अर्थात्‌ 
ब्रह्मके यथार्थ खरूपको तत्त्व कहते हैं, उस तत्त्वको 
देखना जिनका खभाव है वे तक्वदर्शी है, उनके 

(5 (0 
द्वारा उपयुक्त निणेय देखा गया है | 


त्‌ भी तत्वदर्शी पुरुषोकी बुद्धिका आश्रय लेकर 
शोक और मोहको छोड़कर तथा नियत और अनियत- 
रूप शीतोष्णादि इन्द्वोंको, इस प्रकार मनमे समझकर 
कि ये सब विकार हैं, ये वास्तत्रमे न होते हुए ही 
मृगतृप्णाके जलकी भाँति मिथ्या प्रतीत हो रहे है, 


निश्चित्य तितिक्षख इति अभिग्रायः || १६॥ |( इनको ) सहन कर | यह अमिप्राय है॥ १६॥ 
“+#छ किलक+-: 


कि पुनः तदू यत्‌ सद्‌ एवं स्वदा एव 
अस्ति इति उच्यते-- 





तो, जो निस्सन्देह सत्‌ है और सदेव रहता है 


वह क्या है ? इसपर कहा जाता है-- 
(३ 


अविनाशि तु तहिडि येन सबमिदं ततम्‌ । 


विनाशमव्ययस्यास्य 


अविनाशि न विनष्ट शीलम अस्य इति | तु 


शब्द; असतो विशेषणायथे। । 


तद्‌ विद्धि विजानी हि । कि येन सर्वम्‌ इदं जगत्‌ 
साकाशम््‌ 


तत॑ व्यापं सदाख्येन बत्रह्मणा 
आकाशेन इव घटादय; | 


विनाशम्‌ अदशनम्‌ अभावम्‌ अव्ययस्थ न 
व्येति, उपचयापचयों न याति इति अव्ययं 


तस् अव्ययस्थ | 


न एतत्‌ सदाख्य॑ ब्रह्म स्वेन रूपेण व्येति 


व्यभिचरति निररयवत्वादु देहादिवत्‌ | 


न कश्चित्कतुमहेति ॥ १७ ॥ 


नष्ट न होना जिसका खभाव है, वह अविनाशी 
है। तु? शब्द असतसे सतकी विशेषता दिखानेके 
ल्यि है। 

उसको त्‌ (अविनाशी ) जान-समझ. क्षिसको 
जिस सत्‌ नामके ब्ह्मसे यह आकागसह्ित सम्पूर्ण 
विश्व आकाशसे घठादिके सद्श व्याप्त है | 

इस अव्ययका भर्थात्‌ जिसका व्यय नहीं होता 
जो घठता-बढता नहीं उसे अभ्यय कहते हैं, उसका 
विनाश-अभाव ( करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है) | 

क्योंकि यह सत्‌ नामक ब्रह्म अवयवरहित होनेके 
कारण देहादिकी तरह अपने खरूपसे नष्ट नहीं 
होता अर्थात्‌ इसका व्यय नहीं होता | 


३८ श्रीमदगवद्गीता 
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न अपि आत्मीयेन आत्मीयामावात्‌, यथा | तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होनेके 


हि ्॑ कारण निजी पदार्थोके नाझ्षप्ते भी इसका नाश नहीं 
देवदतो धनहानया व्येति न वे ब्रह्म 
देवदत्तो धनहान्या व्ये ठ होता, जेसे देवदत अपने घनकी हानिसे हानिवाला 


व्येति । होता है, ऐसे ब्रह्म नहीं होता | 
अतः अव्ययस्थ भत्य तब्रक्मणो विनाशं। इसलिये कहते हैं कि इस अविनाशी ब्रह्मका विनाश 
न कश्चित्‌ कतुम्‌ अति न कश्िद्‌ आत्मानं | करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है । कोई भी अर्थात्‌ 








विनाशयितुं शक्तोति इेश्वरः अपि | ईश्वर भी अपने आपका नाश नहीं कर सकता | 
आत्मा हि ब्रह्म खात्मनि च क्रिया-। क्योकि आत्मा ही खयं ब्रह्म है और अपने-आपमे 
व्रोधात्‌ ॥ १७ ॥ क्रियाका विरोध है || १७ ॥ 
“>> ै०<-8)%०8:-9%-*- 


किं. पुन तद्‌ असद्‌ यत्‌ खात्मसत्तां|। तो फिर वह असत्‌ पदार्थ क्या है जो अपनी 
सत्ताको छोड़ ढेवा है ? ( जिसकी स्थिति बदल 


व्यभिचरति इति उच्यते-- जाती है ) इसपर कहते है--- 
अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनो5प्रमेयस्य तस्मायुध्यवच. भारत ॥ १८ ॥ 


अन्तवन्तः अन्तों विनाशों विद्यते येषां ते जिनका अन्त होता है--विनाश होता है वे सब 
अन्तवन्ती यथा मृगतृष्णिकादों सदबुद्धि। अन्तत्राले हैं | जैसे म्रगतृष्णादिमे रहनेवाढी जल- 
अनुवृत्ता प्रमाणनिरूपणान्ते विच्छियते स्‌ | पियक सतृ-बुद्धि प्रमाणद्वारा निरूपण की जानेके 
तस्या अन्तः तथा इसे देहा: खम्तमायादेहा-|-< विष्छिल हो जाती है वही उसका अन्त है, वैसे ही 
ये सब शरीर अन्तवान्‌ हैं तथा खप्त और मायाके 


दिवत्‌ च अन्तवन्तः | शरीरादिक्री भाँति भी ये सब शरीर अन्तवाले है । 


नित्यस्यथ शरीरिण: शरीरबत। अनाशिन; |. इसलिये इस अव्रिनाशी, अप्रमेय, शरीरधारी 
अप्रमेयस्प आत्मनः अन्तवन्त इति डक्ता | नित्य, आत्माके ये सब्र शरीर विवेकी पुरुषोद्वारा 
विवेकिमिः हत्यर्थः । अन्तवाले कहे गये है| यह अभिप्राय है | 

नित्यस्य अनाशिन इति न पुनरुक्त नित्य-। . “नित्यः और “अविनाशी? यह कहना पुनरुक्ति 


क् श नहीं है, क्योकि संसारमे नित्यत्वके और नाशके 
त्वस्थ द्विविधत्वात्‌ लोके नाश च। [दो-दो भेद प्रसिद्ध है । 


यथा देहो भसी मृत ; अदरशनं गतो नष्ट जेंसे, शरीर जलकर भरमीभूत हुआ अद्ृश्य होकर 
_ | भी भ्नष्ट हो गया! कहलाता है और रोगादिसे युक्त 
उच्यते विद्यमानः अपि अन्यथा परिणतों हुआ विपरीत परिणामको प्राप्त होकर विद्यमान रद्दता 


व्याध्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते । हुआ भी “नड्ट हो गया” कहलाता है । 


शाॉकरभाष्य अध्याय २ 





श्‌ ९ 








तत्र अनाशिनो नित्यस्थ इति द्विविधेन 


अपि नाशेन असंबन्ध। अस्य इत्यथे। । 

अन्यथा पृथिव्यादिवदू अपि नित्यतल॑ 
स्थाद्‌ आत्मनः तदू मा भूदू इति नित्यस्य 
अनाशिन इति आह | 


अप्रमेयस्प न प्रमेयस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणे। 
(३ 
अपरिच्छेय्स्य हत्यथे। । 


ननु आगमेन आत्मा परिच्छियते प्रत्यक्षा- 


- दिना च पू्रम । 

न, आत्मनः स्वृतःसिद्धल्वात्‌ । सिद्ठे 
हि आत्मनि ग्रमातरि प्रमित्सो; ग्रमाणान्वेवणा 
भवति । 

न हि पूरम इत्थम्‌ अहम इति आत्मानम््‌ 
अग्रमाय पश्चात्‌ प्रमेयपरिच्छेदाय ग्रवतेते | न 


हि आत्मा नाम कस्यचिद्‌ अग्रसिद्धों भवति। 

शास्त्र तु अन्त्य॑ ग्रमाणम्‌ अतद्धमोध्यारोपण- 
माज्ननिवतेकत्वेन प्रमाणलस आत्मनि प्रति- 
पद्यते न तु अज्ञाताथज्ञापकत्वेन | 

तथा च श्रुति! “यत्साक्षादपरोक्षादवह्म य 
आत्मा सर्वान्तर (व्ृ० २ ।9।2 2 इति । 

यस्माद एवं नित्य। अविक्रिय/ च आत्मा 
तस्मादू युध्यख युद्धाद्‌ उपरम मा कार्पी। 
इत्यथ; । 


अत: “अविनाशी? और “नित्य? इन दो विशेषणों- ' 
का यह अभिगप्राय है कि इस आत्माका दोनो 
प्रकारके ही नाशसे सम्बन्ध नहीं है । 

ऐसे नहीं कहा जाता तो आत्माका नित्यल भी 
पृथ्वी आदि भूतोके सदश होता । परन्तु ऐसा नहीं 
होना चाहिये, इसलिये इसको “अविनाशीः और 
“नित्यः कहा है | 

प्रत्यक्षादि प्रमाणोासि जिसका खरूप निश्चित नहीं 
किया जा सके वह अग्रमेय है | 


पू ०-जब कि वेदवाक्योद्वारा आत्माका खरूप 
निश्चित किया जाता है, तब प्रत्यक्षादि प्रमाणोसि 
उसका जान लेना तो पहले ही सिद्ध हो चुका 
( फिर वह अप्रम्ेय केसे है ? ) 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा 
खतः सिद्ध है | प्रमातारूप आत्माके सिद्ध होनेके 
बाद ही जिज्ञाघुकी प्रमाणविषयक खोज ( झुरू ) 
होती है । 


क्योंकि "में अमुक हूँ? इस प्रकार पहले अपनेको 
बिना जाने ही अन्य जाननेयोग्य पदार्थकों जाननेके 
लिये को३ प्रवृत्त नहीं होता | तथा अपना आपा 
किसीसे भी अप्रत्यक्ष ( अज्ञात ) नहीं होता है । 

शात्र जो कि अन्तिम प्रमाण है# वह आत्मामे 
किये हुए अनात्मपदार्थेके अध्यारोपको दूर करने- 
मात्रसे ही आत्माके विषयमे ग्रमाणरूप होता है, 
अज्ञात वस्तुका ज्ञान करानेके निमित्तसे नहीं | 

ऐसे ही श्रुति भी कहती है कि "जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष है वही ब्रह्म है जो आत्मा सबके दृदयमे 
व्याप्त है! इत्यादि । 

जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य और निर्विकार 
सिद्ध हो चुका है, इसलिये तू युद्ध कर, भर्थाव्‌ 
युद्धसे उपराम न हो | 





॥: प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम-द्न दीन प्रमाणोमे आगम अर्थात्‌ शास्त्र अन्तिम प्रमाण दे । जे वस्तु 
शास्रद्वारा बतछायी जाती है वह पहलेसे क्रिसी-न-किसीद्धारा प्रत्यक्ष की हुई होनी है या अनुमानसे समझी हुई 
होती है, यह युक्तियुक्त बात है। इस युक्तिकों लेकर ही उपयुक्त शट्ठा है। उसका यह उत्तर दिया गया है | 


8० श्रीमद्ठगवद्गीता 





चफामी 





जार. 


न हि अन्न युद्धकर्तव्यता विधीयते | युद्धे | यहाँ ( उपर्युक्त कथनसे ) युद्धकी कर्तव्यताका 
प्रदत्त एव हि असौ शोकमोहम्रतिबद्धः तृष्णीम्‌ | “न नहीं है; क्योंकि युद्धमे प्रदत्त हुआ ही वह 
स्व व्यप्रतिब+ , | ( अजुन ) शोक-मोहसे प्रतिबद्ध होकर चुप हो 
जीरत, तंस कह जी जी जक आफ कह गया था, उसके कतेव्यक्रे प्रतिबन्धमात्रकों भगवान्‌ 
मगवता क्रियते | तसात्‌ वुध्यस्” इति | हठाते है | इसलिये 'युद्ध कर! यह कहना अनुमोदन- 
अनुवादमात्र न विधि; ॥ १८ ॥ मात्र है, विधि ( आज्ञा ) नहीं दे ॥ १८ ॥ 
“-+*औ-च्प्स2-+नकीक८20--कुरनत- 
शोकमोहादिसंसारकारणनिवृत्यथ. गीता-| गीताशात्र संसारके कारणरूप शोक-मोह आदि- 
, ७ ० _«- > । को निवबृत्त करनेवाल्य है, प्रवतंक नहीं है | इस 
लक कक 
जज कक जज लय जल जग डक अथकी साक्षिमूत दो ऋचाओंकों भगवान्‌ उद्धृत 


ऋचो आनिनाय भगवान्‌ । करते हैं 
यत् तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयों मया हन्यन्ते | जो ठ मानता है कि भमेरेद्वारा युद्धमें भीष्मादि 
अहम एवं तेपां हन्ता इति एपा बुद्धि; स्पा एवं | मारे जायेंगे, मै ही उनका मारनेवाछा हूँ?---यह तेरी 
ते | कथम्‌-- बुद्धि ( भावना ) सर्वथा मिथ्या है। कैसे ?--- 
य एन वेत्ति हन्तारं यश्रेनं॑ मन्‍्यते हतम । 
उभो तो न विजानीतो नाय॑ं हन्ति न हन्यते ॥ १५९ ॥ 
य एनम्‌ ग्रकृत॑ देहिन॑ वेत्ति जानाति हन्तारं | जिसका वर्णन ऊपरसे आ रहा है, इस आत्माको 


हननक्रियायाः कर्तारम्, यः च एनम्‌ अन्यो मन्‍्यते जो मारनेवाला समझता है अर्थात्‌ हननक्रियाका 


;< ग कर्ता मानता है और जो दूसरा ( कोई ) इस आत्माको 
ह्त $ अह ) $ के श्से 
द॒त देहहननेन 'हतः अहम इंति! हननक्रियाया देहके नाशसे «मैं नष्ट हो गया'-ऐसे नष्ट हुआ मानता 


0 (5 
कर्मभूतम्‌ । बे है--अर्थात्‌ हननक्रियाका कर्म मानता है | 
तो उभौ न विजानीतो न ज्ञातवन्तो तत वे दोनो ही अहंप्रत्ययके विषयभूत आत्माको 
आत्मानम्र्‌ अहंप्रत्ययविषयम्र्‌ । अविवेकके कारण नहीं जानते । 


“हन्ता अहं हत) असि अहम! इति देहहननेन | अभिप्राय यह कि जो शरीरके मरनेसे आत्माको 
आत्मान यो विजानीत; तो आत्मस्वरूपानभिज्षो थे मारनेवाला हूँ? थीं मारा गया हूँः---इस प्रकार 
इत्यथ; | : | जानते है वे दोनो ही आत्मखरूपसे अनभिज्न हैं। 

यस्मादु न अयम आत्मा हन्ति न हनन-| क्योकि यह आत्मा विकाररहित होनेके कारण 
न तो किसीको मारता है और न मारा जाता है 
अर्थात्‌ न तो हननक्रियाका कर्ता होता है और 
न कम होता दे || १९ ॥ 


क्रियाया। कर्ता मवति, न हन्यते न च कम 





भव॒ति इत्यथ; अविक्रियत्वात्‌ ॥| १९॥ 





कथम्‌ अविक्रिय आत्मा इति ट्वितीयों| आत्मा निर्विकार कैसे है ? इसपर दूसरा मन्त्र 
मन्र+-- ( इस प्रकार है )-- 


क्र. ३० २०० ७.० २७४ २.३ ९. ६. कह ऑल जड़. बज 


न जायते प्लनियते वा कदाचिन्नायं भूवाएभविता वा न भूयः । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय २ 


कतार ओ नी ऋषरी किला ऋ,.हा १+ जाओ कि बी फआ जी ७६ औ ७ जी .ज# जिनकी कक. 3.//९९..ह (का जे. और कक ७. 3. /£*९९.. 
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अजो नित्यः शाश्रतोषयं पुराणी न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 


न जायते न उत्पद्यते जनिलक्षणा बस्तु- 
विक्रिया न आत्मनो विद्यते इत्यथे। | न भ्ियते 
वा | वाशब्दः चार्थे । 
न ग्रियते व इति अन्त्या विनाशलुक्षणा 
विक्रिया प्रतिपिध्यते । 
कदाचित्‌. शुब्दप 
संबध्यते न कदाचिदू जायते, न कदाचिद्‌ 
प्रियते, इति एचस । 
यस्माद्‌ अयम आत्मा भूला भवनक्रियाम्‌ 
अनुसूय पश्चाद्‌ अभविता अभाव गन्ता न भूयः 
पुनः तस्राद्‌ न ग्रियते | थो हि भूत्वा न 
भविता स प्रियते इति उच्यते लोके । 
चाशुब्द॒ुद्‌ नशब्दातू च अयम आत्मा 
अभूत्वा भविता वा देहवदू न भूय। पुन। तसाद 
न जायते । यो हि अभूत्वा भविता स जायते 
इति उच्यते, न एवम आत्मा अतो न जायते | 

यस्ाद्‌ एवं तस्तादू अजः यस्ताद्‌ न प्रियते 
तस्ताद्‌ नित्य: च | 


३ ह 


यदि आद्यन्‍्तयो। विक्रिययो। प्रतिपेधे 
सवा विक्रिया। ग्रतिपिद्धा भवन्ति तथापि 
मध्यमाविनीनां विक्रियाणां खशब्दे!ः एव 
तदर्थें; प्रतिपेध कर्तव्य इति अनुक्तानाम्‌ अपि 


योवनादिससस्तविक्रियाणां प्रतिपेधो यथा स्थाद्‌ 
इति आह शाश्रत' इत्यादिना | 


बज फि ५“ # शााांधांक,.. नल | 


(९ ही तिपेधे के है 
सबविक्रियाप्रतिषेधेः 


यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ उत्पत्तिरूप 
वस्तुविकार आत्मामे नहीं होता और यह मरता भी 
नहीं | वा? शब्द यहाँ “व? के अ्थमे है । 

भरता भी नहीं? इस कथनसे विनाशरूप अन्तिम 
बिकारका प्रतिपेध किया जाता है | 


कदाचित्‌” शब्द सभी विकारोके ग्रतिपेषके 
साथ सम्बन्ध रखता है अथात्‌ यह आत्मा न 
कभी जन्मता है, न कभी भरता है | 


जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात्‌ 
उत्पत्तिरुप विकारका अनुभव करके फिर अभावकों 
ग्राप्त होनेवाला नहीं है इसलिये मरता नहीं, क्योकि 
जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह प्मरता है! 
इस प्रकार लोकमे कहा जाता है | 


धा? शब्द्से और “न? शब्दसे यह भी पाया जाता 
है कि यह आत्मा शरीरकी भॉति पहले न होकर फिर 
होनेवाला नहीं है इसलिये यह जन्मता नहीं; क्योकि 
जो न होकर फिर होता है वही “जन्मता है? यह कहा 
जाता है । आत्मा ऐसा नहीं है, इसलिये नहीं जन्मता | 

ऐसा होनेके कारण आत्मा अज है और मरता 
नहीं, इसलिये नित्य है । 


यथपि आदि ओर अन्‍्तक्रे दो विकारोके प्रतिपेतरसे 
( बीचके ) सभी विकारोका ग्रतिपेष हो जाता है, तो 
भी बीचम होनेवाले विकारोका भी उन-उन विकारोंके 
प्रतिषेधाथंकक खास-खास शब्ठोंद्रारा ग्रतिपेध 
करना उचित है | इसलिये ऊपर न कहे हुए जो 
योवनादि सत्र विकार हैं उनका भी जिस प्रकार 
प्रतिषिष हो, ऐसे भावकों प्शाश्वतः इत्यादि शब्दोसे 
कहते हैं--.. 


3७.२३-२५०आ-० न औ कर ७३) अत जीप चना 
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शाश्रत इति अपक्षयलक्षणा विक्रिया प्रति- 


पिध्यते शश्वद्भधवः शाश्रंत।! । न अपक्षीयते 


- खरूपेण निखयवत्वाद्‌ नि्मुणलवात्‌ च न 
अपि शुणक्षुयेण अपक्षय:। 

अपक्षुयविपरीता अपि बृद्धिलक्षणा विक्रिया 
प्रतिषिध्यते पुराण इति । यो हि अवयवागमेन- 
उपचीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते । 
अय॑ तु आत्मा निरवयवत्वात्‌ पुरा अपि नव एवं 
इति पुराणो न वर्धेते इत्यथे। । 

तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने 


विपरिणम्यमाने अपि शरीरे । 
हन्ति। अत्र विपरिणामार्थों द्रष्टन्य/ अपुन- 


रुक्ततायै न विपरिणम्यते इत्यथः । 
अख्तित्‌ मन्त्र पड़मावविकारा छोकिक- 
वस्तुविक्रिया आत्मनि ग्रतिषिध्यन्ते | से- 
प्रकारविक्रियारहित आत्मा इति वाक्याथेः । 
यसाद्‌ एवं तसादू उभो तो न विजानीत 


इति पूवेण मन्त्रेण अस्य संबन्ध। ॥ २० ॥ 


श्रीमद्गवद्गीता 


सा रहनेवालेका नाम शाश्रत है, धशाश्रतः 
शब्दसे अपक्षय ( क्षय होना ) रूप विकारका 
प्रतिपेष किया जाता है क्योकि आत्मा अवयवरहित 
है, इस कारण खरूपसे उसका क्षय नहीं होता 
ओर निर्मुण होनेके कारण ग़ुणोके क्षयसे भी 
उसका क्षय नहीं होता । 

“पुराण इस इब्दसे, अपक्षयके विपरीत जो 
वृद्धिरूप विकार है उसका भी प्रतिपेध किया जाता 
है | जो पदार्थ किसी अबयवकी उत्यत्तिसे पुष्ट होता 
है वह “बढ़ता है? 'नया हआ है? ऐसे कहा जाता है, 
परन्तु यह आत्मा तो अवयवरहित होनेके कारण पहले 
भी नया था, अतः पुराण! है अर्थात्‌ बढ़ता नहीं | 

तथा शरीरका नाश होनेपर यानी विपरीत 
परिणामको प्राप्त हो जानेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता 
अर्थात्‌ दुबंतादि बुरी अत्रस्थाको ग्राप्त नहीं होता । 

यहाँ हन्ति क्रियाका अर्थ पुनरुक्तिदोषसे बचनेके 
लिये विपरीत परिणाम समझना चाहिये, इसलिये यह 
अर्थ हुआ कि आत्मा अपने खरूपसे बदलता नहीं । 

'इस मन्त्रमे छोकिक वस्तुओमे होनेवाले छः 

भावत्रिकारोका आत्माने अभात्र दिखलछाया जाता 
है | आत्मा सब प्रकारके विक्रारोपे रहित है, यह 
इस छोकका वाक्याथ है | 

ऐसा होनेके कारण ते दोनो ही ( आत्मखरूपको ) 
नहीं जानते | इस प्रकार पूत्र मन्त्रसे इसका 
सम्बन्ध है| २० ॥ 





व एन वेति हन्तारम” इति अनेन मन्त्र 
हननक्रियाया। कर्ता कमें च न भवति इति 


“< एन वेत्ति हन्तारमः--इस मन्त्रसे “आत्मा 
हननक्रियाका कर्ता और कर्म नहीं है?---यह प्रतिज्ञा 
करके; तथा “न जायते! इस मन्त्रसे आत्माकी 


हेतुम॒ उक्त्वा ग्रतिज्ञाताथंम्‌ उपसंहरति-- 
वबेदाविनाशिनं नित्य 
कर्थ स॒ पुरुष: पाथे क॑ 


किये हुए अर्थका उपसंहार करते है- 
ये एनमजमव्ययम । 
घातयति हन्ति कम ॥ २१ ॥ 





दॉकरभाष्य अध्याय २ 
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वेद विज्ञानाति अविनाशिनम्‌ अन्त्यभाव- 
विकाररहित॑ नित्यं विपरिणामरहित यो वेद 
इति संबन्ध एन पूवेण मन्त्रेण उक्तलक्षणम्‌ 
अज॑ जन्मरहितम्‌ अव्ययम्‌ अपक्षयरहितम्‌। 

कर्थ केन प्रकारेण स विद्वान पुरुष: 
अधिकृतों हन्ति हननक्रियां करोति। कथ॑ वा 
घातयति हन्तार प्रयोजयति | 

न कथंचित्‌ कंचिद्‌ हन्ति न कर्थंचित्‌ कंचिदू 


घातयति इति । उम्यत्र आशक्षेप एवं अथे; 


प्रश्नाथोसंमवात्‌ । 

हेत्वथेस्य अविक्रियत्वस्थ तुल्यत्वाद्‌ विष; 
सवेकमग्रतिषेध एवं प्रकरणाथें। अभिग्रेतो 
भगवत; । 

हन्ते; तु आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन । 


विदृप। क॑ कमोसंभवे हेतुविशेष॑ पर्यन्‌ 
कमोणि आश्षिपति भगवान्‌ “कर्थ स पुरुष” इति। 


ननु उक्त एवं आत्मनः अविक्रियत्व॑ 


सर्वकमोसंमवकारणविशेषः । 


सत्यम्र उक्तो न तु स॒ कारणविशेष 
अन्यत्वाद्‌ विृृष। अविक्रियाद्‌ू आत्मन इति, 
न हि अविक्रियं थाणुं विदितवतः कम ने 
संभवति इति चेत। 
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पूर्व मन्त्रमें कहे हुए लक्षणोसे युक्त इस आत्मा- 
को जो अविनाशी---अन्तिम भाव-विकाररूप मरणसे 
रहित, नित्य--रोगादिजनित हुबंछता, क्षीणता 
आदि विकारंसि रहित। अज---जन्मरहित और 
अव्यय---अपक्षयरूप विकारसे रहित जानता है । 


वह आत्मतत्वका ज्ञाता-अधिकारी पुरुष कैसे 
( किसको ) मारता दवै और कैसे ( किसको ) मर्वाता 
है ? अर्थात्‌ वह कैसे तो हननरूप क्रिया कर सकता है 
और कैसे किसी मारनेवालेको नियुक्त कर सकता है * 


अभिप्राय यद्द कि वह न किसीको किसी प्रकार 
भी मारता है भौर न किसीको किसी प्रकार भी 
मराता है | इन दोनो बातोमे “किम? ओर “कथम! 
शब्द आक्षिपके बोधक है, क्योंकि प्रश्नके अर्थमें यहाँ 
इनका प्रयोग सम्मव नहीं |# 


निर्विकारतारूप हेतुका -तात्परय॑ सभी कर्मोका 
प्रतिपेध करनेमें समान है, इससे इस्त प्रकरणका अर्थ 
भगव्रानको यही इष्ट है कि आम्मवेत्ता क्रिसी भी 
कमका करने, करवानेवाला नहीं होता | 

अकेली हननक्रियाके विषयमे आशक्षेप करना 
उदाहरणके रूपमे है ।ग 

ए०-कम न हो सकनेम कौन-से खास हेतुको 
देखकर ज्ञानीके लिये भगवान्‌ “कर्थ स पुरुष: इस 
कथनसे कर्मविषयक आश्षिप करते है ? 

उ०-पहले ही कह आये हैं कि आत्माकी 
निर्तविकारता ही ( ज्ञानी-कर्त॑क ) सम्पूर्ण कर्मोके न 
होनेका खास हेतु है | 

पृ ०>कहा है सही, परन्तु अविक्रिय आत्मासे उसको 
जाननेवाला मित्र है, इसलिये ( वह ऊपर बतल/या 
हुआ ) खास कारण उपयुक्त नहीं है | क्‍योंकि स्थाणुक्रो 
अतनिक्रिय जाननेवालेसे कम नहीं होते ऐसा नहीं । 


# अर्थात्‌ आत्मा किसीको किसी प्रकार भी मारने या सरवानेवाला नहीं हो सकता--यह बतलानेके लिये 
ही यहाँ (किम! ओर ८कथम' शब्द है; प्रश्नके उद्देश्यसे नहीं। 
| अर्थात्‌ ज्ञानी केवछ हननक्रियाका ही कर्ता और कर्म नहीं हो सकता; इतना ही नहीं, आत्मा निर्विकार 


ओर नित्य होनेके 


कारण वष्ट किसी भी क्रियाका कर्ता ओर कर्म नहीं हो सकता । यहाँ जो केवल हननक्रियारा 


ही प्रतिपेष किया गया है; उसे उदाहरणके रूपमे समझना चाहिये | 


का रा का 
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श्रीमद्रगवद्गीता 
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न, विदुष आत्मत्वात्‌ । न देहादिसंधातस्थ 
विद्वत्ता । अत पारिशेष्याद्‌ असंहत क्‍ 
विद्वान्‌ अविक्रिय इति, तस्थ बिहुपः कमो- 


संभवाद आश्षेपरों युक्त+ 'कथं स पुरुषपः इति । 

यथा चुद्धयाद्याहतस्य शब्दाद्र्थं् अविक्रिय 
एवं सन्‌ वद्धिवृरत्याशवेकविज्ञानेन अविधया 
उपलब्धा आत्मा कब्प्यते । 

एवम एवं आत्मानात्मविवेकज्नानेन बुद्धि- 
वृत््या विद्या असत्यरूपया एवं परमाथथंतः 
अविक्रिय एवं आत्मा विद्वान्‌ उच्यते । 

विहष। कर्मासंभवबचनाद्‌ यानि कमोणि 
शास्रेण विधीयन्ते तानि अविदुपो विहितानि 
इति सगचतो निश्रयः अवगम्यते । 

ननु विद्या अपि अविवुष एवं विधीयते, 
विदितविद्यस पिष्पेषणवद्‌ विद्याविधानान- 
थेक्यात्‌ । तत्र अविदुृष१ कर्माणि विधीयन्ते 
न विदुष इति विशेषों न उपपद्यते | 


$ 5 खो. 


न,अनुष्ठे यस्य सावाभावविशेषो पपत्ते; अग्नि- 
होत्रादिविध्यथेज्ञानोच्तरकालम अभिहोत्रादिकर्म 
अनेकसाधनोपसंहारपू+कस्‌ । अनुष्ठेयम “कर्ता 
अहं मम क॒तेव्यम्‌! इति एडंग्रकारविज्ञानवतः 
अबिदुपो यथा अनुष्ठेयं मवति न तु तथा “ 
जायते” इत्यादि आत्मखरूपविध्यर्थन्नानोत्तर- 
कालभावि किंचिद्‌ अनुष्ठेयं भवति | 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा खय॑ 
ही जाननेवाल्य है | देह आदि संधातमे ( जड होनेके 
कारण ) ज्ञातापन नहीं हो सकता; इसलिये अन्तमे 
देहादि संघातसे भिन्न आत्मा ही अविक्रिय ठहरता 
है ओर वही जाननेवाला है | ऐसे उस ज्ञानीसे 
कम होना असम्भव है, अतः “कर्थ स पुरुष/ 
यह आशक्षेप उचित ही है। 


जसे (वास्तवमें) निर्विकार होनेपर भी आत्मा, बुद्धि 
वत्ति और आत्माका भेदज्ञान न रहनेके कारण अविद्या- 
के सम्बन्धसे, बुद्धि आदि इन्द्रियोंद्रारा ग्रहण किये हुए 
शब्दादि विषयोंका ग्रहण करनेवाछा मान लिया जाता है| 


ऐसे ही आत्म-अनात्मविषयक विवेकज्ञानरूप जो 
बुद्धिव्ृत्ति है जिसे विद्या कहते है, वह यद्यपि असत- 
रूप है, तो भी उसके सम्बन्धसे, वास्तवमे जो 
अविकारी है, ऐसा आत्मा ही विद्वान कहा जाता है । 


ज्ञानीके लिये सभी कर्म असम्मव बतलाये है, इस 
कारण भगवान्‌का यह निश्चय समझा जाता है कि 
शाल्नद्वार जिन कर्मोका विधान किया गया है वे 
सब ज्ञानियोके लिये ही विहित है । 


पू०-विया भी अज्ञानीके लिये ही बिहित है, 
क्योकि जिसने विद्याको जान लिया उसके लिये 
पिसेको पीसनेकी मॉति विद्याका विधान व्यर्थ है । 
अतः अज्ञानीके लिये कर्म कहे गये है, ज्ञानीके लिये 
नहीं, इस प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि कर्तव्यके 
भाव और अभावसे भिन्नता सिद्ध होती है, अभिगप्राय 
यह कि अग्निहोत्रादि कर्मोका विधान करनेवाले 
विधिवाक्योके अथंकों जान लेनेके बाद “अनेक 
साधन और उपसंहारके सहित अमुक अग्निह्ोत्रादि 
कम अनुष्ठान करनेके योग्य है? थी कर्ता हैँ? भ्मेरा 
अमुक कतंब्य है?- इस प्रकार जाननेवाले अज्ञानीके 
लिये जैसे कतेन्य बना रहता है वैसे 'न जायते” 
इत्यादि आत्मखरूपका विधान करनेवाले वाक्योके 
अथंको जान लेनेके बाद उस ज्ञानीके लिये कुछ 
कतेंन्य शेष नहीं रहता | 





दशांकरभमाष्य अध्याय २ 
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किन्तु “न अहं कर्ता न भोक्ता' इत्यादि, क्योंकि ( ज्ञानीको ) मैं न कर्ता हूँ, न भोक्ता 


आत्मैकतवाकतेत्वादिविषयज्ञानादु अन्यद न 


उत्प्ते इति एप विशेष उपपच्ते । 

य। पुनः 'कतों अहम! इति वेति आत्मान॑ 
तस्य 'मम इदं कतेव्यम! इति अवश्यम्भाविनी 
बुद्धि! स्यात, तदपेक्षया सः अधिक्रियते इति 
त॑ प्रति कर्माणि | सच अविद्वानू--उ्सौ तो 


न विजानीत/ इति बचनात । 
विशेषितस्य च विदुपः कर्माक्षेपपचनात्‌ 


कथ॑ स पुरुष” इति। 

तसादू विशेषितय॒अविक्रियात्मद्शिनो 
विदषोी मुमुक्षो! च सर्वकमेंसंन्यासे एव 
अधिकार; । 

अत एवं भगवान्‌ नारायण; सांख्यान्‌ 
विदृष अविदृष। च कर्मिण; ग्रविभज्य हे निष्ठ 
ग्राहयति---'ज्ञाननोगेन साख्यानां . कर्मयोगेन 
योगिनाम? इति। _ 


तथा च॑ | प्राय आह भगवान्‌ व्यास--- 
द्वाविसावथ पन्‍्थानों' ( मह्ा० ज्ञा० २४१ । ३६ ) 
इत्यादि | तथा च “क्रियापथश्रेव पुरस्तात्पश्ात्‌ 
संन्यासश्च! इति । 


एतम्‌ एवं विभागं पुन! पुनः दशयिष्यति 
भगवान्‌ । अतत्तवित्त अहंकारवियृदात्मा कर्ता 
अहम हति मन्यते', 'तत्तावित्तु नअहं करोमि! इति | 
तथा च्‌ 'सर्वकमागिं मनसा संन्यस्यास्ते” इत्यादि | 
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# अर्थात्‌ अज्ञानीके लिये कर्तव्य शेष रहता है, शानीके 


हूं? इत्यादि जो आत्माके एकल और अकतृत्व आदि 
विपयक ज्ञान है इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार- 
का भी ज्ञान नहीं होता । इस प्रकार यह ( ज्ञानी और 
अज्ञानीके कतेव्यका ) विभाग सिद्ध होता है |# 

जो अपनेको ऐसा समझता है कि मैं कर्ता हूँ? 
उसकी यह बुद्धि अवश्य ही होगी कि *मेरा अमुक 
कतंव्य है? उस बुद्धिकी अपेक्षासे वह कर्मोंका 


अधिकारी होता डै, इस्तीसे उसके लिये कर्म है । 


ओर डभो तो न विजानीतः! इस वचनके अनुसार 
वही अज्ञानी है | 

क्योकि पूर्वोक्त विशेषणोद्वारा वर्णित ज्ञानीके 
लिये तो 'कर्थ स पुरुष: इस प्रकार कर्मोका निपेघ 
करनेवाले वचन है | 


सुतरां ( यह सिद्ध हुआ कि ) आत्माको निर्विकार 
जाननेवाले विशिष्ट विद्वान्‌का और मुमुक्षुका भी 
सर्वकमसंन्यासमे ही अधिकार है | 


इसीलिये. भगवान्‌. नारायण शानयोगेन 
सांख्यानां क्योंगेन योगिनामः इस कथनसे 
सांख्ययोगी-ज्ञानियों और कर्मी-अज्ञानियोंका विभाग . 
करके अलग-अलग दो निष्ठा ग्रहण करवाते है। 


ऐसे ही अपने पुत्रसे भगवान्‌ वेद॒व्यासजी कहते 
हैं कि ये दो मार्ग हैं? इत्यादि, तथा यह भी 
कहते है कि पहले क्रियामा्ग ओर पीछे 
संन्यास ।! 

इसी विभागको बारवार भगवान्‌ दिखलायेगे | जैसे 
“'अहंकारसे मोहित हुआ अन्नानी में करता हैँ, ऐसे 


मानता है? 'तत्वचेत्ता में नही करता ऐसे मानता 
) तथा सब कर्मोंकोी मनसे त्यागकर रहता है! 


इत्यांद । 


लिये कोई क्तंब्य शेप नहीं रहता । इसछिये 
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तत्र केचित्‌ पण्डितंमन्या वदन्ति जन्म्रा- 
दिषड़भावक्रियारहित!ः  अविक्रिय/ः अकतो 
एक; अहम आत्मा इति न क्थचिद्‌ ज्ञानम्‌ उत्प- 
बते यस्पिन सति सबंकमसंन्यास उपदिश्यते । 

न, “न जायते! इत्यादि शास्रोपदेशानथ्थ- 
क्यात्‌ । 

यथा च शास्रोपदेशसामरथ्याद्‌ धर्मास्तित्व- 
विज्ञानं कतंं! च देहान्तरसंबन्धिज्ञानं च 
उत्पद्यते, तथा शाख्नात्‌ तय एवं आत्मन+ 
अविक्रियत्वाकदेल्वेकत्वादिविज्ञान॑ कम्मात्‌ न 
उत्पद्यते इति ग्रश्टव्या; ते । 

करणागोचरत्वादू इति चेत्‌ । 


न, मनसेवालुद्रष्टन्यम्‌”! (व० 9०१९ ) 
इति श्रुते! । शास्राचार्योपदेशशमदमादिसंस्कृत॑ 


मन आत्मदशने करणम्‌ । 
तथा च तदधिगमाय अनुमाने आगमे च॑ 


सति ज्ञानं न उपपच्चते इति साहमम्‌ एतत । 

ज्ञानं च उत्पद्यमान॑ तहिपरीतम्‌ अज्ञानम्‌ 
अवश्य बाधते इति अभ्युपगन्तव्यम्‌ | 

तत्‌ च अज्ञान दशितं हन्ता अहं हतः अस्त 
इति | उमोौ तौ न विजानीत/ इति अतन्र च॑ 
आत्मनो हननक्रियाया। कतेत्व॑ कमत्व॑ 
हेतुकरत्व॑च अज्ञानक्ृतं दर्शितमू |. 

तत्‌ च स4+क्रियासु अपि समान कतेत्वादेः 
अविद्याकृततवम्‌ अविक्रियवाद आत्मनः । 
विक्रियाबान्‌ हि कतो आत्मनः कर्ममृतम्‌ अन्य 
शयोलयति करू रति । 


मन न पक आओ कद हिला हरि लि औी जी 0लीय 





इस विपयमे कितने ही अपनेको पण्डित समझने- 
वाले कहते हैं कि जन्मादि छः भावविकारोंसे रहित 
निवरिकार, अकर्ता, एक आत्मा मे हँ-ऐसा ज्ञान 
किसीको होता ही नहीं कि जिसके होनेसे सबे- 
कम्मके संन्यासका उपदेश किया जा सके। 

यह कहना ठीक नहीं। क्योकि ( ऐसा मान लेनेसे ) 
“न जायते' इत्यादि शाखका उपदेश व्यर्थ होगा | 

उनसे यह पूछना चाहिये कि जैसे शाद्रोपदेश- 
की सामथ्यसे कम करनेवाले मनुप्यको धर्मके 
अस्तितव्वकका ज्ञान और देहान्तरकी प्राप्तिका ज्ञान 
होता है, उसी तरह उसी पुरुषको शात्रसे आत्माकी 
निर्विकारताअकतृ तव॒ और एकत्व आदिका विज्ञान 
क्यो नहीं हो सकता : 

यदि वे कहे कि € मन-बुद्धि आदि ) कारणंसे 
आत्मा अगोचर है इस कारण ( उसका ज्ञान नहीं 
हो सकता ) | 

तो यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि “झनके द्वारा 
उस आत्माको देखना चाहिये? यह श्रुति है, अतः 
शात्र और आचायके उपदेशद्वारा एवं शम, दम 
आदि साघनोीद्वारा शुद्ध किया हुआ मन आत्म- 
दरशनमे “करण? ( साधन ) है | 

इस प्रकार उस ज्ञान-प्राप्तेकि विषयमे अनुमान 
और आमगमग्रमागोंके रहते हुए भी यह कहना कि. 
ज्ञान नहीं होता, साहसमात्र है ! 

यह तो मान ही लेना चाहिये कि उत्पन्न हुआ ज्ञान 
अपनेसे विपरीत अन्नानको अकश्य नष्ट कर देता है। 

वह अन्नान "मै मारनेवाला हूँ? “मै मारा गया हूँ? 
'ऐसे माननेवाले दोनों नही जानते! इन वचमनों- 
द्वारा पहले दिखलाया ही था, फिर यहाँ भी यह 
बात दिखायी गयी है कि आत्मामे हननक्रियाका 
कर्तज, कर्म और हेतुकर्तृत्व अज्ञानजनित है | 

आत्मा निर्विकार होनेके कारण “कर्तृत्वः आदि 
भावोक्रा अवियामूलक होना सभी क्रियाओंमे समान 
है | क्योकि विकाखान्‌ ही ( खय॑ ) कर्ता ( बन- 
कर ) अपने कर्मरूप दूसरेको कर्ममे नियुक्त करता 
है कि “व अम॒क कर्म कर |? 


शॉकरभाष्य अध्याय २ 


तदू एतदू अविशेषेण प्रिदुपः स्वक्रियासु 
कठेत्व॑ हेतुकतेत्य॑ च प्रतिषेधति मगवान्‌ विदुपः 
कमाधिकारामावग्रदशनाथ. 'वेदाविनाशिनम: 
“क्थ॑ स॒ पुरुष” इत्यादिना | 


क्व पुनः विदुप। अधिकार इति एतद्‌ उक्त 
पू्वंम एवं 'ज्ञानयोगेन सांख्यानाम” इति | तथा 
च स्कमसंन्यासं वक्ष्यति 'सर्वक्रमोंगि सनस्ता! 
इत्यादिना । 

ननु मनसा इति वचनाद्‌ू न वाचिकानां 
कायिकानां च॒ संन्यास इति चेत्‌ | 

न, सर्वकरमाणि इति विशेषितत्वात्‌ | 

मानसानाम्‌ एवं सबकमंणाम्‌ इति चेत्‌ । 


न, मनोव्यापारपूवकत्वाद वाकाय- 
व्यापाराणां मनोव्यापाराभावे तदनुपपत्े। । 


शास्धीयाणां वाकायक+णां कारणानि 
मानसानि व्जयित्वा अन्यानि सर्वकमोणि 
मनसा संन्यसेद्‌ इति चेत्‌ । 

न, न एव कुअन्‌ न कारयनइति विशेषणात्‌ । 

सर्वेकर्मसंन्यासः अर्य॑ भगवता उक्तो 
मरिष्यतो न जीवत इति चेप्‌ । 

न, नवद्वारे पुरे देही आस्ते, इति विशेषणा- 
नुपपत्ते। । 

न हि सेक्रमप्न्यासेन सृत्तस्थ तहेहे 
आसन संभवति अकुयेतः अक्रारयतः च | 
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सुतरां ज्ञानीका कमेंमे अधिकार नहीं है यह 
दिखानेके लिये भगवान्‌ “चेद्राविनाशिनम! 'कर्थ स 
पुरुष/ इत्यादि वाक्योसे सभी क्रियाओमे समान 
भावसे विद्वानके कर्ता और प्रयोजक कर्ता होनेका 
प्रतिषेध करते हैं | 

ज्ञनीका अविकार किसमे है ? यह तो 
ज्ञानयोगेन सांख्यानाम' इत्यादि वचनोद्वारा पहले 
ही बतलाया जा चुका है वैसे ही फिर भी 
'सर्वकर्माणि मनसा” इत्यादि वाक्योसे सर्व कर्मोंका 
संन्यात्त € भगवान्‌ ) कहेंगे | 

पू०-( उक्त छोकमे ) 'मनसा? यह शब्द है, 
इसलिये मानसिक कर्मोका ही त्याग बतछाया है, 
शरीर और वार्णासम्बन्धी कर्मोका नहीं | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं। क्यो|क “सब्रंकर्मोंको 
छोड़कर” इस प्रकार कर्मोके साथ “सर्तब! विशेषण है | 

पू०-यदि मनसम्बन्धी सब कर्मोका त्याग मान 
लिया जाय तो ! ह॒ 

उ०-ठीक नहीं | क्योकि वाणी और शरीरकी 
क्रिया मनोव्यापारपृत्रंक ही होती है । मनोब्यापार- 
के अभमावम उनकी क्रिया बन नहीं सकती | 

प्‌ ०-शाल्रविहित कायिक-वाचिक कर्मोके कारण- 
रूप मानसिक कर्मोके सिवा अन्य सब कर्मोका मनसे 
संन्यास करना चाहिये-यह मान लिया जाय तो ? 

उ०-ठीक नहीं | क्योंकि “न करता हुआ और 
न करवाता हुआ? यह विशेषण साथमे है € इस्नलिये 
तीनो तरहके कर्मोका संन्यास प्िद्ध होता हैं ) | 

पृ०-यह भगवानद्वारा कहा हुआ सर्व कर्मोका 
संन्यास तो मुमूुके लिये है, जीते हुएके लिये नहीं, 
यह माना जाय तो ? 

उ०-ठीक नहीं | क्योकि ऐसा मान लेनेसे 
"नो द्वारा शरीररूप पुरमे आत्मा रहता हैं? 
इस विशेषणकी उपयोगिता नहीं रद्दती | 

कारण, जो सर्वेकमसंन्यास करके मर चुका हैं, 
उसका न करते हुए और न करवाते हुए उस 
दारीरम रहना सम्भव नहीं | 
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देहे संन्यस्य इति संबन्धो न देहे आस्ते|। . १०-उक्त वाक्यमे शरीरमें कर्मोको रखकर; इस 
इति चेत्‌ । तरह सम्बन्ध है “शरीरमे रहता है? इस प्रकार 
मे रे सर्जन्त्र नहीं है. ऐसा मानें तो £ 

न, सवन्र आत्मन; आवाक्रेयस्वावधारणात्‌ । | उ०-ठीक नहीं है | क्योकि सभी जगह भात्माको 
आसनक्रियाया।  च अधिकरणापेक्षत्वात्‌ निर्विकार माना गया है | तथा “आसन' क्रियाको 
तदनपेक्षुत्वात्‌ च संन्यासस्य, संपूर्व: तु न्‍्यास- | अनरकी अपेक्षा है और 'संन्यासः! को उसकी 
हे अपेक्षा नहीं है | एवं सं? पूर्वक न्यास” शब्दका 

शब्द इृह त्यागार्थों न निक्षेपाथे। । अर्थ यहाँ त्यागना है, निक्षेप ( रख देना ) नहीं । 


तस्ाद गीताशास््रे आत्मज्ञानवतः संनन्‍्यासे सुतरां गीताशात्रमे आक्मज्ञानीका संन्‍्यासमे 

ह् हर ही अधिकार है, कर्मोमे नहीं | यही बात भागे 

एवं अधिकारों न कमणि इति तत्र तत्र | चछकर आश्ज्ञानके प्रकरणमे हम जगह-जगह 
उपरिष्टाद्‌ आत्मज्ञानप्रकरणे दशशय्रिष्यामः ।२१। | दिखलायेगे || २१ ॥ 


---+->शि20-4--- 
ग्रक्ृतं तु वक्ष्याम।, तत्र आत्मन। अविनाशि- | अब हम प्रकृत विषय वर्णन करेगे | यहाँ 
तव॑ प्रतिज्ञात॑ तत्‌ किम्‌ इव इति उच्यते-- ( प्रकरणमे ) आत्माके अविनाशित्वकी प्रतिज्ञा की 


गयी है वह किसके सद्श है ? सो कहा जाता है-.- 
वासांसि जीणोनि यथा विहाय नवानि ग्रह्मति नरोउपराणि । 


तथा शरीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 
वासासि वस्नाणि जीणानि टुबलतां गतानि |  जेसे जगतमे मनुष्य पुराने-जीणे वल्नोको त्याग- 
यथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि | कर अन्य नवीन वल्बोको ग्रहण करते है, वेसे ही 
गृह्माति उपादत्ते नरः पुरुष। अपराणि अन्यानि | जीवात्मा पुराने शरीरको छोड़कर अन्यान्य नवीन 
तथा तद्गद्‌ एवं शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि | शरीरोको प्राप्त करता है | अमिप्राय यह कि ८ पुराने 
संयाति संगच्छति नवानि देही आत्मा पुरुषवद्‌ | वल्लोकों छोड़कर नये धारण करनेवाले ) पुरुषकी 


अविक्रिय एवं इत्यथे! ॥२२॥ । भाँति जीवात्मा छदा निर्विकार ही रहता है ॥ २२॥ 
कं ८४१ 
कसमाद अविक्रिय एव इति | आह--- आत्मा सदा निर्त्रिकार किस कारणसे है सो 
कहते है-- 


हा. 3 ८ हि 
नेन॑ छिन्दन्ति शत्राणि नन॑ दहति पावकः | 
न चैन छ्लेदयन्त्यापा न शोषयति मारुतः॥ २३ ॥ 


एनं ग्र॒कृत॑ देहिन न हिन्दन्ति ग़््नाणि इस उपयुक्त आत्माको शत्र नहीं काठते, 
५... | अभिप्राय यह कि अवयवर॒हिंत होनेके कारण 
निरययवत्वाद ने अवयवावसाग ऊुवान्त तल्वार आदि शत्र इसके अड्ोके टुकड़े नहीं 


शद्धाणि अस्यादीनि । कर सकते | 
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तथा न एन दह्ति पावक: अग्नि; अपि न 
भसीकरोति | 

तथा नएन छेदयन्ति आप: | अपां हि सावयवस्य 
वस्तुन आरद्रीमावकरणेन अवयवविश्लेपापादने 
सामथ्य तदू न निर्वयवें आत्मनि संभवरति । 

तथा स्नेहवद्‌ द्रव्यं स्‍्नेहशोपणेन नाशयति 

वायु; एन स्वात्मानं न शोषयति मारुतः 
अपि ॥ २३॥ 





वैसे ही अग्नि इसको जछा नहीं सक्कता अर्थात्‌ 
अग्नि भी इसको भ्मीमूत नहीं कर सकता | 

जर इसको भिगो नहीं सकता | क्योकि सावयव 
बस्‍्तुकी ही मिगोकर उसके अज्ञॉकों प्रथक्रपयृथ्रक्‌ 
कर देनेमें जठकी सामथ्य है | निरबयब आश्मामें 
ऐसा होना सम्भव नहीं | 

उसी तरह वायु आई द््यका गीलापन 
शोषण करके उसको नष्ट करता है अतः वह वायु 
भी इस ख-खरूप आत्माका शोपण नहीं कर 
सकता ॥ ५१३॥ 


*+---9०->फाधहू-- 


यत एवं तसातू-- 


ऐसा होनेके कारण--- 


अच्छेद्योप्यमदाह्योएयमर्लैदोपशोप्पय एब. च। 


नित्यः 

यसाद अन्योन्यनाशहेतूनि भूतानि एन 

आत्मान॑ नाशयितुं न उत्सहन्ते । तस्तादू 
नित्यः | 


नित्यत्वात्‌ सर्वगतः सर्बंगतत्वात्‌ स्थाणः 
खाणु; इब खिर इति एतत्‌ । खिरत्वादू अचल; 
अयम्‌ आत्मा अत सनातन: चिरंतनो न 
कारणाद कुतश्रिद्‌ निष्पन्नः अभिनव इत्यथः । 

न एतेपां छोकानां पोनरुकत्यं चोदनीयम । 
यदू एकेन एवं 'छोकेन आत्मनों नित्यत्वम 
अविक्रियत्व॑ च॒ उक्तम्‌ “न जायते प्रियते वा? इत्या- 
दिना | तत्र यद्‌ एवं आत्मविपय किंचिदू उच्यते 
तदू एतरमात्‌_ छोकाथांदू न अतिरिच्यते 
किंचित्‌ शब्दतः पुनरुक्तं किंचिद्‌ अर्थत इति | 

दुर्वाधत्वाद्‌ आत्मवस्तुन; पुनः पुनः प्रसड्षम्‌ 
आपाध शच्दान्तरेण तदू एवं वस्तु निरूपयति 
भगवान्‌ वासुदेव। कर्थ नु नाम संसारिणाम्‌ 
अव्यक्त॑ तत्व॑ बुद्धिगोचरताम्‌ आपन्नं सत्‌ 
संसारनिवृत्तये स्थाद इति ॥ २४ ॥ 


सवंगतः स्थाणुरचलोएय॑ सनातनः ॥ २४ ॥ 


( यह आत्मा न कटनेवाठा, न जलनेवाला, न 
गलनेवाल और न सूखनेवाला है )| आपसमे एक 
दूसरेका नाश कर देनेवाले पत्च॒भूत इस आत्माका नाश 
करनेके लिये सम नहीं है | इसलिये यह नित्य है। 

नित्य होनेसे संगत है | सर्त्यापी होनेसे 
स्थाणु है अर्थात्‌ स्थाणु ( टहूँठ ) की भाँति स्थिर 
है | स्थिर हंनेसे यह आत्मा अचल है और इसीलिये 
सनातन है अर्थात्‌ किसी कारणसे नया उत्पन्न नहीं 
हुआ है। पुराना है | 

इन छोकोमे पुनरुक्तिके दोपका आरोप नहीं 
करना चाहिये, क्योकि “न्॒ जायते प्रियते वा! इस 
एक छोकके द्वारा ही आत्माकी नित्यता और 
निविकारता तो कही गयी, फिर आत्माके विपयमे 
जो भी कुछ कहा जाय वह इस लछोकके अर्थ 
अतिरिक्त नहीं है | कोई शब्दसे पुनरुक्त हैं और 
कोई अर्थसे ( पुनरुक्त है )| 

परन्तु आत्मतत्त बडा दुर्वेच है सहज ही समझ-न- 
मे आनेवाढा नहीं है, इसलिये बार॒वार प्रसंग उपस्थित 
करके दूसरे-दूमरे गब्दोसे भगवान्‌ वासुठेब उसी 
तत्तका निरूपण करनले हैं, यह सोचकर कि क्रिमी मी 
तरह वह अव्यक्त तत्त इन संप्तारी पुरुपोके चुद्धिगोंचर 
होकर संसारकी निदृत्तिका कारण हो || २४ || 


अल १ ०३० * «० आशा 
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कि आज न कतई 


कि चं--- 


तथा -- 


अव्यक्तोपयमचिन्त्यो (यमविकायों पयम॒च्यते | 


तस्मादेव॑ . बिदित्वेनं 

अव्यक्त: सर्वकरणाविषयत्वाद्‌ू न व्यज्यते 
इति अव्यक्त+; अयम्‌ आत्मा | 

अत एवं अचिन्ययः अयम्‌ | यद्‌ हि इन्द्रिय- 
गोचर वस्तु तत्‌ चिन्ताविषयत्वम्‌ आपच्चते अय॑ 
तु आत्मा अनिन्द्रियगोचरत्वाद्‌ अविन्त्य। । 

अविकार्य: अयम्‌, यथा क्षीर दष्यातश्वना- 
दिना विकारि न तथा अयम्‌ आत्मा । 

निरबरयवत्वात्‌ च्‌ अविक्रिय/ । न हि 
निररयव॑ किंचिदू विक्रियात्मक॑ दृष्टस्‌ । 
अविक्रियत्वादु अविकार्य! अयम्र आत्मा 
उच्यते | 

तस्माद्‌ एवं यथोक्तप्रकारेण एनम्‌ आत्मान॑ 
बिंदिता त्व॑ न अनुशोचितुम अहसि हन्ता अहम 
एपां मया एते हन्यन्ते इति ॥ २५ ॥ 


नानुशोचितुमहेसि ॥ २५ ॥ 

यह आत्मा बुद्धि आदि सब करणोका विषय 
नहीं होनेके कारण व्यक्त नहीं होता ( जाना 
नहीं जा सकता ) इसलिये अव्यक्त है | 

इसीलिये यह अचिन्त्य है, क्योंकि जो पदाथ 
इन्द्रियगोचर होता है वही चिन्तनका विषय 
होता है | यह आत्मा इन्द्रिगोचर न होनेसे 
अचिन्त्य है | 

यह आत्मा अविकारी है अर्थात्‌ जैसे दहीके 
जाँवन आदिसे दूध विकारी हो जाता है बसे यह 
नहीं होता । 

तथा अवयवरहित ( निराकार ) होनेके कारण 
भी आत्मा अविक्रिय है, क्योकि कोई मी अवयव- 
रहित ( निराकार ) पदाथे, विकाखान्‌ नहीं देखा 
गया | अतः विकाररहिंत होनेके कारण यह आत्मा 
अविकारी कहा जाता है । । 

सुतरां इस आत्माकोी उपयुक्त प्रकारसे समझ- 
कर तुझे यह शोक नहीं करना चाहिये कि कं 
इनका मारनेवाला हूँ” भमञन्नसे ये मारे जाते है 
इत्यादि || २५ || 


४-75 ७«.:2-२2- --« 


आत्मन; 
उच्यते---- 


अनित्यत्वम्‌ अध्युपगम्प इदस्‌ | 


औपचारिक रूपसे आत्माकी अनित्यता खीकार 
करके यह कहते है-.. 


अथ चेन नित्यजातं नित्य वा मन्यसे झतम । क्‍ 
तथापि त॑ महाबाहो नेव॑ शोचितुमहेसि ॥ २६॥ 


अथ च इति अश्युपगमाथः । 


एन॑ प्रद्धतम आत्मानं नित्यजातं लोकप्रसिद्धया 
प्रत्यनेकशरीरोत्पत्ति जातो जात इति मन्यसे | 
तथा ग्रतितद्धिनाशं नित्यं वा मन्यसे मतं मतों 
मत हति | 


धअथः ०५चः ये दोनों अव्यय औपचारिक 
खीकृतिके बोधक हैं | 

यदि तू इस आत्माकोी सदा जन्मनेवाला 
अर्थात्‌ छोकप्रसिद्धिके अनुसार अनेक शरीरोंकी 
प्रत्येक उत्पत्तिके साथ-साथ उत्पन्न हुआ माने तथा 
उनके प्रत्येक विनाशके साथ-साथ सदा नष्ट 
हआ माने । 
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तो भी अर्थात्‌ ऐसे नित्य जन्मने और नित्य 
मरनेवाले आत्माके निमित्त भी है महाबाह्यो ! तुझे 
इस प्रकार शोक करना उचित नहीं हैं | क्योंकि 
जन्मनेवाडेका मरण और मरनेवालेका जन्म, यह 
दोनों अवश्य ही होनेवाले है ॥ २६ ॥ 
न-+++«८२४+०७ 5७८ नस >++--« 
तथा च सति-- | ऐसा होनेसे--- 
जातस्य हि ध्रुवो सृत्युध्र॒वं जन्म मृतस्य च | 
तस्मादपरिहाय रथ. न त॑ शोचितुमहेसि ॥ २७ ॥ 
जातस्य हि लब्धजन्मनों शुवः अव्यभिचारी | जिसने जन्म लिया है उसका मरण शुव--- 
निश्चित है ओर जो मर गया है उसका जन्म छुब-- 
सरण छत जन्म दतस च तस्मांदू | निश्चित है, इसलिये यह जन्म-मरणरूप भाव 
अपरिहाय है अर्थात्‌ किसी प्रकार भी इसका प्रति- 
| कार नहीं किया जा सकता, इस अपरिहार्य विषय- 
अपरिहायें अर्थे न त्व शोचितुम अहंसि || २७ ॥ | के निमित्त तुझे शोक करना उचित नहीं || २७ || 


तथापि तथामाविनि अपि आत्मनि ख॑ं 
महाबाहो एवं न शोचितुम्‌ अहंसि; जन्मवतो 
नाशों नाशवतों जन्म च इति एतो अचध्य॑- 
भाविनों इति ॥ २६ ॥ 


दत्युः 


अप्रिदययें) अय॑ जन्मसरणलक्षुण: अथे। तसिन 





कार्यकरणसंघातात्मकानि अपि भूतानि 
उद्दिव्य शोकफो न युक्त) कतें यत। 
अव्यक्तादीनि भूतानि 
अव्यक्तनिधनान्येव 
अव्यक्तादीनि अव्यक्तम अदर्शनम अनुप- 
लब्धि; आदि येपां भूतानां पुत्रमित्रादिकाये- 
करणसंघातात्मकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि 
प्राग उत्पत्ते; । । 
उत्पन्नांन च्‌ ग्राग मरणाद व्यक्तमध्यानि 
अव्यक्तनिधनानि एवं पुन अव्यक्तम अदरशेन 
निधन मरण येषां तानि अव्यक्तनिधनानि 
मरणाद्‌ ऊध्चंम्‌ अपि अव्यक्तताम्‌ एवं ग्रति- 
पच्चन्ते इत्यथेः । 
तथा च उतक्तमू---अद्झनादाणवितः पुन- 
धादर्ग्नन॑ गतः | नासोी तब न -तस्य त्व॑ वथा 
का परिटेवना ॥7 ( महा० स्री० २। १३ ) इति। 


तत्र॒ का 


कारय-करणके संधातरूप ही ग्राणियोंको माने तो 


उनके उद्देश्यसे मी शोक करना उचित नहीं है, क्योकि-- 


व्यक्तमध्यानि भारत । 


परिदेवना | २८ ॥ 

अव्यक्त यानी न दीखना-उपलबव्च न होना ही 
जिनकी आदि है ऐसे ये कार्य-करणके संघातरूप 
पुत्र, मित्र आदि समस्त भूत अव्यक्तादि हैं अर्थात्‌ 
जन्मसे पहले ये सब अद्यय थे। 

उत्पन्न होकर मरणसे पहले-पहले बीचमे व्यक्त 
हैं--दुय है | और पुनः अव्यक्त-निघन है, अदृश्य 
होना ही जिनका निवन यानी मरण है उनको 
अव्यक्त-निधन कहते हैं, अभिप्राय यह कि मरनेके 
बाद भी ये सत्र अद्य्य हो ही जाते है | 

ऐसे ही कहा भी है कि "यह भृूतसंघात 
अदशत्तस आया आर पुनः अद्यय हा शाया । न 


वह तेरा हैं आर न तृ उसका हे. व्यर्थ ही शोक 
किसलिये ?' 





मु 





तत्र का परिदेवना को वा ग्रढाप। अदृष्टदप्ट- 


प्रणष्टआन्तिभूतेषु भूतेषु इत्यथः || २८ ॥| 


श्रीमदगवद्ीता 








सुतरां इनके विपयमे अर्थात्‌ बिना हुए ही दीखने 


और नष्ट होनेवाले भ्रान्तिरूप भूतोके विषयमे चिन्ता 
ही कया है ? रोना-पीवना भी किसलिये है ? || २८ || 


आज 7-८० >+ <2वोँ ७+++>>्ज्म 


दुर्विज्ञेयः अय॑ ब्रक्ृत आत्मा कि त्वाम्‌ एवं 


९ कक 


एकस्‌ उपालमभे साधारणे आन्तिनिमित्ते | कर्थ 
दुर्विज्ेबः अयम आत्सा इति | आह-- 


है | सबवंसाधारणको श्रान्ति करा 
केवल एक तुझे ही क्‍या उलाहना दूं “ यह आत्मा 


जिप्तका प्रकरण चल रहा है यह आत्मतत्त दु विज्ञेय 
वाले विषयमे 


दुर्विज्ञेग कैसे है ! सो कहते है--- 


आश्चयेवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्रयेबहदति तथेव चान्यः । 
आश्रयवक्चैनमन्यः श्रणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चेब कश्चित ॥ २९ ॥ 


आश्चर्ययद्‌ आश्रगेप्त अच्छपूषभ अद्भुतम्‌ 


अकसादू ध्थ्यमान॑ तेन तुल्यम्र॒ आश्व्यवद्‌ 
आश्रर्यम्र इंच एनम्‌ आत्मान॑ पश्चति कश्चित्‌ | 

आश्चर्यवद्‌ एन वद॒ति तथा एवं च॒ अन्य; | आश्चर्य- 
व॒त्‌ च एनम्‌ अन्य; श्वणोति | श्रुता इृष्ठा उक्त्वा 
अपि एनं वेद न च एवं कश्चित्‌ | 

अथ वा या अयम्‌ आत्मानं पश्यति स 
आश्रयतुल्यो यो बदति, य। च श्रणोति, सः 
अनेकसहस्रेषु कश्विद्‌ एवं भवति, अतो दुर्वोध 
आत्मा इति अभिप्राय। ॥ २९ ॥ 


पहले जो नहीं देखा गया हो अकस्माद्‌ इृष्टिगोचर 


हुआ हो ऐसे अद्भुत पदार्थका नाम आश्चर्य है, उसके 
सद्शका नाम आश्चर्यवत्‌ है, इस आत्माको कोई 


(महापुरुष) ही आश्चर्यमय वस्तुकी भाँति देखता है । 

वैसे ही दूसरा ( कोई एक ) इसको आश्वयवत्‌ 
कहता है, अन्य ( कोई ) इसको आश्चयबत्‌ सुनता 
है एवं कोई इस आत्माको सुनकर; देखकर ओर 
कहकर भी नहीं जानता | 

अथवा जो इस आत्माको देखता है वह आश्चये- 
के तुल्य है, जो कहता है और जो सुनता है वह 
भी ( आश्वयके तुल्य है )। अभिप्राय यह कि अनेक 
सहस्रोमेसे कोई एक ही ऐसा होता है | इसलिये 
आत्मा बड़ा दुर्बोध है || २९ || 


न्व्््न्् हल < 2. >ल्कते...2म्रचू १ क्‍+-७०_>__ 


अथ इदानीं प्रकरणाथम्‌ उपसंहरन्‌ बूते-- अब यहाँ प्रकरणके विषयका उपसंहार करते 
हर 


देही नित्यमवध्योष्य 


कहते है--- 
देहे स्वस्थ भारत । 


तस्मात्सवाण सूतान न त शाचठुमहंस ॥ ६३ ० ॥ 


देही शरीरी 


नित्य॑ सबंदा सर्वावस्थासु 


यह जीवात्मा स्वेग्यापी होनेक्रे कारण सबके 


अवध्यो निर्रयवत्वाद्‌ नित्यत्वात्‌ च तत्र | स्थावर-जंगम आदि शरीरोमे स्थित है तो भी 
अवृध्य; अय॑ देहे शरीरे सर्वेस्थ सब गृतत्वात्‌ | अवयवरहित और नित्य होनेके कारण सदा-सब 
खावरादिपषु खित) अपि । अवस्थाओंमे अवध्य ही है | 


दांकरसाष्य अध्याय २ ३ 





आम बम <री१ि री की र १2री वजन. 
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सवेस्थ ग्राणिजातस्थ देहे वध्यमाने अपि| जिससे कि सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोका नाश किये 
| देह री साद भीष्माटीनि जानेपर भी इस आत्माका नाश नहीं किया जा 
अय॑ देही न वध्यो 2 ५30 सकता, इसलिये भीष्मादि सब ग्राणियोके उद्देश्यसे 


सर्वाणि भूतानि उद्दिदय न ल॑ शोचितुम्‌ अहसि।३०। | तुझे शोक करना उचित नहीं है || ३० ॥| 


२७०७-९० हे ८2 पु+७+++«« 





इह परमाथेतच्वापेक्षायां शोको मोहों व्‌ | यहाँ यह कहा गया कि परमार्थ-तत्तकी भपेक्षासे 
जा डे जाओ शोक या मोह कैरना नहीं बन सकता | केवल 
न समवति इति उत्तम न केवर्ल परमार्थ- इतना ही नहीं कि परमा4-तत््तकी अपेक्षासे शोक 
तत््वापेक्षायाम्‌ एवं किन्तु-- ओर मोह नहीं बन सकते, किन्तु-- 
0 कु ८ 
स्वधर्मंमपि चाबेक्ष्ष न विकम्पितुमहंस्ति । 
धम्योडि युडाच्छेयोःन्यत्क्षत्रिय्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
खधर्मम्‌ अपि खो धमे; क्षत्रियस्य युद्ध तम अपि |. क्षत्रियके लिये जो युद्धरूप खधर्म है उसे देख- 
अवेक्ष्य त्व॑ न विकम्पितुं प्रचलितुं न अर्हसि; | कर भी तुझे कम्पित होना उचित नहीं है, अभिप्राय 
खाभाविकाद धमाद्‌ आत्मखाभाव्याद्‌ इति | यह कि अपने खाभावतरिक् घमंसे विचलछित होना 
अमभिप्रायः । ( हटना ) भी तुझे उचित नहीं है | 
तत्‌ च॒ युद्ध प्रथिवीजयद्वारंण धसमोर्थ / क्योंकि वह युद्ध प्रथ्वी-विजयद्वारा धर्म-पाठन 
प्रजार॒क्षणार्थ च इति धर्माद्‌ अनपेतत पर धर्म्य और प्रजा-रक्षणक्रे लिये किया जाता है इसलिये 
अब के आधा धमसे ओतप्रोत परम धर्म्य है, अतः उस घर्ममय 
“जींद पर्याद उद्धाद अब; अन्यदू क्षत्रिय न | बुदुके सिवा दूसरा कुछ क्षत्रियके लिये कल्याणप्रद 
वियते हि यस्ात्‌ ।| ३१॥ नहीं है ॥ ३१ ॥ 
क्लिप -कते <22७9०-२६०००००० 
गत और भी चह लिये कर्तव्य 
कुतः च तू युद्ध करतव्यम्‌ इति उच्चते-- | हय वेद किट कतंव्य है सो 
कहते है-..- 
यदहच्छया. चोपपन्न॑ खर्गद्वारमपावतम । 
सुखिनः क्षत्रिया: पाथ लभन्ते युडमीहशम ॥ ३२ ॥ 
यहच्छया च अप्रार्थिता उपपन्म आगत॑। है पार्थ | अनिच्छासे प्राप्त-त्रिना मोंगे मिले हुए, 
खगद्वारम अपावतम्‌ उद्घाटित॑ ये तदू ईच्श युद्ध | ऐसे खुले हुए खर्गद्वाररूप युद्धको जो क्षत्रिय पाते 
लमन्ते क्षत्रिया: हे पार्य,सुखिनः ते | १९॥। हैं, क्या वे छुखी नहीं हैं ? || ३२ || 
एच्‌ं करतेव्यताप्राप्तम अपि--- | इस प्रकार कर्तव्यरूपसे ग्राप्त होनेपर भी--- 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्राम॑ं न करिप्यसि । 
ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 








५४ श्रीमद्रगवद्गीता 





अथ चेत त्वम्‌ इम॑ धर्म्म धर्माद अनपेत्त संग्रामं। यदि तू यह पघर्मगुक्त---धर्मसे ओतप्रोत युद्ध 


हे के | करेगा, तो उस युद्धके न करनेके कारण 
न करिष्यसि चेत ततः तदकरणात्‌ खरे | 
उड़ हु हु अपने धर्मकी और महादेव आदिके साथ युद्ध 


कीति च महादेवादिसमागमनिम्मित्ता हिला करनेसे प्राप्त हुई कीर्तिको नष्ट करके केबल पापको 


केवल पापम्‌ अवाप्य्यसि ॥| ३३॥ ही प्राप्त होगा ॥ ३३॥ 
न केवर्ल खधमेकीतिपरित्याग:--- केवछ खधर्म और कीरतिंका त्याग होगा, इतना 
ही नहीं--- 
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेउव्ययाम | 
संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 


अकीति च अपि मूतानि कथयिप्यन्ति ते तव, सब छोग तेरी बहुत दिनोतक स्थायी रहनेवाली 
अव्ययां दीघेकालाम | धमात्मा श्र इति छव- अपकीति ( निन्दा ) भी किया करे गे | धमात्मा 
शूरवीर इत्यादि गुणोसे प्रतिष्ठा पाये हुए पुरुपके 
.. | लिये अपकीर्ति, मरणसे भी अधिक होती है। अमिप्राय 
अतिरिच्यते | संभावितस्य च अकोते। चर यह है कि संभावित ( इजतदार ) पुरुषके ढिये 
म्रणस्‌ इत्यथ; [| ३४ ॥ अपकीर्तिकी अपेक्षा मरना अच्छा है || ३४० ॥ 

कि चं--- क्‍ | तथा-- 

भयाद्रणादुपरतं मंस्थन्ते तथा महारथाः | 
येषां च त्व॑ बहुमतो भूल्वा यास्यसि लछाघवम्‌.॥ २३५ ॥ 

भयात्‌ कणादिम्यो रणाद्‌ युद्धाद्‌ उपरतं। जिन दुर्योधनादिके मतमे तू पहले बहुमत अर्थात्‌ 
निवृत्त मंस्थन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृपया इति | बहुत ग्रुणोसे युक्त माना जाकर अब छघुताको 
तवा महारथा दर्योधनग्रश्नतय।; येषा च॒ त्वं | ग्राप्त द्वोगा, वे दुर्योधन आदि महारथीगण तुझे 
हर्योधनादीनां वहमतो बहुमिः शुणः युक्त इति | कर्णादिके मयसे ही युद्धसे निद्गत्त हुआ मानेंगे; 
एवं बहुमतो भूल्वा पुनः यास्यसि छाघव लघुभावम्‌। | दया करकेहट गया है? ऐसा नहीं || ३५ || 

कि च-- | तथा-- 
अवाच्यवादांश्व॒. बहन्वदिष्यन्ति तबाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्य ततो दःखतरं नु किम ॥ ३६ ॥ 

. अवाच्यवादान्‌ अचवक्तव्यवादान्‌ च बहूनू | वे तेरे शब्नुगण, निवातकवचादिके साथ युद्ध 
अनेकप्रकारान्‌ वरदिष्यन्ति तब अहिताः श॒त्रवों | करनेमे दिखछाये हुए तेरे सामर्थ्यकी निन्‍दा करते 
निन्‍्दनन्‍्तः कुत्सयन्त: तव त्वदीय॑ सामध्ये निवात- | हुए बहुत-से-भनेक प्रकारके न कहनेयोग्य वाक्य 
कवचादियुद्धनिमित्तम । भी तुझे कहेगे | 


मादिमिः गुणे; संभावितस्य च अकीर्ति: मरणादू 





शॉकरभाष्य अध्याय २ ण्‌्ण्‌ 

उस निन्दाजनित दुःखसे अधिक बड़ा दुःख 
क्या है ? अर्थात उससे अधिक कष्टकर कोई भी 
दुःख नहीं है ॥| ३२६ ॥ 





सिर-क.. अरीनिमे ही पिर/#ी पक. चिन्ह नह भ।" 


तसात्‌ ततो निन्‍्दाग्राप्रेः दुःखादू दुःखतरं नु 








किम | ततः कष्टतर॑ दु!खं न अर्ति इत्यथे; ॥॥३६)॥ 





युद्धे पुनः क्रियमाणे कणोदिभि।-- |. पक्षान्तरमे कर्ण आदि शूरवीरोंके साथ युद्ध करनेपर- 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्बा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
५ शक 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय. युद्धाय. कृतनिश्रयः ॥ ३७ ॥ 
हतो वा प्राप्यसि खर्ग हत8 सन्‌ खगे। --या तो उनके द्वारा मारा जाकर ( त) खगेको 
प्राप्यसि जिला वा कणांदीन शूरान्‌ भोक्यसे | आराप्त करेगा अथवा कर्णादि झूरवीरोको जीतकर 
| महीम्‌ | उभ्यथा अपि तब लाभ एवं इहति | एथिवीका राज्य भोगेगा । अभिप्राय यह कि दोनो, 
अभिग्राय; । तरहसे तेरा छाम ही है । 
यत एवं तस्माद्‌ उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत-। जब कि यह बात है, इसलिये हे कौन्तेय ! युद्ध- 
के लिये निश्चय करके खड़ा हो जा भर्थात्‌ भैं 


निश्चयों जेष्यामि शत्रून्‌ मरिष्यारि ति ५ ८ 
जेष्यामि शत्रून्‌ मरिष्यामि वा इति।., तो शत्रुओको जीदँँगा या मर ही जाऊेँगा? ऐसा 


निश्चय कृत्वा इत्यथः ॥ २७॥। निश्चय करके खडा हो जा ॥ ३७ ॥ 
४++-+-५<4)9*“8:-2-%-.*--< 
तत्र युद्ध खधर्म इति एवं युध्यमानय | युद्ध खधर्म है? यह मानकर युद्ध करनेवालेके 
उपदेशम इमे श्रणु-- लिये यह उपदेश है, सुन--- 


सुखदुःखे समे कृत्वा छामाछाभो जयाजयों । 
२ करे #१ 0 
ततोी युद्धायः युज्यस्बनेब॑ पापमवाप्स्यसि | ३८॥ 
सुखदुःखे समे तुस्ये झत्वा रागद्ेषो अक्ृत्वा। सुख-दु.खको समान-तुल्य समझकर अर्थात्‌ 
ज इति एत्त्‌ । तथा लाभालाभमो जयाजयी च्च्‌ सो ( उनमे ) राग-द्ेप । करके तथा लाभ-हा निको 
. __, और जय- कर, उसके व 
कृत्वा ततो युद्धाय युज्यख घटख | न एवं युदूँ ओर जय पराजयको हि समान समझकर, उसके बाद 
५ प्यसि हि न्‍ तू युद्धके लिये चेश कर, इस तरह युद्ध करता हुआ 
ड्रिक। | ३८॥ उपदेश है || ३८ ॥ 


नूअफन्‍्ककैसस्टवट.___- 
शोकमोहापनयनाय. छोकिको क्‍याय; | “स्वधर्ममपि चावेक्ष्यः इत्यादि छोकोद्वारा शोक 
“वधममारे चावेक्ष्ा इत्यायेंः छोको उक्तो ओर मोहको दूर करनेके लिये छोकिक न्याय बतछाया 
गया है, परन्तु पारमार्थिक इश्सि यह वात नहीं हैं | 


७५ 
नृतु तात्पयंण | है ढ 
परमार्थदर्शन तु इह प्रक्ृर्त वत च उक्तम | ,..... ..... परमार्य-दर्शनका है, जो कि पहले 
ः ५ (छोक ३० ) तक कहा गया है | अब शासके विषयका 


उपसंहरति एपा तेजनिहिता” इति शास्रविपय- | द्िभाग दिखलानेके लिये 'एपा तेउमिहिता' इस छोक- 
विभागप्रदरशनाय । ु द्वारा उस ( परमार्थ-दर्शन ) का उपसंहार करते हैं | 


५६ श्रीमद्रगवद्वीता 








इह हि दर्शिति पुन शाखविपयविभागे। क्योकि यहाँ शात्रके विषयका विभाग दिखलाया 
उपरिष्टात्‌ु ज्ञानयोगेन सांख्यानां. कर्मयोगेन जानेसे यह होगा कि आगे चलऋर'जानयोगेन सां ख्यानां 


ति निष्ाह्रयविपयं हे तव्यादि जो दो निष्ठाओंको 
योगिनाम्‌” इति निष्ठाहयविपय शास््र॑ सुख | *गेन योगिनाम! इ पादि जो दो न 
व | सविता , | वतानेवाढ शाल है वह सुखपूर्बक समझाया जा सकेगा 
प्रवर्ति्यत श्रोतारः च विपयविभागेन सुर ओर श्रोतागण भी विपयविभागपूर्वकक अनायास ही 


ग्रहीष्यन्ति इति अत आह-- उसे ग्रहण कर सकेगे | इसलिये कहते है--- 


एषा तेईमिहिता सांख्ये बुडियोंगे त्विमां श्णु । 
बुद््या युक्तो यया पाथ कर्मबन्ध॑प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 


एपा ते तुभ्यम्‌ अमिहिता उक्ता सांख्ये परमाथ-। मैने तुझसे सांख्य अर्थात्‌ परमार्थ वस्तुकी पहिचान 


अप: के न्‍ के विषयमे यह वुद्धि यानी ज्ञान कह छुनाया | यह # 
वस्तुविवेकविषये बुद्धि: ज्ञान॑ पाक्षात्‌ शाक- | ज्ञत, संसारके हेतु जो शोक, मोह आदि दोष है; 


उनकी निवृत्तिका साक्षात्‌ कारण है | 
योगे तु तत्माप्त्युपाये निःसड्रतया इन्ह- इसकी प्राप्तिके उपायरूप योगके विपयमे अथात्‌ 
आग आई कक आरके आसक्तिरहित होकर सुख दुःख आदि इन्द्वोके त्याग- 
कि कप छ् की मु भा । (4 इश्वराराथनके डिये कर्म किये जानेवाले कर्म- 
छाने समाधियोंगे च इमाम अनन्तरस एवं | वोगके विपयमे और समावियोगके विषयमे इस बुद्धि- 
उच्यमानां वृद्धि श्वणु । को, जो कि अभी आगे कही जाती है, सुन--- 
तां चुद्धि स्तोति प्ररोचनाथंम्‌-- रुचि बढ़ानेके लिये उस बुद्धिकी रतुति करते है-- 
बुद्धघधा यया योगविषयया युक्तो हे पार्थ। हे अर्जुन ! जिस योगविषयक बुद्धिसे युक्त 
कर्मबन्ध॑ कम एवं धर्माधमाख्यों वन्‍्ध। कृमे- | हुआ तू घर्माधमे नामक कर्मरूप बन्धनकों इश्वर- 
वन्ध: त॑ प्रहास्यसि इेश्वरप्रसादनिभित्तज्ञानप्राप्ते) | छपासे होनेवाली ज्ञान-ग्राप्तिहाशाा नाश कर 


मोहादिसंसारहेतुदोपनिवृत्तिकारणस्‌ | 


इति अभिप्राय। ॥ ३९ ॥ डालेगा || ३९ ॥ 
--५ई-यसन 0. एुब्न--१3+ 
कि च अन्यत्‌--- | इसके सित्रा और भी सखुन--- 


नेहाभिक्रमनाशोइस्ति  प्रत्यवायो न विद्यते । 
है ७.९ 

स्ल्पमप्यस्थ धरस्थ त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 8० ॥ 
न इह सोक्षमार्ग कर्मंयोगे अमिक्रमनाशः। आरम्मका नाम अभिक्रम है, इस कर्मयोगरूप 
बे आर लक मे ः मत्रमकाी ट री कृषि 
अभिक्रमणस अमिक्रमः आरम्मः तस्य नाशों | हि अर्मिक्रका यानी आरक्का 5 

आदिके सद्श नाश नहीं होता | अभिप्राय यह 

न अत्ति यथा कृप्यादेः योगविषये ग्रारम्भस्य | कि योगविषयक प्रारम्भका फल अनैकान्तिक 
न अनकान्तिकफलत्वम्‌ इत्यथे। ( संशययुक्त ) नहीं है । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय॑ २ 


कि च न अपि चिकित्सावत्‌ प्रत्यवायो वियधते। 


कि 0 भवति । खल्पम्‌ अपि अस्य योग- 


5 








तथा चिक्त्सिदिकी तरह ( इसमे ) ग्रत्यवाय 


( विपरीत फल ) भी नहीं होता है | 


तो क्‍या होता है ? इस कर्मयोगरूप धर्मका 


धमंस्य अनुष्ठितं त्रायते रक्षति महतः संसार- | थोड़ा-सा भी अनुष्ठान ( साधन ) जन्म-मरणरूप 


भयात्‌ जन्ममरणादिलक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 


महान संसारभयसे रक्षा किया करता है [9 ०॥ 


“7४**६3/#हह//०-* -- 


या ध्यं सांख्ये वृद्धि! उक्ता योगे च 
वक्ष्यमाणलुक्षणा सा-- 


जो यह बुद्धि सांख्यके विषय कही गयी दे और 
जो योगके विषयमे अब कही जानेवाली है वह-.- 


व्यवसायात्मिका बुडिरेकेह. कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्ानन्ताइव बुडयो5व्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्यवसायात्मिका निश्चयस्वभावा एका एव बुद्धि: हे कुरुनन्दन | इस  कल्याण-मार्गध 


इतरविप्रीतबुद्धिशाखाभेदस्प बाधिका सम्य- 


३0 3, जे 


क्प्रमाणजनितत्वाद्‌ हह श्रेयोमार्गे हे कुरुनन्दन | 
या; पुनः इतरा बुद्धयों यासां शाखाभेद- 
प्रचारवशाद्‌ अनन्तः अपार: अनुप्रतः 
संसारो नित्यप्रततो विस्तीर्णों भव॒ति, प्रमाण- 
जनितविवेकबुद्धिनिमित्ततशात्‌ च उपरतासु 
अनन्तभेदवुद्धिषु संसार; अपि उपरमते | 


ता चुद्धयों बहुशआखा बह॒य; शाखा यासां ता 
बहुशाखा बहुभेदा इति एतत्‌। प्रतिशाखाभेदेन 
हि अनन्ता: च बुद्धयः, केपास अव्यवसायिना 


व्यवसायात्मिका-निश्चय खभाववाली बुद्धि एक ही 
है, यानी यथार्थ प्रमाणननित होनेके कारण अम्य 
विपरीत बुद्धियोंके शाखा-मेदोंकी बावक है। 


जो इतर ( दूसरी ) बुद्धियों हैं, जिनके शाखा- 
भेदके विस्तारसे संसार अनन्त, अपार और 
अनुपरत होता है अर्थात्‌ निरन्तर अत्यन्त त्रिस्वृत 
होता है, उन अनन्त भेदोवाली वुद्धियोंका, प्रमाण- 
जनित विवेक-बुद्धिके बढपे, अन्त हो जानेपर 
संसारका भी अन्त हो जाता है । 


परन्तु जो अव्यवस्तायी है, जो प्रमणजनित 
विवेक-बुद्धिसे रहित हैं उनकी वे बुद्धियाँ बहुत 
शाखा अर्थात्‌ बहुत भेदोंवाठी और प्रति शाखा- 


प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहितानाम्‌ इत्यथें। । 9 १। | भेदसे अनन्त होती हैं || 9१ ॥| 
+-->-०-१55% ८86 /./७6---- 


येषां व्यवसायात्मिका बुद्धि! नास्ति ते-- | जिनमें निश्रयात्मिका बुद्धि नहीं है वे-- 
यामिमां पृष्पितां बाच॑ प्रवदन्त्यविपश्रितः । 


बेदवादरताः 


याम्‌ इमा वक्ष्यमाणां पुष्िता पुण्पितवृक्ष्‌ 
हवन शोभमानां श्रूयमाणरम॒णीयां वार्च वाक्य- 


लक्षणां प्रवदन्ति | 


बरी. धर्७+ ३४० #ै!...... 





पाथे नानन्‍्यदस्तीति वादिनः॥ 9४२ ॥ 


इस आगे कही जानेवाली, पुष्पित दर्क्ष-जैसी 
शोमित---छुननेमें ही रमणीय जिस वाणीको छद्ठा 
करते हैं । 


प्‌ ८ 


के, अविपश्चित: अल्पमेधस। अविवेकिन 


इत्यथं। | वेदवादरता बहर्थवादफलसाधन- 
प्रकाशकेपु वेदवाक्येषु रता। । 


हे पार्थ न अन्यत्‌ खर्गप्राप्त्यादिफल- 
साधनेम्यः कमम्य। अस्ति इति एवं वादिनों 
वदनशीला। ।| ४७२॥ 


श्रीमद्रग॒वद्गीता 


कीन कहा करते हैं ? अज्ञानी अर्थात्‌ अल्प-बुद्धि- 


वाले अविवेकी, जो कि बहुत अर्थवाद और फल- 
साधनाको प्रकाश करनेवाले वेदवाक्योमे रत हैं | 


तथा है पाथ | जो ऐसे भी कहनेवाले हैं कि 


खग-प्राप्ति आदि फलके साधनरूप कर्मोंसे अतिरिक्त 
अन्य कुछ है ही नहीं ॥| 9२ ॥ 


४-5० %4%६5०--+--- 


ते च--- तथा वें--- 
न है 
कामांत्माःः स्वगंपरा. जन्मकर्मफलप्रदाम | 
क्रियाविशेषषहुलां. भोगेश्रयंगति प्रति ॥ ४३ ॥ 


कामात्मान: कामस्वभावा; कामपरा हत्यथे; | 
खर्गपरा: स्वर्ग: परः पुरुषार्थों येषां ते स्वगंपराः 
स्वगंप्रधाना जन्मकर्मफलप्रदां कण! फल कर्म- 
फूर्ल जन्म एवं कमेफर्ल जन्मकर्मफरल तत 
प्रददाति इति जन्मकमेफलग्रदा तां वार्च 
प्रधवदन्ति इति अनुषज्यते । 

क्रियाविशेषवहुछा क्रियाणां विशेषा। क्रिया- 
विशेषा। ते बहुला यस्यां वाचि तां स्वगंपशु- 
पुत्राद्यथां यया बाचा बाहुल्येन प्रकाइ्यन्ते । 
भोगेश्वर्यंगतिं ग्रति भोग; . च ऐश्वर्य च भोगश्वर्य 


तयोः गतिः ग्राप्तिः भोगेश्वर्यंगतिः तां प्रति 
साधनभूता ये क्रियाविशेषाः तद्वहुलां वां 


कामात्मा-जिन्होंने कामको ही अपना खभाव बना 
लिया है ऐसे कामपरायण और खग्गको प्रधान मानने- 
वाले यानी खगे ही जिनका परम पुरुषार्थ है ऐसे पुरुष 
जन्मरूप कर्मफेलको देनेवाडी ही बाते किया करते 
हैं। कर्मके फलका नाम “कर्म-फल' है, जन्मरूप कर्म- 
फल “जन्म-कर्म-फल” कहलाता है, उसको देनेवाली 
वाणी “जन्म-कर्म-फल-प्रदा? कही जाती है | ऐसी 
वाणी कहा करते हैं | 

इस प्रकार भोग और ऐश्रयकी प्राप्तिके लिये जो 
क्रियाओके भेद है वे जिस वाणीमे बहुत हों अर्थात्‌ 
खर्ग, पत्रु, पुत्र आदि अनेक पदार्थ जिस वाणीद्वारा 
अधिकतासे बतढाये जाते हो, ऐसी बहुत-से क्रिया- 
भेदीकी बतलानेवाढी वाणीको बोलनेवाले वे मूढ़ 


वाच प्रवदन्तो मूढाः संसारे परिवतेन्ते | तरंबार संसार-चक्रमे श्रमण करते है, यह 
इति अभिप्राय। ॥ ४३॥ अमिप्राय है || 9३ | 
+---+-<&न्ूूग्ड मलल्‍मगु.+- 
भोगेश्वयप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम । 


व्यवसायात्मिका बुद्धि; 


तेपां च---भोगैश्रयग्रसक्तानां भोग कतेव्यम्त्‌ 
ऐ (ः को कर कप (७ ४ एव + 
श्वयं च इति भोगेश्रयेयों; एवं प्रणयचतां 


तदात्मभृतानां तया क्रियाविशेषयहुलया वाचा 


३७ कै. 


अपहृतचेतसाम्‌ 


आच्छादितविवेकग्रज्ञानां 
व्यवसायात्रिका सांख्ये योगे वा बुद्धिः समाघो 


समाधों न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


जो भोग और ऐश्वर्यमे आसक्त है, अर्थात्‌ भोग और 
ऐश्वय ही पुरुषाय है ऐसे मानकर उनमे ही जिनका ग्रेम 
हो गया है इस प्रकार जो तड़प हो रहे है, तथा क्रिया- 
भेढोको विस्तारपूवंक बतछानेवाली उस उपयुक्त वाणी 
द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है अर्थात्‌ 
( जिनकी ) विवेक-चुद्धि आच्छादित हो 
रही है। उनकी समाधिमें साख्यविषयक या 
योगवरिषयक निश्चयात्मिका बुद्धि ( नहीं ठहरती ) | 


दांकरभाष्य अध्याय २ ५ & 
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समाधीयते अखिन्‌ पुरुषोषभोगाय स्व इति | 'उरुषके भोगके लिये जिसमे सब कुंछ स्थापित किया 
समाधिः अन्तःकरणं बुद्धि! तसिन समाधों। है, उसका नाम समाधि है।? इस व्युपत्तिक्रे 

ह | अनुसार समाधि अन्त,करणका नाम है, उसमे बुद्धि 
न विधीयते न भव॑ति इत्य्थ । | ४४७॥। नहीं ठहरती अथात उत्पन्न ही नहीं होती || 2४ ॥ 


जा <-अक ० >>. असल 





कि 


ये एवं विवेकघुद्धिरहिताः तेपांँ। जो इस प्रकार विवेक-बुद्धिसे रहित है, उन 
कामात्मनाम्‌--- कामपरायण पुरुषोके--- 


त्रेगण्यविषया वेदा निमख्नेगुण्यी भवाजुन | 
निद्वन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान ॥ ४५ ॥ 
त्रेगुण्यविषया: त्रेशुण्य॑ संसारो विषय: वेद त्रेगुण्यविषयक हैं अर्थात्‌ तीनों गुणोत्रे कार्य- 
प्रकाशयितव्यो येषां ते वेदा: ज्रेगुण्यविपया; त्व॑ | रूप संसारको ही प्रकाशित करनेवाले है । परन्तु 
तु निस्‍्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निष्कामों भव इत्यथ। | | हे अर्जुन ! त्‌ असंसारी हो--निष्कामी हो । 


निहवन्द्र: सुखद॒ःखहेतू सप्रतिपक्षो पदार्थों तथा निद्वन्द्द हो अर्थात्‌ सुख-दुःखके हेतु जो 

न 5 नि तर मो परस्पर-विरोधी ( युग्म ) पदार्थ हैं उनका नाम इन्द्र 

इन्द्रशब्द्वाच्यों ततो निर्गतो निठवन्द्रो भव | ५ आह लत वी जी 5 अल के: जे 
त्व॑ नित्यसपवस्थ: सदा सचगुणाश्रितों भव | | सदा सत्तगुणके आश्रित हो | 

तथा निय गिक्षेम: अनुपात्तस्थ उपादान योग तथा नियंगिक्षेम हो | अप्राप्त वस्तुको प्राप्त 

उपात्तस्य रक्षणं क्षेम', योगक्षेमप्रधानस्थ | कं नाम योग है और प्राप्त वस्तुके रक्षणका 


लि भेमो नाम क्षेम है, योगक्षेमको प्रधान माननेब्ालेकी 
श्रेयसि प्रवृत्ति; 3 करा दंत अतो निर्योग कल्याण-मार्गमें प्रवृत्ति होनी अत्यन्त कठिन है, 
भव । अतः तू योगक्षेमकोी न चाहनेवाला हो | 
आत्मवान्‌ अप्रम्ृत्त+ च भव। एप तथ उपदेश $ तथा आत्मवान्‌ हो अर्थात्‌ ( आत्म-विपयोमे ) 
प्रमादरहित हो | तुझ खधरमानुष्ठानमे लगे हुरके 
स्वधर्मम अनुतिष्ठतः ॥ ४५॥ लिये यह उपदेश है ॥ ४५॥ 
शा 2" ० ३० 
सर्वेषु वेदोक्तेप्‌ कर्मस यानि अनन्तानि | सम्पूर्ण वेदोक्त कर्मोक्रे जो अनन्त फल है, उन 
फूलानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत्‌ किम | फलोको यदि कोई न चाहता हो तो वह उन 
तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति, उच्यते | कर्मोका अनुष्ठान इंश्वरके लिये क्‍यों करे “ इसपर 
& आय. कहते है, सुन--- ॥ 
कर ९ ' 0 क. 
याबानथ उदपाने सबतस्संप्छुतोदके । 


तावान्सवेंषु वेदेपु . ब्राह्मणस्थ. विजानतः ॥ ४६ ॥ 





६० 

यथा लोके कृपतडागाध्नेकसिन्‌ उदपाने 
प्रिच्छिन्ोदके यावत्परिमाण; 
खानपानादि। अर्थः फर्ल प्रयोजन स सर्वे: 
अर्थ; सर्वत.संप्डतोदके तावानू एवं सम्पयते 
तत्र अन्तर्भवति इत्यथः । 

एवं ताबान्‌ तावस्परिमाण एवं सम्पच्चते सर्वे 
बेदेपु वेदोक्तेपु कर्मसु यः अर्थों यत्‌ कमेफलम्‌ | 
सः अथों आह्मणस्य संन्यासिनः परमाथत॑ 
बिजानतो यश अर्थों विज्ञानफरल सवंतःसंप्छुतोद- 
कथानीय तस्मिन तावान्‌ एवं सम्पद्यते तत्र 
एवं अन्तर्भवति इत्यथः । 


“सर्व तदमिसमेति यत्किश् प्रजाः साधु कुबन्ति 


यावानू्‌ 


यस्तद्वेद यत्त बेद! (छा० 9।? । 9 ) इति श्रुतेः 
सर्व कर्माखिल्मः इति च वक्ष्यति । 

तस्मात्‌ प्राग्‌ ज्ञाननिष्ाधिकारप्राप्तेः क्मेणि 
अधिकृतेन कृपतडागाद्र्थश्ानीयम्‌ अपि कर्म 
कर्तव्यम ॥ ४६॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


न्ल््स्ल्ल्््य््््््य्य्््य््य््य्््च््य्य्च््य्स्स्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स््््ल 





जैसे जगत्‌मे कूप, ताछाब आदि अनेक छोटे- 
छोटे जलाशर्योमि जितना स्लान-पान आदि. प्रयोजन 
सिद्ध होता है, वह सब प्रयोजन सब ओरसे परिपृण 
महान जलाशयमे उतने ही परिमाणमें ( अनाया्त 
सिद्ध हो जाता है | अर्थात्‌ उसमें उनका 
अन्तभांव है | 


इसी तरह सम्पूर्ण वेदोंमे यांनी वेदोक्त कर्मोंसे 
जो प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात्‌ जो कुछ उन 
कर्मोक्ा फछ मिलता है, वह समस्त प्रयोजन 
परमार्थ-तत्वकोी जाननेवाले. ब्राह्मणका यानी 
संन्यासीका जो सब ओरसे परिपृर्ण महान्‌ जलाशब- 
स्थानीय विज्ञान आनन्दरूप फल है, उसमें उतने 
ही परिमाणमे ( अनायास ) सिद्ध हो जाता है | 
अर्थात्‌ उसमें उसका अन्तर्भाव है । 


श्रुतिमे भी कहा है कि---'जिसको वह ( रेक् ) 
जानता है उस ( परत्रह्म ) को जो भी कोई जानता 
है, वह उन सबके फलको पा जाता है कि जो कुछ 
प्रजा अच्छा कार्य करती है।' आगे गीतामे भी कहेंगे 
कि सम्पूर्ण कर्म शानमें समाप्त हो जाते हैं ।? इत्यादि | 


सुतरां यद्यपि कूप, ताछात आदि छोटे 
जलाशयोकी माँति कर्म अल्प फल देनेवाले है तो 
भी ज्ञाननिष्ठाक्ा अधिकार मिलनेसे पहले-पहले 
कर्माघिकारीको कर्म करना चाहिये || 9६ ॥ 


+--व्य्ग्ाह 5:20: 4ीट्ननममगाौी 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा 


मा कमफलहेतुभूमो 


कर्मणि रब अधिकारो न ज्ञाननिष्ठायां ते तव । 
तत्र च कम कुवेतों मा फलेषु अधिकारः अस्तु 


कमफलद्ष्णा मा वत्थ कदाचन कस्यांचिद्‌ 
त्यथंः । 


अपि अवखथायाम््‌ 
यदा कर्मफले ठष्णा ते स्थात्‌ तदा कर्म- 


फलप्राप्तेः हेतु। स्था), एवं मा कमफलहेतु, भू: । 


फलेघु. कदाचन । 
ते सड़ो(रत्वक्मणि ॥ ४७ ॥ 

तेरा कर्ममे ही अधिकार है, ज्ञाननिष्ठामें नहीं | 
वहाँ ( कर्ममार्गम ) कर्म करते हुए तेरा फलमें 
कभी अधिकार न हो, अर्थात्‌ तुझे किसी भी 
अवस्थामे कर्मफलकी इच्छा नहीं होनी चाहिये । 

यदि कर्मफलमे तेरी तृष्णा होगी तो ठ्‌ कर्म- 
फल-प्राप्तिका कारण होगा | अतः इस प्रकार कर्म- 
फल-प्राप्तिका कारण तू मत बन । 


शकिरभाष्य अध्याय २ ६ १ 
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यदा हि कमफलतृष्णाप्रपुक्त 4 कम णि्‌ क्योकि जब मनुष्य कम-फछकी कामनासे 
प्रवतेते तदा कर्मफठस्थ एवं जन्मनों हेतु। | प्रेरित होकर कर्ममे ग्रवृत्त होता है तब वह कर्म- 
भवेत्‌ । फलरूप पुनर्जन्मका हेतु बन ही जाता है | 

यदि कमफल न इ््यते कि करमणा दु*ख- “यदि कर्म-फलकी इच्छा न करे तो दु.खरूप 
कम करनेकी क्‍या आवश्यकता है » इस प्रकार 
कम न करनेमें भी तेरी आसक्ति-प्रीति नहीं दोनी 
अकरणे प्रीति! मा भूत्‌ ॥ ४७॥ चाहिये || 9७॥ 

विस लक कमल 
यदि कर्मफलग्रयुक्तेन न कतेव्य॑ कम कथं | यदि कर्म-फलसे प्रेरित होकर कर्म नहीं करने 
चाहिये तो फिर किस प्रकार करने चाद्विये ? इसपर 

तहिं कतव्यम्‌ इति उच्यते-- कहते हैं--- 


योगरथः कुरू कमोणि सड़ें त्यक्तवा धनंजय । 
सिद्व्यसिड्योः समोी भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 


योगस: सन्‌ कुछ कर्माणि केवल इेशथवरार्थ | हे धनंजय ! योगमे स्थित होकर केवल ईश्वरके 
तत्र अपि ईंश्वरों मे तुष्यतु इति सह त्यक्ता | छिये कर्म कर | उनमे भी ईश्वर मुझपर प्रसन्न हो । 
धघनंजय | इस आशारूप आसक्तिकों भी छोड़कर कर | 


रूपेण इति मा ते तब सह्नः अस्तु अकमंणि 


फलवष्णाशन्पेन क्रियमाणे करमणि सत्त- फलतृष्णारहित पुरुपद्वारा कर्म किये जानेपर 


शुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिसक्षणा सिद्धि; तहिपर्ययजा |  झद्धेसे उप हॉनेवाली जानआति 
सिद्धि! तयो! सिद्ध े तो सिद्धि है ओर उससे विपरीत ( ज्ञान-ग्राप्तिका न 
असिद्धि: तयो: सिद्यलिड्यो: अपि समः तुल्यों | क्षेत्र ) असिद्धि है, ऐसी सिद्धि और असिद्धिमे भी 


भूला कुरु कमांणि | सम होकर अर्थात्‌ दोनोको तुल्य समझकर कर्म कर | 
कः असो योगो यत्रथः कुरु इति युक्तम्‌ इदमू | वह कौन-सा योग है, जिसमे स्थित होकर 
कम करनेके लिये कहा है यही जो सिद्धि और 

एव तत्‌ सिद्धयसिद्धयो; समल॑ योग उच्यते ४ ८॥ | असिद्धिमे समत्र है; इसीको योग कहते हैं ॥ 9८॥ 


किन्‍ममालानम्लबकूसा. 





यत्‌ पुनः समत्ववुद्धियुक्तम इंश्वराराधनाथें। जो समल-बुद्धिसि ईश्वराराधनार्थ किये जाने- 
वाले कर्म हैं उनकी अपेक्षा ( सकाम कर्म निक्ृष्ट 
(े (६ हैं 8 ऑ ७ 
कम एतसात कमंणः । ! यह दिखलाते हैं )--- 
दुरेंग. छावरं॑ कमी बुडियोगाडनंजय | 
बुडों शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 


ब्र्‌ 








न्स्््च््स्च्स्य्च्च््य्य्स्च्स्य्य्य्य््प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्य्प्प्स्य्य्य्य 
दूरेण अतिविश्नकर्षण हि अबरं निकृष्ट॑ कम 
फरलाथिना क्रियमाणं बुद्धियोगात्‌ समत्वव॒द्धि 


युक्तात कणों जन्ममरणादिहवेतुत्वाद्‌ प्जय । 

यत एवं योगविषयायां बुद्धी तत्पारपाकजायों 
वा सांख्यबुद्धों शरणम आश्रयम्‌ अभयप्रात्ति- 
कारणम्‌ अन्विच्छ ग्रथियस प्रमाथेज्ञानशरणा 
भव इत्यथ, 

यत३ अबर॑ कर्म छुबोणा। झपणा दीना 
फलहेतव:. फलतृष्णाप्रयुक्ता। सन्‍तः यो वा 
एतदक्षर गाग्वविदित्वास्माह्कोकाओति स अपण 


थश्रीमहगवरद्गीता 


ानकड का कक आन कम बारिश 
न्नभननननमननननननननलन आया श्ुिि़्ध्् ८ प्य्य्स्स्य्स् $ कक आओ 





हे घनंजय | बुद्धियोगकी अपेक्षा, अथोत्‌ समलबुद्धि 
युक्त होकर किये जानेवाले कर्मोकी अपेक्षा, कमंफल 
चाहनेवाले सकामी मनुप्योद्वारा किये हुए कम; जन्म- 
मरण आदिके हेतु होनेके कारण अत्यन्त ही निकृष्ट है। 


इसलिये तू योगविषयक चबुद्धिमे, या उसके 
परिपाकसे उत्पन्न होनेवाढी सांख्यबुद्धिमे, शरणं-- 
आश्रय अर्थात्‌ अभयप्रात्तिके हेतुको पानेकी इच्छा 
कर | अभिप्राय यह कि परमार्थ ज्ञानकी शरणमे जा। 

क्योंकि फतष्णासे प्रेरित होकर सकाम कर्म 
करनेवाले कृपण हैं--दीन है | श्रुतिमे भी कहा है- 
है गार्गी ! जो इस अक्षर ब्रह्मको न जानकर 


/ब० ३। ८ । १० ) इंति श्रुतेः | ४९ ॥ इस लछोकसे जाता है वह कृपण है? ॥ ४९॥ 


नी रह १०-०५ ०. ० 


समत्ववद्धियुक्तः सन्‌ खधमम्‌ असुतिष्ठन 
यत्‌ फल प्राप्नोति ततू 'ुशु-- बार पुरुष, जिस फलको पाता है वह छुन-- 
बुडियुक्तो. जहातीह उसे सुकृतदुष्कृते । 
तस्मादोगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कीशलम्‌॥ ५० ॥ 
बुद्धियुक्त: समत्वविषयया बुड़वा उुक्तां समत्वयोगविषयक बुद्धिसे युक्त हुआ पुरुष, 
बुद्धियुक्तो जह्॒ति परित्यजति ह३ असिच अन्तःकरणकी जुद्धिकि और कज्ञानप्राप्तिके दारा 
ञ्मे ते पृण्यपापे सखशुड़- कत-दुष्कतको--उण्य-पाप दोनोको वहाँ लाए 
लोके उसे घुतढु ते उया। खुद देता है, इसी छोको कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता 
ज्ञानप्राप्तिदवारेण या, 7 समत्ववुद्धि- | है | इसलिये व्‌ समलबुद्धिरुप योगकी प्राप्तिके 
योगाय युज्यस्व घटसख । 


लिये यत्ष कर--चेश कर । 
थोगो हि कर्मछु कौशर् खधमोख्येष कमस 


समत्व-बुद्धिसे युक्त हीकर स्ववर्मांचरण करने- 


क्योकि योग ही तो कर्मोमे कुशछता है अर्थात्‌ 
स्वधर्मरूप कर्ममे छगे हुए पुरुषका जो ईश्वरसमर्पित- 
बुद्धिसे उत्पन हुआ, सिद्धि-असिद्धिविषयक समत- 
भाव है, वही कुशलता है । 


बर्तमानस्स या सिद्धयसिद्धयोः समतवब॒ाड्धः 


ईश्वरापितचेतस्तथा तत्‌ कोशल कुशलभावः | 

तद हि कौशल यद्‌ बन्यखमावानि अपि | कौशल है कि स्त्रभावसे ही वन्धन 
करनेवाले जो कर्म है वे भी समत्व-बुद्धिक प्रभावसे 
अपने स्व्रमावको छोड़ देते है, अत. व्‌. समल 
तसात्‌ समल्वचुड्धियुक्तो भव लम्‌ ॥ ५० ॥! बुद्धिसे युक्त हो ॥ ७५०॥ 


नल एल ब-2.7£5:...:2“शपू० 


कमीणि समत्वबुद्धणा खमावाद्‌ निवतेन्ते । 


शाॉकरभाष्य अध्याय २ 


गा 





हा आम कमी शा री. 
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क्योंकि 


कमेजं॑ बुडियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः । 


यसात्‌-- 
जन्मबन्धविनिमेक्ता: 
कर्मज॑ फल त्यकत्वा इति व्यवहितेन 
सम्बन्ध | 


इशनिश्देहप्राप्िः कर्मज फल कर्मम्यों जात॑ 
बुद्धियुक्ता: समत्ववुड्धियुक्ता हि यस्मात्‌ फर्ल त्यक्त्वा 
प्रित्यज्य मनीपिणो ज्ञानिनों भृत्वा जन्मबन्ध- 
विनिमुक्ता जन्म एवं बन्धों जन्मबन्ध; ५ तेन 
विनिममक्त की 
[ जीवन्त एवं जन्मबन्धविनिमुक्ता: 
सन्त; पदं परम विष्णो; मोक्षारूय गच्छन्ति 
ड़ कक शा (४ 
अनामयं सर्वोपद्रवरहितम्‌ इत्यथ । 
अथ वा ध(वुद्चियोगाद्वनंजय”ः इति आरभ्य 
प्रमाथद्शनलक्षणा एवं सर्वतःसंप्लुतोदकर्था- 
नीया कर्मयोगजसचणुद्धिजनिता बद्धिः 
दर्शिता साक्षात्‌ सुद्ृतदुष्क्ृतप्रहाणादिहेतुत्व- 
श्रवणात्‌ ॥ ५१॥ 


पद 


गच्छन्त्यनामयम्‌ | ५११ ॥ 
'करमजम? इस पदका “फल त्यक्त्वा? इस अगले 
पदसे सम्बन्ध है | 

कर्मोसे उत्पन्न होनेवाडी जो इश्निष्टदेहग्राप्ि 
है वही कर्मज फल कहलाता है, समल्बुद्धियुक्त 
पुरुष, उस कम-फलको छोडकर मनीपी अर्थात्‌ 
ज्ञानी होकर जीवित अवस्थामे ही जन्म-तन्धनसे 
निमुक्त होकर अर्थात्‌ जन्म नामके बन्चनसे छूठकर 
विष्णुके मोक्ष नामक अनामय--सर्वोपद्रवरहित 
परमपदको पा लेते हैं । 

अथवा (यो समझो कि ) धबुद्धियोगाद्धनंजय! 
इस छोकसे लेकर ( यहॉतक वुद्धि शब्दसे ) 
कर्मयोगजनित सत्च झुद्धिसे उत्पन्न हुई जो सबंत,- 
संप्छुतोदकस्थानीय परमार्थ-ज्ञानरूपा वुद्धि है वही 
दिखलायी गयी है | क्योंकि ( यहाँ ) यह वुद्धि पुण्य- 
पापके नाशमे साक्षात्‌ हेतुरूपसे वरणित है॥| ५१ ॥ 





योगानुष्ठानजनितसचशुद्धिजा बुद्धि! कदा 


प्राप्यते इति उच्यते-- 


यदा 
तदा गन्तासि निव्वेद॑ 
यदा यसिन्काले ते तब मोहकलिल मोहात्मकम्‌ 
अविवेकरूप कालष्य॑ येन आत्मानात्मविवरेक- 
न कलपीकृत्य. विपय॑ प्रति अन्तःकरणं 
बतेते तत्‌ तब बुद्धि: व्यतितरिष्यति व्यति- 
क्रमिष्यति शुद्धिमाव॑ आपत्स्यते इत्यथें। । 
तदा तसिन्काले गन्तासि प्राप्स्यसि निर्वेद॑ 
वेराग्यं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यं श्रु्त॑ 


च्‌ निष्फल प्रतिपद्यते इति अभिप्राय। || ५२ | 


योगानुछ्ानजनित सच्च-शुद्धिसे उत्पन्न हुईं बुद्धि 
कब प्राप्त होती है ? इसपर कहते है-- 


ते मोहकलिलं बुडिव्येतितरिष्यति । 


श्रोतव्यस्थ श्रुतस्य च॥ ५२ ॥ 


जब तेरी बुद्धि मोहकलिलको अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा आत्मानात्मके विवेक-विज्ञानको कलुषित करके 
अन्त करण विपयोंमे प्रदत्त किया जाता है उस 
मोहात्मक अतविन्रेक कालिमाको उल्लइन कर जायगी 
अर्थात्‌ जब तेरी बुद्धि त्रिल्कुल जुद्ध हो जायगी, 

तत्र-उस समय ठत्‌ सुननेयोग्यस्ले और सुने 
हुएसे वेराग्यको ग्राप्त हो जायगा | अर्थात्‌ तब तेरे 
लिये सुननेयोग्य और सुने हुए ( सत्र विषय ) 
निप्कल हो जायेंगे, यह अभिप्राय हैं ॥ ५२ ॥ 


ब3््छ८००२> फेक 2 पेशे परत ४ 


| 


मोहकलिलात्ययद्वारेण 


६४ 


लब्धात्मविवेकज- 
७ ७. पर हे $ 

प्रज/ कदा कर्मब्रोगजज फूल परमार्थयोगम् 

अवाप्स्याप्ि इति चेतू तत्‌ शणु-- 


श्रीमद्भगवद्गीता 


करीना भक्त कसर कर भयारर हर पिला! वेशामता सिकतम फिलारी' पदक चिकनी मेदक आह रन 


यदि तू पूछे कि , मोहरूप मलिनितासे पार 
होकर आत्मविवेकजन्य बुद्धिको प्राप्त हुआ में, 
कमयोगके फलरूप परमार्थयोगको ( ज्ञानको ) कब 


पाऊँगा ? तो छुन--- 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 


समाधावचला 
श्रुतिविग्रतिपत्ा अनेकसाध्यसाधनसम्बन्ध- 
प्रकाशनश्रुतिभि! श्रवण; विग्नतिपत्ना नाना- 
ग्रतिपन्ना श्रुतिविप्रतिपन्ना विश्षिप्ता सती ते 
तव बुद्धि; यदा यसिनन्‍्काले स्थास्यति खिरीमूता 
भविष्यति निश्चता विशेषच्॒ठनवजिता सती 
समाधी समाधीयते चित्तम्‌ अख्तिन्‌ इति समाधि: 
आत्मा तस्रिन्‌ आत्मनि इति एततू। अचछा 
तत्रापि विकल्पवजिता इति एतत्‌ । बुद्धि: 
अन्तःकरणम्‌ , 
तदा तपझ्िन्काले योगम्‌ अवाप्स्यसि विवेकग्रज्ञां 
समाधि ग्राप्यसि ॥ ५३ ॥ 


बुडिस्तदा 


योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 
अनेक साध्य, साधन और उनका सम्बन्ध 
बतलानेवाली श्रुतियोसे विग्रतिपन्न अर्थात्‌ नाना 
भावोको प्राप्त हुई-विक्षितत हुई तेरी बुद्धि जब 
समाधिमे यानी जिसमे चित्तका समाधान किया 
जाय वह समाधि है, इस व्युत्पत्तिसे आत्माका नाम 
समाधि है, उसमे अचल और दृढ़ स्थिर हो 
जायगी---यानी विक्षेपछप चढनसे और विकल्पसे 
रहित होकर स्थिर हो जायगी, 

तब तू योगको प्राप्त होगा अर्थात्‌ विवेकजनित 
बुद्धिरूप समाधिनिष्ठाकों पावेगा || ५३ | 


प्रश्नवीज॑प्रतिलभ्य अजुन उवाच लब्ध- 
समाधिप्रज्ञस्थ लक्षणवुश्यत्सया--- 
सख्ितप्रज्ञस्यथ का भाषा 





प्रश्षके कारणकी पाकर, समाधिग्रज्ञाको प्राप्त 
हुए पुरुषके लक्षण जाननेकी इच्छासे अज्जुन बोलछा- 


समाधिस्थस्थ केशव । 


स्थितथीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम ॥ ५४ ॥ 


खिता अतिष्ठिता अहग्र अस्त पर॑ ब्रह्म इति 
ग्रज्ञा यस्य स खितग्रज्ञ। तस्थ का भाषा कि 


भाषणं वचन कथम्‌ असो परे! भाष्यते समा- 
घिस्थस्य समाधों खित॒स्य केशव | 

स्थितवी: खितप्रज्ञ/ खर्य वा कि प्रभाषेत | 
किम्‌ आसीत ब्रजेत किम्‌ | आसन व्रजनं वा 
तस्य कथमस्‌ इत्यथः । 

खितग्रज्लस्थ लक्षणम्‌ अनेन 
पृच्छति ॥ ५४ ॥। 


छोकेन 


जिसकी वुद्धि इस प्रकार ग्रतिष्ठित हो गयी है 
कि "मे परन्रह्म परमात्मा ही हूँ?, वह स्थितग्रज्ञ है | 
हे केशव ! ऐसे समात्रिमे स्थित हुए स्थितप्रज्ञ 
पुरुषकी क्‍या भाषा होती है ? यानी वह अन्य 
पुरुषोद्ारा किस प्रकार-किन छक्षणोंसे बतछाया 
जाता है 

तथा वह स्थितप्रज्ञ पुरुष खयं किस तरह बोलता 
है ? केसे बेठता है ? और कैसे चलता है ? अर्थात्‌ 
उसका बेठना, चढ्ना किस तरहका होता है * 

इस प्रकार इस छोकसे अजुन स्थितग्रज्ञ पुरुषके 
लक्षण पूछता है || ५४ | 
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यो हि आदित एवं संन्यस्य कमोणि ज्ञान- | 


योगनिएछ्ठायां प्रवृत्तो य/ च कर्मंयोगेन, तयों 
खितप्रज्षस '्रजहाति! इति आरमभ्य अध्याय- 








प्र 
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जो पहलेसे ही कर्मोको त्यागकर ज्ञाननिष्ठामे 
स्थित है और जो कमयोगसे ( ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त 
हुआ है ) उन दोनो प्रकारके स्थिनग्रज्ञोके लक्षण 


प्रिसमाप्तिपयन्त॑ खितग्रज्ञलक्षणं॑ साधनं च्‌ , और साधन '्रजहाति' इत्यादि छोकसे लेकर 


उपदिश्यते | 
सत्र एव हि अध्यात्मशास््रे कृता्थेंलकणानि 
यानि तानि एवं साधनानि उपदिश्यन्ते 


अध्यायकी समाप्तिपयन्त कहे जाते हैं | 
अध्यात्मशासत्रमें सभी जगह क्वतार्थ पुरुषके जो 


लक्षण होते है, वे ही यत्नद्वारा साध्य होनेके कारण 


( दूसरोके लिये ) सावनरूपसे उपदेश किये जाते 


यत्रसाध्यत्वात्‌ । यानि यत्रसाध्यानि साधनाने | है | जो यत्न॒साध्य साधन होते है वे ही ( सिद्ध 


लक्षणांन च भ्वांन्‍्त तांच | 
श्रीमगवानुवाच-- 


रुपके खाभाविक ) छक्षण होते है । 
श्रीमगवान्‌ बोले--- 


प्रजहाति यदा कामान्सवोन्पाथ मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येवात्मना 


प्रजह्मति ग्रकर्षण जहाति परित्यजति यदा 
यसिन्काले सर्वान्‌ समस्तान्‌ कामान इच्छा भेदान्‌ । 


हे पार्थ मनोगतान्‌ मनसि ग्रविशन ह॒दि अविष्टान। 


6 ३0 ८ 
सवकामपरित्यागे तुश्टिकारणाभावात्‌ 


शरीरधारणनिमित्तशेषे च सति उन्मत्तप्रमत्तस्य 


इय प्रवृत्ति; ग्राप्ता इति अत उच्यते-- 

आत्मनि एवं प्रत्यगात्मखरूपे एवं आत्मना 
स्वेन एव बाह्यलाभनिरपेक्ष) तट: परमार्थदर्शना- 
मृतरसलाभेन अन्यसाद्‌ू. अलंग्रत्ययवान्‌ 
खितग्रज्ञः खिता ग्रतिष्ठिता आत्मानात्म- 
विचेकजा ग्रज्ञो यस्य स स्थितप्रज्ञो विद्वान तदा 
उच्यते । 


त्यक्तपृत्रवित्तलोकेषणः संन्‍्यासी आत्माराम 


आत्मक्रीडः खितम्रज्ञ इत्यथ; | ५५॥। 


ठुषः 


स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 


हे पार्थ / जब मनुष्य मनमे स्थित-हृदयमे ग्रविष्ट 
सम्पूर्ण कामनाओंको-सारे इच्छा-भेदोंको भली प्रकार 
त्याग देता है---छोड़ देता है । 

सारी कामनाओका त्याग कर देनेपर तुश्टिके 
कारणोका अमाव हो जाता है और शरीरधारणका हेतु 
जो प्रारब्ध है, उसका अभाव होता नहीं, अतः शरीर- 
स्थितिके लिये उस मनुष्यकी उन्मत्त-पूरे पागलके सदश 
प्रवृत्ति होगी, ऐसी शंका ग्राप्त होनेपर कहते हैं--- 


तब वह अपने अन्‍न्तरात्मस्वरूपमे ही किसी बाह्य 
लाभमकी अपेक्षा न रखकर अपने आप सनन्‍्तुष्ट रहनेवाला 
अर्थात्‌ परमार्थद्शंनरूप अमृतरस-छाभसे तृप्त, अन्य 
सब अनाव्मपदार्थोंसे अलंबुद्धिवाला तृथ्णारहित पुरुष 
स्थितप्रजञ्ञ कहता है अर्थात्‌ जिसकी आत्म-अनात्मके 
विवेकसे उत्पन्न हुई बुद्धि स्थित हो गयी है, वह स्थित- 
प्रज्ञ यानी ज्ञानी कहा जाता है | 

अभिप्राय यह कि पुत्र, घन और छोमकी समस्त 
तृष्णाओंको त्याग देनेवाला संन्‍्यासी ही आत्माराम, 
आत्मक्रीड और स्थितग्रज्ञ है || ५५ ॥ 


आजा आआा ०८0 आया 


६६ श्रीमद्वगवद्गीता 





कि च-- | तथा-- 
दुःखेष्वनुद्रिममनाः सुखेषु. विगतरपृहः । 
बीतरागमयक्रोघः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 


दुःखेषु आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उठिम्नं। आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दुःखेंके प्राप्त 
न पग्रक्षमितं दुःखग्राप्तों मनो यस्य स। अयम | होनेमे जिसका मन उद्दिम्म नहीं होता अर्थात्‌ क्षुमित 
अनुद्विग्ममनाः | नहीं होता उसे “अनुद्विग्नममना? कहते हैं | 
तथा सुखेषु ग्राप्तेषु विगता स्पृहा तृ्णा। तथा शी शक _ जिसकी खूहा-दंग्णा 
अंमिशक द नष्ट हो गयी है अथात्‌ इंधन डालनेसे जैसे अग्नि 
यस्य न अग्नि; इव इन्धनाद्याधाने सुखानि अलु- बढ़ती है वैत्ते ही सुखके साथ-साथ जिसकी छालसा 
विवधते स विगतस्पृहः | नहीं बढ़ती, वह “विगतस्पृह! कहलाता है। 
वीतरागभयक्रोधो राग; च भय॑ च क्रोध४ च | एवं आसक्ति, मय और क्रोध जिसके नष्ट हो गये 
चीता विंगता यस्रात्‌ स बीतरागसयक्रोध, | हैं; वह “वीतरागमयक्रोधः कहलाता है, ऐसे गुणोंसे 
स्थितथी: खितग्रज्ञों मनिः संन्‍्यासी तदा | युक्त जब कोई हो जाता है तब वह स्थितथी यानी 





उच्यते || ५६॥ | स्थितग्रज्ञ और मुनि यानी सन्‍्यासी कहलाता दै ॥५६॥ 
कि च-- | तैथा-- 


यः. सर्वेत्रानभिलेहस्तत्तत्पाप्प शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
यो मुनिः सर्वत्र देहजीवितादिषु अपि| जो मुनि सर्वत्र अर्थात्‌ शरीर, जीवन आदितकमें 
अनमिस्नेह: अभिस्नेहवर्जित; तत्तत्माप्य शुभाशुमं | भी स्नेहसे रहित हो चुका है तथा उन-उन शुभ 
तत्‌ तत्‌ शुभम्‌ अशुभ वा लब्ध्वा न अमिनन्दति न | या अशुमको पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष 


के 


हेड शुर्भ प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति अशुभ | ही करता है अर्थात्‌ शुभको पाकर प्रसन्न नहीं होता 





च॒ग्माप्य न देष्टि इत्यथः । और अशुभको पाकर उससे द्वेष नहीं करता | 
तस्य एवं हर्षविषादवर्जितस्थ विवेकजा प्रज्ञा | जो इस कार इर्ष-बिषादसे रहित हो चुका है 
प्रतिष्ठिता सव॒ति ॥ ५७॥ उसकी विवेकजनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ||५७॥ 
कि चं-- | तथा-- 


यदा संहरते चाय कूर्मो५ड्रानीव सबेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थम्यस्तस्य प्रज्ञा अतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
यदा संहरते सम्यग उपसंहरते च अयय | जब यह ज्ञाननिष्ठामे स्थित हुआ संन्यासी कछुएके 
ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिः कूर्म:ः अज्जानि इब | अड्जोकी भाँति अर्थात्‌ जेसे कछुआ भयके कारण सब 
सर्वशो यथा कूर्मो भयात्‌ खानि अज्ञानि उपसंह- | ओरसे अपने अज्ञोको संकुचित कर लेता है, उसी तरह 
रति सबेत एवं ज्ञाननिष्ठ इन्द्रियाणि इच्धियार्थेम्य: | सम्पुण विषयोसे सब ओरसे इन्द्रियोको खींच लेता है-- 
सर्वेविषयेम्य उपसंहरते । तस्य ग्रज्ञा प्रतिष्ठिता | भडीमोति रोक छेता है तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती 
इति उक्तार्थ वाक्यम्‌ | ५८॥ है | इस वाक्यका अर्थ पहले कहा हुआ है ॥ ५८ ॥ 
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६७ 








तत्र॒ विषयान्‌ अनाहरत आतुरस अपि 
इन्द्रियाणि निवतेन्ते क्ूर्माड्भानि इब संहियन्ते 
न तु तद्दिषयों राग;, स करथ्थ॑ संहियते, इति 
उच्यते-- 

विषया विनिवतन्ते 
रसवर्ज रसोःप्यस्य 

यद्यपि विषयोपलक्षितानि विपयशब्दवा- 
च्यानि इन्द्रियाणि अथ वा विषया एव निराहार॒स्य 
अनाहियमाणविषयस्थ कष्टे तपसि खितस्य 
मूखेस्य अपि विनिवर्तन्ते देहिनो देहवतः, रसवज 
रसो रागो विषयेषु यः त॑ वर्जयित्वा । 

रसशब्दो रागे प्रसिद्ध! स्वरसेन अवृत्तो 
रसिको रसज्ः इत्यादिदशनात्‌ | 

स अपि रसो रख्नरूपः सक्ष्म/ अस्य यते; 
परं परमाथतं ब्रह्म दक्न उपलस्ध अहम एव 
तदू इति बतमानस्थ निवर्तते निर्बीज॑ विपय- 
विज्ञानं संपयते इत्यथ । 

न असति सम्यग्दशने रसस्य उच्छेद३, 
तसात्‌ सम्यग्दशनात्मिकाया; .प्नज्ञाया 
स्थेय॑ कतेव्यम्‌ इति अभिप्राय/ ॥ ५९ ॥ 








विषयोंकोी ग्रहण न करनेवाले रोगी मनुप्यकी 
भी इन्द्रियों तो विषयोसि हट जाती हैं, यानी 
कछुएके अड्ोकी भाँति संकुचित हो जाती हैं, परन्तु 
विषयसम्बन्धी राग ( आसक्ति ) नष्ट नहीं होता । 
उसका नाश कैसे होता है ? सो कहते है-. 
निराहारस्य देहिनः । 
पर॑ दृष्टा निबतेते ॥ ५९ ॥ 

यबपि विषयोको ग्रहण न करनेवाले, कट्टकर तप- 
मे स्थित, देहामिमानी अज्ञानी पुरुषकी भी, विषय- 
शब्दवाच्य इन्द्रियाँ अथवा केवछ शब्दादि विषय 
तो निवृत्त हो जाते है परन्तु उन विषयोगे रहनेवाछा 
जो रस अर्थात्‌ आसक्ति है उसको छोड़कर निदृत्त 
होते है, अर्थात्‌ उनमे रहनेवाढी आसक्ति निवृत्त 
नहीं होती । 


रस-शब्द राग ( आसक्ति ) का वाचक प्रसिद्ध है, 
क्योकि 'स्वरसेन प्रच्नुत्तो रसिको रसज्ञ: इत्यादि 
वाक्य देखे जाते हैं | 


वह रागात्मक सूक्ष्म आसक्ति भी इस यतिकी 
परमाथतत्वरूप ब्रह्मका प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर 
निव्तत्त हो जाती है, अर्थात्‌ मै ही वह ब्रह्म हूँ? 
इस प्रकारका भाव दृढ़ हो जानेपर उसका विषय- 
विज्ञान निर्बीज हो जाता है । 

अभिप्राय यह कि यथार्थ ज्ञान हुए बिना रागका 
मूलोच्छेद नहीं होता, अतः यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी 
स्थिरता कर लेनी चाहिये || ५०९ ॥ 


--“+-<ख थाई - टअगकणनेएी>-+- 


सम्यग्दशनलक्षणप्रज्ञास्थैय चिकीपता आदों 

इन्द्रियाणि खबशे स्थापयितव्यानि यस्ात्‌ 
तदनवस्थापने दोपम्‌ आह-- 

यततो हापि कोन्‍्तेय 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि 


यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी स्थिरता चाहनेवाले 
पुरुषोंकी पहले इन्द्रियोंकों अपने वशमें कर लेना 
चाहिये | क्योंकि उनको वश्मे न करनेसे दोष 
बतलाते हैं--.- 


पुरुषस्थ विपश्रवितः । 
हरन्ति प्रससं मन ॥ ६० ॥| 





६ ८ श्रीमद्गगवद्गीता 


यततः प्रयत्न॑ कुबंतः अपि हि यस्मात्‌ कौन्तेय | हे कौन्तेय | जिससे कि प्रयत्न करनेवाले विचार- 
पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविन। अपि इति व्यवृहि- | शीढ---बुद्धिमान्‌ पुरुषकी भी प्रमथनशील इन्द्रियाँ, 
तेन सम्बन्ध। | इन्द्रियाणि प्रमाथीनि ग्रमंथन- | उस विषयामिमुख हुए पुरुषको छ्षुब्ध कर देती हैं- 
शीलानि विषयाभिम्मुखं हि पुरुष विक्षीमयन्ति | व्याकुछ कर देती है और व्याकुल करके, (उस ) 
आऊकलीकुबन्ति | आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसम॑ | केवल प्रकाशको ही देखनेवाले विद्वानके विवेक- 
प्रस॒द्य प्रकाशम एवं पश्यतों विवेकविज्ञानयुक्तं | विज्ञानयुक्त मनको ( भी ) बल्तत्कारसे विचलित 











मनः ॥॥६०॥ कर देती है ॥ ६० ॥ 
--६75-+८८८८०- - 
यत; तसात्‌-- । जब कि यह बात है 4 इसलिये--- 


तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
बरें हि यस्थेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य संयमन वशीकरण उन सब इन्द्रियोको रोककर यानी वशमे करके 
और युक्त-समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर 
बेठना चाहिये | अर्थात्‌ सबका अन्तरात्मारूप में 
वापुठेव ही जिसका सबसे पर हूँ, वह मत्पर है, 
५ इस प्रकार मुझसे अपनेको अभिन्न माननेवाला होकर 
न अन्य; अहं तस्माद्‌ इति आसीत इत्यथे; | | बैठना चाहिये | 
एवम्‌ आसीनस्य यते; वशे हि यस्य इन्द्रियणि | क्योकि इस प्रकार बेठनेवांले जिस यतिकी 
इन्द्रियाँ अभ्यास-बलसे ( उसके ) वशमे हैं उसकी 
ब्तन्ते अभ्यासब्रलात तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६१॥ | त्ज्ञा ्रतिड़ित है ॥| ६१ ॥ 





कृत्वा युक्त समाहित; सन्‌ आसीत मत्परः अहूं 


वासुदेव; स्वग्रत्यगात्मा परो यस्थ स मत्परो 


नीं न ः 
अथ इदानीं परामविष्यतः सबानर्थमूठम | इतना कहनेके उपरान्त अब यह पतनामिमुख 
इृद्सू उच्यते-- पुरुषके समस्त अनर्थोका कारण बतलछाया जाता है--- 


ध्यायतोी. विषयान्पुंसः सड़स्तेषुपजायते । 
सड़ात्संजायते काम: कामात्कोधो<षमिजायते ॥ ६२ ॥ 


ध्यायतः चिन्तयतों विषयान्‌ शब्दादिविषय-,  विषयोका ध्यान-चिन्तन करनेवाले पुरुषकी 
विशेषान आलोचयत;ः पुंसः पुरुपस्य सज्जग | अर्थात्‌ शब्दादि विषयोंकी बारंबार आलोचना 
आसक्ति; प्रीतिः तेषु विषयेषु उपजायते || करनेवाले पुरुषकी उन विषयमि आसक्ति-प्रीति उन 
सड्ात्‌ प्रीते! संजायते समृुत्यद्यतो कामः | हो जाती है । आसक्तिसे कामना-तृष्णा उत्पन्न होती 
तृष्णा । कामात्‌ कुतश्रित्‌ प्रतिहतात्‌ क्रोध: | है। कामसे अर्थात्‌ किसी भी कारणबश रोकी गयी 
अभिजायते ॥ ६२ ॥ हुई इच्छासे क्रोध उत्पन्न होता है || ६२ ॥ 
*_--+ “०८: 200 68-0० 


शॉकरभाष्य अध्याय २ 


5६९ 


है 








क्रोधाइवति संमोहः 
सर्मृतिश्रंशादबुडिनाशो 
क्रोधाद्‌ू भवति संमोहः अविवेकः कार्याका्ये- 
विषयः | छुद्ढो हि संमूढः सन्‌ गुरुम्‌ अपि 
आक्रोशति ! 
संमोहात्‌ स्मृतिविश्नमः शाख्राचार्यो पदे शाहित- 


संस्कारजनिताया; स्मृते। स्थाद्‌ विश्रमों अ्रंश। 


स्मृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्तो अनुत्पत्ति: | 

ततः स्थृतिश्रंशाद्‌ बुद्धेः नाश: । कार्योकार्य- 
विषयविवेकायोग्यता अन्त।करणस  बुड्टे। 
नाश उच्यते । 


बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति । तावत्‌ एव हि पुरुषों | 





संमोहात्स्यतिविश्रमः । 
बुडिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥ 
क्रोवसे संमोह अर्थात्‌ कर्तव्य-अकतंब्य-विपयक 
अविवेक उचनन होता है, क्योंकि क्रोधी मनुष्य मोहित 
होकर गुरुको ( बडेको ) भी गाली दे दिया करता है। 
मोहसे स्पृतिका विश्रम होता है अर्थात्‌ शात्र 


| और आचायंद्वारा सुने हुए उपदेशके सस्कारोंसे 
जो स्मृति उत्पन्न होती है उसके प्रकट होनेका 


निमित्त प्राप्त होनेपर वह प्रकट नहीं होती | 
इस प्रकार स्पृतिविश्रम होनेसे बुद्धिका नाश हो 


| जाता है। अन्तःकरणमे कार्य-अकार्य-बिपयक विनेचन- 
। की योग्यताका न रहना, बुद्धिका नाश कहा जाता है। 


बुद्धिका नाश होनेसे ( यह मनुष्य ) नष्ट हो जाता 


है, क्योकि बह तबतक ही मनुष्य है जबतक उसका 


_गावद्‌ अन्तः।करणं तदीय॑ कार्याकार्यविषय- | अन्तःकरण कार्य-अकायके विवेचनमे समर्थ है, ऐसी 


योग्यता न रहनेपर मनुष्य नष्ठप्राय ( मृतकके 


विवेकपोग्य॑ तदयोग्यत्वे नष्ट एवं पुरुषो भवति | | बराबर ही ) हो जाता है । 


अतः तस्य अन्तःकरणस्य बुद्े! नाशात्‌ 


जरआआरई 


अतः उस अन्तःकरणकी ( विवेक-शक्तिरूप ) 


बुद्धिका नाश होनेसे पुरुषका नाश हो जाता है । 


इस कथनसे यह अभिप्राय है कि वह मनुष्य 


प्रणश्यति पुरुषार्थायोग्यो मव॒ति इत्यथे; ।। ६३ ॥ | परुषार्थके अयोग्य हो जाता है ॥ ६३ ॥| 


न ८७००८ ०-न्प-+-- 


सर्वान्थस्प मूलम्‌ उक्त॑ विषयाभिष्यानम्‌ 
अथ इदानीं मोक्षकारणम्‌ इद्स्‌ उच्यते-- 
रागह्वेषवियुक्तेरतु 
आत्मवश्येविधेयात्मा 
रागदेषबियुक्ते: रागश् हेपषश्व॒ रागदेपों । 
तत्पुर/सरा हि इन्द्रियाणां प्रवृत्ति: खाभाविकी | 
तत्र॒ यो मुम्नक्षु) मवति स ताम्यां वियुक्ते 
श्रोत्रादिभि; इन्द्रिये: विषयान्‌ अवर्जनीयान्‌ चरन्‌ 
उपलभभान  आत्मत्इ्ये/ आत्मनो वध्यानि 
वशीमूतानि ते आत्मवश्येः विधेयात्मा इच्छातो 
विधेय आत्मा अन्त।करणं यस्य सः अय॑ प्रसादम्‌ 
अधिगच्छति। प्रसाद: प्रसन्‍नता खास्थ्यम ।।६४।। 


विषयोके चिन्तनकों सब अनर्थोका मूछ बतलाया 
गया | अब यह मोक्षका साधन बतलाया जाता है-- 


विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 


प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 

आसक्ति और द्वेषको राग-देष कहते हैं, इन 
दोनोको लेकर ही इन्द्रियोकी खाभाविक प्रवृत्ति हुआ 
करती है | परन्तु जो मुप्तुश्न॒ होता है वह खाघीन 
अन्तःकरणवाला अर्थात्‌ जिसका अन्त करण इच्छा- 
नुसार वशमें है, ऐसा पुरुष राग-द्वेपसे रहित और 
अपने वशमे की हुइ श्रोत्रादि इन्द्रियोद्रारा अनिवार्य 
विपयोको ग्रहण करता हुआ प्रसादको प्राप्त होता है। 
प्रसन्नता और खास्थ्यको प्रसाद कहते हैं || ६४ ॥| 


3+पहे#ना रमन कयापमिम १०१, अल. ८८०६० 5 क 
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प्रसादे सति कि स्थात्‌, इति उच्यते--- | प्रसन्नता होनेसे क्‍या होता है ? सो कद्दते हैं- 
प्रसाद सबंदुःखानां.. हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेततो. ह्याशु बुद्धि! पयवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
प्रसादे स्वेदुःखानाम आध्यात्मिकादीनां | प्रसनता ग्राप्त होनेपर इस यतिके आध्यात्रिकादि 
हानि: विनाश) अस्य यते। उपजायते | तीनों प्रकारके समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है | 
कि च प्रसननचेतसः खख्थान्त+करेणस्य हि। क्योंकि ( उस ) प्रसन्नचित्तवालेकी अर्थात्‌ खस्थ 
यसाद्‌ आश शीघ्र बुद्धि: पर्यवतिष्ठती आकाशम्‌ | अन्त:करणवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओोससे 
इव परि समन्ताद अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण | आकाशकी भॉति स्थिर हो जाती है--केवल 
एव निश्चली भवति इत्यथे; | आत्मरूपसे निश्चल हो जाती है । 
एवं प्रसन्नचेतस; अवखितबुड्धे! ऋृतकृत्यता | इस वाक्यका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
यतः तसादू रागद्रेषवियुक्तः इन्द्रियेः शास्रा- | “नेचिंत और खस्वखुद्धिवाले पुरुषको इतकृत्यता 
बिरुद्धेष अवर्जनीे .. | मिलती है, इसलिये साधक पुरुषको चाहिये कि 
विरुद्धेष अवजनीयेषु युक्तः समाचरेद्‌ इति राग-इंघसे रहित की हुई इन्द्रियोद्वारा शात्रके 








वहलमन्पल- अक. 


वाक्याथे। ॥ ६५॥। अविरोधी अनिवाय विषयोका सेवन करे ॥ ६५॥ 
सा इय प्रसन्नता स्तृयते--  _ | उस प्रसन्नताकी स्तुति की जाती है- 


नास्ति बुडिस्युक्तस्य न चायुक्तस्थ भावना | 
न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य .कुतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
न अस्ति न विद्यते न भवति इत्यथे), बुद्धि | अयुक्त पुरुषमें अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण 


आत्मखरूपविषया अयुक्तय असमाहितान्त;- | रीदित नहीं है। ऐसे उरुषमे आत्मखरूप- 
विषयक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुषमें 
करणस्य | न च अस्ति अयुक्तस्य भावना भावना अथौत्‌ आत्मज्ञाके। छिये साधनकी 
आत्मज्ञानाभिनिवेश।ः । तत्परता भी नहीं होती । 

तथा न च अस्ति असावयत आत्मज्ञानाभि- |. तथा भावना न करनेवालेको अर्थात्‌ आत्मज्ञान- 
विषयक साधनमे संल्म न होनेवालेकी शान्ति 

निवेश अकुबंतः शान्ति: उपशमः | अर्थात्‌ उपशमता भी नहीं मिलती । 
अशान्तस्य कुतः सुखम, इन्द्रियाणां हि। शान्तिरहित पुरुषको भला सुख कहाँ ? क्योंकि 
थे 2 विषय-सेवन-सम्बन्धी तृष्णासे जो इन्द्रियोका निदृत्त 
विषयसेवातष्णातो निम्नत्ति! या तत्‌ सुखम्‌, न | # के हक $ ऑककाकओ इथ 


विषयविषया तृष्णा, दुःखम्‌ एवं हि सा | कदापि छुख नही है, वह तो दुःख ही है । 
न दष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रस | अभिप्राय यह कि तृष्णाके रहते हुए तो 
अपि उपपच्ते इत्यथः ।॥ ६६॥ खुखकी गन्वमात्र भी नहीं मिलती ॥ ६६ ॥| 
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अयुक्तय कस्ाद्‌ चुद्धि! न अस्ति इति 
उच्यते-- 


इन्द्रियुणां हि. चरतां 
प्रज्ञां 


तदस्य हरति 

इन्द्रियाणां हि यस्रात्‌ चरतां खखविषयेषु 
प्रवर्तमानानां यद्‌ मनः अजुविधीयते अनुग्रवर्तते 
तदू इन्द्रियविषयविकल्पने ग्रवत्त मनः अस्य 


यते। हरति प्रज्ञाम आत्मानात्मपिवेकेजां 


नाशयति । 
कथम्‌, वायु: नावम्‌ इव अम्भसि उदके जिग- 


मिषतां मागोदू उद्धृत्य उन्माें यथा वायु) नाव॑ 
प्रवतेयति एवम्‌ आत्मविषयां प्रज्ञां हत्वा मनो 
विषयविषयां करोति ॥ ६७॥ 





'यततो ह्ाकि इति उपन्यस्तस्थ अर्थस्य 
$ 0 
अनेकधा उपपत्तिम्‌ उक्त्वा त॑ च अथम् उपपाध 
उपसंहरति-- 


तस्मायस्य महाबाहो 
इन्द्रियाणां 
निगृहीतानि सवेशः स्वग्रकारं; मानसादिभेद; 


इच्रियाणि इब्द्रियार्थभ्य:. शब्दादिम्य; 
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता || ६८ ॥ 
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अयुक्त पुरुपमे बुद्धि क्यो नद्ीं होती £ इस पर 
कहते हैं--.. 

यन्मनो5नुविधीयते । 

बायुनोवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 


क्योकि अपने-अपने विपयमे विचरनेवाढी अर्थात्‌ 
विषयोमें प्रदृत्त हुई इन्द्रियोमेसे जिसके पीछे-पीछे 
यह मन जाता है---विषयोमे प्रव्ृत्त होता है वह 
उस इन्द्रियके विषयको विभागपूर्वक ग्रहण करनेमे 
लगा हुआ मन, इस साधककी आत्म-अनात्म- 
सम्बन्धी विवेक-ज्ञानसे उत्पन्न हुई बुद्धिको हर लेता 
है अर्थात्‌ नष्ट कर देता है । 

केसे ? जैसे जल्मे नौकाको वायु हर लेता है 
बैसे ही, अर्थात्‌ जेसे वायु जलमे चलनेकी इच्छा- 
वाले पुरुषोंकी नौकाको मार्गसे हटाकर उछटे मागे- 
पर ले जाता है वैसे ही यह मन आत्मविषयक बुद्धिको 
विचलित करके विषयविषयक बना देता है॥६७॥ 





यततो छापि! इस छोकसे प्रतिपादित अर्थकी 
अनेक प्रकारसे उपपत्ति बतछाकर उस अभिप्रायको 
सिद्ध करके अब उसका उपसंहार करते हैं-..- 


निगृहीतानि सबंशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेभ्यस्तस्थ॒ प्रज्ञा 


प्रवृत्तों दोष उपपादितों 
यस्ातू--तस्मादू यस्य यते। हे महावाहो 


प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
क्योंकि इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिमे दोष सिद्ध किया जा 
चुका है, इसलिये हे महाबाहो | जिस यतिकी 
इन्द्रियों अपने-अपने शब्दादि विपयोसे सब प्रकारसे 
थात्‌ मानसिक आदि भेदोसे निभृह्वीत की जा चुकी 
हैं-- (वशमे की हुई हैं)उसकी चुद्धि प्रतिष्ठित है॥ ६ ८॥ 





यः अय॑ लोकिको बेदिकि च व्यवहार! 
उत्पन्नविवेकज्ञानस्स खितप्रज्ञ् अविद्याकार्य- 
त्वाद्‌ अविदानिवृत्तो निवरतते | अविद्याया; 
च्‌ विद्याविरोधाद निबृत्तिः इति एतम अथ 
स्फुटीकुपेनू आइ-- 


यह जो लोकिक ओर वेदिक व्यप्रद्वार है वह 
सत्र-का-सत्र अवियाका कारय है अत: जिसको विवेक- 
ज्ञान प्राप्त हो गया है; ऐसे खितप्रज्ञके लिये 
अविद्याकी निदृत्तिके साथ-ही-साथ ( यह व्यवहार भी ) 
निद्वत्त हो जाता हैं। ओर अवरिद्याका विदयाके साथ 
विरोध होनेके कारण उसकी भी निद्तत्ति हो जाती 
है | इस अभिप्रायको स्पष्ट करते हुए कद्धते हं-- 





दे 








या निशा सबेभूतानां तस्याँ जागति संयमी । 


श्रीमद्रगवद्गीता 
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यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥ 


या निशा रात्रि; सबपदाथथानाम्‌ अधिवेककरी 


तमःखभावत्वात्‌ सवेषां भूतानां सर्बभूतानाम्‌ | 
कि तत्‌ , परमाथत् खितप्रज्ञस्य विषय; । 
यथा नक्तचराणाम्‌ अहः एवं सदू अन्येषां निशा 
भवति तह॒दू नक्तंचरखानीयानाम अज्ञानां 
(३ $ ९". (६ 
सर्वेभूतानां निशा इव निशा परमाथंतचम् 


अगोचरत्वादू अतदूबुद्धीनाम । 

तस्यां प्रमाथतच्वलक्षणायाम अज्ञाननिद्राया: 
ग्रबुद्धों जागति संयमी संयमवान्‌ जितेन्द्रियो 
योगी इत्यथः । 

यस्यां ग्राह्मग्राहकभेदलक्षणायाम्॒ अविधा- 
निश्ञायां असुप्तानि एवं भूतानि जाम्रति इति 
उच्यते यस्यां निशायां ग्रसुप्ता इव खम्नद्शः 
सा निशा अविद्यारुपत्वात्‌ परमार्थवच्ल॑ पश्यतो 
मुनेः । 

अतः कमोणि अविद्यावस्ायामर्‌ एवं चोधन्ते 
न विद्यावसायात्र्‌ । विद्यायां हि सत्याम उदिते 
सवितरि शावरम्‌ इब तमः ग्रणाशम्‌ उपगच्छति 
अविद्या | 

प्रागू विद्योत्पतेशः अविद्या ग्रमाणबुद्धा 
गृद्ममाणा क्रियाकारकफ़लभेदरूपा सती सबे- 
कमहेतुत्व॑ ग्रतिपद्यत' । न अग्रमाणबुद्धचा 
गृह्ममाणाया; कमहेतुत्वोपपत्ति: । 


तामत खभावके कारण सब पदार्थोका अविवेक 
करानेवाली रात्रिका नाम निशा है । सब मूतोंकी 
जो निशा अर्थात्‌ रात्रि है. 


वह (निशा) क्या है १ ( 3० ) परमार्थतत्तत, जो कि 
स्थितप्रश्का विषय है ( ज्षेय है ) | जैसे उल्छू आदि 
रजनीचरोंके लिये दूसरोंका दिन भी रात होती है वैसे 
ही निशाचरस्थानीय जो सम्पूर्ण अज्ञानी मनुष्य हैं, 
जिनमे परमा्थतत्त-विषयक बुद्धि नहीं है उन सब 
भूतोके लिये अज्ञात होनेके कारण यह परमार्थतत्त 
रात्रिकी भांति रात्रि है । 


उस परमार्थतत्त्वरूप रात्रिमे अज्ञाननिद्रासे जगा 


हुआ संयमी अर्थात्‌ जितेन्द्रिय-योगी जागता है । 


ग्राह्म-आ्रहकमेदरूप जिस अवियारात्रिमें. सोते 
हुए भी सब प्राणी जागते कहे जाते है अर्थात्‌ 
जिस सत्रिमे सब ग्राणी सोते हुए खप्त देखनेवालोंके 
सद्दश जागते हैं | वह ( सारा दृश्य ) अविद्यारूप 
होनेके कारण परमाथ्थतत्तको जाननेवाले मुनिके 
लिये रात्रि है । 


छुतरां ( यह सिद्ध हुआ कि ) अविद्या-अवस्थामे 
ही ( मनुष्यके लिये ) कर्मोंका विधान किया जाता 
है, विद्यावस्थामे नहीं | क्योकि जैसे सूर्यके उदय 
होनेपर रात्रिसम्बन्धी अन्धकार दूर हो जाता है, उसी 
प्रकार ज्ञान उदय होनेपर जज्ञान नष्ट हो जाता है । 


ज्ञानोपत्तिसे पहले-पहले ग्रमाणबुद्धिसे ग्रहण की 
हुई अविया ही क्रिया, कारक और फल आदिके 
भेदोमे परिणत होकर सब कर्म करवानेका हेतु बन 
सकती है, अग्रमाणबुद्धिसे ग्रहण की हुई ( अविद्या ) 
कम करवानेका कारण नहीं बन सकती | 


शॉकरभाष्य अध्याय २ 
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प्रमाणभृतेन बेदेन मम चोदितं कतेव्य॑ 
कम इति हि कर्वणि करता प्रवतेते न अविद्या- 


मात्रम इद सं निशा इंच इति । 
& आल $ र्‌्‌ 
यस्य पुन। निशा इब अविद्यामात्रम इद स4 


भेदजातम्‌ इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञय स्वकर्म- 


संन्यासे एव अधिकारों न प्रवृत्तों | 

तथा च दरश्शयिष्यति--“तरबुद्यस्त- 
दात्मात्/ इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एवं तस्य 
अधिकारम । 

तत्र आप ग्रवतेकप्रमाणामावे प्रवृत््यनुप- 


पत्ति; इति चेत्‌ | 

न, खात्मविषयत्वाद्‌ आत्मज्ञानय । न हि 
| आत्मनः  खात्मनि. प्रवरतेकग्रमाणापेक्षता 
आत्मत्वाद्‌ एवं तदन्तत्वात्‌ च सबंग्रमाणानां 
प्रमाणखस । न हि आत्मखरूपाधिगमे सर्ति 
पुनः प्रमाणप्रमेयव्यवहार। सम्भवति । 

प्रमातृत्त॑हि आत्मनो निवर्तेयति अन्त्य॑ 
प्रमाणम्‌ । निवर्तेयद्‌ एवं च अगप्रमाणीमवरति 
खम्कालप्रमाणपर्‌ इब प्रयोधे | 


लोके च बस्त्वधिगमे प्रवृत्तिहेतुत्वादशनात्‌ 
प्रमाणस । 


तसादू न आत्मविद। कर्मणि अधिकार 
इति सिद्धम ॥ ६९॥ 
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कतेव्य-कर्मोका विधान किया है, ऐसा मानकर ही 
कर्ता कममे प्रवृत्त होता है, यह सब रात्रिक्री भाँ।ते 
अविद्यामात्र है, इस तरह समझकर नहीं होता । 

जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि यह 
सारा छय रात्रिकी भॉति अत्रिद्यामात्र ही है, उस 
आक्मज्ञानीका तो सब कर्मोके क्षन्यासमे ही अवि- 
कार है, प्रवृत्तिमे नहीं | 

इसी प्रकार 'तद्वुद्धयस्तदात्मानः इत्यादि छोऋोसे 
उस ज्ञानीका अभिकार ज्ञाननिष्ठाने ही दिखगञयगे | 


पू०-उस ज्ञाननिष्ठामे भी ( तचत्रेत्ताको ) प्रदत्त 
करनेवाले प्रमाणका ( विविवाक्यका ) अभात्र है 
इसलिये उसमे भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योक्रि आत्म- 
ज्ञान अपने खरूपको विषय करनेत्राला है, अत, अपने 
सरूपज्ञानके विपयमे प्रदत्त करनेवाले प्रमाणकी 
अपेक्षा नहीं होती | वह आत्मज्ञान खय आत्मा 
होनेके कारण खत.सिद्ध है और उसीमें सब 
प्रमाणोके प्रमाणलका अन्त है अर्थात्‌ आत्मज्ञान 
होनेतक ही प्रमाणोकरा प्रमाणल है, अत: आत्म- 
खरूपका साक्षात्‌ होनेके बाद प्रमाण और ग्रमेय- 
का व्यवहार नहीं वन सकता | 


( आत्मज्ञानहूप ) अन्तिम प्रमाण, आत्माके 
प्रमातापनकी भी निद्ुत्त कर देता है| उसको निवृत्त 
करता हुआ वह खयं भी जागनेके बाद खप्तकऋालके 
प्रमाणक्री भाँति अग्रमाणी हो जाता है अर्थात्‌ ठुप्त 
हो जाता है। 

क्योंकि व्यवहारमे भी वस्तु ग्राप्त हंनेक्े बाद 
कोई प्रमाण ( उस बअम्तुकी प्राप्तिके लिये ) प्रद्दत्तिका 
हेतु होता नहीं देखा जाता | 

इसलिये यह पिद्ठ हुआ कि आत्तन्नानीका कमों- 
प्र अधिकार नहीं है || ६० ॥ 


गी० शा० भा० १०--- 


क्योंकि प्रमाणखरूप बेदने मेरे छिये अमुक 
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विदपः त्यक्तेपणस्य खितपग्रज्ञण यते। एव 


हि] 


श्रीमद्गवद्गीता 








जिसने तीनो एपणाओका त्याग कर दिया है, ऐसे 
स्थितग्रज्ञ विद्वान संन्‍्यासीको ही मोक्ष मिल्ता है, 


मोक्षप्राप्तिः न.तु अस॑न्यासिन। कामकामिन इति | भोगोकी कामना करनेवाले असंन्यासीको नहीं | इस 


एतम अथ दृष्टान्तेन प्रतिपादयरिष्यनू आह--- 


अभिप्रायकोी दृशन्तद्वारा प्रतियादन करनेकी इच्छा 
करते हुए भगवान्‌ कहते है--- 


आपूर्यमाणमचलगप्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्गत्‌ | 
तह॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्तीति न कामकामी | ७० ॥ 


आपूर्यमाणम्‌ अद्धि। अचलठप्रतिष्म अचलतया 
प्रतिष्ठा अवखितिः यस्य तम्‌ अचलग्रतिष्ठ समुदम 
आप: समतोगताः प्रविशन्ति खात्मखम्॒ अबि- 
क्रियम एवं सन्‍्तें यद्रत 

तद्॒त्‌ कामा विषयसंनिधों अपि सबंत 
इच्छाविशेषा यं पुरुष सप्रुद्रम्‌ इंब आप अबि- 
कुव॑न्त प्रविशन्ति सर्वे आत्मनि एवं ग्रलीयन्ते 
न खात्मदर्श कुब॑न्ति । 

स शान्ति मोक्षम्र्‌ आप्तोति न इतर कामकामी 
काम्यन्ते इति कामा विषया। तान्‌ कामयितु 
शीले यस् स कामकामी न एवं ग्राग्मोति 


इत्यथ; || ७० ॥ 


यस्ताद्‌ एवं तसात्‌ू-- 
विहाय 
निममो 


विहाय परित्यज्य कामान्‌ यः संन्‍्यासी पुमान्‌ 


जिस प्रकार, जल्से परिवृ्ण अचल प्रतिष्ठावाले 
समुद्रमे अथात्‌ अचल भावसे जिसकी प्रतिष्ठा--- 
स्थिति है ऐसे अपनी मयांदामे स्थित, समुद्रमे सब 
ओरसे गये हुए जल, उसमे किसी प्रकारका विकार 
उत्पन्न किये बिना ही समा जाते है | 

उसी प्रकार विषयोंकरा सड़ होनेपर भी जिस पुरुषमे 
समस्त इच्छाएँ समुद्रमे जलकी भाँति कोई भी विकार 
उत्पन्न न करती हुई सब ओरसे प्रवेश कर जाती हैं. 
अर्थात्‌ जिसकी समस्त कामनाएँ आत्मामे छीन हो 
जाती है, उसको अपने वशमे नहीं कर सकती--- 

उस पुरुषको शान्ति अर्थात्‌ मोक्ष मिल्ता है, 
दूसरेकी अर्थात्‌ मोगोकी कामना करनेत्रालेको नहीं 
मिलता | अभिग्राय यह कि जिनको पानेके लिये 
इच्छा की जाती है उन भोगोका नाम काम है, उनको 
पानेकी इच्छा करना जिसका खमाव है वह काम- 
कामी है, वह उस शान्तिको कमी नहीं पाता |७०|| 





क्योकि ऐसा है इसलिये--- 


कामान्यः सवोन्पुमांश्वरति निःस्पृष्ठः । 
निरहड्रारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


जो संनन्‍्यासी पुरुष, सम्पूर्ण कामनाओंको और 


सर्वोान्‌ अशेषत) कार्त्स्स्थन चरति जीवनमात्र- भोगोकी अशेपत, त्यागकर अर्थात्‌ केबछ जीवन- 


चेष्टाशेप+ परयंटति हत्यथे; । 


निःस्वृह: शरीरजीवनमात्रे अपि निगंता 


स्पृह् यस्थ स निःस्पृह; सन्‌ । 


मात्रके निमित ही चेश करनेबाद्ा होकर 
विचरता है | 
तथा जो स्प्ृह्मासे रहित ईआ है, अर्थात्‌ शरीर- 


जीवनमात्रमे भी जिसकी छाल्सा नहीं दे | 
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निर्मम: शरीरजीवनमात्राक्षिप्तपरिग्रहे अपि| ममतासे रहित है अर्थात्‌ शरीर-जीवनमात्रके 
हे लिये आवश्यक पदार्थोंके संग्रहमें भी “यह मेरा है? 


मम इंदम्‌ इति अभिनिवेशवर्जित: | ऐसे भावसे रहित है। 
निरड्जारो विद्याइच्चादिनिमित्तात्मसम्भाव-। . तथा अहंकारसे रहित है अर्थात्‌ विद्चत्ता आदि- 
नारहित इत्यथं; | के सम्बन्धसे होनेवाले आत्मामिमानसे भी रहित है | 


स ए+मूतः खितप्रज्ञों त्रह्मवित्‌ शान्ति। वह ऐसा ख्ितप्रज्ञ, अबवेत्ताआ्ानी संसारके 
सवसंसारदु/खोपरमलश्षणां निर्वाणाख्याम्‌ अधि- | सर्वदु.खोकी निद्गत्तिरूप मोक्ष नामक परम शान्तिको 
गच्छति ग्राम्मोति तह्मभूतो भव॒ति इत्यथः ॥७१॥ | पाता है अर्थात्‌ अह्मरूप हो जाता है ॥ ७१ ॥ 

बा :-- 2-2 मा 

सा एपा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते-- ( अब ) उस उपयुक्त ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति की 

जाती है-- 
हर # 2 (५ »५ ५ ८0 2 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथ नेनां प्राप्य विमुद्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्मनिवोणमच्छति ॥ ७२ ॥ 

एपा यथोक्ता त्राह्मी ब्रह्मणि भवा इग्रं। यह उपयुक्त अवस्था ब्राह्मी यानी ब्रह्ममे होनेवाली 
स्थिति: सव॑ कम संनन्‍्यस्थ ब्रह्मरूपेण एवं | स्थिति है, अर्थात्‌ सर्व कर्मोका संन्यास करके केबल 
अवखानम्‌ इति एतत्‌ | ब्रह्महपसे स्थित हो जाना है । 


है पाथ न एनां ख्रितिं प्राष्प रूब्ध्चा | है पाथ ! इस स्थितिको पाकर मनुष्य फ़िर मोहित 
विमुद्यति न मोह प्रा्नोति | नहीं होता अर्थात्‌ मोहको प्राप्त नहीं होता | 

स्थित्वा अम्या खिता ब्राह्मयथां यथोक्तायाम्‌ | अन्तकाछने--अन्तके वयमे भी इस उपर्युक्त 
अन्तकाले अपि अन्ते चवयंसि अपि ब्रह्मनिवाणं | ब्राह्मी स्थितिमे स्थित होकर मनुष्य, ब्रह्मने छीनतारूप 
ब्रह्मनिव्वर्ति मोक्ष ऋच्छति गच्छति, किम | मोक्षको छाम करता है। फिर जो ब्रह्मचर्याश्रमसे 
वक्तव्य च्रह्मचयोद्‌ एवं संन्यस्थ यावज्जीय॑ यो | ही सनन्‍्यास ग्रहण करके जीवनपर्यन्त ब्र्ममे स्थित 
भह्मणि एवं अ+तिष्ठते स त्रह्मनिशणम्‌ ऋच्छति | रहता है वह ब्रहनिर्वाणको प्राप्त होता है इसमें 
इति ॥७२॥ तो कहना ही क्‍या हैं 7 || ७२॥ 


शा ०:27 22०57< 5 आआ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहिताया वैयासिक्या भीष्म- 
पत्रणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु अकह्मत्रियाया योगशासे 
श्रीकृष्णाजुनसंबदे साख्ययोगी. नाम 
द्वितीयोब्प्यायः ॥ २॥ 
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तृतीयो5ध्याय' 


शाखस प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयभूते हे बुद्धी 
भगवता निर्षिप्टे, सांख्ये बुद्धि! योगे बुद्धि: 
इति च । 

तत्र प्रजहाति यहा कामाए! इति आरम्य 
आ-अध्यायपरिसमाप्ते! सांख्यवुद्धयाश्रितानां 
संन्यास कर्तव्यम्न उक्त्वा तेषां तब्निष्ठठया एबं 
च्‌ कृतार्थता उक्ता--एपा बाह्मी स्थितिश इति। 

अजुनाय न्च्‌ “करमण्येवाधिकार स्ते' भ्ाते 
तज्नोहत्वक गिः इति कर्म एवं कर्तेव्यम्‌ उक्तदान 
योगवबुद्धिम आश्रित्य, न तत एवं श्रेय/आपतिमर्‌ 
उक्तवान्‌ | 

तदू एतदू आलक्ष्य पयाकुीमूतबुद्धि: 


अजुन उवाच-- 
कर्थ भक्ताय श्रेयो5थिने यत्‌ साक्षात्‌ 
श्रेय/साधन सांख्यबुद्धिनिष्टां श्रावयित्वा मां 
९ (७ 


कमेणि 
अमैकान्तिकश्रेय:प्राप्तिफे नियुज्ज्याद्‌ इति 


दृशनेकानयंयुक्ते पारम्पर्यंण अपि 
युक्त: पर्याकुडीमाव: अज्जैनस्थ | 
तदनुरूपः च प्रश्न; “ज्यायसी चेत्‌ इत्यादि; | 
प्रश्षापाकरणवाक्य॑ च भगवता उक्त 


यथोक्तविभागविषये शास्रे । 


इस गीताशाब्रके दूसरे अध्यायमे भगवानने 
प्रवृत्तेिविषयक  योगबुद्धि और निवृत्तिविषयक 
सांख्यबुद्धि-ऐसी दो बुद्धियाँ दिखलायी है । 

वहाँ सांख्यबुद्धिका आश्रय लेनेवालोंके लिये 
'प्रजहयाति यदा कामान! इस छोकसे लेकर अध्याय- 
समाप्तितक, सत्र कर्मोंका त्याग करना कतंव्य बतला- 
कर “एपा ब्राह्मी स्थिति” इस लोकमें उसी 
ज्ञाननिष्ठासे उनका कृतार्थ होना बतलाया है | 


परन्तु अजुनकों "तेरा कममे ही अधिकार है' 
कर्म न करनेमें तेरी प्रीति न होनी चाहिये 
इत्यादि बचनोंसे (ऐसा कहा कि ) योगबुद्धिका आश्रय 
लेकर तुझे कर्म ही करना चाहिये, ( पर ) उसीसे 
मुक्तिकी प्राप्ति नहीं बतलायी | 


इस बातको विचारकर अजुनकी बुद्धि व्याकुछ 
हो गयी और वह बोला---( 'ज्यायसी चेत्‌' 
इत्यादि )। 


कल्याण चाहनेवाले भक्तके लिये मोक्षका 
साक्षात्‌ सावन जो सांख्यवुद्धि-निष्ठा है उसे 
सुनाकर भी जो प्रत्यक्षीक्त अनेक अनथ्थोंसे युक्त 
हैं और क्रमसे आगे बढ़नेपर भी ( इसी जन्ममे 2 
एकमात्र मोक्षकी प्राप्तिहप फल जिनका निश्चित नहीं 
है ऐसे कर्मोमे मुझे भगवान्‌ क्यों लगाते हैं | इस प्रकार 
अर्जुनका व्याकुल होना उचित ही है । 

और उस व्याकुछ्ताके भनुकूल ही यह 'ज्यायसी 
चेतः इत्यादि ग्रथ हैं | 

इस प्रश्नकों निवृत्त करनेवाले वचन भी भगवानने 
पूर्वोक्त त्रिभागविषयक शालत्रमे ( जहाँ ज्ञाननिष्ठा 
और कर्मनिष्ठाका अछ्ग-अछंग वर्णन है ) कहे हैं | 
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केचित्‌ तु अजुनथ प्रश्नाथंम्‌ अन्यथा 
कल्पयित्वा तत्पतिकूल॑ भगत) प्रतिवचन 

छः 
वर्णयन्ति | यथा च आत्मना सम्बन्धग्रन्थे 
गीतार्थोी निरूपितः तत्प्रतिकूल॑ च इह पुनः 
प्रश्नप्रतितचनया; अर्थ निरूपयन्ति । 

कथम्‌ , तत्र सम्बन्धग्रन्थे तावतू--स+पाम््‌ 
आश्रमिणां ज्ञानक्मणो! समुच्चयों गीताशास्रे 
. निरूपितः अथ इति उक्तम्‌, पुनः जिशेषितं च 
यावजीवश्रुतिचोदितानि कमोणि प्रित्यज्य 
केवलाद एवं ज्ञानाद मोक्षु। प्राप्यते इति 
एतद्‌ एकान्तेन एव ग्रतिपिद्धम इति | 

$ ९: 
इह तु आश्रप्नविक्रल्पं दशेयता यावज्धीव- 


श्रुतिचोदितानाम्‌ एवं कमणां परित्याग उक्तः | 
तत्‌ कथम्‌ ईच्शं विरुद्धम्‌ अमर अज्जुनाय 
ब्रयात्‌ मगयान्‌ , श्रे,ता वा करथ्थ॑ विरुद्धम अथम्‌ 


अवध रयेत्‌ । 
तत्र एतत्‌ स्यादू गृहानाम्‌ एवं श्रोतकम- 


प्रित्यागेन केवडादू एवं ज्ञानाद सोक्ष: 


प्रतिपिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम इति । 

एतद्‌ अपि पूर्वोत्तरररुद्यमू एवं | कथम्‌ , 
सर्वाश्रमिणां ज्ञानऋंगों। सप्ुश्चयों गीता- 
शास्र नाथत; अथ दांत प्रातज्ञाग इह कथ 
तद्विरुद्ं केबलादू एवं ज्ञानाद मोक्ष ब्ूयादु 
आश्रमान्तराणाम्‌ | 

अथ मत श्रोतक्मोपेष्षया एनद्‌ बचन 
केवलादू एवं ज्ञानावू श्रौतकर्मेरहिताद 
गृहस्थानां मोक्ष; प्रतिपिन्यते इति | तत्र 
गृहखानां विद्यमानणप्‌ अपि साते कर्म 
अविद्यमानवद्‌ उपेक्ष्य ज्ञानाद एवं फेबलादू न 
मोल्ते इति उच्यते इति | ' 
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तो भी कितने ही टीकाकार अजुनके प्रश्नका 
प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उससे विपरीत भगवान्‌- 
का उत्तर बतलाते है तथा पहले मपिकार्म खय॑ जैसा 
गीताका तात्पय॑ बता आये है, उससे भी यहाँ प्रश्न 
और उत्तरका अथ विपरीत ग्रतिपादन करने हैं | 

कैसे ” ( सो कहते हैं कि )-बहाँ भूमिक्रामे तो 
( उन टीकाकारोने ) ऐसे कहा है कि गीताशाद्षमें 
सब आश्रमत्रालके छिये ज्ञान और कमका समुचय 
निरूपण किया है और विशेषरूपसे यह भी कहा 
है कि पजबतक जीते अग्रिहोत्रादि कम करता 
रहे' इत्यादि श्रुतिविह्ठित कर्मोका त्याग करके केवल 
ज्ञानसे मोक्ष ग्राप्त होता है, इस सिद्धान्तका गीता- 
शासत्रमे निश्चितरूपसे निषेध है | 

7्तु यहाँ ( तीसरे अध्यायमे ) उन्होंने आश्रर्मोका 

विकन्प दिखलाते हुए “जबतक जीते? इत्यादि श्रति- 
ब्िहित कर्मोंका ही त्याग बतलाया है | 

इसमे यह शांका होती है कि इस प्रकारके 
विरुद्ध अथवराले बचन भगवान्‌ अ्जुनसे कैमे कहते 
और सुननेत्राछा ( अर्जुन ) भी ऐसे विरुद्ध अर्थको 
केसे खीकार करता ! 

पू०-यदि वहाँ ( मूमिकरामे ) ऐसा अभिप्राय हो 
कि गृहस्थफे लिये ही श्रौत-करमके त्यागपूर्वक केवल 
ज्ञानसे मोक्षप्राप्तितत निपेत किया है, दूसरे 
आश्रमवालोक्रे लिये नहीं, तो 

उ०-यह भी पूत्राररविरुद्ध ही है। क्योंकि 
“सभी आश्रमवालके लिये ज्ञान और कर्मका समुशच्चय 
गाताशालका निश्चित अमिग्राय हैं? ऐसी प्रतिज्ञा 
करके उसके विपरीत यहाँ दूसरे आश्रमवालेके 
लिये वे केवल ज्ञानसे मोक्ष कैसे बरतलाते 

पू०--ऋाचित्‌ ऐसा मान ले कि यह कहना 
श्रोतकमकी अपेक्षामे है अर्थात्‌ श्रीत-कर्मसे रह्वित 
केवल ज्ञानसे गृइस्थॉफ़े छिये मोक्षका निेव किया 
गग है, उसने जो, केब्रछ ज्ञानसे गृहस्थे।ह्वा मांक्ष 
नहीं होता, ऐसा कहा है वह त्रिद्यमान समा +-कमे 

भी अविधमानके सच्य उपेक्षा करके कड़ा है । 
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एतद्‌ अपि विरुद्धमू । कथम्‌, गृहखस्य 
एवं सातंकर्मणा समुचितादू ज्ञानाद्‌ मोक्ष: 
प्रतिषिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम्‌ इति कथ 
विवेकिसिः शक्‍्यम्‌ अवधारयितुम्‌ । 

कि च यदि मोक्षसाधनत्वेन सातोनि 


कर्माणि ऊध्न रेतसां सम्मुच्चीयन्ते तथा ग्ृहस्थस्य 


अपि इृष्यतां खाते! एवं समुच्चयों न श्रोतेः । 
अथ श्रोतः स्राव! च गृहखसस एच 
समुच्चयो मोक्षाय ऊध्यरेतसां तु सातेकममात्र- 
सप्ुच्चिताद ज्ञानादू मोक्ष इति । 
तत्र एवं सति गृहस्थस्य आयासबाहुलय॑ 
श्रोतं सात च बहुदुःखरूपं कर्म शिरसि 
आरापितं स्थात्‌ । 
अथ गृहस्थय्य एवं आयासबाहुल्यकारणाद्‌ 
मोक्ष; याद न आश्रमान्तराणां श्रोतनित्यकर्म- 
रहितत्वादू इति | 
तदू अपि असत्‌ | सर्वोपनिषत्सु इतिहास- 
पुराणयोगशास्रेषु च ज्ञानाड्त्वेन मुम्नक्षों) स३- 
कमसंन्यासनिधानादू. आश्रमविकल्पसमुत्चय- 
विधानात्‌ च श्रुतिस्मृत्योई । 
सिद्ध वहिं सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणो: 
समुचय: । 
न, मुमुक्षो: सबकमसंन्यासविधानात्‌ । 





श्रीमहगवद्दीता 








उ०-यह भी किरुद्ध है | क्योंकि “गृहस्थके 
लिये ही केवल स्मातंकर्मके साथ मिले हुए ज्ञानसे 
मोक्षका प्रतिपेष किया है, दूसरे आश्रमवालोंके 
लिये नहीं--यह विचारबान्‌ मनुष्य कैसे मान 
सकते है 

दूसरी बात यह भी है कि यदि ऊध्वरेताओंको 
मोक्षप्राप्तिके लिये ज्ञानके साथ केवल स्मात-कमके 
समुच्चय की ही आवश्यकता है तो इस्त न्यायसे 
गृहस्थोके लिये भी केवल स्मार्त-कर्मोंके साथ ही 
ज्ञनका समुचय आवश्यक समझा जाना चाहिये, 
श्रीतकर्मोंके साथ नहीं | 

पू०-यदि ऐसा माने कि गृहस्थकों ही मोक्षके 
लिये श्रोत और स्माते दोनो ग्रकारके कर्मोके साथ 
ज्ञनके समुच्चयकी आवश्यकता है, ऊध्व॑रेताओंका 
तो केवल स्मातं-कर्मयुक्त ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है ! 


उ०-ऐसा मान लेनेसे तो गृहस्थके ही सिरपर 
विशेष परिश्रमयुक्त और भति दुःखरूप श्रौत-स्माते 
दोनो प्रकारके कर्मोका बोझ छादना हुआ । 

पू०-यदि कहा जाय कि बहुत परिश्रम होनेके 
कारण गृहस्थकी ही मुक्ति होती है, ( अन्य आश्रमीमे ) 
श्रीत नित्यकर्मोका अमाव होनेके कारण अन्य 
आश्रमवाल्लेका मोक्ष नहीं होता तो * 


उ०-यह भी ठीक नहीं | क्योंकि सब उपनिषद्‌, 
इतिहास, पुगण और योगशाद्रोमे मुमुक्षुके छिये 
ज्ञानका अंग मानकर सब कर्मोके संनन्‍्यासका विवान 
किया है तथा श्रुति स्त्ृतियोमे आश्रमोके विकल्प 
और समुखयका भी त्रिवान है [# 

पृ०-तव तो सभी आश्रमत्रालके डिये ज्ञान 
और कर्मका समुचय सिद्ध हो जाता है | 

उ०-नहीं | क्योंकि मुमुक्षुके लिये सब कर्मोके 
त्यागका विव्ान है | ह 





# त्रह्मचर्यसे यहस्थ। गहस्थसे बानग्रस्थ और वानप्रस्थते संन्यास ग्रहण करना चाहिये; यह समब्बयका 
फ् 
विधान है और अद्मचर्यसे अथवा णहस्थसे या वानप्रस्थसे संन्यास ग्रहण करें) यह आश्रमोंके विकल्पयका विधान है । 


शाॉकरभाष्य अध्याय ३ 


व्युत्थायाथ भिक्षाचय चरान्ति ।! (वह ० उ० है । 
५|९ ) तस्मात्संन्यासमेपा तफ्तामातिरिक्तिमाहुः |! 
( ना० उ० २ | ७९ ) “न्यास एवात्यरेक्यत” 
( ना० उ० २। ७८ ) इति “न कर्मणा न ग्रजया 
पनेन त्यागेनेकेजम्रतत्वमानशु+ (ना० 3० २।/२ ) 
इति च। अकह्मचयदिव प्रजजेतः ( जाबा० उ० 9 ) 
स्त्याद्या। श्रुत॒य । 


त्यज घर्ममधर्म च उसे सत्यानते त्यज | 
उमे सत्यानृते त्यकत्वा येन त्यजासि तत््यज ॥ 
संसारमेव विश्सार इट्टा सारारििक्षया | 
“प्र्रजन्त्यक्तोद्वा हाः पर॑ं वेराग्यमात्रितार ॥ 
इति बृहस्पति। अपि कर प्रति । 


कर्मणा वध्यते जन्तुवि द्यया च पिमुच्यते। 
तस्मात्कर्म न झुवान्िति यतयः पारदश्िनः ॥ 
( महा ० शान्ति० २४१।७ ) इति शुकानु- 


शासनम्‌ । 

हृह अपि 'सर्वकर्माये मनसा सन्यस्या 
इत्यादि । 

मोक्षय च अकायत्वादू मुप्ुक्षो! कमों- 
नथक्यम्‌ | 

नित्यानि प्रत्यवायपरिदाराथम्‌ अनुष्ठेयानि 
इति चेत्‌ । 


न, असंनन्‍्यासिविपयत्वात्‌ श्रत्यवायप्राप्ते, 


न हि. अगिकायाद्रकरणात्‌ संन्यासिनः 


प्रत्यवायः कल्पयितुं शक्ष्यों यथा त्रह्मचारिणामर्‌ 


असंन्यासिनाम्‌ अपि कशिणाम्‌ । 
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सब प्रकारक्े भोगोसे विरक्त होकर भिक्षा- 
वृत्तिका अवलूम्बन करते हैं ।! “इसलिये इन सब 
तपामे संन्‍न्यासको ही श्रेष्ठ कहत हैँ ।! “संन्यास 
ही श्रेष्ठ बताया गया है! “न कमसे, न प्रजासे, 
न धनसे, पर केवल त्यागसे ही कई एक महापुरुष 
अम्॒तत्वको प्राप्त हुए हैं |? 'ब्रह्मचयसे ही संन्यास 
प्रहण करे ।? इत्यादि श्रुतिवचन हैं | 


बृहस्पतिने भी कचसे कहा है कि “धर्म ओर 

अधमंको छोड़, सत्य और झूठ दोनांको छोड़, 
के कि ४७ हि 

सत्य ओर झूठ दोनोको छोड़कर जिस ( अहंकार ) 
से इनको छोड़ता है उसको भी छाड़ |? 'खसंसार- 
को साररहित देखकर परवैराग्यके आश्रित हुए 
पुरुष, सार वस्तुके दशनकी इच्छासे विवाह 
किये विना ( ब्रह्मचय-आश्रमसे ) ही संन्यास 
अहण करते है । 

व्यासजीने भी शुकदेवजीको शिक्षा देते समय 
कहा है कि 'जीव कमंसे वेधता है ओर शानसे 

कक बेर पक 

मुक्त होता हे, इसलिये आत्मतत्त्वके शाता यति 
कम नही करते ।? 

यहाँ ( गीतामे ) भी 'सब कर्मोको मनसे छोड़कर! 
इत्यादि बचन कहे हैं | 

मोक्ष अकाय है अर्थात्‌ किसी क्रियासे प्राप्त होने- 
वाला नहीं है, इससे भी सुमुक्षुक्रे लिये कम व्यय है | 

पू ०-यदि ऐसा कहे कि पग्रत्यवाय+दूर करनेके लिये 
नित्यकर्मोका अनुष्रान करना आवश्यक है, तो » 


उ०-यह कहना ठीक नहीं | क्योक्ति प्रत्यवाय- 
का प्राप्ति संन्‍न्यासीके लिये नहीं, असंन्यासीके लिये 
है | जो सनन्‍्यासी नहीं है, ऐसे कम करनेवाले 
गृहस्थोको और ब्रह्मचारियोंकों भी मिस प्रकार 
बिहित कर्म न करनेसे प्रत्यवाय होता है, वेसे 
अग्निहोत्रादं कम॑ न करनेसे संन्‍्यासीके डिये 
प्रत्यवाय-प्राप्तिकी कल्पना नहीं की जा सकती । 





# विद्तित कमकिा अनुष्ठान न करनेसे जो पात्र छगता है; उसका नाम प्रत्यवाय है | 
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श्री मद्ठगवद्दीता 





न तावद्‌ नित्यानां कमंण:म्‌ अभावादू एव 
भावरूपसखप्रत्यवायय्यउत्पत्ति। कल्पयितु 
शकया कथमसतः सजाग्रेत! ( छा० उ० $ | 
२। २ ) इति असतः सज॒न्मासमवश्रतेः । 

यदि विहिताकरणाद असम्पाव्यम्म अपि 
प्रत्यवाय्य ब्रूयाद्‌ वेद! तदा अनअथ्थंकरों वेद 
अप्रमाणम्‌ इति उक्त स्थाप्‌ । 

बिहितस्स करणाकरणयो: 
फलत्वात्‌ । 

तथा च कारक शास्त्र न ज्ञापकप इति 
अजुपप्न्ना्थ करिपत॑ सात । न च एतदू 


दश्टम्‌ | 
तस्ाद्‌ न संनन्‍्यासिनां क्माणि अतो 


टुःखमात्र- 


ज्ञानकर्मणों: समुच्चयानुपपत्ति: | 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धि! इति। 


अजुनस्य प्रश्नानुपपत्तेः च । 
यदि हि मगवता हितीये अध्याये ज्ञान कर्म 
च सम्नच्येन त्वया अनुष्ठेयम्र्‌ इति उक्त स्थात्‌ 
तत+ अजुनस्य प्रश्न अनुपपन्नों ज्यायसी 
चेत्क+ूंणरते मता वुद्धि' जनाद॑न! इति । 
अज्जुनाय चेद्‌ बुद्धिकमंणी त्वया अनुष्ठेये 
इति उक्ते या कर्नणो ज्यायसी चुद्धि। सा 
अपि उक्ता एवं इति “तत्कि क्मंगि घोरे मा 
नियोजयाति केशव” इति प्रश्नो न कथश्वन 
उपपचते । 
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तथा नित्यकर्मोके अमावसे ही. भावरूप 
प्रत्यवायके उत्पन्न होनेकी भी कल्पना नहीं की जा 
सकती, क्योकि 'असतसे सत्‌ फ्री उत्पत्ति केसे हो 
सकती है ?” इस प्रकार अमावसे मावकी उथत्तिको 
असम्मव बतलछानेवाले श्रुतिके वचन है | 

हि कहो कि ( कर्मोक्रे अभावसे भावरूप प्रत्यवाय) 
असम्मव होनेपर भी विहित कर्मोके न करनेसे 
प्रत्यवायका होना वेद बतलाता है, तब तो यह कहना 


हुआ कि वेद अनथकारक और अप्रामाणिक है | 


क्योंकि ( ऐसा माननेसे ) वेदविहित कर्मोके करने 
और न करने दोनोहीमे कवछू दु,ख ही फल हुआ | 


इसके सित्रा शात्र ज्ञापक्ष नहीं बल्कि 
कारक है अर्थात्‌ अपूत् शक्ति उत्मन्न करनेबाला 
है, ऐसा युक्तिशन्य अर्थ भी मानना हुआ #%। 
यह किसीको इष्ट नहीं है | 

सुतरा यह सिद्ध हुआ कि सन्यासियोके लिये 
कमे नहीं है, अतएव ज्ञान-कर्मका स्मुच्चय भी 
युक्तियुक्त नहीं है | 

तथा 'ज्यायसी चेत्‌ कमंणस्ते मता बुद्धिः . 
इत्यादि अज्जुनके प्रश्नोकी संगति नहीं बैठनेके कारण 
भी ज्ञान और कमका समुचय नहीं बन सकता । 

क्योकि यदि दूसरे अध्यायमे भगवानूने अजुनसे 
यह कहा होता कि ज्ञान और कर्म दोनोका तुझे 
एक साथ अनुष्ठान करना चाहिये तो किर अ्जजुन- 
का यह पूछना नहीं बनता कि 'हे जनादन | यदि 
करमोंकी अपेक्षा आप ज्ञानको श्रे छ मानते है” इत्यादि | 

यदि भगवानने अजुनसे यह कहा हो कि तुझे 
ज्ञान और कमका एक साथ अनुष्ठान करना 
चाहिये, तब जो कर्मोक्री अपेक्षा श्रेष्ठ है, उस ज्ञ-नका 
( सम्पादन करनेके लिये ) भी कह ही दिया गया, फिर 
यह पूछना किसी तरह भी नहीं बन सकता कि 


'तो हे केशव | मुझे घोर कमेंमि क्यों गाते हैं | 


# वास्तवमे शास्त्र केवछ पदार्थकी शक्तिको बतलानेवाल्य है; उसमे नवीन शाक्ति उत्पन्न करनेवाला नहीं है | 


दांकरमाष्य॑ अंध्याय रे 








न॒च अर्जुनस एव ज्यायसी चुड़िः न 
अनुष्ठेया इति भगवता उक्त पूर्वम्‌ इति 
कल्पयितु युक्तम, येन ज्यायसी चेतः इति 
प्रश्त। यातू |. 

यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञानकर्मणोः 
विरोधाद युगपद्‌ अनुष्ठान॑ न सम्पवति इति 
मिन्नपुरुषानुष्ठे यत्व॑मगवता पूव॑म्‌ उक्त स्थात्‌ 
ततः अर प्रश्न उपपन्न!ः “्यायती चेत 
इत्यादि: । 

अविवेकतः प्रश्नकव्पनायाम््‌ अपि भिन्न- 


पुरुषानुष्ठेयत्वेन भगवतः प्रतिवचनं॑ न 
उपपचते । 

न च अज्ञाननिमित्त भगवसत्मतिवचरन 
करव्प्यम्‌ | 


आर (५ 

अस्मात्‌ च॒ भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्वेन ज्ञानकमे- 

निष्ठयो! भगवतः प्रतिवचनदशनात्‌, ज्ञान- 
करम्मणो; समुचयानुपपत्तिः | 


तस्तात्‌ केवलादू एव ज्ञानाद्‌ मोक्ष इति 
एप अर्थो निश्चितों गीतासु सर्वोपनिपत्सु च । 

ज्ञानकमेणो; एक चढः निश्चित्य इति च 
एकविपया एवं प्रार्थना अनुपपन्ना उभ्यो! 
समुचयसंभवे । 


“कुरु कर्मेंव तस्मात्तमः इति च ज्ञाननिष्ठा- 


संभव अजुनस्थ अवधारणेन दरशेयिष्यति | 
अजुन उवाच-- 
गी० शा० भा० ११---- 


८ ९ 

ऐसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि 
भगवानने पहले ऐसा कह ठिया था कि उस श्रेष्ठ 
ज्ञानका अनुष्ठान अजुनको नहीं करना चाहिये, जिससे 
कि अजुनका 'ज्यायसी चेत” इत्यादि प्रश्न बन सके | 


हाँ, यदि ऐसा हो कि ज्ञान और कर्मका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुपसे एक काल्मे 
( दोनोका ) अनुशन सम्भव नहीं, इसलिये मगवानने 
दोनोको भिन्न-भिन्न पुरुषोंद्ारा अनुष्ठान करनेके 
योग्य पहले बतलाया है तो 'ज्यायसी चेत्‌” इत्यादि 
प्रश्न बन सकता है | 


यदि ऐसी कल्पना करें कि “अजुनने यह प्रश्न 
अविवेकसे किया है? तो भी भगवानका यह उत्तर 
देना युक्तियुक्त नहीं ठहरता कि ज्ञाननिष्ठा और 
कमनिष्ठा दोनों भिन्न-भिन्न पुरुपोद्वारा अनुष्ठान 
की जानेयोग्य है । 


भगवान्‌के उत्तरकी अज्ञानमूलक मानना तो 
( सबंथा ) अनुचित है । 


अतएव भगवानक्रे इस उत्तरको कि ज'्ञाननिष्ठा 
और कमनिष्ठाका अनुष्टान करनेत्रालें अविकारी 
भिन्न-भिन्न हैं,” देखनेसे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान- 
करमका समुचखय सम्भव नहीं | 


इसलिये गीतामे और सत्र उपनिषदोमे यही निश्चित 
अमिप्राय है कि केवल ज्ञानसे ही मोक्ष होता है | 


यदि दोनोका समुखच्रय सम्भव होता तो ज्ञान 
और कम इन दोनोमेसे एकको निश्चय करके कहो, 
इस प्रकार एक ही बात कहनेके लिये अजुनकी 
प्रार्थना नहीं बन सकती | 


इसके सिव्रा कुरु कर्म तस्मात्त्यम' इस निश्चित 
कथनसे भगवान्‌ भी अजजुनके लिये ( आगे ) ज्ञान- 
निष्ठा असम्भव दिखलायेंगे | 


अजुंन बोला-- 
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ज्यायसी चेत्कर्मंणस्ते 


श्रीमहगवद्रीता 


तीर णआ 


मता बुडिजनादेन । 


तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशब ॥ १ ॥ 


ज्यायसी श्रेमसी चेदू यदि कर्मण. सकाशात्‌ 


8 


ते तब मता अभिप्रेता बुद्धिः ज्ञान॑ हे जनादन । 

यदि बुद्धिकमंणी समझिते इप्टे तदा एक 
श्रेय/साधनस इति कमणो ज्यायसी बुद्धिः 
इति कमंणः अतिरिक्तकरणं बुद्धेः अनुपपन्नम्‌ 
अजुनेन कृत स्यात्‌ । 

न हि तदू एवं तसात्‌ फलतः अतिरिक्त 
स्यात्‌ | 

तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता 
बुद्धि! अश्रेयस्करं च कमे कुरु इति मां प्रतिपाद- 
यति तत्‌ कि चलु कारणम्‌ इति भगवत 
उपालम्भम्‌ इब छुबनू तत्‌ कि कस्सात्‌ कर्मणि 
घोरे क्रूरे हिंसालक्षणे मा नियोजयसि केशव इति 
च यदू आह तत्‌्च न उपपच्ते | ह 

अथ स्मार्तेव एव करम्ेणा सम्ुन्चणः सर्वेषां 
भगवता उक्तः अज्ुनेन च अवधारितः चेत्‌ 
तत्‌ कि करमणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि 
क्थ युक्त वचनम्‌ ॥ १॥ 


हे जनादन ! यदि कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानको आप 
श्रेष्ठ मानते है ( तो है केशव ! मुझे इस हिंसारूप 
क्रूर कममे क्‍यों छगाते है ? ) 

यदि ज्ञान और कर्म दोनोंका समुच्य मगवानको 
सम्मत होता तो फिर “कल्याणका वह एक 
साधन कहियेः कममोंसे ज्ञान श्रेष्ठ है, इत्यादि 
वाक्योद्वार अजुनका ज्ञानसे कर्मोको पृथक करना 
अनुचित होता | 


क्योंकि ( समुच्चय-पक्षमे ) कर्मकी अपेक्षा उस 
( ज्ञान ) का फलके नाते श्रेष्ठ होना सम्भव नहीं | 

तथा मगवानने कर्मोंकी अपेक्षा ज्ञानको कल्याण- 
कारक बतछाया ओर मुझसे ऐसा 'कहते है कि 
“तू अकल्याणकारक कम ही कर? इसमे क्या कारण 
है---यह सोचकर अजुनने भगवानको उलहना-सा 
देते हुए जो ऐसा कहा कि ५तो फिर हे-केशब ! 
मुझे इस हिंसारूप घोर क्रूर कर्मम्े क्यो छुगाते है ” 
वह भी उचित नहीं होता | 

यदि भगवानने स्माते कमके साथ ही ज्ञानका 
समुच्चय सबके लिये कहा होता एवं अ्जुनने भी 
ऐसा ही समझा होता, तो उसका यह कहना कि 
(फिर है केशव ! मुझे घोर कममे क्‍यों लगाते है ” 
कैसे युक्तियुक्त हो सकता * || १ || 





कि च--- 


# ७ ० 


व्यामिश्रेणेव 


व््् च्ु्चलचनजझय्च्ण्पर स्लो <3. धााक सा 


_ तथा-- 


वाक्येन बुद्धि मोहयसीब मे । 


तदेक बंद निश्चित्व येन श्रेयोहहमाप्नुयाम ॥ २ ॥ 


व्यामिश्रेण इब यत्रपि विविक्तासिधायी 


यद्यपि भगवान्‌ स्पष्ट कहनेवाले हैं तो भी मुझ 


नरमी. #१९७ /ी व. .मीओि ही जी. धौ१९0./>२. ५ आज रबी 2 ि#ीभ#यकी.... क्‍गन्‍न्‍. 


भगवान्‌ तथापि सम सन्दवुड़्ें। व्यामिश्रम्‌ इब | मन्दबुद्धिको भगवान्‌के वाक्य मिले हुए-से प्रतीत 
भगवद्वाक्य ग्रतिमाति । तेन मम बुद्धि | होते है, उन मिले हुए-से बचनोसे आप मानो मेरी 
मोहयसि इव | बुद्धिको मोहित कर रहे हैं | 


शांकरभाष्य अध्याय रे 
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मम बुद्धिव्यामोहापनयाय हि ग्रब्ृत्तः स्॑॑ 
तु कथं मोहयसि अतो ब्रवीमि बुद्धि मोहयसि 
व मे मम हृति। 

त्व॑ तु मिन्नकतेकयों ज्ञानकर्मणो! एक्- 
पुरुषा नुष्ठानासम्भवं यदि मन्यसे तत्र एवं सति 
तत्‌ तयो; एक बुद्धि कम वा इृदस एवं अजुनस्य 
योग्यं बुद्धिशक्त्यवस्थानुरूपम्‌ इति निश्चित्य बद 
ब्रूहि | येन ज्ञानेन कर्मणा वा अन्यतरेण श्रेय: 
अहम आजा ग्राप्नुयाम | 

यदि हि कमनिष्ठायां गुणमूतम्‌ अप ज्ञान॑ 
भगवता उक्त सात्‌ तत्‌ कर्थ तयो; एक बद्‌ 
इति एकविषया एवं अजुनख शुभ्रपा खात्‌ । 

न हि भगवता उक्तम्‌ अन्यतरद्‌ एवं ज्ञान- 
करमंणो! वक्ष्यामि न एवं दयम्र इति | य्रेन 
उभयप्राप्त्यसम्भवम््‌ आत्मनो सन्‍्यसान एकम्‌ 
एव ग्राथेयेत्‌ ॥ २॥ 


लिये ग्रवृत्त हुए है, फिर मुझे मोहित कौसे करते ! 
इसीलिये कहता हूँ कि आप मेरी बुद्धिकों मोहित-सी 
करते है | / 

आप यदि अछग-अछग अविकारियोद्वारा किये 
जाने योग्य ज्ञान और कर्मका अनुष्टान एक पुरुप- 
द्वारा किया जाना असम्मव मानते है, तो उन दोनोमेसे 
ज्ञान या कर्म यही एक बुद्धि, शक्ति और अभवस्थाके 
अनुसार अजुनके लिये योग्य है--ऐसा निश्चय 
करके मुझसे कहिये, जिस ज्ञान या कर्म किसी 
एकसे मै कल्याणको प्राप्त कर सकूँ | 

यदि कमनिष्ठामे गौणरूपसे सी ज्ञानकों भगवानने 
कहा होता तो “दोनोमेसे एक कहिये! इस प्रकार एक 
हीको सुननेकी अज्जुनकी इच्छा केसे होती ० 

क्योकि ज्ञान और कम इन दोनोमेसे में तुझसे 
एक ही कहूँगा, दोनो नहीं'-- ऐसा भगवानने 
कहीं नहीं कहा, कि जिससे अजुन अपने लिये 
दोनोकी प्राप्ति असम्मव मानकर एकके ढिये ही 
प्राथना करता ॥ २ ॥ 
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प्रश्नानुरूपस्‌ एवं अतिवचनसू-- , 
श्रीमगवानुवाच--- 


प्रश्नके अनुसार ही उत्तर देते हुए. 
श्रीभगवान्‌ बोले --- 


लोके(स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मेयोगेन योगिनास ॥ ३ ॥ 


लेके अस्मिनू शा्नानुष्ठानाधिकृतानां 
त्रेवर्णिकानां द्विविधा ट्विप्नकारा निष्ठा खितिः 
अनुष्ठेयतात्पय पुरा पूर्व सर्गादों प्रजाः सृष्ठा 
तासाम्‌ अभ्युद्यनिःश्रेयसप्राप्तिसाधन॑ वेदार्थ- 
सम्प्रदायम््‌ आविप्कृत्नता प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन 


इेश्वरेण हे अनघ अपाप | 


हे निष्पाप अज्जुन | इस मनुप्यल्ोकम शाल्रोक्त 
कर्म और बज्ानके जो अधिकारी है, ऐसे तीनो 
वर्णवालोके लिये ( अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वस्योके लिये ) दो प्रकारकी निष्ञ-स्थिति अर्थात्‌ 
कतेव्य-तत्परता, पहले-सुष्टिके आदिकाल्म प्रजाकों 
रचकर उनकी लेक्िक उन्नति 
साधनरूप बेंदिक सम्प्रदायकों 


( पे /ी ४ आऋ० 
सुन्न संचज्ञ ब्रद्राय कहा गया ह॑ं | 


आर माक्षक्का प्रामक 


कक किया 4 
आव्कार ऋरनत्रांल 
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तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इति आह--- 

ज्ञानयोगेन ज्ञानम्‌ एवं योगः तेन सांख्यानाम्‌ 
आत्मानात्मविषयविवेकज्ञानवतां. ब्रह्मचयों- 
श्रमाद्‌ एवं कृतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञान- 
सुनिश्चिताथानां परमहंसप्रित्राजकानां त्रह्मणि 
एवं अवजितानां निष्ठा ग्रोक्ता । 

(5 रे कक. (६ «७. (हे 

कर्मयोगेन कम एव योग! कमयोग। तेन कर्म 
योगेन योगिना कर्मिणां निष्ठा प्रोक्ता इत्यथे। | 

यदि च्‌ एकेन पुरुषेण एकस्मे पुरुषाथोय 





ज्ञानं कर्म च समुचित्य अनुष्ठेयं भगवता इण्म्‌ 
उक्त वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेएु च उक्तम्‌ | 


| 0 ३ ३ 


कथम्‌ इह अजुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट- 


अं 


मिन्नपुरुषकर्ठेके एवं ज्ञानकर्मनि्ठे ब्रूयात्‌ 
यदि पुनः अजुनो ज्ञानं कर्म च ह॒य॑ शुत्वा 
खयम्‌ एवं अनुष्ठाखति अन्येपां तु भिन्नपुरुषा- 
लुष्ठेयतां वक्ष्यामि इति मत॑ मगवतः कर्प्येत | 
तदा रागद्रेपवानू अप्रमाणभृती भगवान्‌ 
- कल्पितः सवात्‌ | तत्‌ च अधुक्तस्‌ | रु 
तसात्‌ कया अपि युकत्या न समुचयो 
ज्ञानकमणो; । 
यद्‌ अजुनेन उक्त कर्मणों ज्यायस्तं बुद्ध 
तत् च खितम््‌ अनिराकरणात्‌ । 
तस्था; च ज्ञाननिष्ठाया; संन्यासिनाम्‌ एव 
अलुप्ठेयल्व॑ भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्ववचनात्‌ू च 
भगवत एवम्‌ एवं अनुमतम्‌ इति गम्यते ॥ ३॥ 


श्रीमह्गवद्गीता 


वह दो प्रकारकी निष्ठा कौन-सी हैं ? सो कहते हैं-- 


जो आत्म-अनात्मके विपयमे विवेकजन्य ज्ञानसे “ 
सम्पन्न हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य-आश्रमसे ही संन्यास 
ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने वेदान्तके बिन्नानद्वारा 
आत्मतत्तका भमलीभोंति निश्चय कर लिया है, जो - 
परमहंस संन्यासी हैं, जो निरन्तर ब्रह्ममे खित है ऐसे 
सांख्ययोगियोकी निष्ठा ज्ञानरूप योगसे कही है | 

तथा कर्मयोगसे कर्मयोगियोकी अर्थात्‌ कम 
करनेवाल्नेकी निष्ठा कह्दी है | 

यदि एक पुरुषद्वारा एक ही प्रयोजनकी सिद्धिके 
लिये ज्ञान और कम दोनों एक साथ अनुष्ठान करने- 
योग्य हैं, ऐसा अपना अभिग्राय भगवानद्वारा गीतामें 
पहले कहीं कहा गया होता, या आगे कहा 
जानेबाछा होता, अथवा वेदमे कहा गया होता तो 
शररणमे आये हुए प्रिय अजुनको यहाँ मगवान्‌ यह 
केसे कहते कि ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा अछग- 
अलग भिन्न-मिन्न अधिकारियोद्वारा ही अनुष्ठान की 
जानेयोग्य हैं | 

यदि भगवानका यह अभिग्राय मान लिया जाय 
कि ज्ञान और कम दोनोको सुनकर अर्जुन खयं ही 
दोनोका अनुष्ठान कर लेगा, दोनोको भिन्न-सिन्न पुरुषो- 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य तो दूसरोके लिये कहूँगा | 
तब तो भगवान्‌को रागद्षयुक्त और अप्रामाणिक 
मानना हुआ | ऐसा मानना सर्वथा अनुचित है । 

इसलिये किसी भी युक्तिसे ज्ञान और कर्मका 
समुचय नहीं माना जा सकता | 

कर्मोकी भपेक्षा ज्ञानकी श्रेष्ठाता जो अज्ञुनने 
कही थी वह तो सिद्ध है ही, क्योंकि भगबानने 
उसका निराकरण नहीं किया | 

ठस ज्ञाननिष्ठाके अनुष्ठानका अधिकार संन्याम्तियों- 
का ही है। क्‍योंकि दोनों निष्ठा मिन्न-मिन्न पुरु्षों 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य बतछादी गयी है, इस कारण 
भगवानकी यही सम्मति है, यह प्रतीत होता है || ३॥ 
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शाॉंकरभाष्य अध्याय ३ 





मां च बन्धकारणे कमंणि एवं नियोजयसि 
हृति विपण्णमनसम्‌ अजुन कम न आरसे इति 
एवं मन्वानम्‌ आलक्ष्य आह भगवानू--- 

न कर्मणामनारस्मातः-इति | 


लिशककाम- पी पनबुडनी'. जग क। 


अथ वा ज्ञानकर्मनिष्ठयो। प्रस्परविरोधाद्‌ 


#ी 


एकेन पुरुषेण युगपदू अनुष्ठातुम अशक्‍्यत्वे सति 


इतरेतरानपेक्षयों; एवं पुरुषार्थहेतुत्वे प्राप्ते-- 


कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्टाप्राप्िहेत॒त्वेन 

(३ ५ से / 
पुरुषाथेहेतुत्व॑ न खातन्त्येण, ज्ञाननिष्ठा तु 
कमनिष्ठोपायलुब्धात्मिका सती खातन्त्येण 
पुरुषार्थहेतुः अन्यानपेक्षा इति एतम्‌ अर्थ 
प्रदशयिष्यन्‌ आह भगवानू-- 


न कमेणामनारम्मान्नेष्कर्म्य 


उन्‍्मक- 


८ + 
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बन्धनके हेतुरूप कर्मोमे ही भगवान्‌ मुझे 
लगाते है-ऐसा समझकर व्ययित-चित्त हुए और में 
कर्म नहीं करूँगा, ऐसा माननेवाले अजुनकों देखकर 
भगवान्‌ बोले --. न कर्मणामनारस्मात' इति | 


अथवा ज्ञाननिष्ठा और कमनिष्ठाका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुषद्वारा एक काहमें 
दोनोका अनुष्टान नहीं किया जा सकता | इससे 
एक दूसरेकी अपेक्षा न रखकर दोनो अलग-अछूग 
मोक्षमे हेतु है, ऐसी शंका होनेपर--- 


यह बात स्पष्ट प्रकट करनेकी इच्छासे कि ज्ञान- 
निछाकी प्राप्तेिमि साधन होनेके कारण कमनिष्ठा 
मोक्षरूप पुरुषाथमे हेतु है, खतन्त्र नहीं है; और 
कमनिष्ठारूप उपायसे सिद्ध होनेवाछी ज्ञाननिष्ठा 
अन्यकी अपेक्षा न रखकर खतनत्र ही मुक्तिमे हेतु 
है | भगवान्‌ बोले--- 


पुरुषो(उनुते । 


न च्‌ संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 8 ॥ 


न कर्मणाम अनारम्भादू अप्रारम्भात कर्मणां 
क्रियाणां यज्ञादीनाम्‌ इह जन्मनि जन्मान्तरे 
वा अनुष्ठितानाम्‌ उपात्तदुरितक्षयहेत॒त्वेन 
सचशुद्धिकारणानां तत्कारणवेन. च 
ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण ज्ञाननिष्ठाहेतूनाम्‌--कज्ञानम- 
तदते पुंसा क्षयात्यापस्य कर्मण:” ( महा ० जञञान्ति० 
९०४ | ८ ) इस्यादिसरणाद्‌ अनारम्भाद्‌ 
अनुष्ठानात्‌ू-- 


नैष्कर्् निष्करममा॑ क्मशन्यतां ज्ञानयोगेन 
निष्ठां निष्क्रियात्मखरूपेण एव अवस्थानम इति 


यावत्‌, पुरुषो न अज्लुते न प्राप्नोति इत्यथेः । 








कर्मोंका आरम्म किये बिना अर्थात्‌ यज्ञादि कर्म 
जो कि इस जन्म या जन्मान्तरमें किये जाते हैं 
ओर सचख्ञित पापोंका नाश करनेके द्वारा अन्तः- 
करणकी छुद्धिमे कारण हैं एवं 'पाप-कर्मोका नाश 
होमेपर मनुष्योंके ( अन्तःकरणमें ) छान प्रकट 
होता है! इस स्मृतिक्ते अनुसार जो अन्त करणकी 
गुद्धिवि कारण होनेसे ज्ञाननिष्ठाके भी हेतु हैं, 
उन यज्ञादि कर्मोका आरम्म किये विना--- 


मनुष्य निष्कर्ममावको---कर्मशून्य स्थितिको, 
अर्थात्‌ जो निष्किय आत्मश्नरूपमें स्थित होनारूप 
ज्ञानयोगमे प्राप्त होनेवाढी निष्ठा है, उसको नहीं 


पाता । 


८ ६६ 


कर्मणाम्‌ अनारम्भाद्‌ नेष्कम्य न अश्नुते 
इति बचनात्‌ तद्रिपयेयात्‌ तेषाम्‌ आरमस्माद्‌ 
नेष्कम्यंम अश्लुते इति गम्यते | कसात्‌ पुन; 
कारणात्‌ कर्मणाम्‌ अनासम्माद्‌ नेष्कम्प न 


अच्नुते इति । 

उच्यते, कर्मोरम्मस्स एवं नेप्कम्योपा- 
यत्वात्‌ । न हि उपायम्‌ अन्तरेण उपेयग्राप्िः 
अस्ति । 

कमयोगोपायत्व॑ च नेष्कम्यलक्षणस्य 
ज्ञानयोगस्य श्रुती इह च ग्रतिपादनात । 

श्रुती तावत प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेच्चसस्‍्य 
वेदनोपायत्वेन “तमेत॑ पेदाउक्चनेन वाह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेरा ( ब॒ृह० उ० ० ।०।२१२ 2 


इत्यादिना कमयोगस्य ज्ञानयोगोपायत्व॑ 
प्रतिपादितम्‌ । 
इह अपि चू-- 


'संन्यातस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः 
“थोगिनः कम कुवन्ति सब्जे त्यक्त्वात्मशुद्धये 
“यज्ञो दान॑ तपश्चेव पावनानि सनीषिणास? 
इत्यादि प्रतिपादयिष्यति । 

ननु च---अभय॑ सर्वभूतेभ्यो दत्वा नेष्कर्म्य- 
माक्तेतः इत्यादों कतेव्यकर्मसंन्यासादू अपि 
नष्कम्यप्राप्तिं दशेयति लोके च कमेणाम्र 
अनारम्माद्‌ नेष्कम्यंम्‌ इति प्रसिद्धतरम्‌ अतः 
च नेष्कम्योर्थिनः कि कर्मारम्भेण इति आप्रम्‌ 
अत आह-- 

न च संन्‍्यसनाद्‌ एव इति। न अपि संन्‍्यसनादू 
एवं केवलात्‌ कमपरित्यागमात्राद्‌ एवं ज्ञान- 
रहितात सिद्धि नेष्कम्यलक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठां 
समधिगच्छति न ग्राम्नोति ॥ ४॥ 
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श्रीमद्गगवद्गीता 





पृ०-कर्मोका आरम्म नहीं करनेसे निष्कर्ममाव- 
को प्राप्त नहीं होता-इस कथनसे यह पाया जाता 
है कि इसके विपरीत करनेसे अर्थात्‌ कर्मोका आरम्भ 
करनेसे मनुष्य निष्कर्मभ्ावकों पाता है, सो ( इसमे ) 
क्या कारण है कि कर्मोका आरम्म किये बिना 
मनुष्य निष्कमताको प्राप्त नहीं होता * 

री. का € 

उ०-क्योंकि कर्मोका आरम्म ही निष्कमंताकी 
प्राप्तिका उपाय है और उपायके बिना उपेयकी 
प्राप्ति हो नहीं सकती, यह प्रसिद्ध ही है । 

निष्कर्मतारूप ज्ञानयोगका उपाय कृम्रोग है, 
यह बात श्रुतिप और यहाँ गीतामे भी ग्रतिपादित है । 

श्रुतिमे प्रस्तुत ज्ञेयरूप आत्मछोकके जाननेका 
उपाय बतलाते हुए “डख आत्माको ब्राह्मण 
वेदाध्ययन ओर यशसे जाननेकी इच्छा करते है 
इत्यादि वचनोसे कर्मयोगको ज्ञानयोगका उपाय 
बतलाया है | 

तथा यहाँ ( गीताशाखमे ) भी--- हे महाबाहो ! 
बिना कर्मयोगके संन्यास प्राप्त करना कठिन है! 
योगी लोग आखसक्ति छोड़कर अन्तःकरणकी 
शुद्धिकि लिये कम किया करते हैं? यज्ञ, दान 
ओर तप बुद्धिमानोंको पवित्र करनेवाले हैं? 
इ्यादि वचनोसे आगे पग्रतिपादित करेगे | 

यहाँ यह शंका होती है कि 'खब भूतोको 
अभयदान देकर संन्यास अ्रहण करे? इत्यादि 
बचनोमें कतंब्यकर्मोंके त्यागद्धारा भी निष्कर्मताकी 
प्राप्ति दिखायी है और छोकमे भी कर्मोका आरम्भ 
न करनेसे निष्कमताका ग्राप्त होना अत्यन्त प्रसिद्ध 
है | फिर निष्कर्मता चाहनेवालेको कर्मोके आरम्भसे 
क्या प्रयोजन * इसपर कहते हैं- | 

केवलछ संन्याससे अर्थात्‌ बिना ज्ञानके केवल 
कर्मपरित्यागमात्रसे मनुप्य निष्कर्मतारूप सिद्धिको 
अर्थात्‌ ज्ञानयोगस्ते होनेबाढी स्थितिको नहीं 
पाता || 9 ॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय ३ 


८ 9 
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कसात पुनः कारणात्‌ कमसंन्यासमात्रादू 
एवं ज्ञानरहितात्‌ सिद्धि नेष्कम्येलक्षणां पुरुषों 
न अधिगच्छति इति हेत्वाकाड्डायाम्‌ आह--- 
न हि कश्रित््षणमपि 
कार्यते छावशः कमे 
न हि यस्तात्‌ क्षणम्‌ अपि काल जातु क॒दा- 
चित्‌ कश्चित्‌ तिष्ठति अकर्मकृत्‌ सन्‌ । कस्तात्‌ 
कार्यते हि यस्माद्‌ अवश एवं कर्म सब: ग्राणी 
प्रकृतिजैः प्रकृतितो जाते! सच्चरजस्तमोमिः 
गुणेः । 
अज्ञ इति वाक्यशेषों यतो वक्ष्यति-“गुणेयों 


न॒विषात्यती! इति सांख्यानां प्रथकरणादु 


अज्ञानाम्‌ एवं हि कर्मेयोगो न ज्ञानिनाम्‌ | 
ज्ञानिनां तु शुणें। अचाल्यमानानां खतः 


चलनाभावात्‌ कर्मंयोगो न उपपच्ते । 
तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम्‌ इति 
अन्न ॥ ५॥। 


बिना ज़ानके केवल कमसंन्यासमात्रसे मनुष्य 
निष्कमंतारूप पिद्धिको क्यो नहीं पाता ? इसका 
कारण जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं--- 


जातु॒तिष्ठत्यकमंकृत । 


सबः प्रकृतिजेगुणेः ॥ ५॥ 
कोई भी मनुष्य कमी क्षणमात्र भी कम किये 
बिना नहीं रहता। क्योकि “सभी प्राणी प्रकृतिसे 
उत्पन्न सत्त, रज ,और तम-इन तीन गुणोद्वारा 
परव्श हुए अवश्य ही कमोंमे प्रवृत्त कर दिये 
जाते हैं | 

यहाँ सभी ग्राणीके साथ भज्ञानी ( शब्द ) और 
जोडना चाहिये ( अर्थात्‌ “सभी अज्ञानी प्राणी” ऐसे 
पढना चाहिये )। क्योकि आगे “जो गुणोसे 
विचलित नहीं किया जा सकता” इस कथनसे 
ज्ञानियोंकी अछग किया है, अत. अज्ञानियोके लिये 
ही कमयोग है, ज्ञानियोके लिये नहीं | 

क्योकि जो गुगोद्वारा विचलित नहीं किये जा 
सकते, उन ज्ञानियोमें खत, क्रियाका अभाव होनेसे 
उनके लिये कमयोग सम्मत्र नहीं है । | 

ऐसे ही “वेदाविनाशिनम? इस छोककी व्याख्यामे 
विस्तारपूषेक कहा गया है || ५॥ 


हा 4७७ ७» >ऋएणएए 


य तु अनात्मज्ञ। चोदित॑ कर्म न आस्मते 


इति तद अस॒द एवं इति आह--- 


जो आत्मज्ञानी न होनेपर भी शालविहित कर्म 
नहीं करता, उसका वह कम न करना बुरा 
है, यह कहते है-.- 


कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन । 
इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते ॥ ६ ॥ 
कर्मेन्द्रियणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य य। जो मनुप्य हाथ, पैर आदि कमेंन्द्रियोकों रोककर 
आस्ते पति संनसा लत (चिन्तन | इख्ियोके मोगोको मनसे चिन्तन करता रहता है 
इन्द्रियार्थान्‌ु विपयात्‌ विमटात्मा विमृढान्त+- 
करणी मिथ्याचारों मृपाचार; पापाचार; स 
जच्यते ॥ ६॥ 


वह तरिमृद्ात्मा अथात्‌ मोहित अन्त करणवाढा 


मिध्याचारी, ढोंगी, पापाचारी कहा जाता दें ॥ ६॥ 
की >> 2८४5 ७००-४६०...४४५८ 


ही, श्रीमदह्॒गवद्गीता 
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यर्त्वन्द्रियणि. मनसा नियम्यारभते5जुन । 
कर्मन्द्रेयः कर्मयोगमसक्तः स॒विशिप्यते ॥ ७॥ 


यः तु पुनः कर्मणि अधिकृत: अज्ञो चुद्ी-। परन्तु हे अर्जुन ! जो कर्मोका अधिकारी 
निद्रयाणि मनसा नियम्य आरमते अजुन कर्मेंन््रिये: | अज्ञानी, ज्ञनेन्द्रियेकों मनसे रोककर वाणी, हाथ 
वाकपाण्यादि मि$ । इत्यादि कर्मेन्नियोसे आचरण करता है । 


किय आरभते इंति आह-- किसका आचरण करता है? सो कहते हैं--- 


कर्मयोगण, असक्त: सन्‌ स॒विशिष्यते | आसक्तिरहित होकर कमयोगका आचरण 
करता है, वह ( कर्मयोगी ) दूसरेकी अपेक्षा अर्थात्‌ 


इतरसादू्‌ मिथ्याचारात्‌ ॥ ७॥ मिथ्याचारियोकी अपेक्षा श्रेष्ठ है || ७ ॥ 
यत एवम्‌ अत३-- | ऐसा होनेके कारण-- 


पे 6 4 पे 
नियतं कुर कम तव॑ कमे ज्यायो हाकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिचध््येदकर्मणः ॥ ८ ॥ 
नियतं नित्यं यो यस्तिन्‌ कर्मणि अधिक्रतः | हे अर्जुन ! जो कर्म श्रुतिमि किसी फलके 
आगे आ बहएँ जय मे को कह आातल लिये नहीं बताया गया है, ऐसे जिस कर्मका जो 
! 902 अविकारी है उसके लिये वह नियत कर्म है, उस 
है अज्ञुन | यत्‌३ कर्म ज्याय: अधिकतर फलतो | नियत अर्थात्‌ नित्य कर्मका तू आचरण कर । 
क्योकि कर्मोके न करनेकी अपेक्षा कर्म करना 
परिणाममे बहुत श्रेष्ठ है । 
कथ शरीर्यात्रा श्रीरस्थिति; अपि च ते तब क्योकि कुछ भी न करनेसे तो तेरी शरीरयात्रा 
न प्रसिद्दयेत्‌ प्रसिद्धि न गच्छेद्‌ अकर्मण: | भी नहीं चलेगी अर्थात्‌ तेरे शरीरका निर्वाह भी 
अकरणात्‌ । अतो दृष्टः कमोकर्मणो! विशेषों | नहीं होगा | इसलिये कर्म करने और न करनेमे 
लोके ॥ ८॥ जो अन्तर है वह संसारमे प्रत्यक्ष है || ८ ॥ 


हि यस्मादू अकमंणः अकरणादू अनारम्भात्‌ । 


मिला ५०३७ हे ००००५ ८-००" बा आरा 


यत्‌ च मन्यसे वन्धाथंत्वात्‌ कर्म न कर्तव्यमू | जो द्‌ ऐसा समझता है कि बन्धनकारक 
होनेसे कर्म नहीं करना चाहिये तो यह समझना 


इति तदू अपि असतू, कथम-- भी भूल है। कैसे ! 
यज्ञाथोत्कमंणो5न्यत्र. लोकोएय॑ कर्मबन्धनः । 
(रे (१ बे 
तद्थ कम कॉन्‍्तेय मुक्तसड़्8 समाचर ॥ ९ ॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय ई ८९, 
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थयज्ञो वै विष्णु/ ( तै० सं० 7 । ७।9 )इति | यश ही विष्णु है? इस श्रुतिग्रमाणसे यज्ञ ईश्वर 
श्रुतेयज्ञ ईशवरः तदर्थ यत्‌ क्रियते तदु यज्ञा्थ | | और उसके ढिये जो कर्म किया जाय वह 
कम तसात्‌ कर्मणः अन्यत्र अन्येन कमंणा | कमे है?! उस ( ईश्वरार्थ ) कर्मको छोड़कर 


५ हे 3 समुदाय, कर्मबन्धनयुक्त हो जाता है, पर ईश्वरार्थ 
बन्धनं यरय सः अय॑ कर्मबन्धनो लोको न तु | किये जानेवाले कर्मसे नहीं | इसलिये हे कौन्तेय ! 


यज्ञार्थाद्‌ अत३ तदर्थ यज्ञार्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसन्नः | तू कर्मफल और आसक्तिसे रहित होकर रैशवरार्थ 
करमफलसड्वर्जितः सन्‌ समाचर निबतेय ॥९॥ ' कर्मोंका भली प्रकार आचरण कर || ९ || 
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इस आगे बतढाये जानेवाले कारणसे भी 


धिकृतेन बट तेव्यम्‌- 
पी «००% अधिकारीको कर्म करना चाहिये---- 


सहयज्ञाः प्रजा: सट्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्विष्टकामघुक ॥ १० ॥ 


सहयज्ञा यज्ञसहिता; प्रजा: त्रयो वर्णा; ता; सश्टिके भादिकाल्मे यज्ञसहित प्रजाको अर्थात्‌ 
सृष्टा उत्पाद्य, प्रा सगोदों उवाच उक्तवान्‌ | ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैज्य--.इन ) तीनों वर्णोको 
प्रजापति: प्रजानां ख्रष्टा, अनेन यज्ञैन प्रसविष्यध्वं | रचकर जगत्‌के रचयिता प्रजापतिने कहा कि 
प्रसवो वृद्धि! उत्पत्ति; तां कुरुध्यम्‌ | एप यज्ञों | इस यज्ञसे तुमलोग प्रसव-ठत्पत्ति, यानी बृद्धिलाम 
वो युष्माकम्‌ अस्तु भवतु इश्कामघुकू इष्टान्‌ | करो । यह यज्ञ तुमछोगोको इष्ट कामनाओका 
अभिप्रेतान्‌ कामान्‌ फलविशेषान दोग्धि इति | देनेवाल अर्थात्‌ इच्छित फलरूप नाना भोगोको 


इष्टकामघुकू ॥ १० ॥। देनेवाला हो | १०॥ 
कृथम्‌ू--- |. केसे-. 


देवान्माववतानेन ते देवा भावयन्तु व | 
परस्पर भावयन्तः  श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 


देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ भाववत बर्धयत अनेन | तुमछोग इस यज्ञद्वाया इन्द्रादि देवोंको बढ़ाओ 
यज्ञेन ते देवा भावयन्तु आप्याययन्तु बृष्टचादिना | “यू उनकी उन्नति करो। वे देव बृष्टि आदिद्वारा 


| . तुमछोगोंको बढावें अर्थात्‌ उन्नत करें | इस प्रकार 

एच व परस्परम अत्या भावयन्त; ञ 
वो डर अर जज मद एक दूसरेको उन्नत करते हुए ( तुमलोग ) ज्ञान- 
श्रेय: पर मोश्षलक्षण ज्ञानम्राप्तिक्रमेण अवाप्स्यथ प्राप्तिदारा मोक्षरूप परमश्रेयको प्राप्त करोगे | अथवा 


खरग या पर श्रेय/ अवाप्यथ ॥ ११॥ खगेरूप परमश्रेयको ही प्राप्त करोंगे || ११ || 
नल 4 आम» का ॥ ३०० 


कक ० पु +॥«. अलय पक 2 न्पईक््क $ है. + मी 


श्रीमद्गग वद्रीता 
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कि चू--- ! 
इष्टान्मोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तैदेतानप्रदायेभ्यो यो मुडनक्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥ 


७६ ० 

















दूसरी बात यह भी है कि... 


इशन्‌ अभिप्रेतान्‌ भोगान्‌ हि वो युष्मम्य॑ 

देवा दास्यन्ते वितरिष्यन्ति ख्लरीपशुपुत्नादीन 
कक ९6 सह 

यज्ञभाविता यज्ञ बधिता) तोषिता इत्यथेः | 

ते: देबे; दत्तान्‌ भोगान्‌ अग्रदाय अदत्ता 
आजृण्यम्‌ अकृत्वा इत्यथः एभ्यो देवेभ्यः, 
यो मुदक्ते खदेहेन्द्रियाणि एवं तर्पय॒ति, स्तेन 
एवं तस्कर एवं स देवादिखापहारी ॥ १२॥ 





ये पुन+-- 





यक्ञद्वारा बढ़ाये हुए---संतुट किये हुए देवता 


लोग तुमछोगोकी खत्री, पशु, पुत्र आदि इच्छित 
भोग देंगे | _' 


उन देवोद्दाग दिये हुए भोगोको उन्हे न 


देकर अर्थात्‌ उनका ऋण न चुकाकर; जो खाता 
है---केवल अपने शरीर और इन्द्रियोको ही तृप्त 
करता है, वह देवताओके खत्वको हरण करने- 
वाढा चोर ही है || १२॥ 


अकदे६-००क० 


परन्तु जो---- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सबंकिल्बिषेः । 
मुझे ते त््ं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 


देवयज्ञादीन्‌ निवेत्य तच्छिष्टम्‌ अशनम्र 
अमृताख्यम्‌ अशितु शील येषां ते यज्ञशिश्ठशिनः 
सन्‍्तः, मुच्यन्ते सर्वकिल्त्रिमं: स्वेपापें! चुल्यादि- 
पश्चसनाकृतेः प्रमादकृतहिंसादिजनितेः च॑ 
अन्येः । 

ये तु आत्मंभ्रयो भुज्नते ते तु अध पाप॑ 
खयस्‌ अपि पापा ये पचन्ति पाक निव्तेयन्ति 
आत्मकारणाद्‌ आत्महेतो; ॥ १३॥ 


इत+ च अधिकृतेन कम कतेव्यम्‌ | जगच्नक्र- 
प्रवृत्तिहित: हि कम । कथम्‌ इति उच्यते-- 
अन्नाह्बन्ति 


यज्ञाइवति पज्जन्यो 


७ सऋपलरयी पेपपँ उलली उदकम्भश्व साजनी | पंश्चसना गहस्थस्य 





भूतानि 


यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष है 
अर्थात्‌ देवयज्ञादि करके उससे बचे हुए अमृत 
नामक अनको मक्षण करना जिनका खमाव है वे सत्र 
पापोसे अर्थात्‌ यृहस्थमे होनेवाले चक्की; चूल्हे 
आदिके पॉच पापोसे# और पग्रमादसे होनेवाले 
हिंसादिजनित अन्य पापोसे भी छूट जाते है । 

तथा जो उदरपरायण लोग केवल अपने लिये 
ही अन्न पकाते हैं वे खयं पापी है. और पाप ही 
खाते हैं ॥| १३॥ 


जम आ न मृणक-_ट >575 ६:).,..0ु००७७--०००००क-क 


इसलिये भी अधिकारीको कम करना चाहिये, 
क्योंकि कर्म जगत-चक्रकी ग्रवृत्तिका कारण है । 
केसे ? सो कहते हैं--... 

प्न्यादन्नसंभवः | 
यज्ञ/ कमंसमुद्धवः ॥ १४ ॥ 


पञ्चनयज्ञात प्रणश्यति || 





शाॉंकरभाष्य अध्याय रे &१ 





प्रत्यक्ष भवन्ति जायन्ते भूतानि । पजन्याद्‌ वृष्टे; 
अन्नय्य _ सम्भव; अन्नसभव:, यज्ञाद्‌ भवति 
प्जन्य्‌ न 
“अम्मी ग्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यड्पतिष्ठते | 
आदित्याजायते वश्विए्रेत्र ततः ग्रजाः ॥? 
( म8० ३ । ७३ 2 इति स्थते। | 
यज्ञ: अपूर्व स च यज्ञ कर्मसमुद्व ऋत्विग्य- 
जमानयो; च व्यापार; कम ततः समुदझ्भवों यस्य 
यज्ञस्य अपूबस्थ स यज्ञः कर्मसमुद्धवः ॥ १७॥ 





निम्न च्च्षक्च्चरशलिशशशि जा ट्य्सन्न्््य््य्यस्य््य्य्््य्स्स्स्स्व्स्य्य्य््य्य्य्य्य्श्स् 


अन्नादू. भुक्तादु लोहितरेत)परिणतात्‌ 


सटथाएन५आगर्सधट३ कमर सेप्एपकदकमराा पलक. 
हर्थिसात 


भक्षण किया हुआ अन्न रक्त और वीयके रूपमे 
परिणत होनेपर उससे प्रत्यक्ष ही प्राणी उत्पन्न होते 
हैं | प्जन्यसे अर्थात्‌ वृष्टिसि अन्नकी उत्पत्ति होती 
है ओर यज्ञसे वृष्टि होती है | 

“अश्निम विधिपूर्वक दी हुई आहुति खूयमें 
स्थित होती-है, खयसे च्ृष्टि होती है; चुष्टिसे अन्न 
होता है ओर अच्षसे प्रज्ञा उत्पन्न होती हे! 
इस स्मृतिवाक्यसे भी यही बात पायी जाती है | 


ऋत्विक्‌ और यजमानके व्यापारका नाम कर्म है 


ओर उस कमंसे जिसकी उत्पत्ति होती है वह 
अपूर्वरूप यज्ञ कमसमुद्भव है अर्थात्‌ वह अपूर्बरूप 


यज्ञ कमसे उत्पन्न होता है || १9 ॥ 


किया २| >2.००८६६६००७० 





तत्‌ च-- 


कम बह्योड़्॒व॑ विहि 


ओर उस--- 


ब्रह्माक्षसमुद्भवस्‌ । 


तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥ १५॥ 


कमे त्द्मोड्रव॑ ब्रह्म बेद; स उद्धवः कारणं 


यस्य तत्‌ कम ब्रह्मोड्भव॑ विद्धि जानीहि | अदा 
पुनः वेदाख्यम्‌ अक्षरसमुद्भघम्‌ अक्षर॑ब्रह्म 


परमात्मा समुद्भधवो यस्य तदू अध्षरसपुद्धव॑ 


ब्रह्म वेद इत्यथ; | 


यस्मात्‌ साक्षात्‌ परमात्माख्याद्‌ अक्षरात्‌ 


पुरुषनिःश्चासवत्‌ समुद्भूत ब्रह्म, तस्मात्‌ सर्वार्थ- 
प्रकाशकत्वात्‌ सर्वगतम्‌ । 


सवंगतम्‌ अपि स॒द्‌ तित्यं सदा यज्गञविधि- 
ग्रधानत्वादू यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ || १५॥ 


क्रियारूप कमको तू वेदरूप ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ 
जान, अर्थात्‌ कमकी उत्पत्तिका कारण वेद है ऐसे 
जान और वेदरूप ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न हुआ है 
अर्थात्‌ अबिनाशी परत्ह्म परमात्मा वेदकी उत्पत्तिका 
कारण है | 

वेदरूप ब्रह्म साक्षात्‌ परमात्मा नामक अक्षरसे 
पुरुषके नि.श्वासकी भॉति उत्पन्न हुआ हैं, इसलिये 
वह सब अर्थोको प्रकाशित करनेवाल्ा होनेके कारण 
सबंगत है । 

तथा यज्ञ-विधिम्त बेदकी ग्रवानता होनेके कारण 
वह सर्बंगत होता हुआ ही सदा यज्ञम प्रतिष्ठित हैं | १०॥ 





एवं प्रवर्तितं. चक्र 


भा अब” (कक ०+ “|, >> म आस 
“रकम ७3. >पमक्प्नमगकिरिी, 
० $ 


नानुवतंयतीह यः । 


अधायुरिन्द्रियारामा मोध॑पार्थ से जीवति ॥ १६ ॥ 





शद्‌ 








एवम्‌ ईश्वरेण वेदयज्ञपूवेक जगत्‌ चक्र प्रवर्तित 
न अचुवर्तयति इह लोके यः कर्मणि अधिकृत: 
सन्‌ अधायु: अघ॑ पापम्‌ आयु) जीवन यस्य सः 
अधघायुः पापजीवन इति यावत्‌, इन्द्रियाराम 
इन्द्रियें! आराम आरमणम्॒ आक्रीडा विषयेषु 
यस्य स इन्द्रियाराम, मोघ॑ वृथा हे पार्थ स जीवति | 


तस्माद्‌ अज्ञेन अधिकृतेन कतेव्यम्‌ एव 
कर्म इति प्रकरणाथे; | 


प्राग्‌ आत्मज्ञाननिष्ठायोग्यताग्राप्तेः ताद्थ्येन 
कर्योगालुष्टठामय॒ अधिकृतेन  अनात्मश्ञेन 
क्तेग्यम्म एवं इति एतत्‌ “न कर्मणामनारम्भातट? 
इत्यत आरभ्य करीरात्रापे च ते न 


प्रतिद्येदकर्मणः” इति एवस्‌ अन्तेन प्रतिपाद्य- 


थज्ञार्थात्कमणोउन्यत्र” इत्यादिना “मोध॑ पार्थ 
त जीवति! इति एवम अन्तेन अपि अ्रन्थेन 
प्रासद्ञिकमक अधिकृतस्स अनात्मविद: 
कर्मानुष्ठाने बहुकारणम्‌ उक्त॑ तदकरणे च दोष- 
संकीतेन कृतम्‌ ॥। १६॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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इस लोकमे जो मनुष्य कमाज़िकारी होकर इस 
प्रकार इश्वर्धारा वेद और यक्षपूवक चलाये हुए 
इस जगत्‌-चक्रक्रे अनुसार ( वेदाध्ययन-यज्ञादि ) कर्म 
नहीं करता, हे पार्थ ! वह पापायु अर्थात्‌ पापमय 
जीवनवाल्य और इनब्द्रियारामी अर्थात्‌ इन्द्रियोद्वारा 
विपयोमे रमण करनेवाला व्यर्थ ही जीता है---उस 
पापीका जीना व्यर्थ ही है | 


इसलिये इस प्रकरणका भर्थ यह हुआ कि 
अज्ञानी अधिकारीको कर्म अवश्य करना चाहिये | 


अनात्मन्न अधिकारी पुरुषको आत्मज्ञानको 
योग्यता ग्राप्त होनेके पहले ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिके लिये 
करमयोगका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये, यह 
'न्कर्मणामनारस्माव! यहॉाँसे लेकर 'शरीरयात्रापि 
चते न प्रसिद्ध/येदकमंणः” इस छोकतकके वर्णनसे 
प्रतिपादन करके--- 


प्यशञाथीत्कर्मणोउन्यत्र” से लेकर “मोधं॑ पाथ 
स जीवति! तकके ग्रन्थसे भी आत्मज्ञानसे रहित 
कर्माधिकारीके लिये कर्मोके अनुष्ठान करनेमे 
बहुत-से प्रसड्रानुकूछ कारण कहे गये तथा उन कर्मोंके 
न करनेमे बहुत-से दोष भी बतलाये गये || १६॥ 


नतज+7७-० +०८-..2/०ै+ ४ 


एवं खिते किम्र्‌ एवं प्रवर्तितं चक्र सर्वे 
तेनीयम्‌ ७ ९. हक (७ 
अनुव॒ आहोखित पूर्वोक्तकर्मयोगाजुष्ठा- 
नोपायप्राप्याम्म अनात्मविदा ज्ञानयोगेन एव 
निष्टाम आत्मविद्धिः सांख्येः अनुष्ठेयाम अग्राप्तेन 


एव इति एवम अर्थम अजे नस्य ग्रश्षम आशडक्य, 


यदि ऐसा है तो क्या इस प्रकार चछाये हुए इस 
सृष्टि-चक्रके अनुसार सभीको चछना चाहिये £ 
अथवा पूर्वेक्त कर्मेयोगानुष्ठानरूप उपायसे प्राप्त 
होनेवाली और आत्मज्ञानी सांख्ययोगियोंद्रारा सेवन 
किये जाने योग्य ज्ञानयोगसे ही पिद्ध होनेवाली 
निषाको न प्राप्त हुए अनात्मज्ञको ही इसके अनुसार 
बर्वना चाहिये * ( या तो ) इस प्रकार अजुनके प्रश्नकी 
आशह्का करके ( भगवान्‌ वोले--) 


शॉकरभाष्य अध्याय ३ 


९३ 








खयम एव वा शाख्रार्थय्य विवेकप्रतिपत्त्यथेम्‌ 

एत॑ वे तमात्मानं विदिता निव्रत्तमिथ्यान्नानाः 

सन्‍तो बाह्मणा मिश्याज्ञानवश्धिरवश्य॑ कतेव्येभ्यः 

पुत्रपणादिभ्यों च्युत्थायाथ 'भिक्षाचय शरीरास्थिति- 

मात्रायुक्त करन्ति, न तेषामात्मज्ञाननिष्ठाव्याति- 

' रेकेणान्यत्‌ कार्यमाप्ति! (बृह० उ० ३।५।१) 
इति एवं श्र॒त्यथम्‌ इह गीताशाख्रे प्रतिपिपादयि- 

पितम आविष्कुबेन आह भगवान्‌-- 

यर्त्वात्मरतिरिब 


स्थादात्मतृ॒त्श्र 


अथवा खयं ही भगवान्‌ शात्रके अथंको भलीभॉति 
समझानेके लिये 'यह जो पखिद्ध आत्मा है उसको 
जानकर जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका 
है, ऐसे जो महात्मा च्राह्मणगगण अन्ानियोह्वारा 
अवश्य की जानेवाली पुत्रादिकी इच्छाओसे 
रहित होकर केवल शायीर-निवोहके लिये भिक्षा- 
का आचरण करते है, उनका आत्मन्नाननिष्टासे 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी कतंव्य नहीं रहता” 
ऐसा श्रुतिका तात्पय जो कि इस गीताशाद्नमें 
प्रतिपादन करना उनको इष्ट है, उस ( श्रुति-अर्थ ) 
को ग्रकठ करते हुए बोले-- 


सानव। | 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७ ॥ 


यः तु सांख्य आत्मज्ञाननिष्ठ आत्मरतिः 
आत्मनि एवं रति। न विषयेषु यस्य स आत्म- 
रति; एवं स्थाद्‌ भवेद्‌ आत्मतृत्र, च आत्मना 
एवं तृप्ती न अन्नरसादिना मानवों सनुष्य। 
संन्यासी आत्मनि एवं च संतुष्ट: | संतोषो हि 
वाह्याथंलामे स्वस्थ भवति तम्‌ अनपेक्ष आत्मनि 
एवं च संतुष्ट: सबंतो वीततृष्ण इति एतत्‌ | य 
ईंदश आत्मवित्‌ तस्य कार्य करणीयं न विद्ते 
न अस्ति इत्यथं; ॥ १७॥ 


कि च--- 
नेव तस्य कृतेनारथों 
न चास्य 


न एवं तस्य प्रमात्मरते। कृतेन कमेणा अर्थ 
प्रयोजनम्‌ अस्ति । 


अस्तु तहिं अकृृतेन अकरणेन प्रत्यवा- 


यारुयः अनर्थः । 


४. न अकतेन इह लोके कश्चनन कथ्रिद्‌ अपि 
प्रत्यवायग्राप्तिरूप आत्महानिलक्षणो वान एच 
अस्ति । न च अस्य सवभूतेप्‌ ब्रह्मादिखावरान्तेपु 


भूतेपु कश्चिद्‌ अर्न्यपाश्नयः | 


परन्तु जो आत्तज्ञाननिष्ठ साख्ययोगी, केवल 
आत्मामे ही रतिवाला है अर्थात्‌ जिसका आत्मामे 
ही प्रेम है, विषयोमे नहीं और जो मनुष्य अर्थात्‌ 
संन्यासी आत्मासे ही तृत्त हे-जिसक्री तप्ति अन्न- 
रसादिके अधीन नहीं रह गयी है तथा जो आत्मामे 
ही सन्तुष्ट है, बाह्य विषयोके छामसे तो सबको 
सनन्‍्तोष होता ही है पर उनकी अपेक्षा न करके 
जो आत्मामे ही सन्तुष्ट है अर्थात्‌ सब ओरसे तृप्णा- 
रहित है ! जो कोई ऐसा आत्मज्ञानी है उसके 
लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है || १७॥ 


| क्योकि-.- 


नाकृतेनेह कश्चन | 


७ ०. हज 
स्वभूतेषु कश्चिदरथव्यपाश्रयः ॥ १८ || 


उस परमात्मा प्रीतिवाले पुरुषका इस छोकम 
कम करनेसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है | 

तो फिर कमनकरनेसे उसमे ग्रत्यवायरूप अनर्व- 
की प्राप्ति होती होगी * ( इसपर कहते हैं... ) 

उसके न करनेसे भी उसे इस छोकम कोई ग्रत्यवाय- 
प्रापिहृप या आत्महानिरूप अनर्यक्री प्रामिं नहीं 
होती तथा बअह्मासे लेकर स्थावरतक् सत्र ग्रामिय्रो्मे 
उसका कुछ भी अथ॑-्यपाश्रय नहीं होता | 


९४ श्रीमहगवद्गीता . 
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प्रयोजननिमित्तक्रियासाध्यी. व्यपाश्रयो 
व्यपाश्रयणप्‌ । कश्रिद्‌ भूतविशेषम् आश्रित्य 
न साध्य; कशथ्रिद्‌ अथं; अस्त | येन तदथों 
क्रिया अनुष्ठेया यथात्‌ । 


न त्वम्‌ एतसिन्‌ सबतः संप्छुतोदक्थानीये 
(७ वतेसे 
सम्यग्दशने बतंसे ॥॥| १८ ॥ 


क्रियासाध्य आश्रय है उसका नाम अर्थ-व्यपाश्रय है सो 
इस आस्ज्ञानीको, किसी प्राणिविशेषका सहारा लेकर 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे 
तदर्थक किसी क्रियाका आरम्म करना पडे | 
परन्तु त्‌ इस सब ओरसे परिपूर्ण जलाशय- 
स्थानीय यथार्थ ज्ञानमे स्थित नहीं है || १८॥ 


+233७++-पकक 





यत एवस-- जब कि ऐसी बात है-.- 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कम समाचर | 
असक्तो . ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 


तस्माद्‌ असक्त: सड़वजितः) सतत सवदा कार्य इसलिये तू आसक्तिरहित होकर कतेव्य---नित्य- 
कतेव्यं॑ नित्य॑ कर्म समाचर निवेतेंय | असक्तो | कर्मोंका सदा भलीमाँति आचरण किया कर । क्योंकि 
हि. यस्रात्‌ समाचरन्‌ ईश्वरा्थ कर्म कुर्वेन्‌ | अनासक्त होकर कर्म करनेवाढा अर्थात्‌ ईश्वरार्थ 
परं सोक्षुम्॒ आप्नोति पूरुष. सच्चशुद्धिद्वारेण | कम करता हुआ पुरुष, अन्तःकरणकी श॒द्धिद्वारा 


किसी फलके लिये ( किसी प्राणिविशेषका ) जो 


| 


इत्यथें; ॥ १९॥ 


मोक्षरूप परमपद पा लेता है || १९ ॥ 





यसात्‌ च-- 

(४ ५ 
कसणव 
लोकसंग्रहमेवापि 

कर्मणा एव हि यद्ात्‌ पूर्वे क्षत्रिया विद्वांसः 
ससिद्धि मोक्ष गन्तुम्‌ आख्थिताः ग्रवृत्ता जनका- 
दयो जनकाश्रपतिग्रभृतय; | 

यदि ते प्राप्तसम्यग्दशना; ततो लोकसंग्रहा्थ 
प्रारूधकमत्वात्‌ कर्मेणा रूह एवं असंन्यस्थ एव 
कर्म संसिद्धिम आखिता इत्यथ; | अथ अग्नाप्त- 
सम्यग्दशना जनकादयः तदा करमणा सच्च- 
ग़ुड्धिसाधनभृतेन क्रमेण संसिद्धिस आखिता 


टाल उभारच्यमंा' आया । 


हि. संसिडिमाखिता 


एक और भी कारण है--- 
जनकादय; | 
संपश्यन्कठुमहेसि ॥ २० ॥ 


क्योंकि--पहले जनक-अश्वपति प्रम्नति विद्वान्‌ 
क्षत्रिय छोग कर्मोद्दारा ही मोक्ष-प्राप्तिके लिये 
प्रवृत्त हुए थे | 

यहाँ इस छोककी व्याख्या इस प्रकार करनी 
चाहिये कि यदि वे जनकादि, यथाथ ज्ञानको ग्रांपत 
हो चुके थे तब तो वे प्रारब्बरकर्मा होनेके कारण 
छोकसग्रहके लिये कर्म करते हुए ही अर्थात्‌ सनन्‍्यास 
ग्रहण किये बिना ही परम सिद्धिकी प्राप्त हुए, 
और यदि वे जनकादि यथार्थ ज्ञानकों प्राप्त नहीं “ 
थे, तो वे अन्तःकरणकी शुद्धिके सावनरूप क्मेसे 
क्रमश; परम सिद्धिको प्राप्त हुए । 


२ 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ३ ९५ 
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अथ मन्यसे पूर्चें:! अपि जनकादिमिः अपि | यदि व्‌ यह मानता हो कि आत्मतत्नकों न 
अजानड्ि; एवं कतेव्य॑ कमे कृत तावता न | जाननेवाले जनकादि पृर्वजोद्दारा कर्तत्य-कर्म किये 
अवध्यम्॒ अन्येन कर्तव्य सम्यग्दशनवता | गये हैं, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्म- 
कृतार्थन इति | ज्ञानी कृतार्थ पुरुषोको भी कर्म अवश्य करने चाहिये | 

तथापि ग्रारब्धकमोयत्त। त्व॑ छोकसंग्रहम्‌ | तो भी त ्‌ प्रारूध-कर्मके अधीन है, इसलिये तुझे 


लोकसंगप्रहकी तरफ देखकर भी अर्थात्‌ छोगोंकी 
एव. अपि न्‍्म्‌ 
के पई॒ लाकस उ 'गेप्रवृज्ञिनिवारणं उल्टे मागमे जानेवाली ग्रवृत्तिको निवारण करनारूप 


लोकसंग्रहह तम्‌ एवं अपि प्रयोजन संपश्यन्‌ | जे लोकसंग्रह है, उस लछोकसंग्रहरूप प्रयोजनको 





कतुम्‌ अहंसि ॥ २० ॥ देखते हुए भी; कर्म करना चाहिये || २० ॥ 
लोकसंग्रह क+ कतुंम अहेति कर्थ च इति | लछोकसंग्रह किसको करना चाहिये और किसलिये 
उच्यते--- करना चाहिये ? सो कहते हैं... 


यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेतरो जनः | 

स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुबत॑ते ॥ २१ ॥ 
यद्‌ यत्‌ कम आचरति येषु येषु श्रेष्ठ: प्रधान; |. श्रेष्ठ पुरुष जो-जो कर्म करता है अर्थात्‌ प्रधान 
मनुष्य जिस-जिस कममे बतंता है, दूसरे छोग 
उसके अनुयायी होकर उस-उस कर्मका ही आचरण 
तदनुगतः । किया करते हैं | 

कि च॒ स श्रेष्ठो यत्‌ प्रमाणं कुरुते छोकिकं | तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिस छौकिक या 

वेदिक प्रथाकोी प्रामाणिक मानता है, छोग उसीके 
५ अनुसार चलते हैं अर्थात्‌ उसीको प्रमाण 
कराते इत्यथं। । २१ ॥ मानते हैं ॥ २१ ॥ 


तत्‌ तद्‌ एवं कमें आचरति इतरः अन्यो जनः 


बेदिक वा लोकः तद्‌ अजुब्तते तद एव प्रमाणी- 





यदि अन्र ते लोकसंग्रहक्तेव्यतायां| यदि इस लोकसंग्रहकी कर्तव्यतामें तुझे कुछ 
विप्रतिपत्ति। तहिं मां कि न पश्यसि--- शंका हो तो तू मुझे क्‍यों नहीं देखता--- 
न मे पाथोस्ति कतंव्यं त्रिषु छोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवापतब्य॑ बते एवं च कर्णि ॥ २२ ॥ 

न मे सम पाये न अस्ति न विद्यते कतंव्यं। हे पार्थ | तीनों छोकोमें मेश कुछ भी कर्तव्य 
त्रिइर अपि लेकेपु किचन किंचिदू अपि | कसाद | नहीं है अर्थात्‌ मुझे कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि 
न अनचाप्तम्‌ अप्राप्तम्‌ अवाप्तव्य॑ प्रापणीयं तथापि | मुझे कोई भी अम्राप्त वस्तु आप्त नहीं करनी है तो 
वर्ते एव च कर्णि अहम ॥ २२ भी मैं कमोंमे बत॑ता ही 6॥ २२ ॥| 


९६ श्रीमड्रगवद्गीता 








यदि छाहं न॒वरतेंय॑ जात कर्मण्यतन्द्रितः । 
ु मम वत्मोनुब्तेन्ते मनुष्याः पार्थः सर्वशः ॥ २३ ॥ 
यदि पुन; अहं न वर्तेयं जातु कदाचित्‌ | यदि मै कदाचित्‌ आरुस्यरहित-सावधान होका 
कर्मणि अतन्द्रिः अनलस। सन्‌ मम श्रेष्ठथ | कमोंमें न बरतहूँ, तो है पार्थ ! ये मलुष्य सब 
सतो वर्त्म मार्गम्‌ अजुवतन्ते मनुष्या है पार्थ सवैशः | प्रकारसे मुझ श्रेष्ठके मार्गका अनुकरण कर 


स्वप्रकारें। । २३ ॥ रहे हैं || २३ ॥ 
जा 2000“ ० >्... अं 
तथा च को दोष इति आह-- | ऐसा होनेसे क्या दोष हो जायगा ? सो कहते हैं--- 


उत्सीदेयुरिमि छोका न कु्या कर्म चेदहम । 


संकरस्थ च कतो स्थाम्पहन्यामिमाः प्रजाः॥ २४॥ 
उत्सीदेयु: विनव्येयु॥ इमे सर्व छोका लोक-| यदि मै कम न करूँ तो छोकस्थितिके लिये 
खिितिनिमित्तस्य कर्मेण/ अमावात्‌, न कुयो | किये जानेवाले कर्मोका अभाव हो जानेसे यह 
कर्म चेद्‌ अहम, कि. च्‌ संकरस्य च कर्ता स्थाम्‌ | | सब्र छोक नष्ट हो जायेंगे और मै वर्णसंकरका कर्ता 
तेन कारणेन उपहन्याम्‌ इमाः प्रजा: ग्रजानाम | होऊँगा, इसलिये इस प्रजाका नाश भी करूंगा, 
अजुग्रहाय पग्रवृत्तः तदू उपहतिम उपहनन | अर्थात्‌ प्रजापर भुप्रृह करनेमे छगा हुआ मै 
कुर्याम॒ इत्यथं॥ मम ईश्वरस्य अननुरूपम्‌ | इनका हनन करनेवाढा बनूंगा | यह सब मुझ 
आपद्ेत ॥ २४ ॥ ईइ्वरके अनुरूप नहीं होगा ॥ २४० ॥ 
अाााआ सा १३०: ी०० ०» 40-७७ जाए 
यदि पुनः अहम इब त्व॑ं कृताथबुद्धि!| यदि मेरी तरह त्‌ या दूसरा कोई कृतार्थबुद्धि 
हि हे हि आतल्मवैत्ता हो, तो उसको भी अपने लिये कतेंव्यका 
आत्मविद्‌ अन्यो वा तस्थ अपि आत्मनः | अभाव होनेपर भी केवड दूसरोपर अलुग्ह ( करनेके 
कर्तव्याभावे अपि परालुग्रह एवं क॒र्तेव्य इति- | लिये कर्म ) करना चाहिये-- 
९ ४ 20 है 
सक्ताः कमण्यविद्वांसो तथा कुबन्ति भारत । 


कुयोदविद्वांस्तथासक्तश्रिकीषु लॉकिसंग्रहम ॥ २१५ ॥ 
सक्ताः कर्मणि अस्यथय कर्मण। फर्ल मम | हे भारत ! “इस कर्मका फल मुझे मिलेगा? इस 
भविष्यति इति केचिद्‌ अविद्दासो यथा कुर्बन्ति | प्रकार करमोंमे आसक्त हुए कई अज्ञानी मनुष्य जैसे 
भारत, कु्योदू विद्वानच्‌ आत्मवित्‌ तथा असक्तः कम करते हैं आत्मवेत्ता विद्वानकों भी आसक्तिरहित 
सन्‌ । होकर उसी तरह कर्म करना चाहिये | 
तद्वत्‌ किमर्थ करोति तत्‌ श्ृणु, चिकीष; | भात्मज्ञानी उसकी तरह कर्म क्‍यों करता है ! 
सो घुन--वह लोकसंग्रह करनेकी इच्छावाछा दे 
कतुम्‌ इच्छु) छोकसंग्रहम ।। २५॥| ( इसलिये करता है) ॥ २० ॥ 


2 4०5 9... ६ ४॥ आए 


शॉकरभणप्यि अध्याय २ 
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एवं लोकसंग्रह चिकीषों! न मम आत्मविद: 
कतेव्यम्न अस्ति अन्यस्थ वा लोकसंग्रह मुक्त्वा 
ततः तस्य आत्मविद इृदम उपदिश्यते-- 


न॒ बुडिभेद॑ जनयेदज्ञानां 
विद्वान्युक्तः 
बुद्ध: भेदों बद्धिभेदों मया इद कतेव्य॑ 


जोषयेत्सवेकमोणि 


भाक्तव्यं च अस्य कमंण; फलस्‌ इति निश्चित 


रूुपाया बुड्ं। भेदन चालन बुद्धिमेद: त न 
जनयेद्‌ न उत्पादयेद्‌ अज्ञानाम्‌ अविवेकिनां कर्म- 


संगिनां कमंणि आसक्तानाम्‌ आसंगवताम | 


कि तु कुर्यात्‌, जोषयेत कारयेत्‌ सर्वकर्माणि 
विद्यानू ख्॑ तदू एवं अबिदृपां कम युक्त 
अभियुक्त। समाचरन्‌ ॥ २६॥। 


५ 9 


इस प्रकार छोकसंग्रह करनेकी इच्छावाले मुझ 
परमात्माका या दूसरे आत्मज्ञानीका, छोकसंग्रहको 
छोडकर दूसरा कोई कतेव्य नहीं रह गया है । अतः 
उस आत्मवेत्ताके लिये यह उपदेश किया जाता है--. 
कर्संगिनाम्‌ | 

समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 

बुद्धिको विचढछित करनेका नाम बुद्धिभेद है; 
( ज्ञानीको चाहिये कि ) कर्मोमे आसक्तिवाले-विवेक- 
रहित अज्ञानियोंकी बुद्धिमे भेद उत्पन्न न करे 
अर्थात्‌ 'भेरा यह कतेन्य है, इस कमेका फल मुझे 
भोगना है? इस प्रकार जो उनकी निश्चितरूपा 
बुद्धि बनी हुई है, उसको विचलित करना बुद्धिमेद 
करना है सो न करे । 

तो फिर क्‍या करे * समाहितचित्त विद्वान खयं 
अज्ञानियोके ही ( सद्श ) उन कर्मोका (शाब्रानुकूल) 
आचरण करता हुआ उनसे सब कर्म करावे ॥२६॥ 
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अविद्वान्‌ अन्न 
आह-- 
प्रकृतेः 
अहंकारविमूढात्मा 
प्रकृति! ग्रधानं सच्रजसमसां 
गुणानां साम्यावस्था तस्था। प्रकृते! गणेः 
दिकारे; का्यकरणरूपे। क्रियमाणानि कर्माणि 
लोकिकानि शासत्रीयाणि च सर्वशः स्वप्रकारें। । 
अहंकारविमृढात्मा. कार्यकरणसंधातात्मप्रत्यय; 
अहंकार; तेन विविध नानाविध॑ मूठ आत्मा 
अन्तःकरणं यस्य स। अयम | कार्यकरणधर्मा 
कार्यकरणाभिमानी अविद्यया कर्माणि आत्मनि 
मनन्‍्यमान। तत्तत्कमंणाम्त॒अहं कर्ता इति 
मनन्‍्यते || २७॥ 


ग्रकृते ल्‍ 


कथ॑ कमेसु सज़ते इति 


मूखे अज्ञानी मनुष्य कर्मोमे किस ग्रकार आसक्त 
होता है * सो कहते हैं-. 


क्रियमाणानि गुणेः कमोणि सबेशः । 
कतोहमिति 


सनन्‍्यते ॥ २७ ॥ 

सत्त, रजस और तमस---इन तीनों ग्रणीकी जो 
साम्यावस्था है उसका नाम प्रधान या प्रकृति है, 
उस प्रकृतिके गु्णंसि अर्थात्‌ कार्य और करणरूप+ 
समस्त विकारोंसे लौकिक और शासत्रीय सम्पूर्ण कर्म 
सत्र प्रकारसे किये जाते हैं | परन्तु अहंकार- 
विमूढात्मा---कार्य और करणके संघातरूप शरीरमें 
आत्ममावकी प्रतीतिका नाम अहंकार है, उस 
अहकारसे जिसका अन्त.करण अनेक प्रकारसे 
मोहित हो चुका है ऐसा--देहेन्द्रियके घमको 
अपना धर्म माननेवाला, देहाभिमानी पुरुष अविदावश 
प्रकृतिके कर्मोंकी अपनेमें मानता हुआ उन-उन 
कर्मोका में कर्ता हूँ? ऐसा मान बैठता हैँ || २७ || 


बनने. खो ७-+ तक 
* आकाश) वायु) अग्नि, जल ओर प्ृथिवी तथा शब्द) स्पर्ग, रूप, रस और गन्घ---इनऊा नाम कार्य है। बुद्धि; 
अएंकार ओर मन तथा भोन्न, त्व चा रसना; नेच्र और प्राण एवं वाक्‌। हस्त) पाद, उपस्र ओर गुदा-इनका नाम इरुण है। 


गौर शा भान १३--- 


&८ 








ये पुन विद्वानू-- 


तत्ववित्तु.. महाबाहो 





श्रीमद्र गवद्दीत। 


आस की जी ली के आओ की 


ही ४.७ //7+%/%, 


परन्तु जो ज्ञानी है-. 


गुणकमंविभागयो: 


अऑीयकरधिरकमर: 


गुणा गुणेषु बतेन्त इति मत्वा न सजते ॥ २८॥ 


तत्तवित्‌ तु महाबाहो कस्य तच्व॒विद्‌ गुणकर्म- 
विमागयो: शुणविभागस्थ कर्विभागस्थ च 
तखविद्‌ इत्यथे; | गुणाः करणात्मका गरणेए 
विषयात्मकेघु वर्तन्ते न आत्मा इति मत्ता न 
सजते | सक्ति न करोति ॥ २८ ॥ 





हे महाबाह्यो | वह त्तवेत्ता, किसका तचत्रेत्ता £ 
गुण-कम-विभागका, अर्थात्‌ गुणविभाग और कमे- 
विभागके& तत्वको जाननेवाला ज्ञानी, (न्द्रियादिरूप 
गुण ही विषयरूप गुणमे बते रहे हैं, आत्मा नहीं 
बतंताः? ऐसे मानकर आसक्त नहीं द्वोता। उन 
कर्मोमे प्रीति नहीं करता ॥ २८ ॥ 


हि 


ये पुन+-- परन्तु जो-.- 
प्रकृतेगणसंमूढाः.. सजनते गुणकमस । 
तानकृत्सलविदोीं मन्दान्कृत्लविज्ष विचालयेत ॥ २९॥ 


प्रकृतेः गुणेः सम्यडमूठा; सम्मोहिता: सन्‍्तः 
सजन्‍ते गुणानां कमसु गुणकर्मसु बय॑ कमे कुमे। 
फ्लाय इति । तान्‌ कमसन्लिनः अकृत्लविद:, 
मन्दप्रज्ञान्‌ 


त, ५ 
कृत्लविद्‌ आत्मविदूं खर्य न विचालयेत्‌ | 
बुद्धिभिदकरणम्‌ एवं चालनं तदू न कुयोंद्‌ 
इत्यथें; ॥| २९॥ 


कमफलमात्रदर्शिनो. मन्दान्‌ 





कथ॑ पुनः कमणि अधिकृतेन अज्लेन 


मुम्नुक्षणा कम कतेव्यम्र इति उच्यते-- 
सयि सवाणि कमोणि 


का नि 


प्रकृतिके गुणोसे अत्यन्त मोहित हुए पुरुष हम 
अपम्तुक फलके हिये यह कर्म करते हैं? इस प्रकार 
गुणोके कर्मोमे आसक्त होते हैं | उन पूर्णरूपसे 
न समझनेवाले, कर्फलमात्रको ही देखनेवाले और 
कर्मोमे आसक्त मन्दबुद्धि पुरुषोंको अच्छी प्रकार 
समस्त तल्वको समझनेवाछा आतज्ञानी पुरुष खय॑ 
चलायमान न करे | 

अमिप्राय यह कि बुद्धिभेद करना ही उनको 
चलायमान करना है, सो न करे ॥ २९ ॥ 


९७७०४" सहारे 


तो फिर कर्माधिकारी भज्ञानी मुमुक्षुकी किस 
प्रकार कर्म करना चाहिये ? सो कहते हैं--- 


संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 


निराशीनिममी भूत्वा थुध्यल् विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 





# त्रिगुणात्मिका सायाके कार्यरूप पॉच महाभूत और मनः बुद्धि; अहंकार तथा पॉच शानेन्द्रियों; पाँच 
कर्मेन्द्रियोँ ओर शब्दादि पॉच विपय--इन सबके समुदायका नाम “गुणविभाग? है और इनकी परस्परकी चेशओंका 


०० क-पू०्यक्य हज ह पेट ०० पी जलन ही भ् पु 


शॉकरसाष्य अध्याय ३ 


५९ 






मयि चासुदेवे परमेश्वरे सबज्ञे सवोत्मनि 
सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य निश्षिप्य अध्यात्मचेतसा 


विवेकबुद्धया अहं कतों इश्वराय भृत्यवत्‌ 


करोमि इति अनया बुद्धया, 
कि च निराशी: त्यक्ताशी। निमगो ममभाव: 
व निर्गतो यस्थ तव स तव॑ निमममो भूत्वा 
युष्यल विगतज्वरों विगतसंतापो विगतशोकः 
९ 
सन्‌ इत्यथे; | ३० ॥ 
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मुझ सर्व॒त्मिर्प सर्वेज्ष परमेश्वर वासुदेवमे 
विवेकबुद्धिसिे सब कर्म छोड़कर अथौत्‌ में सब 
कम ईश्वरके लिये सेवककी तरह कर रहा हूँ? इस 
बुद्धिसि सब कर्म मुन्नम अपंण करके, 

तथा निरागी---आशारहित और निर्मम यानी 
जिसका मेरापन स्वेथा नष्ट हो चुका हो उसे 
निर्मम कहते हैं ऐसा होकर त्‌ शोकरहित हुआ 
युद्ध कर अर्थात्‌ चिन्ता-संतापसे रहित हुआ युद्र 
कर | ३० ॥ 


कसम लण--_ >लुओ (26 ड७-ब०->००न० 


यद्‌ एतद्‌ मतं कम कर्तव्यम्‌ इति सप्रमाणम्‌ 
उक्त तत्‌ तथा--- 





“कर्म करने चाहिये? ऐसा जो यह मत ग्रमाण- 
सहित कहा गया वह यथाथ है ( ऐसा मानकर )--- 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोइनसूयन्तो सुच्यन्ते तेषपि कमंलिः ॥ ३१॥ 


ये मे मदीयम्र्‌ इदं मतम अनुतिष्ठन्ति अनुबत्त॑न्ते 
मानवा मनुष्या; श्रद्धावन्त: 


जो श्रद्धायुक्त मनुष्य गुरुखरूप मुझ वासुदेवर्म 


दधाना अनसूयन्तः | असूया न करते हुए € मेरे गुणोमे दोष न देखते 


अस्या च मयि गुरों बासुदेवे अकुर्यन्त+, | हुए ) मेरे इस मतके अनुसार चलते हैं, वे ऐसे 
मुच्यन्ते ते अपि एवंसूता। कममि: धमो- | मल॒ष्य भी पुण्य-पापरूप कर्मोसे मुक्त हो जाते 


धर्मोख्ये। ॥ ३१ ॥ 


है ॥३१॥ 





*+--+#७४-८०-०८..:2.-७६-६« 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तोी नानुतिष्ठन्ति मे मतम | 


सवेज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि 

ये तु तह्िपरीता एतवूं मम्र मतम्‌ अभ्य- 
सूयन्‍्ती न अनुतिष्ठन्ति न अनुषतन्ते में मतं 
सर्वेपु ज्ञानेपु विविध मूढाः ते । सर्वज्ञान- 


नष्टानचेतसः ॥ २२ ॥ 
परन्तु जो उनसे विपरीत हैं, मेरे इस मतकी 
निन्‍्दा करते हुए इस मेरे मतके अनुसार आचरण 
नहीं करते, वे समस्त ज्ञानोमि अनेक प्रकारसे मृढ 


विमूढान्‌_तान्‌ विद्धि नशन्‌ नाश गतान्‌ अचेतस. | हैं | सब्र ज्ञानंमि मोहित हुए उन अविवेकियोंको 


अविवेकिन। ॥| ३२ ॥ 


तो व्‌ नागको प्राप्त हुए ही जान || ३२ ॥| 


चख्च्नतस्-- ८2 ॉट्े 2 'ऋनके. अर 


कसात्‌ पुनः कारणात्‌ त्वदीय॑ मत न 
अनुतिष्ठन्ति परधमंम् अनुतिष्ठन्ति खधर्म च न 
अनुच॒तन्ते, त्वव्॒नतिकूला। कथं न बिभ्यति 


त्वच्छासनातिक्रमदोपान्‌ तत्र आह-- 


तो फिर वे ( लोग ) किस कारणमे आपके मतके 
अनुसार नहीं चलते 4 दूसरेके धर्का अनुष्टान 
करते हैं ओर खबर्माचरण नहीं करते * आपके 
प्रतिकूल होकर आपके थासनको 





“72767 
उछ्धदन करनक 


दोपसे क्यों नहीं इसने, इसमें ज्या कारण दे 


५. 5 
इसपर कहने € --- 


१०० श्रीमद्धग॒वद्गीता 
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सब्शं चेष्टते खसस्‍्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निम्नहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 


सद्शम अनुरूप॑ चेश्ते कसा; खस्या: सभी प्राणी एवं ज्ञानवानू भी अपनी प्रकृतिके 
खकीयायाः ग्रझृतेः, श्रकृतिः नाम पूर्वकृत- | अउसार ही चेश करते है अर्थात्‌ जो पूर्वकत 


पंकज बह ०. | पुण्य-पाप आदिका संस्कार वर्तमान जन्मादिमे 
ध्‌ वर्तमानजन्मादों अभि आह जो: हैं, शो ओग बं मै बही 


व्यक्त; सा प्रकृति! तया। सब्शम्‌ एवं सर्वो | अनुसार ज्ञानवान्‌ भी चेश किया करता है | फिर 
जन्तु; ज्ञानवान्‌ अपि कि पुनः मूखः । मूर्खकी तो बात ही कया है ! 
तस्ात्‌ म्रक्ृतिं यान्ति भूतानि निम्नह: कि इसलिये सभी प्राणी ( अपनी ) प्रकृति अर्थात्‌ 
खभावकी ओर जा रहे हैं, इसमे मेरा या दूसरेका 
करिष्यति मम वा अन्यस्यथ वा ॥ ३३॥। शासन क्‍या कर सकता है * || ३३॥ 
यदि सर्वो जन्तु। आत्मनः प्रकृतिसदशस |. यदि सभी जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुरूप 
एव चेश्टते न च प्कृतिशल्यः कथ्िद्‌ असि, | नशे करते है, प्रढ॑तिसे रदित कोई है ही नहीं, 


ह है तब तो- पुरुषके प्रयक्षकी आवश्यकता न रहनेसे 
ततः पुरुषकारस्थ घप्यातुपपत्त, शाह्वा-। धध्च-निपेष बतछानेवाला शात्र निरर्थक होगा: 


नर्थक्यप्राप्ती इृदम उच्चते-- इसपर यह कहते है--- 
ट्न्द्रियस्येन्द्रियस्या्थें _ रागद्वेषी.. व्यवस्थितों । 
तयोन॑ वशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनों || ३४ ॥ 
इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे सर्वेन्द्रियाणाम्‌ अथें|। . इन्द्रिय, इन्द्रियके अर्थमे अर्थात्‌ समी इन्द्रियोके 
शब्दादि विषयोमे राग और द्वेष स्थित है, अर्थात्‌ 


व्दो्‌ दिधि ष्‌ये प्र [£॥। ५ ट्ि ग आर गैर ऐसे पे 
शब्दादिविषये इं्टे रागः अनिष्टे ढंष इति इधमे राग और अनिष्टमे द्वेष ऐसे प्रत्येक इन्द्रियके 


एवं प्रतीन्द्रियार्थे रागदेषो अवश्यम्भाविनों। | विषयमे राग और द्वेष दोनो अवश्य रहते हैं। 
तत्र॒अय॑ परुषकारस्य शास्राथस्य नच्‌ वहाँ पुरुष-प्रयक्षकी और शाख्रकी आवश्यकताका 
विपय उच्यते-- विषय इस प्रकार बतलाते है--- 


शाख्रार्थ अवृत्त; पूस्‌ छ्व्‌ रागद्ेषयों वश शाल्वानुसार बतेनेमे लगे हुए मनुष्यको चाहिये 
न आगच्छेतू । कि वह पहलेसे ही राग-द्ेपके वशमे न हो । 

या हि पुरुषस्य प्रकृति! सा रागदेपषपुर;- अमिप्राय यह कि मनुप्यकी जो प्रकृति है वह 
राग-द्ेषपूवक्त ही अपने कार्यमे मनुप्यको नियुक्त 
करती है | तब खाभाविक ही खघर्मका त्याग 
खधभपरित्याग: परघर्मानुष्ठान च भंवति | | और परघर्मका अनुष्ठान होता है । 


सरा एवं खकार्ये पुरुष प्रवर्तवति तदा 


शॉकरभाष्य अध्याय ३ १० १ 

यदा पुनः रागढ्ेषो तत्मतिपक्षेण नियमयति, |. परन्तु जब यह जीव प्रतिपक्ष-भावनासे राग- 
हि। एवं परुपो निज देपका संयम कर लेता है, तव केवल शात्रद्टि- 

तदा शाखदां्टः हे उठता भयात, ने अदाहोजाता है, फिर यह ग्रकृतिके वशर्मे नहीं 


प्रकृतिवश। । रहता | 
तस्मात्‌ तयो रागद्रेपयों! वश न आगच्छेतू । इसलिये / कहते हैं कि ) मनुष्यको राग-द्वेपके 
भरेयो वशमे नहीं होना“चाहिये | क्योकि वे ( राम-द्वेप ) 

यतः तो हि अस्य पुरुपस्य परिन्थिनी श्रेयों- | [| (सं जीवके परिपन्‍्थी हैं अर्थात्‌ चोरकी भाँति 


मार्गस्य विप्नकर्तारों तस्करों इव इत्यथ; ॥ ३४॥ | कल्याणमार्गमे विश्न करनेवाले है. || ३४ ॥ 











तत्र रागडेपप्रयुक्तों मन्यते शास्रार्थम अपि |  राग-द्वेष-युक्त मनुष्य तो शाब्बके अर्थकों भी 
8५ 2 प्टेय उल्टा मान लेता है और परघमेको भी धर्म 
अन्यथा परधर्मः अपि धर्मत्वाह अल॒ुष्ठेय एवं | लक नाते अचुष्ठान करनेयोग्य मान बैठता है । 
इति तदू असतू-- परन्तु उसका ऐसा मानना भूल है--. 
श्रेयान्व॒धर्मो विगुणः.. परधमोत्स्नुष्ठितात्‌ । 
स्धर्म निधन श्रेयः परधर्मोी भयावह; ॥ ३२५॥ 
श्रेयान्‌ प्रशस्यतरः खो घमे। खर्मो अच्छी प्रकार अनुष्ठान किये गये अर्थात्‌ अग- 
विगुण: अपि विगतगुण; अपि अनुष्ठीयमान; | म्रत्य्गोंसहित सम्पादन किये गये भी परअर्मकी 


परधर्मात्‌ खनुष्ठितात्‌ सादगुण्येन सम्पादितादू | अपेक्षा गुणरह्ित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना 
अपि | धर्म कल्याणकर है अर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीय है । 


खधर्म खितस्थ निधनं मरणम्‌ अपि श्रेय: |. पर-धर्मे स्थित पुरुषके जीवनकी अपेक्षा 
परधर्म स्थितस्य जीवितातू, कस्मात्‌, परघर्मो | खधममे स्थित पुरुषका मरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि 
भयावहोीं नरकादिलक्षणं भयम्र॒ आवहति | दूसरेका धर्म भयदायक है---नरक आदि रूप 
यत+॥ ३५ ॥ भयका देनेवाला है || ३५० ॥ 

का २्०-2...5%- ८2 पु. 

अज्जैन उवाच--- अजुन बोल--- 

यद्यपि अनथंमूल॑ ध्यायतो विपषयान्‌ पुस# यद्यपि 'ध्यायतो विपयान्‌ पुंसः 'रागछेपों ह्यस्य 
५ 2 4 ८ प्रिप न्थिनों ! चुत दि पग्रकर णों स्‍ थंका ) स्त्ट 
शागद्वेपी हास्य परिषन्थिनों' इति च वक्त + आम विवका न 
कि हि  , | कारण बतलछाया गया, पर वह मिन्न-मिन्न प्रकरणाम 
विक्षत्रत्‌ अनपवारत च तदू उक्तम, तत्‌ साक्षत | और अनिश्चिरूपसे कहा गया है | इसलिये बह 
निश्चितं च इद्स एवं इति ज्ञातुम इच्छन्‌ अजुन | 'अनर्थोका कारण ठीक यहीं है |? इस प्रकार निश्चय- 
उचाच ज्ञाते हि तसिन्‌ तदच्छेदाय यर्न॑ पूवेक और सत्तेय्से जाननेमें आ जाय तो में उसके 
3 + बीत है तसन्‌ तहुच्छदाय यत्न। _च्छेदके लिये प्रयत्न करें इस विचारमे उसके 


कुंथीम्‌ इति-- जाननेकी इच्छा करता हुआ अज़न बोल्ा--- 


१०२ श्रीमद्भगवद्गीता 


अथ केन प्रयुक्तोष्य पाप॑ चरति पूरुषः 
अनिच्छन्नपि वाष्णगय बलादिव नियोजित$ ॥ ३१६ ॥ 


अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन्‌ राज्ञा इब। हे दृष्णिकुल्मे उत्पन्न हुए कृष्ण ! किस प्रधान 
भृत्य; अय॑ पाप॑ कम चरति आचरांते पूरुषः; | कारणसे प्रयुक्त किया हुआ यह पुरुष खर्य न 
खयम्‌ अनिच्छन्‌ अपि हे वाप्णेंय वृष्णिकुलप्रसत | चाहता हुआ भी राजासे प्रयुक्त किये हुए सेबककी 
बलाद इब निगरोजितो राज्ञा इबं इति उत्तो | तरह बल्पूवेक छगाया हुआ-सा पाप-कर्मका आचरण 
दृशान्त+ ॥ ३६॥ किया करता है ? ॥ ३६ ॥ 


जा अल ७+7+ मय: 2 अल 

ध्रणु त्व॑ त॑ वेरिणं सर्वानथंक्र॑ य॑ त्व| जिसको व्‌ पूछता है, सर्व अनर्थोके कारणरूप उस 
वैरीके विषयमे सुन (इस उद्देश्यसे ) भगवान्‌ बोले--- 
पृच्छसि---श्रीभगवानुवाच-- [ आचार्य पहले भगवान्‌ शब्दका अर्थ करते हैं | ] 
ऐश्वयस्य समग्रस्य धर्मस्थ यज्यसः शियः | 'सस्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, वैराग्य 

वेराग्यस्याथ मोक्षस्य पण्णां भग इतीरणा ॥* 
(गिणुपु० $|५ | ७४ ) 
ऐश्रयोदिपटक यसिन्‌ वासुदेवे नित्यम्‌ 


और मोक्ष-इन छःका नाम भग है! यह ऐश्वर्य आदि 


छओ गुण बिना प्रतिबन्धके, सम्पूर्णतासे जिस 


अग्रतिबद्धस्वेन सामस्त्येन च वतेते । बासुदेवते सदा रहते है | 
उत्पत्तिं अलय॑ चेव यूतानामागातिं यातिस्‌ | तथा उत्पत्ति ओर प्रछयकों, भूतोंके आने 


वेति विद्यामविदां चस वाच्यों भगवानिति ॥”_| और जानेको एवं बिद्या और अविद्याको जो 

(विष्णुपु० $ | ५। ७८ )। जानता है उसका नाम भगवान्‌ है! अत: उत्पत्ति 

उत्पक््यादिविषयं च विज्ञान यस्य॒ स | आदि सत्र विषयोको जो भरीभाँति जानते हैं वे 
वासुदेवा वाच्यो भगवान्‌ इति । बासुदेव (भगवान्‌! नामसे बाच्य है | 


काम एप क्रोध एप रजोगुणससमुद्भव: 


महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनममिह वरिणस्‌ ॥ २७ ॥ 

काम एप स्वलोकशत्र। यन्निमित्ता। यह काम जो सब तोगोका शत्नु के 

नर्थप्रा कि ०. | निमित्तसे जीवोकोी सत्र अन्थोंकी प्राप्ति होती है, 

सवोनथम्राप्तिः ग्राणिनाम्‌, स एप काम ग्रति- हग औए: ऑल शो: बह बज किए 

हतः केनचित्‌ क्रोधत्वेन परिणमत्ते | अत; | क्रोघके रूपमें बदल जाता है, इसलिये क्रोध भी 
क्रोच: अपि एप एवं | यही है | 

रजोगुणसमुद्वो रजोगुणात्‌ सम्ुद्भबों यस्थ | यह काम रजोगुणसे उत्पन्न हुआ है अथवा यो 

स॒ कामों रजोगुणसम्रड्तों रजोंगुणस्थ वा | समझो कि रजोगुणका उत्पादक है | क्योंकि उसन 

सपुद्धच; । काम्तोी हि उद्धतो रज) प्रवतेयनू | हुआ काम ही रजोगुणको प्रकट करके पुरुष को 
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तृष्णया हि अहं कारित इति दुःखितानां 


तथा रजोगुणके कार्य-सेवा आदियमें छगे हुए 
दुःखित मनुष्योका ही यह्द प्रछप छुना जाता है कि 
'तृष्णा ही हमसे अप्ुक काम कराती है? इत्यादि | 


रजःकार्ये सेवादो ग्रवृत्तानां प्रलापः श्रूयते । 

महाशनों महद्‌ अशनम्‌ अस्य इति महाशनः 
अत एव महापाप्मा | कामेन हि ग्रेरितों जन्तुः 
पाप॑ करोति । अतो विद्धि एनं कामस्‌ इह संसारे 
वेरिणम्‌ ॥ २७॥ 


तथा यह काम बहुत खानेबाढा है | इसीलिये 


महापापी भी है, क्‍योंकि कामसे ही प्रेरित हुआ 
जीव पाप किया करता है | इसलिये इस कामको 
ही तू इस संसारमे वैरी जान || ३७॥ 


करथथ॑ बरी इति दृष्टान्ते प्रत्याययति--- 


यह काम किस प्रकार बैरी है, सो दशरन्तोंसे 


समझाते है-..- 
घूमेनाव्रियत.ं वह्नियथादर्शो मलेन च॒। 
यथोल्बेनावती.._ गर्भेस्तथा . तेनेदमाबृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


धूमेन सहजेन आत्रियते वहि: प्रदाशात्मक; 
अग्रकाशात्मकेन यथा वा आदर्शो मलेन च, 
यथा उल्वेन गर्भवेश्टनेन जरायुणा आदत 
आच्छादितो गर्भ: तथा तेन इृदम्‌ आब्तम || ३८ ॥ 


जेसे प्रकाशखरूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न 


हुए अन्धकाररूप धूएँसे और दर्पण जेंसे मल्से 


आच्छादित हो जाता है तथा जेंसे गर्भ अपने 
आवरणरूप जेरसे आच्छादित होता है वैसे ही 
उस कामसे यह (ज्ञान ) ढका हुआ है ॥ ३८॥ 
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कि पुनः तदू इदंशव्दवाच्यं यत्‌ कामेन 


आइतम इंति उच्यते-- 
आवबतं ज्ञानमेतेन 
कामरूपेण. कोन्‍्तेय 
आवबृतम्‌ एतेन ज्ञानं ज्ञानिनो नित्यत्रेरिणा । 


ज्ञानी हि जानाति अनेन अहम अनर्थ प्रयुक्तः 
पूर्वम्‌ एवं इति | दुःखी च मबति नित्यम एवं । 
अतः असौ ज्ञानिनो नित्यवेरी न तु मूखेस्स 
स्‌ हि काम दृष्णाकाले मित्रम इव पश्यन्‌ 
तत्कायें दु।खे ग्राप्ते जानाति, तृष्णया अहं 
दुःखित्यम्‌ आपादित इति, न पूवंम एवं अतो 
ज्ञानिन एवं नित्यवेरी । 


ज्ञानिनो 


जिसका ( उपयुक्त छोकमे ) (इदम! शब्दसे सकेत 
किया गया है---जो कामसे आच्छादित है, वह कौन 
है ? सो कहा जाता है-- 


कर # 


नित्यवरिणा । 
दुष्प्रणानलेन च॥३९॥ 


ज्ञानीके (विवेकीके) इस कामरूप नित्य वैरीसे ज्ञान 
ढका हुआ है | ज्ञानी ही पहलेसे जानता है कि इसके 
द्वारा मैं अनथेमि नियुक्त किया गया हैँ | इसमे वह 
सदा दुखी भी होता है | इसलिये यह ज्ञानीका ही 
नित्य वैरी है मूखका नहीं | क्योंकि वह मूर्ख तो तृष्णा- 
के समय उसको मित्रके समान समझता है फिर जब 
उसका परिणामरूप दु.ख प्राप्त होता है तब समझना 
है कि प्तृष्णाके द्वारा मे दुखी किया गया हूँ! पहले 
नहीं जानता, इसलिये यद्द “काम? ज्ञानीका ही 
नित्य चेरी हे । 


अन्क वि #2%, 


१०४ 


किरूपेण, कामरूपेण काम इच्छा एवं रूपस्‌ 
अस् इति कामरूपः तेन हुषप्रेण दुःखेन प्रणम्‌ 
असञ्य इति दुष्पूर; तेन अनलेन न अस्थ अल 
पयोप्ति; विद्यते इति अनल+ तेन ॥| ३९॥ 


श्रीमद्गवद्वीता 








कैसे कामके द्वारा ( ज्ञान आच्छादित है: 
इसपर कहते है--- ) कामना--<चछा ही जिसका 


खरूप है, जो अति - कछ्टसे पूर्ण होता है तथा जो 


अनल है, भोगोसे कभी भी तृप्त नहीं होता, ऐसे 
कामनारूप वैरीद्वारा (ज्ञान आच्छादित है ) ॥ १९ ॥ 
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किमधिष्ठानन पुनः कामो ज्ञानस्य 


. ज्ञानको आच्छादित करनेवाला होनेके कारण 


आवरणल्वेन वैरी सर्व इति अपेक्षायाम्र आह जो सबका वैरी है वह काम कहाँ रहनेवाल है 


जाते हि शत्रोः अधिष्ठाने सुखेन शत्रुनिवहंणं 
कतु शक्यते इति--- 


अर्थात्‌ उसका आश्रय क्‍या है? क्‍योंकि शत्रुके 
रनेका स्थान जान लेनेपर सहजमे ही उसका 
नाश किया जा सकता है | इसपर कहते है--- 


इन्द्रियाणि मनो  बुडिसस्ाधिष्ठानमुच्यते । 
एतेविंमोहयत्येष... ज्ञानमावृत्व. देहिनम॥ ४० ॥ 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धि! च अस्य कामस्य 
अधिष्ठानम्‌ आश्रय उच्यते | एते. इन्द्रियादिभि:; 
आश्रये। विमोहयति त्रिविध॑ मोहयति एव कामों 
ज्ञानम्‌ आवृत्य आच्छाद्य देहिनं शरीरिणम ॥४०॥ 


इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि यह सब इस कामके 


अधिष्ठान अर्थात्‌ रहनेके स्थान बतलाये जाते है | 
यह काम इन आश्रयमूत इन्द्रियादिके द्वारा शानको 
आच्छादित करके इस जीवात्माको नाना ग्रकारसे 
मोहित किया करता है ॥ 9००॥ 


यूत एवस--- जब कि ऐसा है--- 
तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादी. नियम्य. भरतषभ । 
पाप्मानं.. प्रजहिहेन॑. ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 8१ ॥ 


तस्मात्‌ त्वम्‌ इन्द्रियाणि आदौ पूर्व नियम्य 
वशीकृत्य. भरतर्षम पाप्मानं॑ पापाचार॑काम॑ 
प्रजहिहि परित्यज; एन॑ ग्रकृत॑ बेरिणं ज्ञानविज्ञान- 
नाशनस्‌ | 

ज्ञान शाख्रत आचायंतः च आत्मादीनाम् 


अवधोघ$, विज्ञान विशेषत!ः तदनुभव) तयो; 


ज्ञानविज्ञानयो। . श्रेय!प्राप्तिहित्ोः. नाशन 


प्रजहिद्दि आत्मन; परित्यऊ' ध्त्यथं। | ४१ ॥ 


इसलिये हे भरतर्पभ | तू पहले इन्द्रियोंकोी वशमें 
करके ज्ञान और विज्ञानके नाशक इस ऊपर 


बतलाये हुर बरी पापाचारी कामका परित्याग कर | 

अभिप्राय यह कि शात्र और आचायके 
उपदेशसे जो आत्मा-अनात्मा और विद्या-अविदा 
आदि पदार्थोका बोध होता है उसका नाम ज्ञान है, 
एवं उसका जो विशेषरूपसे अनुभव है उसका नाम 
विज्ञन है, अपने कल्याणकी ग्राप्तिके कारणरूप 
उन ज्ञान और विज्ञानकी यह काम नष्ट करनेवाला 
है, इसलिये इसका परित्याग कर ॥ 9१ ॥ 
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इन्द्रियाणि आदो नियम्य काम शत्रुं। पहले इन्द्रियोंकी वशमें करके कामरूप शत्रुता 
जहिहि इति उक्त॑ तत्र किमाश्रयः काम | त्याग कर--ऐसा कहा, सो किसका आश्रय लेकर 
जह्यादू इति उच्यते-- इसका त्याग करना चाहिये, यह बतलाते हैं--..- 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः पर॑ मनः | 
मनसस्तु॒परा बुड़िरयों बुछ्ेः परतरतु सः॥ ४२॥ 


इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पश्च देह स्थूर्ल बाह्य | पण्डितजन बाह्य, परिच्छित्त और स्थूछ देहकी 
अपेक्षा सूक्ष्म अन्तरस्थ और व्यापक आदि गुणोसे 
युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पश्च ज्ञानेन्द्रियोंको 
त्वादि अपेक्ष्य पराणि प्रकृष्टानि आहः पण्डिता; | | पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हैं । 
तथा इन्द्रियेम्यः पर मनः संकल्पविकल्पात्म-| तथा इन्द्रियोकी अपेक्षा संकल्प-विकल्पात्मक 
मनको श्रेष्ठ कहते हैं और मनकी अपेक्षा 
कम्‌ । तथा मनसः तु परा बुद्धि: निश्चयात्मिका । | निश्चयात्मिका बुद्धिको श्रेष्ठ बताते हैं । 
तथा यः सबच्श्येभ्यो वुद्ध्यन्तेभ्यः। एवं जो बुद्धिपर्यन्त समस्त दृश्य पदार्थोक् 
अभ्यन्तर;, य॑ं- देहिनम इन्द्रियादिमिः आश्रवैः अन्तरतमब्यापी है, जिसके विषयमें कहा है कि 


.. . | उस आत्माको इन्द्रियादि आश्रयोसे युक्त काम, 
युक्तः कामों ज्ञानावरणद्वारेण मोहयति इति | शनावरणद्वारा मोहित किया करता है, वह्द बुद्धिका 


उक्तम्‌, स बुद्ढेः द्रष् परमात्मा ॥ ४९॥ (भी ) दरष्ट परमात्मा ( सब्मसे श्रेष्ठ ) है ॥9२॥ 


एवं बुडेः पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाही कामरूपं दुरासदम्‌॥ ४३॥ 


एवं बुद्धे! परम्‌ आत्मानं बुदृध्वा ज्ञात्वा संस्तम्य | इस प्रकार बुद्धिसे अति श्रेष्ठ आत्माको जानकर 
सम्यक स्तम्भनं॑ ऊृत्यवा स्वेन एवं आत्मना | और आत्मासे ही आत्माको स्तम्भन करके अर्थात्‌ 
संस्कृतेन मनसा सम्यक समाधाय इत्यथेः शुद्ध मनसे अच्छी प्रकार आत्माको समाधिस्थ करके, 

जहि एन शत्रु हे महाबाही कामरूपं दुरासदम ,| है महावाहों | इस कामरूप दुजय शज्नुका 
नल , | त्याग कर अर्थात्‌ जो दुःखसे वशमें किया जाता 
दुखेन आसद आसादन ग्राप्तेः यस्य त॑ है उस अनेक दुर्विक्षेय विशेषणोंसे युक्त कामका 
दुरासदं दुर्विज्ेयानेकविशेषम््‌ इति || ७३।॥ त्याग कर दे ॥ ४३॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां वैयासिक्या मीष्मपबेणि श्रीमद्भगवद्नीतासूप- 

निपत्तु अकह्मवियायां योगशाल्रे श्रीक्षण्णाजुनसंवादे 
कमयोगो नाम तृतीयोव्ष्यायः ॥ ३ ॥ 
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परिच्छिन्न॑ च अपेक्ष्य सोक्ष्म्यान्तरखत्वव्यापि- 








गौ शाह भा० रैंडे-- 


कि 


चतुथों5 ध्याय: 


ये; अये योगः अध्यायह्रयेन उक्तो ज्ञान- 


निष्ठालक्षण४ ससंन्‍्यास। कमयोगोपाय;:, 


यस्मिन वेदा्थं: परिसमाप्तः प्रवृत्तिलक्षणो 


निवृत्तिलकक्षणः च, गीतासु च सवोसु अयम्‌ 


एवं योगो विवक्षितों भगवता अतः परिसमाप्त 


कै 


वेदाथं मन्वान;। त॑ वंशकथनेन स्तोति 


श्रीभमगवान्‌--- 


श्रीमगवानुवाच--- 
इमं॑ विवखते योग 
विवसान्मनवे. प्राह 
इमम अध्यायह्येन उक्त॑ योग विवखते आदि- 
त्याय सगांदोौ प्रोक्रवान्‌ अहं जगत्परिषाल- 
यितृणां क्षत्रियाणां बलाधानायथ । तेन योग- 
बलेन युक्ता। समथों मवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम्‌ | 
ब्रह्मक्षत्रे परिपालिते जगत्परिपालयितुस्‌ अलम । 
अब्ययम्‌ अव्ययफूलतात्‌ । न हि. अस्य 


सम्यग्दशननिष्ठालक्षणस्य मोक्षाख्य॑ फल व्येति । 
सच विवखान मनवे ग्राह मनुः इक्वाकतरे 


ऐप 


खपुत्राय आदिराजाय अब्रवीत्‌ ॥ १॥ 


कमयोग जिसका उपाय है ऐसा जो यह संन्यास- 
सहित ज्ञाननिष्लरूप योग पूववके दो अध्यायोमे 
( दूसरे और तीसरेमे ) कहा गया है, जिसमे कि 
वेदका प्रवृत्तिधमेरप ओर निवृत्तिधर्मरूप दोनो 
प्रकारका सम्पूण तात्पर्य आ जाता है, आगे सारी 
गीतामे भी भगवानको “योग? शब्दसे यही (/ज्ञानयोग) 
विवक्षित है इसलिये वेदके भर्थकों ( ज्ञानयोगमे ) 
परिसमाप्त यानी पूृ्णरूपसे आ गया समझकर 
भगवान्‌ वंशपरम्पराकथनसे उस ८ ज्ञाननिष्ठारूप 
योग ) की स्तुति करते है-- 

श्रीभमगवान्‌ बोले-.- 

प्रोक्तानहमव्ययम्‌ । 
मनुरिक्षयकवेप्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 


जगत्‌-प्रतिपालक क्षत्रियोमें बल स्थापन करनेके 
लिये मैने उक्त दो अध्यायोंमे कहे हुए इस योगको पहले 
सृश्टिके आदिकालमे सूयसे कहा था | (क्योकि) उस 
योगबलसे युक्त हुए क्षत्रिय, बअह्मतववकी रक्षा करनेमे 
समर्थ होते हैं तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोका पालन 
ठीक तरह हो जानेपर ये दोनो सब जगतूका 
पालन अनायास कर सकते हैं । 

इस योगका फल अविनाशी है इसलिये यह 
अव्यय है; क्योकि इस सम्यक्‌ ज्ञाननिष्ठारूप योगका 
मोक्षरूप फल कभी नष्ट नहीं होता । 

उस सूयने यह योग अपने पुत्र मचुसे कहा 
और मनुने अपने पुत्र सबसे पहले राजा बननेवाले 
इक्ष्याकुसे कहा ॥ १॥ 


एवं परस्पराप्राममिम॑ राजषयो ... विदुए । 
स॒ कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप ॥ २ ॥ 
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एवं क्षत्रियपरम्पराग्राप्तम्‌ इम राजषयों राजानः इस प्रकार क्षत्रियोंकी परम्परासे प्राप्त हुए इस 
योगको राजर्षियोने---जो कि राजा और ऋषि दोनों 

च ते ऋषयः च राजपेयो विदुः इम योगम्‌ | | थे--जाना । 
स॒ योग; कालेन इह महता दीघंण नशे हे परंतप | ( अब ) वह योग इस मनुप्यछोकमे 
विच्छिन्नसम्प्रदाय; संवृत्तो हे परंतप, आत्मनो | कालसे नष्ट हो गया है | अर्थात्‌ उसकी सम्प्रदाय- 


कर । नते शौर्यतेजोगम- |. हे गयी है | अपने विपक्षियोंकी पर कहते हैं, 
मल जे ली 3 पल अ 2 | जुन्‍दे जजो शी मेहप तेजकी किरिणकि दरों ससयनो 
स्ताभ! भाजुः शव तापयात झंत परतप। | समान तपाता है वह परन्तप यानी शन्रुओको तपाने- 


शत्रुतापन इत्यथें। ॥ २ | वाला कहा जाता है ॥ २ | 





दुबलान्‌ अजितेन्द्रियान्‌ ग्राप्य नष्ट योग | अजितेन्द्रिय और दुर्बल मनुप्योंके हाथमे पड़कर 
यह योग नष्ट हो गया है, यह देखकर ओर साथ ही 
इमम्‌ उपलम्य लोक॑ च अपुरुषाथंसंवन्धिनम्‌-- | छोगोको पुरुपार्थरहित हुए देखकर--- 
स॒एवायं मया तेष्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोससि मे सखा चेति रहस्य॑ ह्ोतदुत्तमम ॥ ३ ॥ 

स एव अयं मया ते तुम्यम् अब इदानीं योग: |  बही यह पुराना योग, यह सोचकर कि ठ मेरा 
प्रोक्त: पुरातनः | भक्त: असि मे सखा च असि 
इति । रहस्य॑ हि यस्तादू एतद्‌ उत्तमं थोगों 
ज्ञानम्‌ इत्यथेः ॥ ३ ॥ यह ज्ञानरूप योग बडा ही उत्तम रहस्य है ॥ ३ ॥ 


के न लक मय 
भगवता विग्रतिषिद्धम्‌ उक्तम्‌ इति मा भूतू।  भगवानने असद्गत कहा, ऐसी धारणा किसीकी 
कस्यचिद्‌ बुद्धि इति परिहाराथे चो [यम शव | न हो जाय, अत. उसको दूर करनेके लिये शका 
कुपेनू--- करता हुआ-सा--- 
अजुन उवाच-.. अजुन बोला--- 
अपर भवतों जन्म पर॑ जन्म विवखतः | 
कथमेतद्विजानीयां. त्वमादी. प्ोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
अपरम्‌ अवाग वसुदेवशहे भवतो जन्म, परं | आपका जन्म तो अर्वाचीन है अर्थात्‌ अभी 
है वसुदेवके घरमें हुआ है और सूयकी उत्पत्ति 
पूर्व सगांदो जन्म उत्पत्ति; विबखत आदित्यस | | पहले सश्टिके आदिमें हुई थी । ; 
तत्‌ कथम्‌ एतदू विजानीयाम्‌ अधि रुद्वाथंतया तब में इस बातकों अविरुद्धाथय्रुक्त ( छुसझ्नत ) 
ये लम्‌ एवं आदो प्रोक्तवान्‌ इमं योगम्‌, स एवं | बसे समझें कि जिन आपने इस योगकों आदि- 
त्वम्‌ इदानीं मह्ं प्रोक्ततान असि इति ॥ ४।॥ | कालमे कहा या. वहीं आप अब मुझसे वाह रहे है ॥ ९॥ 
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भक्त और मित्र है, अब मैने तुझसे कहा है; क्योंकि 
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श्रीमद्गगवद्गीता 





या वासुदेवे अनीश्वरासवेज्ञाशक्ा मू्खाणां 
तां परिहरन श्रीमगवालुवाच यदर्थों हि 


अजुनस्थ प्रश्न।-- 


भगवान्‌ श्रीवासुदेवके विषयमे मूर्खोंकी जो ऐसी 


.. | शड्जा है कि ये इश्वर नहीं हैं, सर्वज्ञ नहीं हैं तथा 


जिस शड्जाको दूर करनेके लिये ही अज्जुनका यह प्रश्न 
है, उसका निवारण करते हुए श्रीमगवान्‌ बोले--- 


बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन । 
तान्यहं वेद सवोणि न त्व॑ बेत्थ परंतप ॥ ५॥ 


बहनि मे मम व्यतीतानि अतिक्रान्तानि 
जन्मानि तब च हे अज्जञुन तानि अहं वेद जाने 
स्वाणि न खं वेत्य जानीषे, धर्माधमादिग्रतिव्रद्ध- 
ज्ञानशक्तित्वात्‌ । 

अहं पुनः नित्यशुद्धवुद्धम॒ुक्तसभावत्वाद 
अनावरणज्ञानशक्तिः इति वेद अहं हे 
परंतप ॥ ५॥। 


है अजुन ! मेरे और तेरे पहले बहुत जन्म हो 
चुके हैं | उन सबको में जानता हूँ, तू नहीं 
जानता; क्योंकि पुण्य-पाप आदिंके संस्कारोंसे 
तेरी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो रही है | 

परन्तु में तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-खभाववाल 
हैँ, इस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहित है, 
इसलिये हे-परन्तप | मैं ( सब कुछ ) जानता हूँ ॥५॥ 


समन 





कथ्थ तहिं तव नित्येश्वरसस धमोधमाभावे 
अपि जन्म इति उच्यते-- 


तो फिर आप नित्य इईंश्वरका पुण्य-पापसे 
सम्बन्ब न होनेपर भी जन्म कैसे होता है ? इस- 
पर कहा जाता है- 


अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोएपि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठीय 

अजः अपि जन्मरहित+ अपि सन्‌ तथा 
अव्ययात्मा अक्षीणज्ञानशक्तिखभाव; अपि सन्‌ 
तथा भूताना बद्यादिस्तम्बप्यन्तानाम्‌ ईश्वर 
ईशनशील; अपि सन्‌; प्रकृतिं खां मम वेष्णदीं 
मायां त्रिगुणात्मिकां यस्था वशे सब जगदू 
बर्तेते यया मोहित॑ सत्‌ खम् आत्मानं बासुदेव 
न जानाति, तां प्रकृति खाम्‌ अधिष्ठाय वशीक्ृत्य 
संभवामि देहवान्‌ श्च्‌ भवामति जात इव आत्ममायया 
आत्मनो मायया न परमाथतों लोकबत्‌ ॥ ६॥ 


संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


यद्यपि में अजन्मा-जन्मरहित, अव्ययात्मा--- 
अक्षीण ज्ञानशक्ति-खमाववाठा और बअ्रह्मासे लेकर 
स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंका नियमन करनेवाला 
ईश्वर भी हूँ, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी 
मायाकी, जिसके वशमे सब जगत्‌ बतंता है और 
जिससे मोहित हुआ मनुष्य वासुदेवरूप अपने आपको 
नहीं जानता, उस अपनी ग्रकृतिको अपने वशमे 
रखकर केवछ अपनी ढीछासे ही शरीखाला-सा 
जन्म लिया हुआ-सा हो जाता हूँ; अन्य लोगोकी 
भाँति वास्तवमे जन्म नहीं लेता || ६॥ 


म्न्‍नममन्‍नीयुन्क-(२ ० प्टस+ 22..अरण पु ++-+०>53.>-मक 


तत्‌ च जन्म कदा किमथ च इति 
उच्यते-- 


वह जन्म कंतर और किसलिये होता दे ? सो 
कहते हैं--- 


शॉकरभाष्य अध्याय ४ १०४६ 











यदा यदा हि. धर्मस्य ग्लानिमंबति भारत । 


अभ्युत्थानमघमंस्थ तदात्मानं॑ सजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिः हानि; वणों-| हे भारत ! वर्णाश्रम आदि जिसके छक्षण हैं 


हु ग एवं ग्राणियोकी उन्नति और परम कल्याणका जो 
श्रमांदलक्षूणरय आाणनामस्‌ अभ्युदयान,: श्रयस- है हि 
श्रमादिरक्ष कर साधन है उस धर्मकी जब-जब हानि होती है, और 


न्युः थ्‌ $ अपधम॑ 
साधनस्य मवति भारत, अम्युत्यानम्‌ उद्धव एव अधमंका अभ्युत्यान अर्थात्‌ उनति होती है, तब्न- 


तदा आत्मानं सृजामि अहं मायया ।| ७॥ तब ही में मायासे अपने खरूपको रचता हूँ ॥७॥ 
किमथेम्‌-- |. किसहिये १. 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ । 
धर्मसंथथापनाथोय. संभवामि थुगे युगे॥ <॥ 


परित्राणायप्रिरक्षणाय साधूनां सन्मागं-|  सतृ-मार्गमे स्थित साधुओका परित्राण भर्थात्‌ 

नकी लिये पापक ए करनेवाले 
खानां विनाशाय च दुष्क॒तां पापकारिणाम्‌ | | 2 रो करनेके डिये, पापकर्म करनेवाले 
हि हे | | दुर्शेका नाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी प्रकार 


तदथे संभवामि युगे युगे प्रतियुगम || ८॥ | झगमें प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८ ॥ 





तत्‌--- है । वह-.- 
जन्म (0 मे 

जन्म कमे च मे दिव्यमेबं यो वेत्ति तत्त्वतः । 

तव्यक्ता देहं पुनर्जेन्म नेति मामेति सोपुन ॥ ९॥ 
जन्म सायारूपम्, कर्म च साधुपरित्राणादि, | मेरा मायामय जन्म और साधुरक्षण आदि कर्म 
दिव्य हैं, अर्थात्‌ अलौकिक हैं---यानी केवल ईश्वर- 
शक्तिसे ही होनेवाले हैं | इस प्रकार जो तचसे 
यो वेत्ति तत्ततः तत्वेन यथावत्‌ । यथार्थ जानता है | 

त्यक्त्वा देहम्‌ इम पुन्जन्म पुनरुत्पत्ति न एति | हे अर्जुन | वह इस शरीरको छोड़कर पुनर्जन्म 

न ग्राप्नोति माम्‌ एति आगच्छति स मुच्यते , अर्थात्‌ पुनः उत्पत्तिको प्राप्त नहीं होता, ( बल्कि ) 
है अज्ुन ॥ ९॥ मेरे पास आ जाता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है || ९ || 


में मम्॒ दिव्यम्‌ अप्राकृतम्‌ ऐश्वरम्‌ एवं यथोक्त 





यह मोक्ष-माग अभी आरम्म हुआ है, ऐसी वात 
नहीं, किन्तु पहले भी-- 
वीतरागभयक्रोीघधा मन्‍मया मामपश्रिताः । 


बहवी ज्ञानतप्सा पूता मड्ढावमागताः ॥ १० ॥ 


(न एप मोक्षमागं इदानीं प्रवृत्तः कि वर्िं 
पूवेंम अपि-- 





श्रीमद्गवद्दीता 
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वीतरागभयक्रोधा राग; च भय च क्रोध; च 
वीता विगता येभ्य। ते वीतरागभयक्रोधा), 
मन्मया ब्रह्मविद इश्वराभेददर्शिन), माम एच 
परमेश्वरम्‌ उपाभिता: क्ेवलज्ञाननिष्ठा इत्यथेः 
बहव: अनेके शञानतपसा ज्ञानम्‌ एवं च परप्तात्म- 
विषय तप तेन ज्ञानतपसा पता: परां शुद्धि 
गताः सन्‍्तो महावम्‌ इश्वरमाब॑ मोक्ष आगताः 
समनुपग्राप्ता। । 


इतरतपीनिरपेक्षज्ञाननिष्ठा इति अस्य लिड 
ज्ञानतपसा इति विशेषणम्‌ ।॥| १० ॥ 


जिनके राग, भय और क्रोध चले गये है ऐसे 
रागादि दोषोसे रहित, इश्वरमे तम्मय हुए-इश्वरसे 
अपना अभेद समझनेवाले-क्रह्मवेता और मुझ 
परमेश्ररके ही आश्रित---केवछ ज्ञाननिष्ठामे स्थित 
ऐसे बहुत-से महापुरुष परमात्मविषयक ज्ञानरूप 
तपसे परमशुद्धिको प्राप्त होकर मुझ इश्वरके 
भावको--मोक्षको प्राप्त हो गये है । 

'ज्ञानतपसा? यह विशेषण इस बातका द्योतक है 
कि ज्ञाननिष्ठा अन्य तपोकी अपेक्षा नहीं रखती || १ ०॥| 
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* तब तहीं रागहेषी स्तः येन केमभ्यशिद 


तब क्‍या आपमे रागहेष है, जिससे कि आप 


एवं आत्ममाव॑ ग्रयच्छसि न सर्वेभ्य इति | किसी-किसीको ही आत्मभाव प्रदान करते है, सबको 


उच्यते-- 


नहीं करते ! इसपर कहते है-- 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेब भजाम्यहम | 


लक व्‌ (७ ५ 
- सम वत्मोनुवर्तन्ते मनुष्याः 


ये यथा येन प्रकारेण य्रेन ग्रयोजनेन 
यत्फलाथितया मां प्रपचन्ते, तानू तथा एवं 
तत्फलदानेन भजामि अनुगृह्ञामि अहम इति 
एतत्‌ । तेषां मोक्ष प्रति अनर्थिल्वातू । 

न हि एकस्य सुमुक्ष॒त्व॑ फला्थित्व च युगपत्‌ 
संभवति । 

अतों ये फलाथिन। ताव फलग्रदानेन 
ये यथोक्तकारिण; तु अफलाथिनों पुम्क्षयः 
च्‌ तान ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः संनन्‍्यासिनों 
मुसुक्षय; च तान्‌ मोक्षग्रदानेन; तथा आतान्‌ 
आरतिहरणेन इति एवं यथा ग्रपचन्ते ये तान्‌ 
तथा एवं भजामि इत्यथः । 

न पुन! रागह्रेपनिमित्त मोहनिमित वा 
कंचिद्‌ भजामि । 


पाथ सबेशः ॥ ११ ॥ 


जो भक्त जिस प्रकारसे---जिमप्त प्रयोजनसे--- 
जिस फल्ग्राप्तिकी इच्छासे मुझे मजते हैं, उनको में 
उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात्‌ उनकी कामनाके 
अनुसार ही फल देकर मै उनपर अनुग्रह करता हूँ 
क्योंकि उन्हे मोक्षकी इच्छा नहीं होती |. 

एक ही पुरुषमे मुमुझ्षुच् और फछार्थित्व (फलकी 
इच्छा करना ) यह दोनों एक साथ नहीं हो सकते | 

इसलिये जो फलकी इच्छावाले है उन्हे फल देकर, 
जो फलको न चाहते हुए शाल्रोक्त प्रकारसे कर्म 
करनेवाले और मुमुक्षु है उनको ज्ञान देकर, जो 
ज्ञानी, सन्‍्यासी और मुमुश्षु है उन्हे मोक्ष देकर तथा 
आतोंका दुःख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरहसे 
मुझे भजते हैं उनको में मी वैसे ही भजता हूँ। 

राागद्रेषके कारण या मोहके कारण तो मे 


किसीको भी नहीं मजता | 





शॉकरभसाष्य अध्याय ४ 





सर्वथा अपिश्नसर्वावि्थस्थ मम इश्वरस्स वर 


मार्गम भनुवर्तन्ते मनुष्या: | यत्फलार्थितया यसिन्‌ 


११४६ 
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हे पार्थ | मनुष्य सब्र तरहसे बतंते हुए भी सर्वत्र 
स्थित मुझ इश्वरके ही मार्गका सब प्रकारसे अजुसरण 
करते है, जो जिस फल्की इच्छासे जिस कर्मके 


कमेणि अधिकृता ये प्रयतन्ते ते मनुष्या | अविकारी बने हुए ( उस कमंके अनुरूप ) प्रयत्न 


उच्यन्ते हे पार्थ स्वशः सवग्रकारे! ॥११॥ 


करते है वे ही मनुष्य कहे जाते हैं || ११ ॥ 


न्न््च्य्च्-(> ठुओ ८2ल्लचव3-+--+> 


यदि तब इेश्वस्य रागादिदोपामाबात्‌ 
सर्वप्राणिषु अनुजिष्ृक्षायां तुल्यायां सबेफल- 


प्रदानसमर्थे च त्वयि सति, वासुदेवः सवम्‌ इति 

ज्ञानेन एव मुम्ुक्षयः सन्‍्त$ कसात्‌ त्वाम एव 

सर्वे न प्रतिपचन्ते इति श्रृणु तत्र कारणम्‌-- 
काह्नन्तः कर्मणां 


यदि रागादि दोपोंका अभाव होनेके कारण सभी 
प्राणियोपर आप ईश्वरकी दया समान है एवं आप 
सब फल देनेमे समर्थ भी हैं, तो फिर सभी मनुष्य 
मुम॒क्षु होकर--यह सारा विश्व वासुदेवस्वरूप है--- 
इस प्रकारके ज्ञानसे केवल आपको ही क्‍यों नहीं 
भजते ? इसका कारण सुन-- 


सिद्धि यजन्त इह देवताः । 


क्षिप्रं हि मान॒षे लोके सिडिभंवति कर्मजा ॥ १२ ॥ 


काइक्षन्तः अभीष्सन्तः कर्मणां सिद्धि फल- 
निष्पत्ति ग्राथयन्तः), यजन्त इह अखिन्‌ लोके 
देवता इन्द्राग्न्याद्या।-- 

अथ यो5्न्यां देवतामसपास्तेउन्योउसावन्यो5हम- 
स्मीति न स॒ वेद यथा पशुरव स देवानाम ( ब॒० 
उ०7१।४। १० ) इति श्रुतेः । 

तेपां हि सिन्नदेवतायाजिनां फलाकाडिणां 
क्षित्रं शीघ्र हि यस्मात्‌ मानुपे लोके, मनुष्यलोके 


हि शाख्राधिकार; | 


क्षिप्र हि मानुपषे लोके इति विशेषणाद्‌ 


अन्येषु अपि क्मफलसिद्धि दशयति भगवान । 
मानुपषे लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकार इति 


विशेष, तेषां वर्णाश्रमाय्धिकारिकर्मणां फल- 


कर्माकी प्िद्धि चाहनेवाले अर्थात्‌ फल-प्राप्तिकी 
कामना करनेवाले मनुष्य इस लोकमे इन्द्र, अग्नि 
आदि देवोकी पूजा किया करते हैं | 

श्रतिमे कहा है कि'जो अन्य देवताकी इस भावसे 


उपासना करता है कि वह (देवता) दसरा है और में 
( डपासक ) दसरा हूँ वह कुछ नही जानता, जेसे 
पत्मु होता है चेसे ही वह देवताओंका पशु है । 

ऐसे उन भिन्नरूपसे देवताओका पूजन करनेवाले 
फलेच्छुक मनुष्योकी इस मनुप्यलोकमें ( कमसे उत्पन्न 
हुई ) सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है। क्योकि मनुप्य- 
लोकमे शात्रका अधिकार है ( यह विशेषता है ) | 

क्षिग्रं हि मानुपे लोके”! इस वाक्यमे क्षिप्र 
विशेषणसे भगवान्‌ अन्य लछोकोंमे भी कर्मफछकी 
सिद्धि दिखलाते हैं। 


७ ९ 75 दिक आय 
पर मनुष्य-लोकम वर्ण-आश्रम आदिके कर्मोका 


अधिकार है, यह विशेषता है | उन वर्णाश्रम आदिर्मे 
अधिकार रखनेवालोके कर्मोंकी कर्मजनित फल- 


सिद्धि: क्षिम्नं भबति कर्मजा कमंणो जाता ॥१२॥ | सिद्धि शीघ्र होती है ॥ १२ ॥| 


भा” सा कवि] 





४ यहां 'सवथापि! इस कथनसे भाष्यकारका यह अभिप्राय समझमे आता है ज्लिक्‍ममसार्ग, मक्तिमाग 
आदि किसी भी मागमेसे किसी भी देवताविशेषके आलनजित ट्वोकर बतनेवाले भी भगवानके मागके अनुसार बतते 


हैं ( देखिये; गीता ९ | २३-२४ ) । 
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श्रीमद्रगवद्गीता 





मानुषे एवं लोके वर्णाश्रमादिकमोधिकारो 
न अन्येषु लोकेषु इति नियमः किंनिमित्त 
इति। 
अथवा व्ाश्रमादिग्रविभागोपेता मनुष्या 
मम वत्म अजुवर्तन्ते स्वश इति उक्त कसात्‌ 
पुनः कारणादू नियमेन तव एव ब्त्म अनुवर्तन्ते 
न अन्यस्थ इति उच्यते-- 
ह चातुवेण्य॑ सया 
तस्य कतोरमपि मां 
चातुर्वण्य चत्वार एवं वर्णा) चातुवेण्य मया 
ईश्वरेण सष्टम्‌ उत्पादितम्‌, “बाह्मणोउत्य झख- 
मासीत? इत्यादिश्वुतेश, गरुणकर्मविभागशों शुण- 
विभागशः करमंविभागशः च गुणा; सच््वर्ज- 
स्तमांसि । 
तत्र साचिकस्य सच्चग्रधानस्थ ब्राह्मणस्थ 
शो दम तप इत्यादीनि कर्माणि। 
सत्वोपसजेनरजःप्रधानस्य 
ज्ोय॑तेजःप्रभुतीनि कर्माणि | 
तमउपसजेनरज,ग्रधानस्थ वेश्यस्य कृष्या- 
दीनि कमोणि । 
रजउपसजेनतम!प्रधानस्य शृद्गस्य शुश्रूषा 
एव कर्म । 
इति एवं शुणकर्मविभागशः चातु्ेण्य 


क्षत्रिय 


भया सृष्टस इत्यथः । ५ 
तत्‌ च इद चातुवेण्ये न अन्येष लोकेषु 


अतो मालुपे छोके इति विशेषणम्र | 


सृष्ट 


मनुष्यछोकमे ही वर्णाश्रम आदिके कर्मोंका 
अधिकार है, अन्य छोकोमें नहीं, यह नियम किस 
कारणसे है ? यह बतानेके लिये ( अगढछा इलोक 
कहते है )--- 

अथवा वर्णाश्रम आदि विमागसे युक्त हुए मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे मार्गके अनुसार ब्तते है ऐसा 
आपने कहा, सो नियमपूर्वक वे आपके ही * मार्गंका 
अनुसरण क्यो करते हैं, दूसरेके मार्गका क्यों नहीं 
करते ? इसपर कहते हैं--- 


गुणकमविभागंशः । 
विचध्ध्यकतोरमव्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 


( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन ) चारों 
वर्णोका नाम चातुवण्य है | सत्त, रज, तम--- 
इन तीनों गरुणोंके विभागसे तथा कर्मोके विभागसे 
यह चार्रो वर्ण मुझ इश्वरद़्ारा रचे हुए-उत्पन्न 
किये हुए हैं | 'त्राह्षण इस पुरुषका मुख हुआ! 
इत्यादि श्रुतियोंसे यह प्रमाणित है | 

उनमेसे सातचिवक--सक्तगुणप्रधान जाह्मणके शम, 
दम, तप इत्यादि कम हैं | 

जिसमे सत्तगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है 
उस क्षत्रियके शूरवीरता, तेज ग्रभ्गति कम हैं । 

जिसमे तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है, 
ऐसे वैज्यके कृषि आदि कम हैं | 

तथा जिसमे रजोगुण गोण और तमोगुण प्रधान 
है उस शूद्रका केवल सेवा द्वी कर्म है | 

इस प्रकार युण ओर कर्मोके विभागसे चारों 
वर्ण मेरेद्वारा उत्पन्न किये गये है, यह 
अभिगप्राय है | 

ऐसी यह चार वर्णोकी अछग-अछग व्यवस्था 
दूसरे छोकॉमें नहीं है इसलिये ( पू्वछोकमें ) 
भानुषे लोकेः यह विशेषण छगाया गया हे | 
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कर. ७./२०७५० ७ /“+5. आल आल न आम 


हनत तहिं चातुबंण्पसगंदि! कर्ण: 
करतेत्वात तत्फलेन युज्यसे अतो न त्व॑ नित्य- 
मुक्तो नित्येश्वर इति उच्यते-- 


-थद्यपि मायासंव्यवहारेण तस्थ कमणः 
कर्तारम्‌ अपि सन्त मां प्रमाथंतो विद्धि 


मम की न के आज बज 4ीएशीए 


१५२ 
8 ७ 
यदि चातुव॑ण्यंकी रचना आदि कमक्ने आप कर्ता 
है, तब तो उसके फलसे भी आपका सम्बन्ध होता 
ही होगा, इसलिये आप नित्यमुक्त और नित्य-5श्वर 
भी नहीं हो सकते ? इसपर कहा जाता है-.. 
यद्यपि मायिक व्यवहारसे में उस कमका कर्ता 
हूँ, तो भी वास्तवमे मुझे त्‌ अकर्ता ही जान; 





अकर्तारम अत एवं अव्ययम असंसारिणं च।तथा इसीलिये मुझे अव्यय और असंसारी ही 


4 ३5 ६.0 


माँ वाड़ ॥ २३॥ 


| समझ || १३ ॥ 


नि अचड्यल्नजी लत: ४2>्ब-+--+«_>«० 


येषां तु कमणां कतौर॑ मां मन्यसे, परमाथेतः | 


तेषाम्‌ अकर्ता एवं अहं यत-- 


जिन कर्मोंका त्‌ मुझे कर्ता मानता है, वास्तवमे 
में उनका अकर्ता ही हूँ, क्योकि--- 


न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृह्ठा | 


इति मां योउभिजानाति 
नमां तानि कर्माणि लिम्पन्ति देहायारम्भ- 


कत्वेन अहड्भारामावात्‌ | न च तेषां कमणां 


फलेषु मे स्पृह्य तृष्णा । ह 

येषां तु संसारिणाम्‌ अहं क॒तो इति अभिमान$, 
कमसु स्पृह्ा तत्फलेषु च। तानः कर्माणि 
हिम्पन्ति इति युक्तम, तदमायाद्‌ न मां 
कमोणि लिम्पन्ति | 

इति एवं यः: अन्य; अपि माम्‌ आत्मत्वेन 
अभिजानाति न अहँ कतों न में कर्मफले स्पृहा 
इति, स कर्ममिः न बध्यते | तस्य अपि 
न देहाधारम्भभाणि कर्माणि भवन्ति 
इत्यथं) ॥ १४॥ 


कममिन स बध्यते ॥ १४ ॥ 

छुझमे अहंकारका अभाव है इसलिये वे कर्म 
देहादिकी उत्पत्तिके कारण बनकर मुझे छिप्त नहीं 
करते, और उन कर्मोके फलमे मेरी छाल्सा अर्थात्‌ 
तृष्णा भी नहीं है । 

जिन ससारी मनुप्योका कर्मेमे मे कर्ता हैँ? ऐसा 
अभिमान रहता है, एवं जिनकी उन कर्मोम और 
उनके फछोमे छाछसा रहती है, उनको कम छिप्त 
करते हैं यह ठीक है, परन्तु उन दोनोका अभाव 
होनेके कारण वे ( कम ) मुझे छिप्त नहीं कर सकते | 

इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूपसे 
जान लेता है कि मै कर्मोका कर्ता नहीं हूँ' प्मेरी 
कमफलमे स्पृष्ा भी नहीं है? बह भी कर्मोले नहीं 
बँवता अर्थात्‌ उसके भी कर्म देहादिके उत्पादक 
नहीं होते || १४० ॥ 


न अहं कतो न से कम्मफले स्पृहा--- 


8५ डक 


में न तो कर्मेका कर्ता ढी हैं और न मुझे कम 
फलकी चाहना ही है--- 


एवं ज्ञात्वा कृतं॑ कम पूर्वरपि मुमक्षमिः । 


कुरु कर्मेंव तस्मात्त्व॑ 


3 * कई झलक बच्यक क खाक 


पूें: पूर्वतरं॑ कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 


११४ श्रीमद्गगवद्गीता 


कमन#गऊ्गकपक्पक कमकवक्रभक यंक सभा इस स जा३ 8३ लक नल की ली हि. फ्री 3 मा >क ली सी जा. शक नकलकयर जी बे बम न 





अन्‍रकर पक 


एवं ज्ञात्ा कृत कमे पूर्वें: अपि अतिक्रान्ते!। ऐसा समझकर ही पूर्वकालके मुमुक्षु पुरुषोंने भी 
कम किये थे | इसलिये तू भी कर्म ही कर | तेरे 
लिये चुपचाप बेठ रहना या संन्यास लेना यह दोनो 


न अपि संन्‍्यासः कर्तव्य; । ही कर्तव्य नहीं है । 





मुमुक्षुनिः, कुछ तेन कम एव तव॑ न तृष्णीम्‌ आसन 


तस्मात्‌ तल पूवें अपि अनुष्ठितत्वादू यदि क्योकि पूव॑जोंने भी कर्मका आचरण किया है इस- 
लिन की मिल लिये यदि व्‌ आत्ज्ञानी नहीं है तब तो अन्तःकरण- 
त्समज्ञ० त्व ददा[ आत्मश॒द्ध तचावतू्‌ की शुद्धिके लिये और यदि तक्नज्ञानी है तो छोक- 
चेद लोकसंग्रहार्थ पूरं: जनकादिभिः पूर्वतरं संग्रहके लिये जनकादि पृव॑जोद्दारा सदासे किये हुए 
( प्रकारसे ही ) कर्म कर, नये ढंगसे किये जानेवाले 
& $ + व्तिं 
कृतं न अधुनातनं कृत निवर्तितम ॥ १५॥ | कर्म मत कर #॥ १७॥ 


बोर ०ल-< अदा क.कणगु.७-७००० 


तत्र कम चेत्‌ क॒तेव्यं त्वद्वचनादू एच | यदि कर्म ही कर्तव्य है तो मै आपकी आज्ञासे 


करोमि अहं कि विशेषितेन पूवें; पूषतरं कृतम््‌ ३4३ तैयार हूँ फिर “यू: पूव॑तर॑ इतव! 
विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता है ? इसपर कहते 


ह » के के 0८७५ 

इति, उच्यते यसाद्‌ महद्‌ वेषम्यं कर्मणि, | है कि कर्मके विषयमें बड़ी भारी विषमता है अर्थात्‌ 
कृथमू-- कमका विषय बड़ा गहन है | सो किस प्रकार-- 

कि कर्म किसकर्मेति कवयोउप्यन्न मोहिताः | 

तत्ते कर्म अवशक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेशशुमात्‌ ॥ १६ ॥ 

कि कर्म कि च अकर्म इति क्वयो मेघाविन; | कर्म क्‍या है और अकर्म क्‍या है, इस क्मांदिके 

अपि अत्र अस्िन कमांदिविषये मोहिता | विषयमे बड़े-बडे बुद्धिमान्‌ भी मोहित हो चुके हैं 
मोहं गता; | अतः ते तुभ्यम अहं कर्म अकम च | इसलिये मै तुझे वह कर्म और अकर्म बतलाऊँगा 
प्रवक्ष्यामि यद्‌ ज्ञात्वा विदित्वा कमोदि मोक्ष्यससे | जिस कर्मादिको जानकर ठ्‌ अज्जुमसे यानी संसारसे 
अशुभात्‌ संसारात्‌ ॥ १६॥ मुक्त हो जायगा || १६ ॥| 


जा आभाााारआकअआा 


न च एतत्‌ त्वया मन्तव्यम, कम नाम | तुझे यह नहीं समझना चाहिये कि केवल देहादिकी 


दिचेश लो 0 _ 3 | चेशका नाम कर्म है और उसे न करके चुपचाप बेठ 
देहादिचेश लोकप्रसिद्धमू अकम तदक्रिया 
देहादि कर रहनेका नाम अकर्म है, उसमे जाननेकी बात ही 


तृष्णीमू आसन॑ कि तत्र बोड्व्यम इति। | अया है ! यह तो लेकमें प्रसिद्ध ही है । क्यों ( ऐसा 
कसात्‌, उच्यते-- नहीं समझना चाहिये ? ) इसपर कहते हैं-- 
कर्मणो हापि बोडव्यं बोडव्यं च विकरमेणः | 
अकर्मणश्च बोडव्यं गहना कर्मणो गतिः॥ १७॥ 


मी 
# अर्थात्‌ जिन कर्मोसे न तो अन्तःकरण दी शुद्ध होता है मौर न छोक-संग्रह दी होता है; ऐसे भाधुनिक 
( छोकिक ) मनुष्योद्वारा किये जानेबाले कम मत कर | 





हि 


शांकरभाष्य अध्याय ४ ११५ 
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कमंणः शास्नविहितस्य हि यस्राद्‌ अपि अस्ति कमका-शालब्षविहित क्रियाका भी ( रहस्य ) 
बोद्रव्यं बोद्व्यं च अस्ति एवं विकर्मणः प्रतिषिद्धस्य, | जानना चाहिये, विकमका-शा्रव जित कर्मका भी 
तथा अकर्मणः च तृष्णीमावस्थ बोदत्यम अस्ति | ( रहस्य ) जानना चाहिये ओर अकमंका अर्थात्‌ 
इति त्रिषु अपि अध्याहारः कर्तेव्यः । चुपचाप बेठ रहनेका भी (रहस्य ) समझना चाहिये । 
यस्मादू गहना विपमा हुल्लौना, कर्मण इति| वर्योंकि कर्मोकी अर्थात्‌ कर्म, अकर्म और 


उपलक्षणार्थ कर्मांदीनां कमोकर्मविकर्मणां गतिः | विकर्मकी गति---उनका यथार्थ खरूप---तक्त बड़ा 
याथात्म्यं तच्वम्‌ इत्यथं; ॥ १७॥ गहन है, समझनेमें वडा ही कठिन है ॥ १७॥ 





शिमला आओ ...ि०> «वी >. ० हा 


र्कि पुन; तं कमादे * यद्‌ बोद्धव्य कर्मादिका वह तत्त क्या है जो कि जाननेयोग्य 
है, जिसके लिये आपने यह प्रतिज्ञा की थी कि 


वक्ष्यामि इति ग्रतिज्ञातम्‌ उच्यते--- 'कहुँगाः । इसपर कहते हैं--- 
कर्मण्यकर्म यः पर्येदकर्मणि च कर्म यः | 
स॒बुडिसान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्सकमछृत्‌ ॥ १८ ॥ 


कर्मणि कम क्रियते इति व्यापारमात्र । जो कुछ किया जाय उस चेशमात्रका नाम 
बि ५ ५ । . कर्म है। उस कममे जो अकर्म देखता है, अर्थात्‌ 
तसिन्‌ कर्मणि अकर्म कर्मामाव॑ यः पश्थेंद | (का अमाव देखता है तथा अकर्ममे-शरीरादिकी 
चेशके अभावमे जो कर्म देखता है | अर्थात्‌ 
कमंका करना और न करना दोनो ही कतके 
निवृत््योः वस्तु अग्राप्प एवं हि सर्वे एवं | अधीन हैं | तथा आत्मतत्तकी ग्राप्तिसे पूत्त 
अज्ञानावस्थामे ही सब क्रिया-कारक आदि व्यवहार 
है, ( इसीलिये करमका त्याग भी कर्म ही है# ) 
यः पश्येत्‌ पद्यति । इस प्रकार जो अकर्ममें कर्म देखता है । 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तो योगी कृत्ल-। वह मनुष्योमें बुद्धिमान्‌ है, वह योगी है और 
हे वह समस्त कर्मोको करनेवाल्य है, इस प्रकार कर्ममे 
७७ पमस्तक्मेकृत्‌ च स इति स्तूयते अकम और अकमंम कर्म देखनेवालेकी स्तुति की 
कप्तोक मंणो : इतरेतरदर्शी । जाती है | 

ननु किम इदं विरुद्धम्‌ उच्यते 'कर्मणि अकम | ए्‌०-'जो कर्ममें अकर्म देखता है और अकर्ममें कर्म 
य पथ्येद इति अकर्मणि च कमे इति !” न हि | देखता है? यह विरुद्ध वात किस भावसे कही जा रही 
कम अकरम स्थाद अकमे वा कम तत्र विरुद्ध | है? क्योंकि कर्म तो अकर्म नहीं हो सकता और अकर्म 
कर्थ पर्येद्‌ द्रष्टा कम नहीं हो सकता, तव देखनेवाला विरुद्ध कैसे देखे ? 


अकर्मणि च कमामावे कठेतन्त्रत्वात्‌ प्रबृत्ति- 


क्रियाकारकादिव्यवहारः अविद्याभूमी एवं कर्म 


मम 
# कर्मोका करना ओर उनका त्याग करना दोनों है कतकि व्यापाराधीन हैं, जिसमें झ्ताका ब्यायार है। यह 
फ्रबूति हो सादे निदृत्ति; पास्तवमे कर्म दी है, श्सलिये अइंकारपूर्वफ किया हुआ कर्मत्याग भी यात्वर्मे कर्म ही है | 


९१६ 


श्रीमद्गवद्गीता 





नलु अकर्म एवं परप्ताथेतः सत्‌ कमेवद्‌ 
अवभासते पृढचप्टे ; लोकस्स तथा कम एव 
अकमबत्‌ तन्र यथाघूतदशनाथेस्‌ आह भगवान्‌ 
करमणि अकर्म यः पश्येत्‌! इत्यादि | अतो न 
विरुद्धप्‌ । चुड्धिमच्ाझ्ुपपत्ते; च । बोड्व्यम्‌ 


इति च यथा मृतदशनम््‌ उच्यते । 
न च विपरीतज्ञानाद अशुभाद्‌ मोश्षुणं 


स्‍्यात्‌ यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेज्शुमातः शत च उत्तम । 

तरगत कमोकमेणी विपययेण ग्रहीते 
ग्राणिशि। तहिपययग्रहणनिद्ृत्यथे- भगवतों 
वचनम्‌ 'कर्मणि अकमे य४ इत्यादि । 

न च अन्न कमाधिकरणम्‌ अकम अस्ति छुण्डे 
बदराणि इबं न अपि अकमोधिकरण कम 
असि कर्मामावत्वाद्‌ अकमेणः । 

अतो विपरीतगृहीते एवं कमोंकमंणी 
लाॉकिके यथा सगतष्णकायाय््‌ उदक शुक्ति- 
कायां वा रजतम । 

ननु कमे कम एवं सर्वेषां न कचिद्‌ 
व्यभिचरति । 

तद्‌ न, नीखस्य नावि गच्छन्त्यां तटस्थेषु 
अग॒तिषु नभेषु ग्रतिकूलगतिदशनादू दरेषु 
असंनिद्धप्टेषु गत्यमाव- 


चक्षपा ग्च्छ्त्सु 


दशनात्‌ । 
एवस्‌ इह अपि अकरमेणि अहं करोमि इति 


कर्मद्शन कर्मणि च अकर्मदशन विपरीतदशन 
येन तन्निराकरणार्थम्‌ उच्चते 'कर्मणि अकम 


यः पर्येत' इत्यादि । 


उ०-बास्तवमें जो अकर्म है वही मूढ़-मति 
लोगोको कमके सद्श मास रहा है और उसी तरह कर्म 
अकमंके सद्श भास रहा है, उसमें यथार्थ तत्त 
देखनेके लिये भगवानने “कमणि अकर्म य; प्रस्येत? 
इत्यादि वाक्य कहे हैं, इसलिये ( उनका कहना ) विरुद्ध 
नहीं है । क्योकि बुद्धिमान्‌ आदि विशेषण भी तभी 
सम्भव हो सकते हैं | इसके सिवा यथार्थ ज्ञानको ही 
जाननेयोग्य कहा जा सकता है ( मिथ्या ज्ञानको नहीं ) | 
तथा 'जिसको जानकर अशुभसे मुक्त हो 
जायगा ।? यह भी कहा है सो विपरीत ज्ञानद्वारा 
( जन्म-मरणरूप ) अशुमसे मुक्ति नहीं हो सकती | 
सुतरा ग्राणियोने जो कर्म और अकर्मको विपरीत- 
रूपसे समझ रकक्‍खा है, उस विपरीत ज्ञानको हथनेके 
लिये ही भगवानके “कर्मण्यकर्म य,? इत्यादि बचन है। 
यहाँ कुण्डेमे बेरोकी तरह! कर्मका आधार 
अकर्म नहीं है और उसी तरह अकर्मका आधार कम 
भी नहीं है क्योंकि कर्मके अमावका नाम अकर्म है। 
इसलिये € यही सिद्ध हुआ कि ) मृगतृष्णामे 
जलकी मॉँति एवं सीपमे चॉदीकी तरह ढोगोने 
कर्म और अकर्मको विपरीत मान रक्‍खा है । 
पू०-कर्मको सब कम ही मानते है, इसमे कभी 


; | फेरफार नहीं होता | 


उ०-यह बात नहीं, क्योकि नाव चलते समय 
नौकामे बेठे हुए पुरुषको तटके अचल वृक्षोमे प्रतिकूल 
गति दीखती है अर्थात्‌ वे वृक्ष उछटे चलते हुए दीखते 
है और जो (नक्षत्रादि) पदार्थ नेत्रोके पास नहीं होते, 
बहुत दूर होते है, उन चढते हुए पदार्थोमे भी गतिका 
अभाव दीख पड़ता है अर्थात्‌ वें अचल दीखते है । 

इसी तरह यहाँ भी अकमंमें (क्रियारहित आत्मामे) 
मै करता हूँः यह कर्मका देखना और ( त्यागरूप ) 
कर्ममे ( मैं कुछ नहीं करता इस ) अकर्मका देखना 
ऐसे विपरीत देखना होता हैं, अतः उसका निरा- 
करण करनेके लिये “कर्मणि अकर्म यः परयेत' 
इत्यादि वचन भगवान्‌ कहते दें । 


शांकरभाष्य 
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अत्यन्तविपरीतदशनभाविततया  भोमदमानो 
लोकः श्रुतरभ् अपि असकृत्‌ तत्य॑ विस्म्ृत्य 
मिथ्याप्रसड्रम्‌ अवताय अवताये चोदयति इति 
पुनः पुनः उत्तरम आह भगवान्‌ हुर्विज्ेयत्ते 
च आलक्ष्य चस्तुनः । 

“अव्यक्तोज्यमचिन्त्योज्यम्‌! “न जायते ग्रियत! 
इत्यादिना आत्मनि कमामावः श्रुतिस्मृति- 
न्यायप्रसिद्ध उक्तो वक्ष्यमाण; च | 

तस्िन आत्मनि कर्माभावे अकरमेणि 


कर्मविपरीतद्शनम्‌ अत्यन्तनिरूढस्‌ । 
यत्‌ड 'कक्ि क्गम॑ किसकर्मेति कवयो>प्यत्र 
सोहिताः [* 
देहाद्याश्रय॑ कर्म आत्मनि अध्यारोप्य 
अहं कर्ता मप्र एतत्‌ कमे मया अस्य फल 


भोक्तव्यम्‌ इति च्‌ | 

तथा अहं तृष्णी भवामि येन अहं निरायासः 
अकर्मा सुखी स्थाम्र इति कार्यकरणाश्रय- 
व्यापारोपरम॑ तत्कृते च सुखित्म्‌ आत्मनि 
अध्यारोप्प न करोमि किंचित्‌ तृष्णी सुख 
आसम्र्‌ इति अभिमन्यते लोक; 

तत्र इृद लोकस्य विपरीतदशनापनयनाय 


आह भगवान्‌ 'कमंणि अकम या पर्येत 
इत्यादि । 


अन्न च कर्म कर्म एवं सत्‌ कार्यकरणाश्रय॑ 
कर्मरहिते अविक्रिये आत्मनि सर्वे: अध्यस्त॑ 
यत्‌ पण्डित:; अपि अहं करोमि इति मन्यते । 


तद्‌ एतदू उक्तप्रतिवचनम्‌ अपि असक्ृद्‌ 


यद्यपि यह विषय अनेक वार शका-समाधानोंद्वारा 
सिद्ध किया जा चुका है तो भी अत्यन्त विपरीत ज्ञान- 
की भावनासे अत्यन्त मोहित हुए छोग अनेक बार सुने 
हुए तक्तको भी भूलकर मिथ्या ग्रसग छा-छाकर शंका 
करने लग जाते है, इसल्यि तथा आत्मतत्तको 
दुर्विजिय समझकर भगवान्‌ पुनः-पुन, उत्तर देते हैं। 

श्रुति, स्पृति और न्यायसिद्ध जो आत्मामे कर्मोंका 
अभाव है वह “अव्यक्तो पयमचिन्त्यो यम! 'न जायते 
स्रियते! इत्यादि छोकोसे कहा जा चुका और 
आगे भी कहा जायगा | 


उस क्रियारहित आत्मामे अर्थात्‌ अकममे कर्म- 
का देखनारूप जो विपरीत दर्शन है, यह छोमोमे 
अत्यन्त खामाविक-सा हो गया है | 
क्योकि कर्म क्या है ओर अकर्म क्या है, इस 
विषयमे बुद्धिमान भी मोहित है ।' 
अथात्‌ देह-न्द्रियादिसि होनेवाले कर्मोंका 
आत्मामें अध्यारोप करके मैं कर्ता हूँ? मेरा यह 
कम है? मुझे इसका "फल भोगना है? इस प्रकार 
( छोग मानते हैं | ) 


तथा “मे चुप होकर बैठता हूँ जिप्तसे कि 
परिश्रमरहित और कमरहित होकर सुखी हो जाऊं? 
इस प्रकार देह-इन्द्रियोके व्यापारकी उपरामताका 
और उससे होनेवाले सुखीपनका आत्माम अध्यारोप 
करके “में कुछ भी नहीं करता हूँ” प्चुपचाप सुखसे 
बैठा हूँ? इस प्रकार छोग #नते है | 


लोगोंके इस विपरीत ज्ञानको हटानेके लिये 
'कर्मण भकम य. पत्येत! इत्यादि चचन मगवानने 
कहे हैं । 

यहाँ वेहेन्द्रियादिके आश्रयने होनेयाला कर्म 
यदि क्रियारूप हैं तो भी उसका लोगोने कमरहिन 
अविक्रिय आत्मा अध्यारोप कर रक्तवा है क्योंकि 


ष्टे 
शास्ज्ञ विद्वान भी प्म॑ करता ठेः ऐसा मान हटना | 
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अत आत्मसमवेततया सबंलोकप्रसिद्धे 
करमणि नदीकूलस्थेषु इच वृक्षेषु गतिः पग्राति- 
लोम्येन अकमे कममार्व यथासूर्त गत्यभावम्र्‌ 


इव्‌ वृक्षेषु यः पर्येत, 

अकर्मणि च कार्यकरणव्यापारोपरमे कर्मवद्‌ 
आत्मनि अध्यारोपिते तृष्णीम्‌ अकुवन्‌ सुखम्‌ 
आस इति अहंकाराभिसंधिहेतुत्वात्‌ तसिन्‌ 
अकमणि च कम यश पर्येत । 

थे एवं कमोकमंविभागज्ञ। स बुद्धिमान 
पण्डितो मनुष्येपु स युक्तो योगी कृत्लक्मकृत्‌ 
च्‌ सः अशुभाद्‌ सोक्षितः कृतकृत्यो भवति 
इत्यथ) । 

अय॑ छोकः अन्यथा व्याख्यातः केथ्ित, 
कथम, नित्यानां किल कमणाम्‌ इश्वरार्थे अनुष्टी- 
यमानानां तत्फलाभावाद्‌ अकमोणि तानि 
उच्यस्ते मोण्या वृत््या | तेषाँ च अकरणम्र्‌ 
अकरम तत्‌ च॒ ग्रत्यवायफलत्वात्‌ कर्म उच्यते 
गोण्या एव वृत्त्या । 

तत्र नित्ये कमणि अकरम यश पश्येत्‌ फला- 
माबात्‌, यथा घेनु/ अपि गो! अगोः उच्यते 
क्षीराख्य फूल न ग्रयच्छति इति तद्॒त्‌ | तथा 
नित्याकरणे तु अकर्मणि च कम यः पर्येदू 
नरकादिग्रत्यवायफल प्रयच्छति इति | 

न एतद्‌ युक्त व्याख्यानम एवं ज्ञानादू 


अशुभाद मोक्षानुपपत्तेः “ज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे- 


उच्ुुयात्‌ ।? इति मगवता उक्त वचन वाध्येत । 


श्रीमहगवद्गीता 
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अतः नदी-तीर॒स्थ बक्षोमे श्रमसे प्रतिकूल गति 
प्रतीत होनेकी भाँति अज्ञानसे आत्माके नित्य सम्बन्धी 
माने जाकर जो छोकमे कम नामसे प्रसिद्ध हो रहे 
हैं, उन कर्मोंमें वस्तुतः नदी-तीरस्थ वृक्षोमे गतिका 
अभाव देखनेकी भाँति जो अकर्म देखता है अर्थात्‌ 
कर्माभाव देखता है, 

तथा कमकी भाँति आत्मामे अज्नानसे आरोपित 
किये हुए शरीर, इन्द्रिय आदिकी उपरामतारूप 
अकममे, अर्थात्‌ क्रियाके त्यागमे भी “मै कुछ न 
करता हुआ चुपचाप सुखपूर्वक बेठा हूँ? इस 
अहंकारका सम्बन्ध होनेके कारण जो कम देखता 
है यानी उस त्यागको भी जो कर्म समझता है | 

इस प्रकार जो कर्म ओर अकमके विभागको 
(तत्तसे) जाननेवाल्य है, वह मनुष्योगि बुद्धिमान्‌--- 
पण्डित है, वह युक्त योगी है और सम्पूर्ण कम 
करनेवाछा भी वही है अर्थात्‌ वह पुण्य-पापरूप 
अशुभसे मुक्त हुआ कृतक्ृत्य है । 

कई टीकाकार इस छोककी दूसरी तरहसे ही 
व्याख्या करते है | कैसे ? इश्वरके लिये किये जाने- 
वाले जो ( पञ्च महायज्ञादि ) नित्यकम है, उनका 
फल नहीं मिलता इस कारण वे गौणी इत्तिसे अकमे 
कहे जाते हैं  ( इसी प्रकार ) उन नित्यकर्मेकि न 
करनेका नाम अकर्म है, वह भी पापरूप फलके देने- 
वाल होनेके कारण गैणरूपसे ही कर्म कहा जाता है | 

जैसे कोई गौ व्यायी हुई होनेपर भी यदि दूधरूप 
फल नहीं देती तो वह अगौ कह्द दी जाती है, वैसे 
ही नित्यकर्मे, उसके फलका अमाव होनेके 
कारण जो अकर्म देखता है और नित्यकर्मका न 
करनारूप जो अकर्म है उसमे कर्म देखता है 
क्योकि वह नरकादि विपरीत फछ देनेवाछा है। 

यह व्याख्या ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार 
जाननेसे अश्युभसे मुक्ति नहीं हो सकती भर्थात्‌ कक 
मरणका बन्चन नहीं टूट सकता | अत, यह अर्थ मान 
लेनेसे मगवानके कहे हुए ये वचन कि “जिसको जान- 
घर तू अद्युमसे मुक्त हो जायगा !” कट जायेगे | 


किए किए लर्िकशाईई 
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कथम्‌, नित्यानाम्‌ अनुष्ठनाद्‌ अशुमात्‌ 
स्थादू नाम मोक्ष्ण न तु तेषां फलाभावज्ञानात्‌ | 
न हि नित्यानां फलाभावज्ञानम्‌ अशुभमुक्ति- 
फलत्वेन चोदितं नित्यकमज्ञानं वा | न च 
भगवता एवं इहह उक्तम्‌ | 

एतेन अकमेणि कमेदशरन ग्रत्युक्तम्‌ । न 
हि अकर्णि कर्म इति दर्शन कर्तव्यतया इह 
चोच्यते, नित्यस्य तु कतेव्यतामात्रम | 

न च्‌ अकरणाद्‌ नित्यस्य प्रत्यवायों भवति 
इति विज्ञानात्‌ किंचित्‌ फल यात्‌ | न अपि 
नित्याकरणं ज्ञेयत्वेन चोदितम । 

न अपि कर्म अकर्म इति मिथ्यादशनादू 
अशुमाद्‌ मोक्षणं बुद्धिमच्य॑ युक्तता कृत्सकमे- 
कृत्वादि च फूलम्‌ उपपचते स्तुति! वा । 

मिथ्याज्ञानम्‌ एवं हि साक्षाद्‌ अशुभरूप॑ 
कुतः अन्यसाद अशुभाद्‌ मोक्षणम, न हि तमः 
तमसो निवर्तक॑ भवति । 

| शलीी ९ एक 
ननु कमंणि यद्‌ अकमंदशनम्‌ अकमणि वा 
कमेदशेन न तद्‌ मिथ्याज्ञान॑ कि तहिं गोणं 
फलभावषाभावनिमित्तम्‌ । 

न, कम्मांकमविज्ञानादू अपि गोणात्‌ फलस्य 

अश्रवणात्‌ । न अपि श्रतहान्यश्रुतपरिकल्पनया 


कश्िद्‌ विशेषों लम्यते । 
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क्योकि नित्यकर्मोंक्रे अनुश्रानसे तो शायद 
अश्भसे छुटकारा हो भी जाय, परन्तु उन नित्यकर्मों 
का फल नहीं होता, इस ज्ञानसे तो मोक्ष हो ही नहीं 
सकता |] क्योकि नित्यकर्मोका फल नहीं होता, 
यह ज्ञान या नित्यकमोंका ज्ञान अश्युभसे मुक्त कर 
देनेवाला है ऐसा शात्रोम कहीं नहीं कहा और न 
भगवानने ही गीताशात्रमें कहीं ऐसा कहा हैं | 

इसी थुक्तिसे ( उनके बतलाये हुए ) अकममे 

कमंद्शनका भी खण्डन हो जाता है | क्योंकि यहाँ 
( गीतामे ) नित्यकर्मोंके अभावरूप अकर्ममे कम 
देखनेको कहीं क॒तंव्यरूपसे विधान नहीं किया, 
केबल नित्यकर्मकी कर्तव्यताका विवान है | 

इसके सिवा “नित्यकर्म न करनेसे पाप होता है! 
ऐसा जान लेनेसे ही कोई फल नहीं हो सकता | 
ओर यह नित्यकमंका न करनारूप अकर्म शात्रोमे 
कोई जाननेयोग्य विषय भी नहीं बताया गया है | 

तथा इस प्रकार दूसरे टीकाकारोके माने हुए 
पकर्ममे अकर्म और अकममे कर्मदर्शनः रूप इस 
मिध्यादशनसे “अश्जुभसे मुक्ति! शबुद्धिमतता? ध्युक्तता? 
धसवे-कर्म-कतृत्” इत्यादि फल भी सम्भव नहीं और 
ऐसे मिथ्याज्ञानकी स्तुति भी नहीं बन सकती। 

जब कि मिथ्याज्ञान खयं ही अशुभरूप है तब 
वह दूसरे अशुभसे किसीको कैसे मुक्त कर सकेगा 
क्योंकि अन्धकार ( कभी ) अन्चकारका नाशक नहीं 
हो सकता | 

पृ०-यहाँ जो कममे अकर्म ठेखना और अकर्म- 
में कमें देखना ( उन टीकाकारोने ) बतलाया है, वह 
मिध्याज्ञान नहीं है किन्तु फलके होने और न होनेके 
निमित्तसे गौणरूपसे देखना है | 

उ०-यह कद्दना भी ठीक नहीं; क्योंकि गोणरूपसे 
कम॑की अकर्म और अकमको कम जान लेने भी 
कोई लाभ नहीं सुना गया। इसके सित्रा 2निसिद्ध 
वबातकी छोड़कर श्रुतिविरुद्ध वानकी वर्पना करनेमें 
कोई विशेषता भी नहीं दिखायी देती | 


१२० 

खशब्देन अपि शक्य वक्त ... खबब्देन अपि शक्य वक्तु' नित्यकर्मणां 
फल न अस्ति अकरणात्‌ च तेषां नरकपातः 
स्थादू इति तत्र व्याजेन परव्यामोहरूपेण 


कमंणि अकर्म यश पछ्येद्‌ इत्यादिना किम | 
तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उतक्तं वाक्य 


लोकव्यामोहारथम्‌ इति व्यक्त करिपतं खात्‌ । 
न च्‌ एतत्‌ छद्मरूपेण वाक्येन रश्षणीय॑ 


वस्तु, न अपि शब्दान्तरेण पुनः पुनः उच्यमान 


सुवोध स्थादू इत्येव वक्त युक्तम | 
कमण्येवाधिकारस्ते! इति अन्न हि स्फुटतर 


उक्त अर्थों न पुनः वक्तव्यों भव॒ति | 
स्वेत्र च प्रशस्तं बोद्भव्यं च कतेव्यम एव 


न निष्प्रयोजन बोद्धव्यम्‌ इति उच्यते | 

नच मिध्याज्ञानं बोद्धव्यं मवति तत्प्रत्युप- 
स्थापित वा वस्त्वामासम्‌ । 

न अपि नित्यानाम्न अकरणाद्‌ अभावात्‌ 


प्रत्यवायभावोत्पत्ति। 'नासतो विद्यते भावः? 


इति चचनात्‌ । 'कथमसतः सजलायेत” ( छा० उ० 
| २ | २ ) इति च दशितम्‌ | 
असतः सजन्म्ग्रतिपेघाद असतः सहुत्पत्ति 
बुवता असद एवं सदू सवेत्‌ सत्‌ च असदू 
भवेद्‌ इति उक्त॑ स्वात | तत्‌ च अयुक्त 


6 किक 
आाटशाराताजिउोध्यात | 
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( भगवान्‌की यदि यही अभीश्ट होता तो वे ) उसी 
प्रकारके शब्दोंसे भी स्पष्ट कह सकते थे कि 'नित्य- 
कर्मोका कोई फल नहीं है और उनके न करनेसे 
नरक-प्राप्ति होती है |? फिर इस प्रकार “कम्ममे जो 
अकर्म देखता है? इत्यादि दूसरोको मोहित करनेवाले 
मायायुक्त वचन कहनेसे क्या ग्रयोजन था | 

इस प्रकार उपयुक्त अर्थ करनेवालोका तो स्पष्ट 
ही यह मानना हइुआ- कि “भगवानद्वारा कहे हुए 
वचन संसारको मोहित करनेके लिये है ।? 

- इसके सिवा न तो यह कहनी ही उचित है कि 
यह नित्यकम-अनुष्ठानरूप विषय मायायुक्त वचनोसे 
गुप्त रखनेयोग्य है और न यही कहना ठींक है 
कि ( यह विषय बड़ा गहन है इसलिये ) बारंबार 
दूसरे-दूसरे शब्दोद्दारा कहनेसे सुबोध होगा | 

क्योकि. 'कमण्येबाधिकारस्तें! इस छोकमे 
स्पष्ट कहे हुए अथको फिर कहनेकी आवश्यकता 

होती । 

तथा सभी जगह जो बात करनेयोग्य होती 
है, वही प्रशंसनीय और जाननेयोग्य बतलायी 
जाती है | निरथंक बातको “जाननेयोग्य है? ऐसा 
नहीं कहा जाता | ह 

मिथ्याज्ञानं या उसके द्वांरा स्थापित की हुई 
आभमासमात्र वस्तु जाननेयोग्य नही हो सकती । 

इसके सिवा नित्यकर्मोके न करनेरूप अभावसे 

प्रत्यवायरूप भावकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती | 
क्योंकि 'नासतो विद्यते भाव: इत्यादि भगवावके 
वाक्य है तथा 'असतसे सत्‌ केसे उत्पन्न'हो 
सकता है » इत्यादि श्रुतिवाक्य भी पहले दिखल्ाये 
जाचुके हैं। | 

इस प्रकार असतसे सत॒की उत्पत्तिका निषेष कर 
दिया जानेपर भी जो असतसे सत्‌की उद्धत्ति 
बतलाते हैं, उनका तो यह कहना हुआ कि असद 


तो सत्‌ द्ोता है और सत््‌ असत्‌ होता है, परल्चु 
यह सब प्रमाणोसे विरुद्ध होनेके कारण अयुक्ते है । 


शांकरमाष्य॑ अध्याये ४ 





न च निष्फल विदध्यात्‌ कम शास्त्र दुःख- 
खरूपत्वाद॒ दुःखस्य च बुड्धिपूवकतया 
कार्यत्वानुपपत्ते । 

तदकरणे च नरकपाताभ्युपगमे अनथोय 
एवं उभ्यथा अपि करणे अकरणे च शात्र 
निष्फल कल्पितं स्पात्‌ । 


खाभ्युपगमविरोध। च नित्य निष्फर् 
कम इति अस्युपगम्य मोश्ुफलाय 
इति ब्रुवत: । 


तस्माद यथाश्रुत एवं अथे; 'कर्मणि अकम 
यश इत्यादे।, तथा च व्याख्यातः अस्ामि। 
छोक। ॥ १८॥ 


९ 





तथा शात्ष भी निरर्थक कर्मोका विधान नहीं कर 
न भर / ० 
सकता, क्योकि सभी कम ( परिश्रमकी इष्टिसे ) दुःख 
रूप है ओर जान-वृञ्ञकर ( बिना प्रयोजन ) किसी- 
का भी दुःखम प्रदत्त होना सम्मव नहीं | 


तथा उन नित्यकर्मोकी न करनेसे नरकपग्रापि 
होती है, ऐसा शात्रका आशय मान लेनेपर तो यह 
मानना हुआ कि कर्म करने और न करनेमे दोनो 
प्रकारसे शात्र अनर्थका ही कारण है, अतः व्यर्थ है | 

इसके सिवा, 'नित्यकर्मोंका फछ नहीं है,? ऐसा 
मानकर फिर उनको मोक्षरूप फलके देनेवाला 
कहनेसे उन व्याख्याकारोंके मतमे खबचोशिरोध 
भी होता है। 

सुतरां “कर्मणि अकर्म यः पश्येत? इत्यादि छोकका 
अर्थ जैसा ( गुरुपरम्परासे ) छुना गया है, वही ठीक 
है और हमने भी उसीके अनुसार इस छोककी 
व्याख्या की है ॥१८॥ 
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तदू एतत्‌ू करमंणि अकर्मादिदशेन 
स्तृयते-- 


यस्य सर्वे समारस्मा: 


उपयुक्त कममें अकर्म और अकरम्ममें कर्म-दर्शनकी 
स्तुति करते हैं---- 


कामसंकल्पवरजिता; | 


ज्ञानाभिदग्धकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥ 


यस्य यथोक्तदर्शिनः सर्वे यावन्तः समारम्भा: 
कमोणि समारभ्यन्ते इति समारम्भा। काम- 
सकल्पवर्जिता: काम; तत्कारणे! च संकल्प: 
व्जिता मुधा एवं चेष्टामात्रा अनुप्ठीयन्ते, 
प्रवत्तेत चेत्‌ लोकसंग्रहार्थ निव्त्तेन चेत्‌ 


जीवनमात्रार्थम्‌, 

त॑ं ज्ञानाप्निदग्धकर्माणं कमोदों अकर्मादिदरश न 
ज्ञानं तदू एवं अग्नि) तेन ज्ञानाभिना दग्धानि 
शुभाशुभलक्षणानि कमोणि यस्थ तम आह' 
प्रमाथेत३ पण्डितं बुधा ब्रह्मचिद। ॥| १९॥ 


जिनका प्रारम्भ किया जाता है उनका 
नाम समारम्म है, इस व्युत्पत्तिसे सम्पूण॑ कर्मोका नाम 
समारम्म है। उपयुक्त प्रकारसे 'कर्ममे अकर्म और 
अकममे कर्म? देखनेवाले जिस पुरुषके समस्त समारम्भ 
(कर्म ) कामनासे और कामनाके कारणरूप सकः्पो- 
से भी रहित हो जाते हैं अर्थात्‌ जिसके द्वारा विना ही 
किसी अपने प्रयोजनके--यदि वह प्रवृत्तिमार्गवाला 
है तो छोकसंग्रहके लिये और निदृत्तिमार्गवाल्य हैँ तो 
जीवन-यात्रा-निर्वाहके लिये--केवल चेशमात्र ही 
क्रिया होती हर 

तथा कममे अकर् और अकममे कर्मदर्भनरूप 
ज्ञानाप्रिसे जिसके पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्म दुग्ध हो 


गये हैं, ऐसे ज्ञानाग्नि-दग्च-कर्मा पुरुषक्तों अम्मनवेत्ता- 
जन वास्तवमे पण्डित कइते है || १५ || 
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एवं निष्कर्मा संन्यासी जीवनमात्राथचेष्टः 
सन्‌ कर्णि न पग्रवतेते यद्यपि प्राग्‌ विवेकत' 


प्रवृत्तई | 

यः तु ग्रारूधकमा सन्‌ उत्तरकालम्‌ 
उत्पन्नात्मसम्यग्दशनः स्थात स॒ कर्मणि 
प्रयोजनस अपध्यन्‌ ससाधर्न कर्म परित्यजति 
एव । 

स्‌ कुतश्रित्‌ निमित्तात्‌ कमपरित्यागासम्भवे 
सति कमंणि तत्फले च सडद्गजरहिततया 
खप्रयोजनामावात॒ लोकसंग्रहार्थ. पू्वंबत्‌ 
कमणि पबृत्तः अपि न एवं किंचित्‌ करोति | 
-ज्ञानामरिदग्धकमेत्वातुतदीय॑ कर्म अकर्म 


एव सम्पच्चते इति एतम्‌ अर्थ दर्शयिष्यन्‌ आह--- 
त्यक्ता कर्मफलासड़ं 
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जो कममे अकर्म और अकर्ममे कर्म देखनेवाल 
है, वह यदि विवेक होनेसे पूर्व कर्मोमे लगा हो 
तो भी कममे अकर्म और अकर्ममे कर्मका जान हो 
जानेसे केवछ जीवन-निवाहमात्रके लिये चेष्टा करता 
हुआ कमरहित संनन्‍्यासी ही हो जाता है, फिर 
उसकी कमोंमे प्रवृत्ति नहीं होती | 

अर्थाव्‌ जो पहले कर्म करनेवाछा हो और पीछे 
जिसको आत्माका सम्यक्‌ ज्ञान हुआ हो, ऐसा 
पुरुष कर्मोमे कोई ग्रयोनन न देखकर साधनोसहित 
कर्मोका त्याग कर ही देता है । 

परन्तु किसी कारणसे कर्मोका त्याग करना 
असम्मव॒ होनेपर कोई ऐसा पुरुष यदि कर्मोंमे और 
उनके फलमे आसक्तिरहित होकर केवछ लोकसम्रहके 
लिये पहलेके सब्श कर्म करता रहता है तो भी 
निजका प्रयोजन न रहनेके कारण ( वास्तवमे ) वह 
कुछ भी नहीं करता । 

क्योंकि ज्ञानरूप अग्निद्वरा मस्मीमूत हो जानेके 
कारण उसके कम अकम ही हो जाते है | इसी 
आशयको दिखानेकी इच्छासे भगवान्‌ कहते है--- 


नित्यतप्ती निराश्रयः । 


कमप्यशिप्रवृत्तोतषि नेव किंचित्कोति सशः॥ २० ॥ 


त्यक्या कमेंसु अभिमान॑ फलछासड्रं च यथो- 
क्तेन ज्ञानेन नित्यतृत्ते निराकाड्गो विपयेषु 
७ 
इत्यथ | 


निराश्रयण. आश्रयरहित+) । आश्रयों नाम 


यदाश्रित्य पुरुषाथ सिसाधयिषति, दृष्टाइ्ट्ेषट- 


फ्‌लसाधनाश्रयरहित इत्यथ; । 
विदुषा क्रियमाणं कम परमा्थतः अकमे 
एवं तस्य निष्क्रियात्मदशनसम्पन्नलात्‌ । 
तेन एवं भूतेन प्रयोजनाभावात्‌ ससाधन 


काम तपरिल्ालाखाय गव उत्ति पापने. 


उपर्युक्त ज्ञानके प्रभावसे कर्मोमे अभिमान और 
फलासक्तिका त्याग करके जो नित्यतृप्त है अर्थात्‌ 
विषय-कामनासे रहित हो गया है, 

तथा आश्रयसे रहित है । जिस फछका आश्रय 
लेकर मनुष्य पुरुंषाथ सिद्ध करनेकी इच्छा किया 
करता है उसका नाम आश्रय है, ऐसे इस छोक और 
परछोकके इष्टफल-साधघनरूप आश्रयसे जो रहित है, 

उस ज्ञानीद्वारा किये हुए कर्म वास्तव अकर्म 
ही हैं क्योंकि वह निष्क्रिय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न हे | 

अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण ऐसे 
पुरुषको साधनोंसह्ित कर्मोका पत्याग कर ही 
देना चाडिये, ऐसी कतंव्यता प्राप्त होनेपर भी, 


कि भी न आओ आज कम की की न कि हक कक की की आल 


शॉकरभाष्य अध्याय ४ 
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ततो निर्गमासम्भवात्‌ लोकसंग्रहचिकीपेया 
शिष्टविगहिणापरिजिहीपंया वा पूर्बबत्‌ क्मणि 
अभिप्रदत्त: अपि निष्क्रियात्मदशनसंपन्नत्वाद 
न एवं किचित्‌ करोति स' ॥ २० ॥। 

यः पुनः पूर्वोक्तविपरीतः आ्रागू एवं कमो 
रम्भादूृ. ब्रह्मणि 
निष्क्रिये संजातात्मदशनः, 

स दृष्टरृष्टेशविषयाशीर्विवजिततया द्ष्टा- 
दृष्टाथें कमंणि प्रयोजनम अपश्यन्‌ ससाधनं 
कर्म संन्यस्थ॒ शरीरयात्रामात्वेणों यतिः 
ज्ञाननिष्ठो मुच्यते इति एतम्‌ अथे दशयितुम 


आह-- ५ 
निराशीयतचित्तात्मा 
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उन कमसे निवृत्त होना असम्मत्र होनेके कारण 
लोकसंग्रहकी इच्छासे या श्रेष्ठ पुरु्षोद्दागा की 
जानेवाली निन्दाको दूर करनेकी इच्छासे यदि ( कोई 
ज्ञानी ) पहलेकी तरह कमेमे प्रवृत्त है तो भी वह 
निष्किय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण 
वास्तवमे कुछ भी नहीं करता || २० ॥ 


परतु जो उससे विपरीत है अर्थात्‌ उपयुक्त 
प्रकारसे कम करनेवाला नहीं है, कर्मोका आरम्भ 


सर्वान्तरे ग्रत्यगात्मनि | करनेसे पहले ( गृहस्थी न बनकर ब्क्मचर्य आश्रममे ) 


ही जिसका सत्रके अंदर व्यापक अन्तरात््मारूप 
निष्क्रिय ब्रह्ममे आत्ममाव प्रत्यक्ष हो गया है, 

वह केवल शरीरयात्राके लिये चेश करनेवाला ज्ान- 
निष्ठ यति, इस छोक ओर परलोकके समस्त इच्छित 
भोगोकी आशासे रहित होनेके कारण, इस छोक और 
परलोकके भोगरूप फल देनेवाले कर्मोमे अपना कोई 
भी प्रयोजन न देखकर कर्मोको और करम्मेके साथनों- 
को त्यागकर मुक्त हो जाता है | इसी भावक्ो 
दिखलानेके लिये ( अगला छोक ) कहते हैं--. 


त्यक्तसवपरिग्रह 


शारीर॑केवर्ल कर्म कुबन्नाप्तोति किल्बिषम ॥२१॥ 


निराशी: निगंता आशिषो यस्मात्‌ स निरा- 
शी; यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा 
ए + ७) ३” 
बाह्य! कार्यकरणसंघातः तो उभी अपि यतोी 
संयती येन स यतचित्तात्मा, त्यक्तसर्वपरिग्रह: 
त्यक्त+ सच; परिग्रहों येन स त्यक्तसबंपरिग्रह । 
ञारीर शरीरखितिमातन्रप्रयोजनं केवल तत्र 
अपि अभिम्ानव्जितं कर्म कुर्बनू न आधोति न 
ग्राग्नोति किड्विपम अनिष्टरूपं पाप॑ धर्म च। धर्म: 
अपि मुम्॒क्षो; किल्विपम्‌ एवं वन्‍्धापादकत्वात्‌ । 
कि च शारीरं केवल कम इत्यत्र कि 


शरीरनिवत्य शारीरं कम अभिग्रेतम्‌ आहोखित्‌ 
शरीरखितिमान्रप्रयोजन शारीरं कम इति | 


जिसकी सम्पूण आशाएँ दूर हो गयी हैं, वह 
“निराशी:? है, जिसने चित्त यानी अन्त.करणको और 
आत्मा यानी बाह्य कार्य-करणके संधातरूप शरीरको-- 
इन दोनोंको मलीप्रकार अपने वशमे कर लिया है वह 
'यतचित्तात्मा? कहलाता है, जिसने समस्त परिग्रहका 
अर्थात्‌ भोगोंकी सामग्रीका स्वथा त्याग कर दिया 
है, वह "यक्तसबेपरिग्रह' है | 

ऐसा पुरुष केवल गरीरस्थितिमान्नके लिये किये 
जानेवाले और अभिमानरहित कर्मोको करता हुआ 
पापको अर्थात्‌ अनिश्टरूप पुण्य-पाप दोनोंकोीं नहीं 
प्रात्त होता | बन्चनकारक होनेसे वर्म भी मुमुश्ष॒के 
लिये तो पाप ही है । 

यहाँ 'शारीरं केबछ॑ कम! इस पद्म शारदा 
होनेवाले कम शारीरिक कम माने गये ह, या शरीर- 
निर्बाहमात्रके लिये किये जाने गले काम गारीरिक कम 
माने गये है : 


१५१४ 








किं च अतो यदि शरीरनिवत्य शारीरं कर्म 
थदि वा शरीरखितिमात्रप्रयोजनं॑ शारीरम 


इति, उच्यते- 9 
बाप थे € ( हि कक 

यदा शरीरनियत्य कर्म शारीरम्‌ अभिग्रेत 
सात्‌ तदा दशचश्प्रयोजन॑ कम ग्रतिषिद्धम्‌ 
अपि शरीरेण कुर्बेन न आमोति किल्बिपम्‌ इति 
ब्ुवतों विरुद्धामिधान प्रसज्येत | शास्त्रीय च 
कम च्टाइएप्रयोजन शरीरेण कुबेन्‌ न आधोति 
किल्विषस इति अपि ब्ुबतः अग्राप्त्रतिपेध- 
ग्रसड़ई । | 

शारीरं कर्म कुबन्‌ इति विशेषणात्‌ केवल- 
शव्दप्योगात्‌ च वाद्यनसनिवेत्यं कम विधि- 

तिपे शक धर्मश है ( 

प्रतिपेधविषयं धर्मोधमेशब्दवाच्य॑ कुवेन्‌ 
प्राप्नेति किस्बिषम्‌ इति उक्त स्थात्‌ । 

तत्र अपि वाद्नसाभ्यां विहितानुष्ठानपक्षे 
किल्विपप्रामिवचन विरुद्धम आपस्ेत | प्रतिपिद्ध- 
सेवापक्षे अपि भूताथोचुवादमात्रम्‌ अनथक 
सात । 

यदा तु शरीरखितिमात्रप्रयोजनं शारीरं 
कम अभिप्रेत मवेत्‌ तदा दृष्टाद्ट्प्रयोजन 

८ ८ ८७ न. + ५ ए ए 
कम विधिप्रतिपेधगम्प॑ शरीखाआनसनिवेत्यम्र्‌ 
अन्यद्‌ अकुबन तेः एवं शरीरादिभिः शरीर- 
खितिमात्रप्रयोजन॑ केवलशव्दप्रयोगादू अह 
करोमि इति अमभिमानव्जितः शरीरादिचेष्टा- 


सात साकर्सया काल ने आधाति किल्निपम | 


श्रीमद्रग॒वद्गीता 





चाहे शरीरद्वारा होनेवाले कर्म शारीरिक कर्म 
माने जायें या शरीरनिर्वाहमात्रके लिये किये 
जानेवाले कर्म 'शारीरिक कम! माने जायेँ, इस 
विवेचनसे क्या प्रयोजन है | इसपर कहते हैं--- 

जो शरीरद्वारा होनेवाले कर्मोका नाम शारीरिक 
कम मान लिया जाय तो इस छोकमे या परलछोकमे फल 
देनेवाले निषिद्ध कर्मोको भी शरीरद्वारा करता हुआ 
मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहनेसे मगवान्‌- 
के कथनमे विरुद्ध विवानका दोष आता है। और इस 
लोक या परछोकमे फल देनेवाले, शाखरविहित कर्मोको 
शरीरह्ारा करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं 
होता; ऐसा कहनेसे भी बिना प्राप्त हुए दोपके 
प्रतिषेध करनेका प्रसड्र आ जाता है । 

तथा “शारीरिक कर्म करता हुआ? इस विशेषणसे 
और “केवल शब्दके प्रयोगसे ( उपयुक्त मान्यताके 
अनुसार ) मगवान्‌का यह कहना हो जाता है कि 
( शरीरके सिवा ) मन-वाणीद्वारा किये जानेवाले विहित 
और प्रतिषिद्ध कर्मोको, जो कि धर्म और अधघर्म नामसे 
कहे जाते है, करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त होता है। 


उसमें भी “मन-व्राणीद्वारा विहित कर्मोको करता 
हुआ पापको प्राप्त होता है,' यह कहना तो विरुद्ध 
विधान होगा, और #निपिद्ध कर्मोकी करता हुआ 
पापको प्राप्त होता है) यह कहना अचुवादमात्र 
होनेसे व्यर्थ होगा । 


परन्तु जब शरीरनिर्वाहमात्रके लिये किये जाने- 
वाले कर्म शारीरिक कर्म मान लिये जायेंगे, तब 
इसका यह अर्थ हो जायगा कि इस छोक या परलछोक- 
के भोग ही जिनका ग्रयोजन है, जो विधि-निपेधात्मक 
शाल्रोद्वारा जाने जाते हैं, जो शरीर, मन या वाणीद्वारा 
किये जाते हैं, ऐसे अन्य कर्मोंको न करता हुआ 
उन शरीर, मन या वाणीसे, केवर शरीरनिर्वाहके 
छिये आवश्यक कम लोकदृष्टिसे करता हुआ पुरुष 
किल्बिपको ग्राप्त नहीं होता | यहाँ केबल? शब्दके 
प्रयोगसे यह अभिम्राय है कि वह में करता हूँ! इस 
अभिमानसे रहित होकर केवरठ छोकदष्टिसे ही शरीर; 
वाणी आदिकी चेष्ठामात्र करता है । 


जिम सीिम री रिबन, 
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एवंसूतस्स पापशब्दवाच्यकिल्थिपप्राप्त्य-। ऐसे पुरुषको पापरूप किल्बिष ग्राप्त होना तो 
असम्भव है, इसलिये यहाँ यह समझना चाहिये कि 

सम्भवात्‌ किल्बिपं संसारं न आम्मोति । वह किल्बिषको यानी संसारको प्राप्त नहीं होता | 


जश्ातना भ्ि दग्धसवकमत्वादू अप्रतिबन्धेन ज्ञानरूप अग्निद्दारा उसके समस्त कर्मोका नाश 
हो जानेक्रे कारण वह त्रिना किसी प्रतित्रन्धके मुक्त 


मुच्यते एवं इति | ही हो जाता है | 


पूर्वाक्त सम्पग्दशन फूलानुबचाद एवं एप | यह पहले कहे हुए यथार्थ आत्मज्ञानके फलका 
मम कि परिये अनुवादमात्र है | “शारीर केवर्ं कर्म! इस वाक्यका 

१ 4 चृ |) 
व्‌ 'शारीरं केवर्ल कर्म! इति अस्य अथ आओ पट बाग जाम किए आ को बहें॥ आंड 


निरवध भवति ॥ २११ ॥ होता है || २१ ॥ 
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त्यक्तसवेपरिग्रहस्य यते! अन्नादे! शरीर-| जिसने समस्त संग्रहका त्याग कर दिया है ऐसे 
मम न .. | संन्यासीके पास शरीरनिवोहके कारणरूप अन्नादिका 
खितिहेती। परिग्रहस्य अभावाद्‌ याचनादिना आग सं! पता व्लॉटिग अवली: अखिता कि रो 
शरीरखितो कर्तव्यतायां प्राप्तायाम्‌ 'अयावितम- | ररीरनिरवाह करनेकी योग्यता प्राप्त हुई | इसपर 
“बिना याचना किये, 'विना संकलपके अथवा 
संक्हप्मुपपत्र यहच्छया? ( वोधा ०स्मृ० २१।८। १ २) | विना इच्छा किये प्राप्त हुए! इत्यादि वचनोंसे जो 


हेतोः अन्नादेः प्राप्तिद्वार्म आविष्कुबन आह--- | हुए कहते है--.. 
यद्च्छालामसंतुणे.. इन्द्वातीती. विमत्सरः । 


८ 6 
समः सिद्धावसिद्ों च कृत्रापि न निबध्यते ॥ २२॥ 
यहच्छालामप्ततुषट: अग्राथितोपनतों छाभो| जो बिना मॉगे अपने-आप मिले हुए पदार्थसे 
, नी संवुष्ट है अर्थात्‌ उसीमे जिसके मनका यह भाव हो 
यरच्छालाभ। तेन संतुष्ट: संजातालंग्रत्यय। । | ज्ञाता है कि यही पर्याप्त है, 
इन्द्रातीतो इन्द्र शीतोष्णादिभि / हच्यूसान; जो इन्द्रोंसे अतीत है अर्थात्‌ शीत-उप्ण आदि 
शिजिय हन्द्ंसे सताये जानेपर भी जिसके चित्तमे विपाद 
अपि अविपण्णचित्तो इन्ह्रातीत उच्यते | नहीं होता, 

विमत्सरो विगतमत्सरों निर्वेर्चुद्धि। समः | जो ईप्यसे रहित अर्थात्‌ निर्वैर-बुद्धिवाल है और 

अ जो अपने-आप प्राप्त हुए छाभकी सिद्धि-असिद्धिममे 
तुल्यो यचच्छालाभस्य सिद्धो असिद्धो च। संत शला है।॥ 

य एवंसूतों यतिः अन्नादे! शरीरखितिहेतो! | जो ऐसा शरीरखितिके हेतुरूप अन्नाडिके ग्राप्त 
हद लिन विव ली का होने या न होनेमें भी हप-झोकसे रहित, समदर्शा है 
भयो वजित+ न हुं 

लाभालाभयो; समो हपंविपादवर्जितः कमोदों अल 8 मिस 


ञअ्‌ कम दिदर्शी हू यथाभ्‌ तात्म्‌द (४ ७ शननिष्ठ रे एवं ल्‍ न नेमात्नके च्यि ८5. 5 
। त्मद्शननिष्ठ। गशरीर-  दरगननिष्ठ, एवं शरीरस्थितिमान्के डिये किये जानेशले 


खितिमात्रग्रयोजने भिक्षाइनादिकरमेणि शरीरा- 
दिनिवेत्ये न एवं किंचित्‌ करोमि अहम गुणा 
युणेषु वर्तन्ते! इति एवं सदा संपरिचक्षाण 
आत्मनः कठेत्वामाव॑ पश्यन्‌ न एवं किंचिदू 
मिशक्षाटनादिक कमे 8४० । ५ 

लोकव्यव्हारसामान्यदशनेन तु लोकिक: 

कक हय (आर लि (0५5 | 
आरोपितकत त्वे भिशक्षाटनादों कमेणि कृत 
भवति खानुभवेन तु शास्रप्रमाणादिजनितेन 
अकर्ता एव | | 

स एवं पराध्यारोपितकतवेत्वः शरीरखिति- 
मात्रप्रयोजन मिक्षाटनादिकं के झृत्या अपि 
न निबध्यते, बन्धहेतों! कमेणखः सहेतुकस्थ 
ज्ञानाग्रिना दग्धत्वाद्‌ इति उक्तानुवाद एवं 
एप) | २२॥ 





(्यक्त्वा कर्मफलासज्ञग? इति अनेन छोकेन य। 
प्रारूर्धकमो सन्‌ यदा निष्क्रियत्रह्मात्मदशेन- 
संपन्न: स्थात्‌ तदा तस्थ आत्मनः कतेकर्म- 
ग्राप्त 


प्रयोजनाभावदर्शिन।. कर्मपरित्यागे 


कुतश्रिद्‌ निमित्तात्‌ तदसम्भवे सति पूर्षचत्‌ 
तसिन्‌ कर्णि अभिप्रवृत्त।ः अपि न एच 
किंचित्‌ करोति स इति कमांमावः प्रदर्शित) । 
यस्य एवं कर्मामावों दर्शितः तस्य एथ-- 
गतसड़स्य सुक्तस्य 
यज्ञायाचरतः. कमे 
गतसड्स्य॒ स्वतों निवत्तासक्ते! मुक्तस्य 
निवृत्तवमाधमोदिवन्धनस्यथ. ज्ञानावस्थितचेतसो 


ज्ञाने एव अवखित॑ चेतोी यस्य सः अय॑ 


श्रीमद्धगवद्गीता 
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और शरीरादिद्वारा होनेवाले भिक्षाठनादि कर्मोमे भी 
मै कुछ नहीं करता 'गुण ही गुणोमे बते रहे है” इस 
प्रकार सदा देखनेवाला है वह यति अपनेमे कर्तापन- 
का अभाव देखनेसे अर्थात्‌ आत्माको अकर्ता समझ 
लेनेसे वास्तत्रमे मिक्षाटनादि कुछ भी कम नहीं 
करता है | 

ऐसा पुरुष लोकव्सझवहारकी साधारण इश्टिसे तो 
सांसारिक पुरुषोद्दारा आरोपित किये हुए कर्तापनके 
कारण भिक्षाटनादि कर्मोका कर्ता होता है | परल्तु 
शाब्रप्रमाण आदिसे उत्पन्न अपने अनुमवसे ( वस्तुतः ) 
वह अकतों ही रहता है | 

इस प्रकार दूसरोंद्रार जिसपर कर्तापनका 
अध्यारोप किया गया है, ऐसा वह पुरुष शरीर- 
निर्वाहमात्रकें लिये किये जानेवाले भिक्षाठनादि 
कर्मोको करता हुआ भी नहीं बँधता। क्योकि 
ज्ञानरू्प अम्निद्वारा उसके ( समस्त ) बन्धनकारक 
कर्म हेतुसहित भस्म हो चुके है । यह पहले कहे 
हुएका ही अनुवादमात्र है || २२ ॥ 
जो कम करना प्रारम्म कर चुका है, ऐसा पुरुष 
जब कर्म करते-करते इस ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता है 
कि “निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है? तब्र अपने कर्ता, कम 
और प्रयोजनादिका अभाव देखनेवाले उस पुरुषके 
लिये कर्मोका त्याग कर देना ही उचित होता है। किन्तु 
किसी कारणवश कर्मोंका त्याग करना असम्भव होने- 
पर यदि वह पहलेकी तरह उन करमेंमे लगा रहे 
तो भी, वास्तवमे कुछ भी नहीं करता | इस प्रकार 
ध्यक्त्वा कर्मफलासइड्म! इस छोकसे ( ज्ञानीके ) 
कर्मोका अमाव ( अकर्मत्व ) दिखलाया जा चुका है | 
जिस पुरुषके कर्मोका इस प्रक्नार अभाव दिखाया गया 
है, उसीके ( विषयमे अगला छोक कहते हैं )-- 

ज्ञानावस्थितचेतसः । 
समग्र प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 

जिस पुरुषकी सब ओरसे आसक्ति निबृत्त हो 
चुकी है, जिसके पुण्य-पापरूप बन्धन छूट गये हैं, 
जिसका चित्त निरन्तर ज्ञानम ही स्थित है, ऐसे 
केवल यज्ञसम्पादवके ल्यि ही कर्मांका: आचरण 


कान 





शकिरभसाष्य अध्याय ४ 


१२७ 


ज्ञानावशितचेता; तस्य यज्ञाय यज्ञनिवत्यथंम | उसनेव्राले उस सद्नद्गीव मुक्त और ज्ञानावखित-चित् 


आचरतो निवतेयत $ कर्म समग्र सहाग्रेण फ्लेन 
बतेते इति समग्र कम तत्‌ समग्र॑ प्रविछीयते 
विनश्यति इत्यथें; ॥ २३ ॥ 


पुरुषके समग्र कर्म विछीन हो जाते हैं | “अग्रः शब्द 
फलका वाचक है | उसके सहित कर्मोक्ो समग्र कमे 
कहते है, 
फल्सह्ित समस्त कम नष्ट हो जाते है || २३ ॥ 


अत, यह अभिप्राय हुआ कि उसके 


ना ७-८2 #फ<..<2-5.० 


कसात्‌ पुनः कारणात्‌ क्रियमाणं कमें 


किये जानेबाले कर्म अपना कार्य आरम्म किये 


खकायारम्मम् अकुबत्‌ समग्र॑ प्रविलीयते इति | बिना ही ( कुछ फछ दिये बिना ही ) किस कारणसे 


उच्यते यृत३-- 


फल्सहित त्रिढीन हो जाते है ? इसपर कहते हैं---- 


बह्मार्पणं ब्रह्म हविवद्यान्रो वह्मणा हुतम्‌ । 


ब्रह्म तेन 

हि अर्पणं येन करणेन ब्रह्मविद्‌ हविः अग्नों 

अपंयति तद्‌ ब्रह्म एवं इति पश्यति तस्य 
आत्मव्यतिरेकेण अश्माव॑ पश्यति । 

यथा शुक्तिकायां रजताभाव॑ पश्यति तदू 


उच्यते ब्रह्म एवं अपंणम्‌ इति, यथा यद्‌ रजत 
तत्‌ शुक्तिका एबं इति | जक्य, अपंणम्‌ इति 


असमस्ते पदे । 
यद्‌ अपंणबुद्धथा गृह्यते लोके तदू अस्य 


ब्रह्मविदों त्रह्म एवं इत्यथः । 
ब्रह्म हबिः तथा यद्‌ हविवुद्धया गृद्यमाणं 
तद्‌ ब्रह्म एवं अस । 
तथा त्ह्माग्नी इति समस्त पदम | 
अग्नि; अपि ब्रह्म एवं यत्र हयते ब्रह्मणा 


कत्रों त्रह्म एवं करता इत्यथेंः | यत््‌ तेन हुत॑ 


हवनक्रिया तद्‌ भ्ह्म एवं | 
यत्‌ तेन गन्तव्यं फूल तदू अपि ब्रह्म एवं। 


गन्तव्यं 


ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस साधनद्वारा अग्निमे हि अपंण 
करता है, उस साधनको ब्रह्मरूप ही देखा करता है, 
अर्थात्‌ आत्माके सिवा उसका अभाव देखता है | 

जैसे ( सीपको जाननेवाल ) सीपमे चॉदीका 
अभाव देखता है “त्रक्म ही अपंण हैं? इस पदसे भी वही 
बात कही जाती है | अर्थात्‌ जेसे यह समझता है 
कि जो चाँदीके रूपमे दीख रही है वह सीप ही है | 
( बैसे ही ब्रह्मवेत्ता भी समझता है कि जो अपण 
दीखता है बह ब्रह्म ही है ) ब्रह्म और अपंण-यह 
ठोनों पद अलग-अलग है | 

अपरिग्राय यह कि संसारमे जो अपंण माने जाते 
हैं वे खुकू , खुच आदि सब पढाथ उस ब्रह्मवेत्ताकी 
दृष्टिमे ब्रह्म ही हैं | 

वेसे ही जो वस्तु हृव्िछपसे मानी जाती है वह 
भी उसकी दष्टिमें त्रह्म ही होता है | 

अक्मात्नी यह पद समासयुक्त है | 

इसलिये यह अब हुआ कि बह्मरूप कर्तद्वारा 
जिसमे हवन किया जाता हे वह अग्नि भी ब्रह्म ही है 
और बह कर्ता भी ब्रह्म ही हैं और जो उसके द्वारा 
हवनर्प क्रिया की जाती है वह भी अद्म ही है | 

उस ब्रच्मऊर्मम स्थित हुए पुरुषद्वारा प्राप्त करनेयोग्य 


प्रह्यकमंसमाधिना, ब्रह्म एवं कमे श्रह्मकमें तस्मिच | जो फल हैं वह भी ब्रह्म ही है। अर्थात्‌ धद्मरूप कर्ममें 


९२८ 


करन 2-० >क-मी -नममम >लामाभ यामी पकन' वाद “मनन फिनयामनी फेक जिकनननीाननी जिननना अराकमा। पाकनमा काम कया वन 


समाधि; यस्त स ब्रह्मकमेंसमाधि। तेन ब्रह्म 
( श 

कमसमाधिना ब्रह्म एवं गन्तव्यम्र्‌ । 
एवं लोकसंग्रह चिकीषुणा अपि क्रियमार्णं 





कर्म परमार्थतः अकर्म तद्यवुद्धयुपमदितत्वात्‌ । 

५ #"< क हक हे 

एवं सति निवृत्तकर्मण/ अपि स्वकर्म- 

संन्यासिनः सम्यग्दशनस्तुत्यर्थ यज्ञखसंपादन 

५ 6८ ९ 

ज्ञानस्य सुतराम्‌ उपपच्चते, यद्‌ अपंगादि अधि- 

यज्ञे प्रसिद्ध तदू अस्य अध्यात्म ब्रह्म एच 
प्रमाथदर्शिन इति । हम 

अन्यथा स्वस्थ बह्मत्वे अपेणादीनाम्‌ एव 


विशेषतो ब्रह्मत्वामिधानम्‌ अनथेक॑ स्थात्‌ । 


तसादू ब्रह्म एव इद॑ सबंध इति अभिजानतो | 


बिदुपः सर्वेकोमावः | _ 

कारकबुद्धयमावादू च। न हि कारकबुद्धि- 
रहित॑ यज्ञाख्यं कम च््टम्‌ । 

सर्व एवं अशिहोत्रादिक कम शब्द्समर्पित- 
देवताविशेषसंग्रदानादिकारकबुद्धिमत्‌. क्र 


सिमानफलाभिसंधिमत्‌ च च््टम्‌ । 

न उपसृदितक्रियाकारकफलभेदजुद्धिमत्‌ 
कर्दृत्वाभिमानफलामिसंधिरहित वा । 

इदं तु॒ब्रह्मबुद्धयपम्दितापंणादिकारक- 


क्रियाफलभेदबुद्धि कर्म अतः अकर्म एवं तत्‌ | 


श्रीमठगवद्दीता 
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जिसके चित्तका समाधान हो चुका है उस पुरुषद्वारा 
प्राप्त किये जानेयोग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। 

इस प्रकार छोकसंग्रह करना चाहनेवाले पुरुपद्वारा 
किये हुए कम भी ब्रह्मबुद्धिसे बावित होनेके कारण 
अर्थात्‌ फल उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये 
जानेके कारण वोस्तवमे अकम ही हैं | 

ऐसा अर्थ मान लेनेपर कर्मोको छोड़ देनेवाले 
कर्म-सन्यासीके ज्ञानकों भी यथार्थ ज्ञानकी स्तुतिके 
लिये यज्ञरूप समझना मी प्रकार बन सकता है; 
अधियज्ञमे जो खुवादि वस्तुएँ प्रसिद्ध है वे सब इस 
यथार्थ ज्ञानी संन्यासीके ( सम्यक्‌-ज्ञानरूप ) 
अध्यात्मयन्मे ब्रह्म ही हैं । 

उपयुक्त अर्थ नहीं माननेसे 'वास्तवमे सब ही 
ब्रह्महूप होनेके कारण केवछ खुब आदिको ही 
विशेपतासे ब्रह्महप बतढाना व्यथथ होगा | 

सुतरां “यह सब कुछ ब्रह्म ही है? इस प्रकार 
समझनेवाले ज्ञानीके लिये वास्तवमे सब कर्मोंका 
अम्ाव ही हो जाता है | 

तथा उसके अन्तःकरणमे ( क्रिया, फल भादि ) 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिका अमाव होनेके कारण भी 
यही सिद्ध होता है | क्योकि कोई भी यज्ञ नामक कर्म 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिसे रहित नहीं देखा गया । 

अभिप्राय यह है कि अम्निहोत्रादि सभी कम, 
( इन्द्राय, वरुणाय आदि ) शब्दोद्रारा हृवि आदि द्रव्य 
जिनके भर्पण किये जाते है, उन देवताविशेषरूप 
सम्प्रदान आदि कारकबुद्धिवाले तथा कर्तापनके 
अभिमानसे और फलकी इच्छासे युक्त देखे गये हैं। 

जिसमेसे क्रिया, कारक और फल्सम्वन्धी मेदबुद्धि 
नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अमिमानसे और 
फलकी इच्छासे रहित हो ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया। 

परन्तु यह उपयुक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें 
सर्वत्र ब्रह्मब॒ुद्धि हो जानेके कारण, अरप॑णादि कारक; 
क्रिया और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी हे । 
इसलिये यह अकम ही है | 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 





तथा च दरशितम्‌ “कर्मण्यकर्म यः यर्येत! 
“कर्मण्यभिग्रवत्तोजव नव किचित्करोति सश गुणा 
गुणेप्‌ वर्तन्ते” 'नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत 
तत्तावित? इत्यादिमि: । 

तथा च दशेयन्‌ तत्र तत्र क्रियाकारकफल- 


भेदबुद्धथुपमर्द करोति । 
दृष्टा च कास्याप्रिहोत्रादों कामोपमर्देन 


काम्पाग्रिहोत्रादिहानि। । 
श आप + 0 ७ 
तथा मतिपूवेकामतिपूवकादीनां कमणां 


कार्यविशेषय्य आरम्मकवं दृष्टम्‌ । 


तथा इह अपि ब्रह्मबुद्धयपम्नदितापणादि- 
कारकक्रियाफलभेदवबुद्धे! वाह्यचेशमात्रेण कम 
अपि विदुप। अकम संपद्यते | अत उक्त समग्र 


प्रविलीयते इति । 
अन्न केचिद्‌ आहुः यद्‌ ब्रह्म तदपंणादीनि । 
ब्रह्म एबय किल अपणादिना पश्चविधेन 
कारकात्मना व्यवख्थितं सत्‌ तदू एवं कर्म 
करोति । तत्र न अपंणादिवुद्धिः निवत्यते 
कि तु अपंणादिपु अद्मबुद्धि! आधीयते। यथा 
प्रतिमादों विष्ण्वादिवुद्धि! यथा वा नामादौं 
च्रह्मवुद्धि। इति । 

सत्यम्र एवम अपि स्थाद्‌ यदि ज्ञानयज्ञ- 
स्तुत्यथ प्रकरणं न सात । 

अम्र॒ तु सम्यग्दशेन ज्ञानयज्नशव्दित्तम्‌ 
अनेकान्‌ यज्ञशव्दितान्‌. क्रियाविशेषान्‌ 
उपन्यस्य अ्रेयाच्रव्यमयाध्ज्ञाज्जानयञ्र/  इति 
ज्ञान स्तीति | 


१२९ 
यही बात, 'कमंण्यकर्म यः पद्येत! 
'कमण्यभिप्रश्नचोषपि नेव किचित्करोति स+ 
गुणा गुणेपु चर्तन्ते! 'नेव किंचित्करोमीति 
युक्तो मन्‍्येत तत्त्ववित” इत्यादि झ्छाकोंद्वारा भी 
दिखायी गयी है | 

और इसी प्रकार दिखछाते हुए भगवान्‌ जगह- 
जगह क्रिया, कारक और फल्प्म्बन्धी भेदव॒ुद्विका 
निषेध कर रहे हैं । 

देखा भी गया है कि सकाम अग्निहोत्रादिम 
कामना न रहनेपर वे सकाम अग्निहात्रादि नहीं 
रहते | ( उनकी सकामता नष्ट हो जाती है । ) 

तथा यह भी देखा गया है कि जान-वूझ्षकर 
किये हुए और अनजानमे किये हुए कर्म मिन्न-मिन्न 
कार्योके आरम्मक होते है अर्थात्‌ उनका फछ 
अलग-अलग होता है । 

वैसे ही यहाँ भी जिस पुरुपकी सम्रत्र ब्रह्मव॒ुद्धि 
हो जानेसे ( खुब, हवि आदिम ) क्रिया, कारक 
ओर फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि नट्ट हो गयी है, उस 
ज्ञानी पुरुषके बाह्य चेशमात्रसे होनेवाले कर्म भी 
अकम हो जाते है | इसीलिये कहा है कि “उसके 
फल्सहित कम विलीन हो जाते हैं |? 

इस विपयमे कोई-कोई टीकाकार कहते हैं कि 
जो ब्रह्म है वही ज्रुव आदि है अर्थात्‌ ब्रह्म ही सत्र 
आदि पॉच प्रकारके कारकोंके रूपन स्थित है और 
वही कर्म किया करता है, ( उसके सिद्धान्तानुसार ) 
उपयुक्त यज्षमे खुव आदि बुद्धि निद्ृत्त नहीं की 
जाती किन्तु लुत्र आदिम ब्रह्मबुद्धि स्थापित की 
जाती है, जैसे कि मूर्ति आदिम विष्णु आदि देव- 
बुद्धि या नाम आदियमें बह्मबुद्धि की जाती है । 

ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयज्ञकी स्त॒तिके 
लिये न होता तो यह अये भी हो सकता था | 

परन्तु इस प्रकरणम तो यज्ञ नामसे कहे जानेंगले 
अलग-अछग बहत-से क्रिया-भेदरोंको छदकर फिर 
लब्यमय यमक्नी अपेक्षा सानयस कस्याणकर फे! 
इस कथनद्वारा ज्ञानयज्ञ शबसे कांग्रेस सम्बक 


दर्शनकी स्त॒ति करते हैं | 


अरममणाप करी अपआनर कक 


१२८ श्रीमड्भगवद्रीता 
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समाधि। यसख्य स ब्रह्मकमंसमाधि। तेन ब्रह्म-| जिसके चित्तका समाघान हो चुका है उस पुरुषद्वारा 
कर्मसमाधिना ब्रह्म एवं गन्तव्यम्‌ | त्त किये जानेयोग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही हे | 

एवं लोकसंग्रह॑ चिकीषुणा अपि क्रियमाणं |. इस प्रकार लेकसंग्रह करना चाहनेवाले पुरुषद्वार 
किये हुए कम भी ब्रह्मबुद्धिसि बाधित होनेके कारण 
अर्थात्‌ फल उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये 
जानेके कारण वास्तवमे अकम ही है | 

ऐसा अर्थ मान लेनेपर कर्मोंकी छोड़ देनेवाले 
कर्म-सन्यासीके ज्ञानको भी यथार्थ ज्ञानकी स्तुतिके 
लिये यज्ञरूप समझना मी प्रकार बन सकता है, 
अधियज्ञमे जो खुवादि वस्तुएँ प्रसिद्ध है वे सब इस 
यथार्थ ज्ञानी संन्यासीके ( सम्यक्‌-ज्ञानरूप ) 
अध्यात्मयक्षमे ब्रह्म ही हैं | 

उपयुक्त अर्थ नहीं माननेसे 'वास्तवमे सब ही 
््ज रे ग व्रह्मरूप होनेके कारण केवछ खुब आदिको ही 
विशेषतों ऋह्मस्याभिधानम्‌ अनेक स्थात्‌ । | धश्ेपतासे अह्मरूप बतलाना व्यर्थ होगा । 

तसादू त्रह्म एव इद सवम्‌ इति अभिजानतों | छुतरां भयह सब कुछ ब्रह्म ही है? इस प्रकार 
समझनेवाले ज्ञानीके लिये वास्तवमे सब्र कर्मोका 
अम्ाव ही हो जाता है | 

तथा उसके अन्तःकरणमे ( क्रिया, फछ भादि ) 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिका अभाव होनेके कारण भी 
यही सिद्ध होता है | क्योंकि कोई भी यज्ञ नामक कर्म 
कारकसम्बन्धी भेदवुद्धिसे रहित नहीं देखा गया । 

अभिप्राय यह है कि अ्निहोत्रादि सभी कम; 
( इन्द्राय, वरुणाय आदि ) शब्दोंद्रारा हृवि आदि द्रव्य 
जिनके अर्पण किये जाते है, उन देवताविशेषरूप 
सम्प्रदान आदि कारकबुद्धिवले तथा क्तपनके 
अभिमानसे और फलूकी इच्छासे युक्त देखे गये हैं। 

जिसमेसे क्रिया, कारक और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि 
नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अमिमानसे और 
फलकी इच्छासे रहित हो ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया । 

परन्तु यह उपर्युक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमे 
सर्वत्र त्रह्मनुद्धि हो जानेके कारण, अपंणादि कारक; 
क्रिया और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी दे । 
इसलिये यह अकम ही है । 











कर्म परमार्थतः अकर्म ह्मबुद्धय॒पम्नदितत्वातू । 
९ हर (४ शत (४ 

एवं सति निवृत्तकर्मण/ अपि सबकर्म- 
संन्यासिनः सम्यग्दशनस्तुत्यथ यज्ञत्वसंपादन 
0 # हा 

ज्ञानस्थ सुतराम उपपच्चते, यद्‌ अपंगाद्‌ अ्थि- 
यज्ञे असिद्धं तदू अस्य अध्यात्म ब्रह्म एव 


परमाथदर्शिन इति । हित 
अन्यथा सर्वस्थ ब्रह्मत्वे अपेणादीनाम्‌ एव 


विष) सर्वेकमोमावः | 
कारकव॒ुद्धयमावाई पे । न हि कारकव॒द्धि- 


रहित॑ यज्ञाख्यं कम व्ष्टमू। 
सर्व एव अग्निहोत्रादिक कम शब्दसमर्पित- 
देवताविशेषसंप्रदानादिकारकबुद्धिमत्‌ कत्रे- 


मिमानफलाभसिसंधिमत्‌ च च््टम्‌ । 
न उपसृदितक्रियाकारकफलभेदबुद्धिमत्‌ 


क्ठेत्वाभिमानफलामिसंधिरहितं वा । 
हृद॑_तु॒ब्ह्मबुद्धयपसदितापंणादिकारक- 


क्रियाफलमेदबुद्धि कर्म अतः अकर्म एवं तत्‌ 


शांकरभाष्य अंध्याय ४ 
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तथा च दशितम््‌॒ कर्मण्यकर्म यः परयेत 
“कमण्यभिग्रवत्तोजव नेव किंचित्तरोति सश “गुणा 
गुणेषु॒वर्तन्ते” 'नेव 4किचित्करोमीति युक्तो मन्येत 
तत्तवित? इत्यादिमिः । 

तथा च दशयन्‌ तत्र तत्र क्रियाकारकफल- 


| 








भेदबुद्धयुपमद करोति । 
दृष्टा च कास्यापग्रिहोत्रादों कामोपमर्देन 


काम्याग्निहोत्रादिहानि! । 
श्र $ पे के 
तथा मतिपूषेकामतिएूवेकादीनां करमणां 


कार्यविशेषस्य आरम्मकत्व॑ दृष्टम्‌ । 


तथा इह अपि बद्यबुद्धयुपम्नदितापेणादि- 


कारकक्रियाफलभेदबुद्धे! बाह्यचेशमात्रेण कम 


४ ९७ 


अपि विद॒ष। अकम संपच्यते | अत उक्त समग्र 


प्रविलीयते इति । 
अत्र केचिद आहुः यद्‌ ब्रह्म तद्पणादीनि । 
त्रक्ष एय किले अरपंणादिना पश्चविधेन 
कारकात्मना व्यवखितं सत्‌ तदू एवं कर्म 
करोति । तत्र न अपंणादिवुद्धिः निवत्यते 
कि तु अपंणादिषु ब्रह्मबुद्धि! आधीयते | यथा 
प्रतिमादों विष्ण्वादिवुद्धि! यथा वा नामादौ 
ब्रह्मब॒द्धि! इति । 
सत्यम्‌ एवम्‌ अपि स्थाद्‌ यदि ज्ञानयज्ञ- 
स्तुत्यथ प्रकरणं न स्थात्‌ । 


अन्न तु सम्यग्दशेन ज्ञानयज्ञशब्दितम््‌ 


अनेकानू यज्ञशब्दितान्‌ क्रियाविशेषान्‌ 
उपन्यस्थय ्रेयान््रव्यमयायन्नाज्ज्ञानयज्नःः  इति 
ज्ञान॑ स्तोति । 


१५२५९ 
यही बात, 'कमंण्यकम यः पर्येत! 
'कमण्यभिप्रवत्तोौएपि नेव किचित्करोति स+ 
गुणा शुणेषु वर्तन्ते! 'नेव किचित्करोमीति 
युक्तो मन्‍्येत तत्त्ववित्‌' इत्यादि इलोकोद्वारा भी 
दिखलायी गयी है | 

और इसी प्रकार दिखलाते हुए भगवान्‌ जगह- 
जगह क्रिया, कारक और फल्प्म्बन्धी भेदबुद्धिका 
निषेध कर रहे हैं | 

देखा भी गया है कि सकाम अम्रनिहोत्रादिमे 
कामना न रहनेपर वे सकाम अम्निहोत्रादि नहीं 
रहते | ( उनकी सकामता नष्ट हो जाती है | ) 

तथा यह भी देखा गया है कि जान-वबूझकर 
किये हुए और अनजानमे किये हुए कर्म भिन्न-भिन्न 
कार्योके आरम्मक होते है अर्थात्‌ उनका फल 
अलग-अलग होता है । 

वैसे ही यहां भी जिस पुरुपकी सत्र ब्रह्मवुद्धि 
हो जानेसे ( छुव, हवि आदिमें ) क्रिया, कारक 
और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है, उस 
ज्ञानी पुरुषके बाह्य चेशमात्रसे होनेवाले कर्म भी 
अकम हो जाते है | इसीलिये कहा है कि “उसके 
फल्सहित कर्म विलीन हो जाते है |? 

इस विषयमे कोई-कोई टीकाकार कहते हैं कि 
जो ब्रह्म है वही खुव आदि है अर्थात्‌ ब्रह्म ही खुब 
आदि पॉच प्रकारके कारकोंके रूपमे स्थित है और 
वही कम किया करता है, ( उसके सिद्धान्तानुसार ) 
उपयुक्त यज्ञमे ख्रुव आदि बुद्धि निवृत्त' नहीं की 
जाती किन्तु स्रुव आदिमे ब्रह्मबुद्धि स्थापित की 
जाती है, जैसे कि मूर्ति आदिमे विष्णु आदि देव- 
बुद्धि या नाम आदियमे ब्रह्मबुद्धि की जाती है । 

ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयन्नकी स्तुतिके 
लिये न होता तो यह अथ भी हो सकता था | 

परन्तु इस प्रकरणमे तो यज्ञ नामसे कहे जानेवाले 
अलग-अलग बहुत-से क्रिया-भेदोंको कहकर फिर 
“'द्वृव्यमय यश्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज् कल्याणकर हे? 
इस कथनहवरा ज्ञानयज्ञ शब्दसे कथित सम्यक्‌ 
दर्शनकी स्तुति करते हैं | 


कल आर 


क्र 
7 मी 


१२० 





अत्र च समथम्‌ इदं वचन तज्मापंणम्‌ इत्यादि 
ज्ञानस यज्ञत्वसंपादने अन्यथा स्वस्थ अद्मत्वे 
अपंणादीनाम्‌ एवं विशेषतों अक्मत्वामिधानम्‌ 
अनथेक सात | 

ये तु अपंणादिषु प्रतिमायां विष्णुदृश्विद्‌ 


शा 


ब्रह्मदृषटि; क्षिप्यते नामादिषु इब च इति ब्रुबते 


| 


न तेपां ब्रह्मविद्या उक्ता इह विवक्षिता स्थाद्‌ 
अपेणादिविषयत्वाद ज्ञानस्थ । 

न च दृष्टिसपादनज्ञानेन मोक्षफलं ग्राप्यते 
बल्लेव तेन गन्तव्यग्न! इति च उच्यते। विरुद्ध 
च सम्पग्दशनम्‌ अन्तरेण मोक्षफलं प्राप्यते 


इति । 
प्रकृतिविरोध। च | सस्यग्दशन च॒ प्रकृतस । 


कर्मण्यक्य॑ यः पर्येतः इत्यत्र अन्ते च॑ 
सम्पग्दशन तस्थ एवं उपसंहारात । 


थ्रेयान्द्रव्यमयाधज्नाज्जानयतञ्र:ः ज्ञान लब्ध्वा 


परा झान्तिम? इस्यादिना सम्यग्दशनस्तुतिम एच 


कुबन्‌ उपक्षीण; अध्याय; । 

तत्र अकम्माद्‌ अपणादों ब्रह्मचृष्टि! अग्रकरणे 
प्रतिमायाम्‌ इंच विष्णुदष्टिः उच्यते इति 
अनुपपन्नम । 

तस्मादू यथाव्याख्याताथं एवं अय॑ 
इलोकः ॥| २४७ ॥ 


श्रीमद्ग गवद्गीता 


तथा इस प्रकरणमे जो अ“द्यापणम” इत्यादि 
वचन है, यह ज्ञानको यज्ञरूपसे सम्पादन करनेमे 
समयथे भी है, नहीं तो वास्तवमे सब्र कुछ अल्लरूप 
होनेके कारण केवल अरपपण (खुब ) आदिको ही 
अलग करके ब्रह्महूपसे विधान-करना व्यय होगा | 

जो ऐसा कहते है कि यहाँ मूतिमे विष्णु आदि- 
की इष्टिके सद्श या नामादिमे ब्रह्मबुद्धिकी मॉति 
अपण (स्व) आदि यज्ञकी सामग्रीमे ब्रह्मबुद्धि 
स्थापन करायी गयी है, उनकी इश्टिसे सम्मवतः 
इस प्रकरणमे ब्रह्मविद्या नहीं कही गयी है | 
क्योंकि ( उनके मताचुसार ) ज्ञानका विषय खुब 
आदि यज्ञकी सामग्री ही है, ब्रह्म नहीं | 

इस प्रकार केवल ब्रह्मद्ृष्टि सम्पादनरूप ज्ञानसे 
मोक्षरूप फल नहीं मिल सकता ओर यहाँ (स्पष्ट ही) 
यह कहा है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जानेत्रल 
फल ब्रह्म ही है फिर बिना यथार्थ ज्ञॉनके मोक्षरूप 
फल मिलता हैं---यह कहना सर्वथा विपरीत है । 

इसके सिवा ( ऐसा मान लेनेसे ) प्रकरणमे भी 
विरोध आता है | अभिग्राय यह है कि 'जो कममे 
अकम देखता है? इस प्रकार यहाँ आसरम्ममे सम्यक्‌ 
ज्ञानका ही प्रकरण है तथा उसीमे उपसंहार होनेके 
कारण अन्तमे मी यथार्थ ज्ञानका ही प्रकरण है | 

क्योंकि 'द्रब्यमय यश्ञकी अपेक्षा शानयज्ञ 


श्रेष्ठठर है? 'ज्ञानकों पाकर परम शान्तिको 
तुरंत ही प्राप्त हो जाता है? इत्यादि वचनोसे 


यथार्थ ज्ञानकी स्तुति करते हुए ही यह अध्याय 
समाप्त हुआ है । 

फिर बिना प्रकरण अकस्मात्‌ मूर्तिम विष्यु- 
इश्टिकी भाँति खब आदिमे ब्रह्मदृष्टिका विधान 
बतढछाना उपयुक्त नहीं । 

सुतरा जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गयी है 
इस श्छोकका अर्थ बेसा ही है || २9 ॥ 


कक मु “कक ७ २ ााााााआस 





शाॉंकरमाष्य अध्याय ४ 


तत्र अधुना सम्यग्दशनस्थ यज्ञत्व॑ संपाद् 
तत्स्तुत्यथंम अन्ये अपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते देवम 
एवं इत्यादिना-- 
देवमेवापरे 
ब्रह्माम्मावपरे 


यज्ञ 

यज्ञुं 

५ पु कर कर ऊो 

देवम्‌ एव देवा इज्यन्ते येन यज्ञेन असो दवो 
यज्ञ: तम्त एवं अपरे यज्ञ योगिनः कर्मिण: 
पर्युपासते कुव॑न्ति इत्यथ। । 

ब्रह्मग्नी सत्य ज्ञानमनन्तं बह्मः ( तैत्ति०ठ5० २। 
? ) 'विज्ञानमानन्दं बह्म (वह०उ० ३।९।२८) 
'त्साक्षादपरोक्षाद वह्म थ आत्मा सर्वान्तर: (वह ० 
उ० ३।४। ९ ) इत्यादिवचनोक्तम्‌ अशनायादि 
स्वसंसारधमंवजितम्‌, नेति नेति इति निरस्ता- 
शेषविशेष॑ ब्रह्मशब्देन उच्यते । 

ब्रह्म च तद अग्नि; च स होमाधिक्रणत्व- 
विवक्षया ब्रह्मात्रि तसिन्‌ ब्द्मागत्नों अपरे अन्ये 
ब्रह्मविद।, यज्ञ यज्ञशब्दवाच्य आत्मा आत्म- 
नामसु यज्ञशब्द्य पाठात्‌ तम्र आत्मान यज्ञ 
परमाथेतः परम्‌ एवं ब्रह्म सन्तं बुद्धचाद्यपाधि- 
संयुक्तर अध्यस्तसर्वोपाधिधमंकम्‌ आहुतिरूप॑ 
यज्ञेन एव आत्मना एवं उक्तलक्षणेन उपजुहृति 
प्रक्षिपन्ति । 

सोपाधिकसय आत्मनो निरुपाधिकेन 
प्रम्रह्मखरूपेण एवं यद्‌ दशन स तसिन्‌ 
होम: त॑ कुबन्ति ब्रह्मात्मकत्वदशननिष्ठा; 
संन्यासिन इत्यथे; । 


हर 





उपयुक्त छोकमें यथार्थ ज्ञानको यज्ञरूपसे 
सम्पयादन करके अब उसकी स्तुति करनेके लिये 
'देवम्‌ एव! इत्यादि छोकोसे दूसरे-दूसरे यज्ञोका भी 
उल्लेख किया जाता है. 
योगिनः.. पयपासते । 

यज्ञेनेबोपजुह्दति ॥ २५ ॥ 

जिस यज्ञके द्वारा देवोंका पूजन किया जाता 
है वह देवसम्बन्धी यज्ञ है, अन्य ( कितने ही ) योगी 
अर्थात्‌ कम करनेवाले लोग उस दैव-यज्ञका ही 
अनुष्ठान किया करते हैं | 


अन्य (ब्रत्मवेत्ता पुरुष) ब्रह्माप्मिमि (हवन करते है) 
अथात्‌ ब्रह्म सत्य-ज्ञान-अनन्तसख्व॒रूप है? “विज्ञान 
और आनन्द ही ब्रह्म है! 'जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
( प्रत्यक्ष ) है वह ब्रह्म है? 'जो स्वोन्तर आत्मा है 
वह ब्रह्म है? इत्यादि वचनोसे जिसका वर्णन किया 
गया है, जो भूख-प्यास आदि समस्त सांसारिक 
धर्मोंसे रहित है, जो “ऐसा नहीं? “ऐसा नहीं? इस 
प्रकार वेदवाक्योद्वारा सब विशेषणोसे परे बतलाया 
गया है, वह ब्रह्म शब्दसे कहा जाता है | 


हवनका अधिकरण बतलानेके लिये उस ब्रह्मको 
ही यहाँ अप्नि कह दिया है | उस ब्रह्मरूप अग्रिम 
कितने ही ब्रह्मत्रेत्ता-ज्ञानी यज्ञद्दारा यज्ञको हवन 
करते है | आत्माके नामोमे यज्ञ शब्दका पाठ 
होनेसे आत्माका नाम यज्ञ है जो कि वास्तवमे 
परत्रम्म ही है, परन्तु बुद्धि आदि उपाधियोंसे 
युक्त हुआ उपाधियोके धर्मोकी अपनेमे मान रहा 
है। उस आहतिरूप आत्माको उपयुक्त आत्माद्वारा 
ही हवन करते है | 


साराश यह कि उपाधियुक्त आत्माकों जो उपाधि- 
रहित परब्रह्मरूपसे साक्षात्‌ करना है, वही उसका 
उसमे हवन करना है; त्रह्म और आत्माके एकत्वज्ञानमे 
स्थित हुए वे संन्यासी छोग ऐसा हवन किया करते हैं। 


१३२२ श्रीमह्गवद्गीता 





सं; अय सम्यसदशनलक्षूणा यज्ञां दव- श्रयान्द्रव्यमयायशज्ञाज्शानयज्ष: परतप' 
यज्ञादिषु यज्ञेपु उपक्ििप्यते अल्यार्णणम” इत्यादि- | इत्यादि छोकोसे स्तुति करनेके लिये यह सम्यग्दर्शन- 
छोके। श्रेयान्द्रव्यमयाचज्ञाज्ज़ानयज्ञःर  परंतप” | रूप यज्ञ “अक्यारपपणम! इत्यादि छोकोद्वारा देवयज्ञ 
इत्यादिना स्तुत्यथंम्‌ ॥२०॥ आदि यज्ञमि सम्मिलित किया जाता है ॥ २५॥ 
बॉ ए०्०-> जे ८2खेबथूझ--७० 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये. संयमापभिषु जुह्दति । 


दब्दादी न्वषयानन्य इन्द्रियाशिषु जुहति ॥ २६ ॥ 
श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिन्‌; संयमाप्निवु | अन्य योगीजन संयमरूप अग्रियोमे श्रोत्रादि 
प्रतीन्द्रियं संगमो भिद्यते इति बहुबचनम || की हवन करते हैं | संयम ही अग्रियाँ हैं 
ु  , उन्हींमे हवन करते हैं अथांत्‌ इन्द्रियोका संयम करते 
संयसा एवं अम्नयः तेषु जदृति इन्ह्यसयमम्‌ | है। प्रत्येक इन्द्रियका संयम भिन्न-भिन्न है, इसलिये 
छ्च्‌ कुवन्ति इत्यथः | ' यहाँ वहुबवचनका प्रयोग किया गया है | 
शब्दादीन्‌ू विषयान्‌ अन्ये इन्द्रियाप्रिषर जुह्ति। अन्य ( सावकछोग ) इन्द्रियहूप अग्नियोमे शब्दादि 


इन्द्रिया न्द्रिया विषयोका हवन करते है | इन्द्रियाँ ही अग्नियों हैं, उन 
न्द्रियाणि एवं अग्नयः तेषु इन्द्रियाप्निषु है हे 
हे इन्द्रियाप्रियोंमे हवन करते है अर्थात्‌ उन श्रोत्रादि 


जुह्बात श्रात्रादांभ आचरुद्धावषयग्रहण हाम इन्द्रियोद्राए शाख्रसम्मत विषयोके ग्रहण करनेको 


मन्यन्ते [| २६ ॥ ही होम मानते हैं ||[२६॥ 
“77४६ ९>ेख्वछुनूण छू 
कि च--- । तथा-.- 


सवोणीन्द्रियकमोणि. प्राणणममीणि.चापरे। 
आत्मसंयमयोगामी जुहति . ज्ञानदीपिते॥ २७ ॥ 
सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि इन्द्रियाणां कर्माणि। दूसरे साधक इन्द्रियोके सम्पूर्ण कर्मोको और 
इन्द्रियकमाणि तथा ग्राणकर्मांणि ग्राणो वायु: श़रीरके भीतर रहनेवाला वायु जो ग्राण कहलाता 
है उसके पसंकुचित होने” “फैलने! आदि कर्मोंको, 
ज्ञानसे प्रकाशित हुई आत्मसंयमरूप योगाप्मिमें हवन 


* ला ... | करते हैं। आत्मविषयक संयमका नाम आत्मसंयम 
न मा मम मा मा मा बरी है, वद्दी यहाँ योगाप्मि है | ध्वतादि चिकनी वस्तुसे 


आत्मसंयमयोगात्नी छुह्वति अश्षिपन्ति ज्ञान- | (उछित हुई अभ्रिकी भोति विवेकविज्ञानसे 
दीपिते स्नेहेन इथ प्रदीपिते विवेकविज्ञानेन | उज्ज्वल्ताको प्राप्त हुई ( धारणा-ध्यान समाधिरूप ) 
उज्ज्वलभावम्र॒ आपादिते  ग्रविदापयन्ति | उस आत्म-सयम-योगाप्निमे ( वे प्राण और इन्द्धियोके 
इत्यथं; ॥॥२७॥ कर्मोको ) विीन कर देते हैं |॥२७॥ 
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द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
खाध्यायज्ञानयज्ञाशथ यतयः संशितब्ताः ॥ २८ ॥ 
द्र्ययज्ञा: तीर्थषु द्रव्यविनियोगं यज्ञब॒ुद्धयां। जो यज्ञब॒ुद्धिसे तीर्थादिमे द्रव्य लगाते है वे द्वव्य- 
कुबन्ति ये ते द्रव्ययज्ञा: । यज्ञा यानी ब्रव्य-सम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं | 
तपोयज्ञा थे तपस्विनः ते तपोयज्ञा।, योगयज्ञा: जो तपखी हैं वे तपोयज्ञा यानी तपरूप यज्ञ करने- 
ग्राणायामप्रत्याहारादिलक्षणों योगो यज्ञों | वाले हैं | प्राणायाम-द्रत्याह्मररूप योग ही जिनका 
येषां ते योगयज्ञा। | यज्ञ है वे योगयज्ञा यानी योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं | 
तथा अपरे खाध्यायज्ञानयज्ञा: च खाध्यायो। वैसे ही अन्य कई खाध्याययज्ञ और ज्ञानयज्ञ 
यथाविधि ऋगाधम्यासों यज्ञों येषां ते | ्निवाले भी है । जिनका यथाविधि ऋग्वेद आदिका 


, ५ | अभ्यासरूप खाध्याय ही यज्ञ है, वे खाध्याययज्ञ 
जायायपज्ा ज्ञानयज्ञा ज्ञान शास्राथंपोरे- | करनेवाले हैं और शालत्रोका अर्थ जाननारूप ज्ञान 


जान यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञा; च | जिनका यज्ञ है वे ज्ञानयज्ञ करनेवाले है | 
यतयो यतनशी ला; सशितब्रता: इसी तरह कई यक्ञशीर संशित ब्रतवाले है | 


नस 'णीकृतानि जिनके व्रत-नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किये हुए 
सम्यावबशता तनूक << होते 
पेशतानि तनकतानि तीक्ष यानी सूक्ष्म-शुद्ध किये हुए होते हैं वे पुरुष सशित- 


व्रतानि येषां ते संशितत्रता। ॥ २८ || ब्रत कहलाते हैं। २८ ॥ 
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कि च--- |. तथा--- 


अपाने जुह्ृति प्राणं प्राणेपानं तथापरे । 
भाणापानगती रुद्ध्वा ग्राणायामपरायणा; ॥ २९॥ 
अपाने अपानबृत्तों जुद्दति ग्रक्षिपन्ति प्राण, ( कोई ) अपानवायुमे प्राणवायुका हवन करते 


प्राणबृत्ति प्रकारूय॑ प्राणायाम कुबेन्ति इत्यथे! | | है अर्थात्‌ पूरक नामक प्राणायाम किया करते है । 
प्राण अपान तथा अपरे जुह्दति रेचकाख्यं । वैसे ही अन्य कोई प्राणमे अपानका हृवन करते 
च्‌ ग्राणायामं कुबन्ति इति एतत्‌ । हैं. अर्थात्‌ रेचक नामक प्राणायाम किया करते हैं | 
प्राणापानगती . ग्ुखनासिकाभ्यां. वायो; मुख और नासिकाके द्वारा वायुका वाहर निकलना 
निर्गमनं ्राणस्य गतिः तद्रिपर्ययेण अधोगमनम्‌ | शशकी गति है और उसके विपरीत ( पेट्मे ) नीचेकी 


ते स ओर जाना अपानकी गति है| उन ग्राण और अपान 
अपानस्य ते आणापानगती एते रुदूा निरुध्य दोनोकी गतियोंकी रोककर कोई अन्य छोग ग्राणायाम- 


आ्राणायामपरायणा ग्राणायामृतत्परा; कुम्मकाख्य | परायण होते हैं अर्थात्‌ प्राणायाममे तत्पर हुए वे 
ग्राणायाम कुबन्ति इत्यथं; || २९ ॥ केवल कुम्भक नामक प्राणायाम किया करते है || २९ || 


बलल्‍कमननाण 7 जनक यमन । ००-+ 


१३४ श्रीमहगवद्दीता 
कि चं-- |. तथा-- 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु  जुह्दति । 
आह ७ है 2 
सदपप्येते यज्ञविदों. यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥| ३० ॥ 
अपरे नियताहारा नियतः परिमित आहारों। अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात्‌ जिनका 
छत जब जब आहार नियमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन 
ते नियताहाराः सन्तः, आ्राणान्‌ बायुभेदान्‌ करनेवाले ग्राणोको यानी वायुके मिन्न-मिन्न भेदोंको 
प्राणंपु एवं जुहृति | प्राणोमे ही हवन किया करते है|... 
यस्य यस्य वायों। जय; क्रियते इतरान भाव यह है कि वे जिस-जिस वायुको जीत लेते 
वायुभेदान्‌ तसिन्‌ तसिन्‌ जुह॒ति ते तत्र | है उसीमे वायुके दूसरे भेदोको हवन कर देते है यानी 
ग्रांवंशा इब भवान्त | वे सब वायु-सेद उसमे विलीन-से हो जाते हैं | 
है ह कै कप ८५ ०3 २ ओऔ रु 
सर्वे अपि एते यज्ञविदों यज्षक्षपितकल्मपा यज्ञ; ये सभी पुरुष यज्ञोंकी जाननेवाले और यज्ञोद्वारा 
, » | निष्पाप हो गये होते है अर्थात्‌ उपयुक्त यज्ञोद्दारा 
यथोक्तेः क्षपितों नाशितः कल्मषों येषां ते जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, वे ध्यज्ञक्षपितकल्मष? 








यज्ञक्षापतकल्मपषा। || ३० ॥ कहलाते है || ३२०॥ 
*+-+-+ अचानक 22% 
एवं यथोक्तान यज्ञान निवेत्य--- | इस प्रकार उ्पर्क्त यज्ञोका सम्पादन करके-- 


यज्ञवरिष्टामृतमुजोी यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 
नायं॑ लोको(स्त्ययज्ञस्य कुतोउन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
यज्ञशिष्टमृतमुजो थज्ञानां शिष्ट यज्ञशिएं। यज्ञोके शेषका नाम यज्ञशिट्ट है, वही अमृत है, 
यज्ञशि््ट च तद्‌ अमृत॑ च यज्ञशिष्टामृत॑ तदू | उसको जो भोगते है, वे यज्ञशिष्ट अम्ृतभोजी हैं । 
भुज्जते इति यज्ञशिशम्तभ्चुजो यथोक्तान यज्ञान्‌ | उपर्युक्त यज्ञोको करके उससे बचे हुए समयद्वारा 
कृत्वा तच्छिटेन कालेन यथाविधि चोदितम्‌ | यथाविधि ग्राप्त अध्ठतरूप बिहित अन्नको भक्षण 
अन्नम्‌ अमृताख्य झुझ़ते इति यज्ञशिष्टामतसुजों | करनेवाले यज्रशिट अम्ृतभोजी पुरुष, सनातन 
यान्ति गच्छन्ति ब्रह्म सनातन चिरंतनम्‌ | यानी चिरन्तन ब्रह्मको प्राप्त होते है | 
मुझुक्षयः चेत्‌ कालातिक्रमापेक्षया इति। यहाँ हर इस गतिविषयक शा शक्तिसे 
यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करनेवाले मुपक्षु 
सामरथ्याद्‌ कल होते है तो काछातिक्रमकी भअपेक्षासे ( मरनेके बांद 
कितने ही काठ्तक ब्रक्मलोकमे रहकर फिर प्रढुयके 
समय ) ब्रह्मको ग्राप्त होते हैं । 
न अय॑ लोक: सर्वग्राणिसाधारण; अपि अस्ति | है कुरुश्रेष्ठ जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञोंमेसे एक 
गेक्तानां ; अपि यज्ञों भी यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञरहित पुरुषको, सत्र 
न बह कक लक आब जे हु प्राणियोके लिये जो सावारण है, ऐसा यद्ट लोक 
अस्ति स अयज्ञ: तस्पय छुतः अन्यों विशिष्ट-| थी नहीं मिलता, फिर विशेष साधनोद्वारा प्राप्त होने- 
साधनसाध्य; कुरुसत्तम || ३१ ॥ वाल अन्य छोक तो मिल ही कैसे सकता है ?॥३११॥ 
“9५० *+-- 
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एवं बहुविधा यज्ञा वितता अह्मणो मुखे। - 
कर्मजान्विद्धि तान्सबोनेवं ज्ञात्वविमोक्ष्यसे || ३२ ॥ 


एवं यथोक्ता बहुविधा बहुग्रकारा यज्ञा वितता 
विस्तीणों त्रह्मणो वेदस्थ मुखे द्वारे। 
वेदद्ारेण अवगम्यमाना ब्रक्मणो मुखे 


वितता उच्यन्ते, तदू यथा “वाचि हि श्रार्ण 
जुहुम' इत्यादयः । 

कर्मजान्‌ू कायिकवाचिकमानसकर्मोद्धवान्‌ 
विंद्धि तान्‌ सर्वान्‌ अनात्मजान्‌ । निव्योपारो 


हि आत्मा | 
अंत खवं ज्ञाल्वा विमोक्ष्से अशुभात्‌। न 


मद्व्यापारा इसे निव्योॉपारअ। अहस उदासीन 
इति एवं ज्ञात्या असात्‌ सबम्यग्दशनादू 


मोक्ष्यससे संसारबन्धनाद्‌ इत्यथे। ॥ ३२॥ 


इसी प्रकार उपयुक्त बहुत ग्रकारके यज्ञ ब्रह्मके 
यानी वेदके मुखमे विस्तृत हैं | 

वेदद्वारा ही सब यज्ञ जाननेमे आते हैं इसी 
अभिप्रायसे शह्मके मुखमे विस्तारित है? ऐसा कहा है। 
जेसे “हम वाणीमे ही प्राणोको हवन करते है? इत्यादि 
( इसी तरह अन्य सब यज्ञोका भी वेदमे विधान है ) | 

उन सब यज्ञोकी व्‌ कमंज---कायिक, वाचिक और 
मानसिक क्रियाद्वाता ही होनेवाले जान, वे यत्र 
आत्मासे होनेवाले नहीं हैं, क्योकि आत्मा हलन- 
चलन आदि क्रियाओसे रहित है | 

सुतरां इस प्रकार जानकर त्‌ अश्ुभसे मुक्त हो 
जायगा अर्थात्‌ यह सब कम मेरेद्वारा सम्पादित 
नहीं है, में तो निष्किय और उदासीन हूँ, इस प्रकार 
जानकर इस सम्यक्‌ ज्ञानके प्रभावसे त्‌ ससार- 
बन्धनसे मुक्त हो जायगा || १२॥ 


“77*9<:/“क्थ्कछुल्ट० 8. 


अज्मापणम! इत्यादिश्लोकेन सम्यग्दशनस 
यज्ञत्व॑ संपादित यज्ञा: च अनेके उपदिष्टा) ते 


सिद्धपुरुषाथेग्रयोजने; ज्ञानं स्तूयते | कथेघू-- 


श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: 


सब॑ कमोखिलं पाथ 
श्रेयान्‌ दृब्यमयाद्‌ द्रव्यसाधनसाध्यादू यज्ञादू 
ज्ञनयज्ञों है परंतप | 
द्रव्यमयो हि यज्ञ: 
ज्ञानयज्ञो न फलारम्मक; 
प्रशस्यतरः । 
कथम्‌,यत; सबे कर्म समस्तम्‌ अखिल्म्‌ अपग्रति- 
चद्धं पाथे ज्ञाने मोक्षसाथने सवेत *संप्ठुतोदक- 
स्थानीये परिसमाप्यते अन्तभेवति इत्यथे। । 


फल्यस आरभम्मको 
अतः श्रेयान 


तल्यापंणम्‌? इत्यादि श्लोकद्वारा यथार्थ ज्ञानको 
यज्ञरूपसे सम्पादन किया, फिर बहुत-से यज्ञोका 
वर्णन किया । अब पुरुषका इच्छित प्रयोजैन जिन 
यज्ञोसे सिद्ध होता है, उन उपयुक्त अन्य यज्ञोकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञकी स्तुति करते है | कैसे * सो कहते है-.- 


प्रतप । 


ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 

हे परन्तप | द्रत्यमय यज्ञकी अपेक्षा अर्थात्‌ 
द्रव्यरूप साधनद्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ तर है । 

क्योकि द्रव्यमय यज्ञ फलका आरम्म करनेवाठा 
है और ज्ञानयज्ञ ( जन्मादि ) फल देनेवाला नहीं है | 
इसलिये वह श्रेष्ठतर अर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीय है । 

क्योकि हे पार्थ | सब-के-सव कर्म मोक्षसाघन- 
रूप ज्ञानमे, जो कि सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके 
समान है, समाप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ उन सबका 
ज्ञनमे अन्तर्भाव हो जाता है | 


१३६ श्रीमद्रगवद्गीता 








यथा कृताय विजितायाघरेयाः संयन्त्येवमेन | 'जेखे (चोपड़के खेमे कृतयुग,त्रेता,दवापर और 
३२४ ऐसे ४४ कप पासे होते है उन- 
9 तदमिसमेति यतकिंच अजाः साध कुक मंसे ) कृतयुग नामक पासेको जीत लेने पर नी चेवाले 
ही, आकलन लक के अध आफ अजित सब पासे काठ ही जीत लिये जाते है, ऐसे ही 
रु .. | जिसको चह रेक्त जानता है उस ब्ह्मको जो कोई भी 
यस्तद्वेद यत्स वेद! ( छा० 3० ४।7। ४ / शति | ज्ञान लेता है, प्रजा जो कुछ भी अच्छे कर्म करती है 
उन सवका फल उसे अपने-आप ही मिल जाता है।' 

श्रुतेः || ३३॥ इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध छोता है ॥ ३३॥ 





इस प्रकारसे श्रेष्ठ बतछाया हुआ वह ज्ञान किस 
उपायसे मिलता है सो कहते है -- 


तहिडि. प्रणिपातेन परिप्रश्नेन  सेवया । 


. उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तदशिनः ॥ ३४ ॥ 


तद्‌ विद्धि विजानीहि य्रेन विधिना ग्राप्ते ! वह ज्ञान जिस विधिसे प्राप्त होता है वह तू 
हद आधा ऑमिफंग आस अंग जान यानी सुन ! आचार्यके समीप जाकर भलीमॉति 
| दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे एवं “किस तरह बन्धन 


नीचे; पतन ग्रणिपातों दीघनमस्कारः तेन | हुआ £ “कैसे मुक्ति होगी ? “विद्या क्या है 
धअविद्या क्‍या है ” इस प्रकार ( निष्कपठ भावसे ) 
प्रश्ष करनेसे और गुरुकी यथायोग्य सेवा करने- 
इति परिप्रश्नेन सेवया शुरुशुभ्षपया । से € वह ज्ञान प्राप्त होता है ) 

एवम्‌ आदिना प्रश्रयेण आवर्जिता आचायो | अभिप्राय यह कि इस प्रकार सेवा और विनय 
उपदेक्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं यथोक्त- | आदिसे प्रसन्न हुए तत्वदर्शा ज्ञानी आचाय तुझे 
विशेषणम्‌, ज्ञानिन: । उपर्युक्त विशेषणोंवाले ज्ञानका उपदेश करेगे | 


ज्ञानवन्तः अपि केचिद्‌ यथावत्‌ तत्त-।  शानवान्‌ भी कोई-कोई ही यथार्थ तत्तको 
दर्शनशीका अपरे न अतो विशिनष्टि | जाननेवाले होते है, सव नहीं होते | इसलिये 
ज़ानीके साथ “तत्त्वदर्शी? यह विशेपण लगाया है | 


तद्‌ एतद विशिष्ट ज्ञानं वर्हि केन ग्राप्यते 
इति उच्यते-- 





कथ बन्ध) कर्थ मोक्ष) का विद्या का च अविद्या 


तत्वद्शिन इति । 
ये सम्यग्दर्शिनः ते उपदिष्ट॑ ज्ञान कार्येक्षम॑ इससे भगवान्‌का यह अमिग्राय है कि जो यथा 
तक्लतको जाननेवाले होते है, उनके द्वारा उपदेश 

किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्यको सिद्ध करलेमे 


भवति न इतरद्‌ इति मगवतों मतम्र्‌ ॥ ३४ ॥ | समर्थ होता है दूसरा नहीं || ३४ | 


० -न्‍न्‍न्‍न्‍नन्‍- आह 2, %.2/2--८-2++-- 





तथा च सति इदस अपि समर्थ वचनमू--- | ऐसा होनेपर यह कहना भी ठीक है--- 
यज्ज्ञाताया न पुनमोहमेव॑ यास्यसि पाण्डबव | 
येन भूतान्यशेषेण द्र॒क्ष्यस्यात्मन्यथी मयि॥ हे ५ ॥ 


शांकरसाष्य अध्याय ४ 








यद्‌ ज्ञत्वा यद्‌ ज्ञान तेः उपदिष्टयू अधिगम्प 
प्राप्य पुनः भूयों मोइम्‌ सं यथा इदानीं मोह 
गतः असि पुनः एदं न यास्यसि हे पाण्डव | 

कि च येन ज्ञानेन भूतानि अशेपेण ब्ह्मादीनि 
स्तम्बपर्यन्तानि द्रत्यसि साक्षाद्‌ आत्मनि 
प्रत्यगात्मनि मत्संखानि इम्रानि भूतानि इति, 
अथो अपि मयि वासुदेवे परमेश्वर च इमानि 
इति, क्षेत्रशेश्वरेकल सर्वोपनिपत्प्रसिद्ध द्रक्ष्यसि 
इत्यथ; ॥ ३५ ॥ 





कि च एतस् ज्ञानस्य साहात्म्पमू-- 
अपि चेद्सि पापेध्यः 

सर्व ज्ञानछ्वेनेव 
अपि चेद्‌ असि पापेम्यः पापकृद्स्य। सर्वेभ्य 
अतिशयेन पापकृत्‌ पापकृत्तम., सर्व ज्ञानप्ठवेन 
एव ज्ञानम एवं प्रुव॑ं कृत्वा इजिन बजिनाणंवं 


पाप॑ं संतरिष्यसि, धमंः अपि इह झुम्नक्षोः पायस 


वृजिनं 


१२३७ 


हे पाण्डव ! उनके द्वारा बतलाये हुए जिस 
ज्ञानकोी पाकर फिर दू इस प्रकार मोहको प्राप्त 
नहीं होगा, जैसे कि अब हो रहा है | 

तथा जिस ज्ञानके द्वारा त्‌ सम्पूर्णतासे सब मूतोको 
अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोको 
(यह सत्र मत मुझमे स्थित है? इस प्रकार साक्षात्‌ 
अपने अन्तरात्मामे ही देखेगा और मुझ्न वासुदेव 
परमेश्वरमे भी इन सब भूतोको देखेगा | अर्थात्‌ सभी 
उपनिषदोमे जो जीवात्मा और ईश्वरकी एकता प्रसिद्ध 


है उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेगा [| ३५॥ 


इस ज्ञानका माहात्य कया है ( सो सुन )-- 
सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
यदि तू पाप करनेवाले सब पापियोसे अधिक 
पाप करनेवाढा--अति पापी भी है तो भी ज्ञानरूप 
नोकाद्वारा अर्थात्‌ ज्ञानकोा ही नौका बनाकर 
समस्त पापरूप समुद्रसे अच्छी तरह पार उतर 


जायगा | यहाँ मुप्॒क्षुके लिये धर्म भी पाप ही 
कहा जाता है ॥ ३६ ॥ 


कसखखखचसचअ्र्र-.-स्॑ _<.००५--७०००० 


उच्यते ॥ ३२६ ॥ 

ज्ञान कथ॑ नाशयति पापम्‌ इति सच्श्टान्तम 
उच्यते-- 
हे यथेधांसि 


ज्ञानाम्ति। स्कमोणि 
यथा एवासि बाष्टानि समिद्रः सम्यग इड्धो 
दीप) अग्निः भस्मसाद्‌ भसीभाद॑ कुरुते अर्जुन, 


ज्ञान पापको किस प्रकार नष्ट कर देता है 


सो दृश्टन्तसह्वित कहते हैं--- 
समिडो5सिमेस्ससात्कुरुते (जन । 


भस्मसात्कुकते तथा ॥ ३७ ॥ 
है अज्जुन | जैसे अच्छी प्रकारसे ग्रदीप्त यानी 
प्रज्यलित हुआ अम्नि इंवनको अर्थात्‌ काष्ठके समूहकों 


भत्मरूप कर देता है, वेंसे ही ज्ञानहूप अग्नि सब्र 
कर्मोको भस्मरूय कर देता है, अर्थात्‌ नि््रीज कर 
देता है । 

. क्योंकि इंवनकी मॉाँते ज्ञानह्म अग्नि 
कर्मोंकी साक्षात्‌ भस्मरूप नहीं कर समता, 
इसलिये इसका यही अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञान 
सब कर्मोको निर्बाञज करनेका हेतु है । 


ज्ञानम्‌ एवं अग्नि; ज्ञानातनिः सर्वकर्मागि भस्मततात्‌ 
कुरुते तथा निर्बी ीकरोति इत्यथ; । 

न हि साक्षाद्‌ एवं ज्ञानात्रिः कर्माणि 
न्थनवद्‌. भेसीकतु शक्तोति, तखात्‌ 
सम्य्द्शन सर्वेकर्मणां निर्बोज॒त्वे कारणम्‌ 
इति अभिप्रायः । 


सकी... तर गन -> हक & 


१३२८ श्रीमद्धगवद्गीता 





सामथ्यांद येन कर्मणा शरीरस मिस 
' देनेके लिये प्रवृत्त हो चुका इसलिये उसका नाश 
तत्‌ प्रबृत्तफलत्वाद्‌ उपभोगेन एवं क्षीयते । । तो उपभोगद्वारा ही होगा। यह युक्तिसिद्ध बात है| 
अतो यानि अप्रवृत्तक़लानि ज्ञानोत्पत्तेत। अतः इस जन्ममे ज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले और 


प्राकू कृतानि ज्ञानसहमावीनि च अतीतानेक- | तय किये हुए एवं घुराने अनेक जन्मोमे 
किये हुए, जो कर्म अभीतक फल देनेके छिये प्रवृत्त 


जन्मकृतानि च तानि एवं सर्वाणि मससातू | नहीं हुए है, उन सब कर्मोंको द्वी ज्ञानाम्रि भस्म 


कुरुते ॥| ३७॥ करता है ( प्रारब्ब-कर्मोंकी नहीं ) [| ३७ || 
2० ___ब_न्‍__ननगगकूण्क (27.2२ 2 “ख्यु.--६०००० 
यत एवम्‌ अत।-- | क्‍योंकि ज्ञानका इतना प्रभाव है इसलिये--- 


न हि ज्ञानेन सद्ृर्श पविन्नमिह विदते | 
तत्खयं योगसंसिडः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
न हि ज्ञानेन सदर तुल्यं पवित्र पावने। ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला--शुद्ध करने- 
शुद्धिकरमस इह विद्यते | वाल इस लोकमे ( दूसरा कोई ) नहीं है | 
तद्‌ ज्ञानं खयम्‌ एवं योगसंसिद्धो योगेन कमें-। करमयोग या समाधियोगद्वारा बहुत कालमे 
योगेन समाधियोगेन च संसिद्ध संस्क्ृतों | मली प्रकार,शुद्धान्तःकरण हुआ अर्थात्‌ बैसी योग्यता- 
योग्यताम्‌ आपन्नो मुझक्ष) कालेन महता आत्मनि | को ग्राप्त हुआ मुसुक्षु खयं अपने आत्मामे ही उस 


विग्दति लभते इत्यूथ । ।। २८ ॥! ज्ञानको पाता है यानी साक्षात्‌ किया करता है |३८। 
ग्ेन एकान्तेन ज्ञानप्राप्तिस भवति स उपाय | जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती 
उपदिश्यते-- है वह उपाय बतलाया जाता है--- 


श्रद्धावोछ्ठमते. ज्ञानं. तत्परः संयतेन्द्रियः 
ज्ञानं लब्ध्धा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ १९ ॥ 
श्रद्धातान्‌ भ्रद्धालु। छभते ज्ञानम्‌ | श्रद्धावान्‌-श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है। 
श्रद्धाउत्वे अपि मबति कशथ्िद्‌ मन्दप्रशान; | श्रद्धाड् होकर भी तो कोई मन्द प्रयत्ञत्राला हो 
सकता है, इसलिये कहते है कि तत्पर अथात्‌ 
ज्ञानप्राप्तिक्रे गुरुशुश्रुपादि उपायोगे जो अच्छी श्रकार 
ज्ञानउच्ध्युपये । लगा हुआ हो | 
श्रद्धाशानू तत्पर। अप अजितेतिद्रिय: श्रद्धावान्‌ और तम्पर होकर भी कोई अजितन्द्रिय 
ह लिये कइते है कि संयत॑, 
स्वाद इति अब आह संयतेल्द्रय. संयतानि | हो सकता है, इसलिये कइते दे 
सी भी होना चाहिये। जिसकी इन्द्रियाँ वशने की हुई 


विषयेभ्यों निवर्तितानि यस्थ इन्द्रयाण | दे यानी विपयोंसे निद्कत्त कर छी गयी हों, वह 
से संयतेन्द्रिय: । संयतेन्द्रिय कहछाता डे । 


अत आह त्पपरो शुरूपासनादों अभियुक्तः, 


शांकरभसाष्य अध्याय ४ 





ये एवंसूतः श्रद्धावान्‌ तत्पर; संयतेन्द्रिय: 
च सं अवश्य ज्ञानं लभते | हे 
प्रणिपातादि: तु बाह्य; अनकान्तिकः अपि 


भवति मायावित्वादिसंभवाद्‌ू न तु तत्‌ श्रद्धा 


वत्त्तादों इति एकान्ततो ज्ञानलब्ध्युपाय) । 
कि पुनः ज्ञानलाभात्‌ स्थादू इति उच्यते-- 


ज्ञान रुब्ध्धा परा मोक्षारूयां शान्तिम्‌ उपरतिय्ू्‌ 


अचिरेण श्षिप्रम्म एवं अधिगच्छति । 
सम्यग्दशनात्‌ श्षित्र॑ मोक्षो मवति इति 


१५२५९ 





जो इस प्रकार श्रद्धावान्‌, तत्पर और संयतेन्द्रिय 
भी होता है वह अब्य्य ही ज्ञानको ग्राप्त कर लेता है | 

जो दण्डवत्‌-प्रणामादि उपाय है वे तो बाह्य है 
और कपटी मनुष्यद्वारा भी किये जा सकते हैं 
इसलिये वे ( ज्ञानहूप फल उत्पन्न करनेमे ) अनिश्चित 
भी हो सकते हैं | परल्तु श्रद्धाुता आदि उपायोमे 
कपठ नहीं चल सकता, इसलिये ये निश्चयरूपसे 
ज्ञानप्राप्तिके उपाय हैं | 

जानप्राप्तिसि क्‍या होगा ? सो ( उत्तराधमे ) 
कहते है--.- 

ज्ञानको ग्राप्त होकर मनुष्य मोक्षरूप परम 
शान्तिको यानी उपरामताकी बहुत शीघ्र तत्काल 
ही प्राप्त हो जाता है | 

यथाथ ज्ञानसे तुरंत ही मोक्ष हो जाता है, यद्ट सब 


स्वशास्रन्यायप्रसिद्धः सुनिश्चित: अर्थ ॥|३९॥ | शालों और युक्तियोसे सिद्ध छुनिश्चित बात है || ३९॥ 
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अत्र संशयोन कतेव्यः पापिष्ठो हि संशय; 
कथम्‌ उच्यते-- 
अज्ञश्वाश्रद्धानश्र 


संशयात्मा 


इस विषयमे सशय नहीं करना चाहिये, क्योकि 
संशय बडा पापी है| कैसे ” सो कहते है---- 


विनश्यति । 


नायं छोको(स्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 8४० ॥ 


अज्ञ। च अनात्मज्ञ। अश्रद्धान: च 
संशयात्मा च्‌ विनश्यति | 

अल्लाश्रदधानो यद्यपि विनश्यतः तथापि 
न तथा यथा संशयात्मा, संशयात्मा तु 
पापिष्ठ; सर्वेषाम | 


कथम्‌, न अय॑ साधारण; अपि लोक: अस्ति 


तथा न परो लोको न खुखमू, तत्र अपि संशयो- 


पपत्तेः संशयात्मनः संशयचित्तय । तसात 


संशयो न कतेव्य; ॥ ४० ॥ 





जो अज्ञ यानी आक्तज्ञानसे रहित है, जो 
अश्रद्धालु है और जो संशयात्मा है--ये तीनों नष्ट 
हो जाते हैं । 

यथपि अज्ञानी और अअश्रद्धालु भी नष्ट होते हैं 
परन्तु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है, वेसे नहीं, 
क्योकि इन सबमे संशयात्मा अधिक पापी है | 

अधिक पापी केसे है ” (सो कह्वते हैं ) 
सशयात्माको भर्थात्‌ जिसके चित्तमें संशय है उस 
पुरुषको न तो यह साधारण मनुप्यछोक मिलता है, 
न परलछोक मिलता है और न छझुख ही मिलता है, 
क्योकि वहाँ भी संशय होना सम्भव है, इसलिये 
संशय नहीं करना चाहिये |[४०॥ 


धयातयक? समकम्गककक 


१४० श्रीमद्गवद्वीता 
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कसात्‌-- | कैसे ! 
योगसंन्यस्तकमोणं ज्ञानसंछिन्नसंशयस | 
आत्मवन्तं न कमोणि निबन्नन्ति धनंजय ॥ 8१ ॥ 


योगसंन्यस्तकमोण॑ प्रमाथद्शनलक्षणेन जिस परमाथदर्शी पुरुषने परमार्थज्ञानरूप योगके 
योगेन संनन्‍्यस्तानि कमोणि सेन परमाथंदशिना | द्वारा पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्माका त्याग कर दिया हो 
धर्माधमाख्यानि ते यागसन्यस्तकरमाणम्‌ | | वह योगसंन्यस्तकर्मा है| ( उसको कम नहीं बाँधते | ) 
कथ यागसन्यस्तकमों इंते आह--- वह योगसन्यस्तकर्मा कैसे है ” सो कहते है--- 
ज्ञानेन आत्मेश्वरकलवदशनलश्षणेन संछिक्ष। |. भात्मा और ईश्वरकी एकता-दर्शनरूप ज्ञानद्वारा 
जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है, वह 
ज्ञानसंछिन्नसंशय” कहलाता है | ( इसीलिये वह 
योगसंन्यस्तकर्मा है | ) 
य एवं योगसंन्यस्तकमों तम्‌ आत्मवन्‍्तम्‌ | जो इस प्रकार योगसंन्यस्तकर्मा है, उस 
है दे आत्मवानू यानी आत््मबलसे युक्त प्रमादरहित 
अप्रमतं गशुणचेष्टारूपेण दृष्टानि कर्माणि न पुरुषको हे घनजय | (गुण ही गुणोमे बतत॑ते हैं इस 
प्रकार ) युणोकी चेशामात्रके रूपमे समझे हुए कर्म 
नहीं बॉघते, अर्थात्‌ इष्ट, अनिष्ट और मिश्र---.इन 
तीन प्रकारके फलोका भोग नहीं करा सकते ||०१॥ 


संशयो यस्थ स न्वानसंछिन्नसंशय: । 


निवनश्नन्ति अनिष्टादिरूप फर्ल न आरभन्ते हे 





घनंजय || ४१॥। 





यसात्‌ कर्मयोगालुष्ठानादू अशुद्धिक्षय- | क्योकि कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्त.करण- 
अलिलशयो न लिवेल्यत कक्ष; की अभशुद्धिका क्षय हो जानेपर उत्पन्न होनेवाले 
हेतुकज्ञानसंछिन्नसंशयों न निवध्यते, कर्ममिः | ,सज्ञनसे जिसका संशय नष्ट हो गया है ऐसा 
हे ९ पुरुष तो ज्ञानापिद्वाग उसके कम दग्घ हो जानेके 
ज्ञानाम्िदग्धकमंत्वादु एवं । यस्रातू चड तर के हे ई 
सके बे रे कारण कर्मोंसे नहीं बँघता; तथा ज्ञानयोग और कम- 
ज्ञानकमोनुष्ठानविषये संशयवान्‌ विनश्यति--- | योगके अनुष्ठानमे संशय रखनेवाला नष्ट हो जाता है--- 
तस्मादज्ञानसंभूत॑ हत्थं. ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्वेने संशयं योगमातिष्ठोत्तिड भारत ॥ ४२ ॥ 


तत्मात्‌ पापिष्ठम्‌॒अज्ञानसंभूतम अज्ञानादू | इसलिये अज्ञान यानी अविवेकसे उत्पन्न भौर 
अविवेकाद्‌ जात॑ छत्त्व॑ हृदि बुद्धों खितं | ते करणमे रहनेवाले ( अपने नाशके हेतुभूत ) इस 
बे 8 2 मग्दर्शन ०, | अत्यन्त पापी अपने संशयको ज्ञानखड़गद्ठारा अर्थात्‌ 
जनासिना शोकमोहादिदोपहर सम् गोक-मोह आदि दोपोका नाश करनेवाछा यथा 
ज्ञानं तदू एब असिः खड़ढः तेन ज्ञानासिना | दर्शनरूप जो ज्ञान है वही खड॒ग है उस खरूपक्ञान 
आत्मनः सस्य | रूप खडगद्वरा ( छेदन करके कमयोगमे स्थित हो ) | 
के | यहाँ संशय आत्मविषयक है इसलिये ( उसके 
कल जज जप साथ “आत्मन:? विशेषण ठिया गया है ) | 


) 


शांकरभाष्य अध्याय ४ १४१५ 





0४ मी ७. जिम अमीर ओर जी की 


न हि परस्थ संशय परेण छेत्तव्यतां ग्रापन्‍्तो [| क्योकि एकका संशय दूसरेके द्वारा छेदन 

। करनेकी शह्ला यहाँ प्राप्त नहीं होती जिससे कि 

येन खस्य इति विशिष्यते अत आत्मविषयः | ( ऐसी शझ्जाकों दूर करनेके उद्देश्य्से ) “आत्मन ? 
| विशेषण दिया जावे अतः ( यही समझना चाहिये 








एव | 
अपि खखस एवं भवति | कि ) आत्मविषयक होनेसे भी अपना कहा जा 
सकता है । ( छुतरां संशयको “अपना? बतढाना 

असंगत नहीं है | ) 


छित्वा एनं संशय खबिनाशहेतुथूत॑ योग अतः अपने नाशके कारणरूप इस संशयको 
ररकियाओं मै ( उपर्युक्त प्रकारसे) काटकर पूर्ण ज्ञानकी प्राप्तिके 
पम्यादइशनावायकसाडुहानस ओतृष्ठ डर | पायरूप कर्मयोगमे स्थित हो और हे भारत | अत्र 


इत्यथ। । उत्तिष्ठ इदानीं युद्धाय भारत इति ॥॥४ २) | युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ 9२ ॥ 





ह्र्ति श्रीमहाभारते शतसाहखयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाद्धे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो 
नाम चतुर्थोध्ध्याय। ।! ४ ॥ 
तब मिल अर लक 
इति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यगोविन्दमगवत्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छड्डर- 
भगवत: कृतो श्रीमगवद्गीताभाष्ये ब्रह्मयज्ञप्रशंसा नाम 
चतुर्थाज्ध्यायः || ४ |] 
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पञ्ममो<5ध्यायः 


'कमण्यकर्म यश परयेत्‌” इत्यारभ्य 'स युक्त 
कत्लक्मछत ज्ञानामिदरघकर्माणम्‌? ज्ञारीरं केवल 
कर्म कुबन” 'यहच्छालामसंतुष्ट:” ब्रह्मार्पणं बह्महविः 
कर्मजानिद्ि तान्तर्वानू! सर्व कर्माखिलं पार्थ 
ज़ानामिः सर्वकमांगि! थोगसंन्यस्तकर्माणम्‌? 
इत्यन्ते: बचने! सर्वकर्मसंन्यासम्‌ अवोचदू 
भगवान्‌ । 
इति अनेन 
पचनेन योगं च कमोनुष्ठानलक्षणम््‌ अलुतिष्ठ 
इति उक्तवान | 

तयो; उभयोः च कमानुष्ठानकर्मसंन्यासयो: 
स्थितिगतिवत्‌ परस्परविरोधादू एकेन सह 
कतुम्‌ अशक्यत्वात्‌ कालभेदेन च अनुष्ठान- 
विधानाभावाद्‌ अथोंदू एतयो; अन्यतरकतें- 
व्यताग्राप्ती सत्याम, यत्‌ प्रश्यतरम्‌ एतयो: 
कर्मानुष्ठानकम्मसंन्यासयो; तत्‌ कतेव्यं न इतरदू 
इति एवं मन्‍्यमान! प्रशस्यतरबुभुत्सया अजुन 
उवाच 'संन्यासं कमणां क्रष्ण” इत्यादिना | 


(छित्वेन॑ संग्रय॑योगमातिष्ठः 


ननु च आत्मविदों ज्ञानयोगेन निष्ठां 
प्रतिपिपादयिपन्‌ पूर्वोदाहते! बचने! भगवान्‌ 
सर्वकर्मसंन्यासम्‌ अवोचदू न तु अनात्मज्ञख 
अतः च कर्मानुष्ठानक्मसंन्यासयोः भिन्नपुरुष- 
विपषयत्वादू अन्यतरस्थ प्रशयतरत्ववुभुत्सया 
प्रश्न अनुपपन्नः | 


'कमेण्यकर्म यः पश्येत्‌! इस पदसे लेकर 'स 
युक्तःछत्मकमकत! शानापिदग्धफमौणम! 'शारीर 
केवर्ल कम कुवन! 'यदच्छालामसंतुएः “बह्मापंणं 
बरह्मदविःः “कमजान्विद्धि तान्‍्खरॉन!ः “सब 
कमोंखिल पार्थ' 'शानापझिः सर्वकर्मोणि! “योग- 

संन्यस्तकमोणमः यहाँतकके वचनोंसि भगवानने 
सब कर्मोके संन्यासका वर्णन किया । 


तथा 'छिच्चेन संशय योगमातिष्ठ' इस वचनसे 
यह भी कद्दा कि कर्मानुष्ठानरूप योगमे खित हो 
अर्थात्‌ कम कर । 


उन दोनोका, अर्थात्‌ कर्मयोंग और कर्मसंन्‍्यास- 
का, स्थिति और गतिकी भाँति परस्पर विरोध होनेके 
कारण, एक पुरुपद्वारा एक साथ ( उनका ) अनुष्ठान 
किया जाना असम्मव है और काछके भेदसे अनुष्ठान 
करनेका विधान नहीं है, इसलिये खभावसे ही इन 
दोनोमेसे किसी एककी ही कतेब्यता प्राप्त होती है, 
अतएव कर्मयोग और कमंसंन्यास---इन दोनोमें जो 
श्रेष्ठनर हो, वही करना चाहिये दूसरा नहीं, ऐसा 
मानता हुआ अजुन, दोनोमेसे श्रेष्ठतर साधन पूछनेकी 
इच्छासे “संन्यास कर्मणां कृष्ण? इत्यादि वचन बोला--- 

पृ ०-पूर्वोक्त वचनोंसे तो भगवानने ज्ञानयोगद्वारा 
आत्ज्ञानीकी निष्ठाका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे 
केवल आत्मज्ञानीके लिये ही सत्र कर्मोका संन्यास कहा 
है, आत्मतत्वको न जाननेवालेके लिये नहीं | अतः 
कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास---यहद दोनो भिन्न-भिन्न 
पुरुषोद्दारा अनुष्ठान किये जानेयोग्य होनके कारण 
दोनोमेसे किसी एककी श्रेष्ठठरता जाननेकी इच्छासे 
प्रश्ष करना नहीं बन सकता । 


शाॉकरभाष्य अध्याय ५ 
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सत्यम्‌ एवं त्वद्िप्रायेण प्रश्नो न उप- 
पद्यते प्रषट्ट/ खाभिग्रायेण पुनः ग्रश्नो युज्यते 
एवं इति बदामः | 
कथम्‌-- 
पूर्वोदाहति!ः बचने! मंगवता कमसंन्‍्या- 
सस्य कृतव्यतया विवक्षितत्वात्‌ प्राधान्यम्‌, 
अन्तरेण च कतार तस्थ कतेव्यत्वासंभवात्‌, 
अनास्मविद्‌ अपि कता पक्षे ग्राप्तः अनूचते एव 
न पुनः आत्मवित्कतृकत्वम्‌ एवं संन्यासस्य 
विवक्षितम्‌ इति । 
एवं मन्वानस्थ अज्जुनस कर्मालुष्ठानकर्म- 
संन्यासयो: अविद्वत्पुरुषकत्‌कत्वम्॒ अपि अस्ति 
इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्परविरोधादू 
अन्यतरस्थ कतव्यत्वे ग्राप्ते प्रश्यतरं च 


३ ॥ ७ ६४७ 


कतेव्य॑ न इतरद्‌ इति ग्रशस्तरविविदिषया 


प्रश्नो न अनुपपत्नः | 
प्रतिवचनवाक्याथनिरूपणेन अपि ग्रष्ट: 


अभिप्राय एवम्‌ एवं इति गम्यते | 
कथम्‌- ५ 
संन्यासकर्मयो 


७... कई, 


गा 


निःश्रेयसकरों तयोः 
तु कमयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम | 
एतत्‌ निरूप्यं क्रिम अनेन आत्मवित्क- 
तृकयोः संन्यासक्रषेयोगयों। निःश्रेयसकर6ञव 
प्रयोजनम्‌ उचत्वा तयो; एवं कुतथ्िद विशेषात्‌ 
कर्मसंन्यासात्‌ कर्मंगोग्य विशिष्टल्वम उच्यते 
आहोखिदू अनात्मवित्कतरेकयो। . संन्‍्यास- 
कर्मयगयो। तद्‌ उभयम््‌ उच्यते इति । 
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उ०-ठीक है, तुम्हारे अभिप्रायसे तो प्रश्न नहीं 
बन सकता; परन्तु इसमे हमारा कहना यह है कि 
प्रश्षकतांके अपने अभिप्रायसे तो प्रश्न ब्रन ही 
सकता है । 

पू ०-सो कैसे ! 

उ ०-पूर्वोक्त वचनोसे भगवानूने कमसंन्‍्यासको 
कतंव्यरूपसे वर्णन किया है ।इससे उसकी ग्रधानता 
सिद्ध होती है | किन्तु बिना कर्ताके उसकी 
कर्तेव्यता असम्भव है [ इसलिये एक पक्षमे अज्ञानी 
भी सन्यासका कर्ता हो जाता है ( खुतरा ) उसीका 
अनुमोदन किया जाता है, ] केवढ आत्मज्ञानी-कतृक 
ही संन्यास होता है, यह कहना अभीष्ट नहीं है । 


इस प्रकार कर्मानुष्ठान और कमछंन्यास-यह दोनो 
जज्ञानीद्दारा भी किये जा सकते हैं, ऐसा माननेवाले 
अजुनका, दोनोमेसे एक श्रेष्ठटर' साधन जाननेकी 
इच्छासे प्रश्न करना, अयुक्त नहीं है। क्योकि पूर्वोक्त 
प्रकारसे उन दोनोंका परस्पर विरोध होनेके कारण 
दोनोमेसे किसी एककी ही कतंब्यता प्राप्त होती 
है। ऐसा होनेसे जो श्रेष्ठतर हो उसे द्वी करना 
चाहिये, दूसरेको नहीं | 

उत्तमे कहे हुए भगवानके वचनोका अथ 
निरूपण करनेसे भी, प्रश्नकर्त्ताका यही अभिग्राय 
प्रतीत होता है | 

पृ ०-कैसे ! 

उ०-संनन्‍्यास और कमयोग यह दोनों ही 
कन्यागकारक हैं और उन दोनोमेसे कर्म गेग श्रेष्ठ है-- 
यह भगवानका उत्तर है. | 

इसमे विचारनेक्ी बात यह है कि इस प्रति- 
बचनसे आतलज्ञानीदारा किये हुए संन्यास और कर्म- 
योगका कल्याणकआरकतारूप प्रयोनन बतछ,कर 
उन दोनोनेसे ही किसी विशेषताके कारण, कर्म- 
संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी श्रेष्ठता कडी गयी है « 
अथवा अज्ञानीदारा किये हुए संन्यास और कर्मयोग- 
के विषयमे यह दोनों बातें कही गयी हैं ? 
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श्रीमद्धग॒वद्गीता 








कि च अतो यदि आत्मवित्कतेकयों 


पू०-इससे क्या मतलब ? चाहे आत्मवेत्ताद्वारा 


हे (७. बिक | 4 मी कु कि रे न्य गेर मंयोग के ये कारकत 
सन्‍्यासकर्मंयांगया; नश्रेयसकरत्व तथा; तु | छ५ सनन्‍्यास आर क | कल्याण [ 


कमसंन्यासात्‌ कर्मयोगस विशिष्टलवम््‌ उच्यते 


| 


और उन दोनोमे संनन्‍्यासकी अपेक्षा कमयोगकी 
श्रेष्ठता कद्दी गयी हो अथवा चाहे अज्ञानीद्वारा किये 


हा ? ( 4 ( 
याद वा अनात्मावित्कतृकया। सन्यासकर्म- हुए संन्यास और कर्मयोगके विषयमे ही वे दोनो 


योगयोः तदू उभयम्‌ उच्यते इति । 

अन्न उच्यते, आत्मवित्कतेकयों! संन्‍्यास- 
करमयोगयो! असंमवात्‌ तयोः निःश्रेयसकरत्व- 
बचन॑ तदीयात्‌ च कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगस्य 
विशिश्ववामिधानम्‌ इति एतदू उम्यस्‌ 
अलुपपन्नम्‌ । 

यदि अनात्मविदः कमसंन्यासः तत्मतिकूलः 
च्‌ कमोनुष्ठानलक्षण: कर्मेयोगः संभवेतां तदा 
तयो। निःश्रेयसकरत्वोक्ति! कर्मंयोगस्य च 
कर्मसंन्यासाद्‌ विशिष्टल्वामिधानम्‌ इति एतदू 
उम्यम्‌ उपपच्चते । 

संन्यासकर्मयोगयो; 
निःश्रेयसकरत्वाभिधान 


आत्मविदः तु 


असंभवात्‌ तयो; 
कर्मसंन्यासात्‌ च कर्मयोगो विशिष्यते इति 
च्‌ अनुपपन्नम्‌ । 

अन्न आह, किम आत्मविद्) संन्यासकर्ण- 
योगयो; अपि अप्तभत्र आहोखिद्‌ अन्यतरस् 
असंभवो यदा च अन्यतरसख असंभवः तदा 
कि. का्ससंन्यासय उत कर्मग्रोग्य इति 
असंभव कारण च वक्तव्यम्‌ इति। 

अन्न उच्पते, अत्मविदो निवृत्त,मेथ्याज्ञान- 
त्वात्‌ विपययज्ञावमूठ्य कर्मभोग्य असंभवः 
सात्‌ । 


बाते कही गयी हो । 


उ०-आक्षज्ञानीकरतक कर्मसंन्यास और कर्मयोग- 
का होना असम्भव है, इस कारण उन दोनोको 
कल्याणकारक कहना और उसके किये हुए 
कमसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाना, ये 
दोनो बाते ही नहीं बन सकतीं | 


यदि कमसंन्यास और उसके विरुद्ध कर्मानुष्ठान- 
रूप कर्मयोग इन दोनोको अज्ञानीकरतृक मान लिया 
जाय तो फिर इन दोनों साधनोको कल्याणकारक 
बताना और कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ 
बतढाना--ये दोनों बातें ही बन सकती है । 


परन्तु आत्ज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कर्म- 
योगका होना असम्मव है, इस कारण उन्हें 
कल्याणकारक कहना एवं करम्मसन्यास्तकी अपेक्षा 
कमयोगको श्रेष्ठ बतछाना--ये दोनो बाते नहीं 
बन सकतीं । 


प०-आत्मज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कर्म- 
योग दोनोका ही होना असम्मत्र है अयत्रा दोनोमेपे 
किसी एकका ही होना अत्म्मत्र है ? यदि कित्ी 
एकऊा होना ही अउम्मत्र है तो कर्मसंन्यासका होना 
असम्नव है या कर्य्रोगफा * साथ ही उप्तके अप्तम्मत 
होनेका कारग भी बतढछाना चाहिये | 
उ०-आताज्ञानीका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता 
है, अतः उप्तके द्राए ग्रिपर्यय-ज्ञानमूठछक कमंग्रोयका 
होना ही असम्मच है | 
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जन्मादिसवेधिक्रियारहितत्वेन निष्क्रिय 
आत्मानम्‌ आत्मत्वेन यी वेत्ति तख आत्मविदः 
सम्यग्दशनेन अपास्तमिथ्याज्ञानस निष्क्रि 
यात्मस्वरूपावस्थानलक्षणं_ सवकमेसंन्यासम्‌ 
उक्त्वा, तह्िपरीतस्थ मिथ्याज्ञानमूलकते त्वा- 
मिमानपुर/सरस्सय सक्रियात्मखरूपावथान- 
रूपस्य कर्मयोगस्य इह शास्त्र तत्र तत्र आत्म- 
सरूपनिरूपणग्रदेशेष_ सम्यज्ज्ञानमिथ्या- 
ज्ञानतत्कायोवरोधादु अभाव; प्रतिपाचते 
यस्मातू, तसाद आत्मविदों निवृत्तमिथ्या- 
ज्ञानस्य विपययज्ञानमूल। कर्मयोगो न संभवति 
इति युक्तम्‌ उक्त स्यात्‌ । 


केषु केषु पुनन आत्मखरूपनिरूपणग्रदेशेषु 


आत्मविद। कमोमाव ग्रतिपाते हति । 

अन्न उच्यते “अविनाधि तु तद्ठिब्ट! इति 
प्रदृत्य य एने वेति हन्तारम” 'िदाविनाशिन 
नित्यम? इत्यादों तंत्र तनत्र आत्मविद। कर्मासाव 
उच्यते | 

नून्ुु च कमयोंगः 
निरूपणप्रदेशेषु तत्र ततन्र प्रतिपाचते एबं तद 
यथा “तस्मादुध्यस्व भारत” स्वघर्मसापि चावेक्ष्य” 


'कर्मण्येवाधिकारस्ते” इत्यादों | अतः च कथम्‌ 


आत्मविदः कर्मयोगस्य असंभवः स्यादू इति । 
अन्न उच्यते सम्यग्ज्ञानमिथ्याज्ञानतत्कार्य- 
विरोधात्‌ । 
गी० दा० भा० १९... 


जाप आत्मखरूप- 
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क्योकि, जो जन्म आदि समस्त विकारोसे 
रहित निष्किय आत्माकों अपना खरूप समझ 
लेता है, जिसने यथाथ ज्ञानद्वारा मिथ्याज्ञानकों हटा 
दिया है, उस आत्ज्ञानी पुरुषके लिये निष्क्रिय 
आत्मसरूपसे स्थित हो जानारूप सब कर्मोका संन्यास 
बतलाकर, इस गीताशात्रमे जहॉ-तहाँ आत्मखरूप- 

सम्बन्धी निरूपणके ग्रकरणोमे, यथार्थज्ञान, मिथ्याज्ञान 

ओर उनके कार्यका परस्पर विरोध होनके कारण, 
उपयुक्त संनन्‍्याससे विपरीत मिथ्याज्ञानमूलक कतृत्व- 
अभिमानपूवंक सक्रिय आत्मखरूपमे स्थित होनारूप 
कमंयोगके अभावका ही प्रतिपादन किया गया है | 
इसलिये जिसका मिध्याज्ञान निवत्त हो गया है, ऐसे 
आक्तज्ञानीके लिये मिथ्याज्ञानमूलक कर्मयोग सम्भव 
नहीं, यह कहना ठीक ही है | 

प्‌ू०-आत्मखरूपका निरूपण करनेवाले किन- 
किन प्रकरणोमे ज्ञानीके लिये कर्मोका अभाव 
बताते है 

उ०-डउस आत्माकों तू अविनाशी समझ 
यहॉसे प्रकरण आरम्भ करके 'जो इस आत्माकों 


मारनेवाठा समझता है! 'जो इस अविनाशी 
नित्य आत्माको जानता है? इत्यादि वाक्योमे जगह- 


जगह ज्ञानीके लिये कर्मोका अभाव कहा-है । 

प्‌ ०-इस प्रकार तो आत्मखरूपका निरूपण करने 
वाले स्थानोमे जगह-जगह कमयोगका भी ग्रतिपादन 
किया ही है जेसे “इसलिये हे भारत ! तू शुद्ध कर! 


| 'खधमंकी ओर देखकर भी तुझे युद्धले डरना 


उचित नही है! 'तेरा कममे ही अधिकार है! 
इत्यादि | अत. आत्तज्ञानीके लिये कर्मयोगका होना 
असम्मव केसे होगा ० 

उ ०-क्‍्योकि सम्यक्‌ ज्ञान, मिथ्याज़ान और उनके 
कार्यका परस्पर विरोध है | 
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ल्ञानयोगेन सांख्यानामः हति अनेन 
सांख्यानाप्त आत्मतस्वविदाम्‌ अनात्मवित्कते- 
ककमयोगनिष्ठातों निष्क्रियात्सखरूपाव्थान- 
लक्षणाया ज्ञानयोगनिष्ठाया। प्रथककरणात्‌ । 
कृतकृत्यत्वेन आत्मविद। प्रयोजनान्तरा- 


भावात्‌ । 
(३ 
“तस्य कार्य न विधते” इति कतेव्यान्तरामाव- 


वचनात्‌ च । 

“न कर्मणामनारम्भात संन्यासस्तु महावाहो 
दुशखमाप्तुययोगत/ इत्यादिना च आत्मज्ञानाडु- 
त्वेन क्मेयोगस्स विधानात्‌ । 

योगारूढस्य तस्येव शयः कारणमुच्यते' 
इति अनेन च उत्पन्नसम्यग्दशेनस्थ कर्मयोगा- 


भाववचनात्‌ । 
जारीर॑ केवल कर्म कुत्न्राप्नोति किल्बिषम! 


इति च श्वरीरखितिकारणातिरिक्तस्स कमणो 


निवारणात्‌ । 

त्तेव किचित्करोमीति युक्तो मन्‍्येत तक्तावितँ 
इति अनेन च शरीरखितिमात्रप्रयुक्तेषु अपि 
दर्शनश्रवणादिकमंस. आत्मयाथात्म्यविदः 


करोमि इति प्रत्ययस्थ समाहितचेतस्तयथा सदा 


अकतंव्यत्वोपदेशात्‌ | 
आत्मतत्वविद सम्यग्दशनबिरुद्धों मिथ्या- 
ज्ञानहेतुकः कर्मयोगः खप्ने अपि न संभावयित्‌ 


शक्यते यस्रात्‌ । 
तसाद्‌ अनात्मवित्कतंकयोंः! . एव 
संन्यासकर्मयोगयो।. निःश्रेयसकरत्ववचन 


तदीयात्‌ च कर्मसंन्यासात्‌ पर्वोक्तात्मवित्कवेक- 


श्रीमद्भगवद्गीता 


आत्मतत्वकोी जाननेवाले. सांख्ययोगियोकी 
निष्क्रिय आत्मखरूपसे स्थितिरूप ज्ञानयोगनिष्ठाको 
'शानयोगेन खांख्यानाम! इस वचनद्वारा जज्ञानियों- 
द्वारा की जानेवाडी कमयोगनिष्ठासे प्रथक्‌ कर 
दिया है | 

कृतकृत्य हो जानेके कारण आत्मज्ञानीके अन्य 
सब प्रयोजनोका अभाव हो जाता है | 

“उसका कोई कतेव्य नहीं रहता' इस कथन- 
से ज्ञानीके अन्य कतंव्योका अभाव बताया 
गया है | 

कर्मोका आरमस्म बिना किये ज्ञाननिष्ठा नहीं 
मिलती” 'हे महावाहो ! बिना कर्मयोगके संन्यास 
प्राप्त करना कठिन है” इत्यादि वचनोसे कर्मयोगको 
आत्मज्ञानका भज्ज बताया गया है | 

'डसी योगारूढ़कों उपशम कर्तव्य है! 
इस वचनसे यथार्थ ज्ञनीके लिये करमयोगके अभावका 


वर्णन है । 


'केवछ शरीरसस्बन्धी कम करता हुआ 
मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता” यहाँ भी ज्ञानीके 


लिये शरीर-स्थितिके कारणरूप कर्मोसे अतिरिक्त 
कर्मोका निवारण किया गया है । 

तथा 'वस्ववेत्ता योगी ऐसा माने कि में कुछ 
भी नहीं करता” इस कथनसे केवल शरीर-यात्राके 
लिये किये जानेवाले दर्शन; श्रवण आदि कर्मेमे 
भी यथार्थदर्शीके लिये “मै करता हूँ? इस प्रत्ययको 
समाहितचित्तद्वारा हृठानेका उपदेश है | 

इन सब कारणोंसे आत्मवेत्ता पुरुषके लिये यथार्थ- 
दर्शनसे विरुद्ध तथा मिथ्याज्ञानसे होनेवाला कर्मयोग 
खप्नमे भी सम्मव नहीं माना जा सकता | 

इसलिये यहाँ. अज्ञानीके. संन्यास और 
कर्मयोगको ही कल्याणकारक बताया दै और 
उस अकज्ञानीके संन्यासकी अपेक्षा ही ( कर्मयोग- 


की श्रेष्ठातका विधान है ) । अर्थात्‌ जो पहले कहे 
वयः वाद्यवाज्ीझे मंज्यास्मे विलक्षण हे तथा 








शांकरभाष्य अध्याय ५९ 
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विज्ञाने कर्मेकदेशविषयाद्‌. यसनियसादि- 
सहितत्वेन च हदुरलुष्ठेयत्वात्‌ सुकरत्वेन च 


करमयोगस्य विशिष्टव्वाभिधानम्‌ इति । 
एवं प्रतिवचनवाक्याथनिरूपणेन अपि 


पूर्वोक्तिः प्रष्ठ; अभिप्रायो निश्वीयते इति खितस्‌ । 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते” इति अन्न ज्ञानकर्मणोः 
सहासंभवे यत्‌ श्रेय एतयोः तत्‌ मे ब्रूहि इति 
एवं पृष्टः अजुनेन भगवान्‌ सांख्यानां 
$ हो $ आर 0 (३ ७. 
संन्धासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कमयोंगेन 


योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निर्णयं चकार । 


न च संन्यसनाद एवं केबलात सिद्धि | 


समधिगच्छति इति वचनाद ज्ञानसहितस्थ 
सिद्धिसाधनत्वम्‌ इष्ट कर्मेयोगस्य च विधानात्‌ । 


९४७ 





जो कर्तापनके ज्ञानसे युक्त होनेके कारण एकदेशीय# 
कमसंन्यास है और यम-नियमादि साधनोसे युक्त 
होनेके कारण अनुष्ठान करनेमे कठिन है, ऐसे 
संन्यासकी अपेक्षा करमयोग छुकर है, अतः उसकी 
श्रेष्ठताका विधान है । 

इस प्रकार भगवानद्वारा दिये हुए उत्तरके अर्थ 
का निरूपण करनेसे भी प्रइनकर्ताका अमिप्राय पहले 
बताया हुआ ही निश्चित होता है, यह सिद्ध हुआ। 

'ज्यायसी चेत्कमंणस्ते” इस इलोकसे ज्ञान और 
कमेका एक साथ साधन होना असम्मव समझकर 
इन दोनोमे जो कल्याणकर है, वह मुझसे कहिये, इस 
प्रकार अजुनद्वारा पूछे जानेपर भगवानने यह निर्णय 
किया कि सांख्ययोगियोकी अर्थात्‌ संन्यासियोंकी 
निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियोकी निष्ठा कर्मयोगसे 


कही गयी है । 


केवल संन्यास करने मात्रसे ही सिद्धिको 
प्राप्त नहीं होता है, इस बचनसे ज्ञानसहित 
संन्यासको ही सिद्धिका साधन माना है, साथ ही 


| कमंयोगका भी विधान किया है, इसलिये ज्ञानरहित 


९ $ ७७. मं 
जशानराहतथ सन्‍्यास; श्रेयान्‌ किवा कम्ेयोग; | संन्यास कल्याणकर है अथवा कर्मयोग, इन दोनोंकी 


श्रेयान्‌ हति एतयो; विशेषवुश्य॒त्सया- 
अजुन उवाच--- 
संन्यासं करममणां 


जन. 


संन्यासं परित्याग कर्मणां शास्त्रीयाणाम्र | 
अनुष्ठानविशेषाणां शससि कथयसि इति ए्तत्‌। 
पुन. योग॑ च तेषाम्‌ एवं अलुष्ठानम अव्श्य- 
कतेव्यत्वं शंससि | 

अतो में कतरत्‌ श्रेय इति संशय: कि 


कमोनुष्ठानं श्रेयः किंधा तद्घानस्‌ इति | 


सकल >पपनम-क न 2००-ा कप... रोके औी +पकम+-पक+>अत फतवा. के न, 


! विशेषता जाननेकी इच्छासे अजुन बोला--- 


कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छेय. एतथोरेक तन्‍मे ब्रहि सुनिश्चिस्‌ ॥ १ ॥ 


आप पहले तो शाह्लोक्त बहुत प्रकारके 
अलुष्ठानरूप कर्मोका त्याग करनेके लिये कहते हैं 


अरथात्‌ उपदेश करते हैं और फिर उनके अनुष्ठान- 
की अवश्य-कतंन्यतारूप योगको भी बतलाते है | 


इसलिये मुझे यह शड्ढा होती है कि इनमेसे 


कौन-सा श्रेयस्कर है। कर्मोका अनुष्ठान करना 
कंल्याणकर है अथवा उनका त्याग करना ! 


#% ऐसे संन्यासमे गहस्थाश्रमके कमाका तो त्याग है पर साथ ही सन्यास-आश्रमके कमोंमे अभिमान रहता 


है इसलिये यह एकदेशीय सनन्‍्यास है । 


१४८ श्रीमढ्गवद्गीता 








प्रश्यतरं च अनुष्ठेयमू अतः च यत्‌ श्रेयः | जो श्रेष्ठतर हो उसीका अनुष्ठान करना चाहिये, 
प्रशस्यतरश॒एतयो: कपेसंन्यासकर्मानुष्ठानयो! | ससलिये इन कमसंन्यास और कमयोगमे जो श्रेष् 


यदनुष्ठानात्‌ श्रेयोष्वामि! सम स्यादू इति हा थात्‌ जिसका अनुष्ठान करनेसे आप यह 
मानते है कि मुझे कल्याणकी प्राति होगी, उस 


मल्यसे तद्‌ एकम्‌ अन्यतरत्‌ सहेकपुरुषालुष्ठेयत्वा- | ,सभॉति निश्चय किये हुए एक ही अभिप्रायको 
संभवात्‌ में बूंहि सुनिश्चितम अभ्निप्रेतें तव | अछूग करके कहिये, क्‍योंकि एक पुरुषद्वारा एक 





इति ॥ १॥ साथ दोनोंका अनुष्ठान होना असम्मव है ॥ १ ॥ 
खामभिग्रायम॒ आचक्षाणो नि्णयाय-- अर्जुनके प्रश्नका निर्णय करनेके लिये भगवान्‌ 

श्रीमगवान्‌ उवाच--- अपना अमभिग्राय बतछाते हुए बोले- 
संन्‍्यासः. कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभी | ५ 


है 6 


तयोरतु॒ कमेसंन्यासात्कमंयोगो . विशिष्यते ॥ २ ॥ 

संन्यासः कमणां परित्याग३ कर्मयोग: च तेषास्‌ | संन्यास-कर्मोका परित्याग और कर्मयोग उनका 
अनुष्ठान तो उमी अपि निःश्रेयसकरो निःश्रेयर् | अनुष्ठान करना, ये दोनों ही कल्याणकारक 
मोक्ष छुबोते । अर्थात्‌ मुक्तिके देनेवाले है । 

ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन उमो यद्यपि निःश्रेयस-| यथपि ज्ञानकी उत्तत्तिमे हेतु होनेसे ये दोनो ही 
करो तथापि तयोः तु निशश्रेयसहेत्वी! | कल्याणकारक हैं तथापि कल्याणके उन दोनों कारणो- 
कर्मसंन्यासात केवलात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते इति | मे ज्ञानरहित केवल संन्‍्यासकी अपेक्षा कमयोग श्रेष्ठ 
कमणोर्ग सस्‍तोति ॥ २॥ है । इस प्रकार भगवान्‌ कर्मयोगकी स्तुति करने हैं ||२॥ 


इक पा + ०. /“पाी..: 6 अल ध्ु 3, अम्मा १००६ अाककाका 


( कर्मयोग श्रेष्ठ ) कैसे है ? इसपर कहते हैं--. 





कसात्‌, इति आह-- | 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काह्नति ! 
निठन्ह्री हि महाबाहों सुर्ख बन्धात्मम॒च्यते ॥ ३ ॥ 
ज्रेयो ज्ञातव्यः स करमयोगी नित्यसंन्‍्यासी। उस कर्मयोगीको सदा सन्यासी ही समझना 
उति, यो न द्रेट्टि किंचिद्‌ न काह्नति, दःखसुखे चाहिये, कि जो न तो द्वेष करता है और न किसी 
शत, ह | डे के? उम्नेझुओ । बस्तुकी आकाड्ला ही करता है । अर्थात्‌ जो खुख, 
तत्साधने च एवंविधो य। कर्मणि वर्तमान) | 5 और उनके साधनोमे उक्त प्रकारसे राग-दरप- 
५ रहित हो गया है, वह कमम बतेता हुआ भी सदा 
अपि स नित्यसंन्यासी इति ज्ञातव्य इत्यथं; । | संन्यासी ही है ऐसे समझना चाहिये । 
निर्न्द्रों दन्द्रवर्जितों हि यस्माद्‌ महावाहो छुखे |. क्योंकि हे महावाहो ! राग-द्वेपादि इन्द्रोसे रहित 
हुआ पुरुष सुखपूर्वक--अनायास ही बन्वनसे मुक्त 
हो जाता है [| ३ | 
मार ८ इन 5०3७ हारा 


वन्‍्वाद्‌ अनायासेन प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 


शॉकरभाष्य 


संन्यासकर्मयोगयो। भिन्नपुरुषानुष्ठेययो: 


ली 


विरुद्ययोः फले अपि विरोधों युक्तो न तु 
उभयो; निःश्रेयसकरत्वम्‌ एवं इति प्राप्ते इृद्म 
उच्यते-- 


सांख्ययोगी प्रथग्बालाः 
एकमप्यास्थितः 
सांख्ययोगी प्थय विरुद्धमिन्नफलों बाला: 


प्रवदन्ति न पण्डिता: । 

पण्डिताः तु ज्ञानिन एक फलम्‌ अविरुद्धम्‌ 
इच्छन्ति । 

कथम्‌ एकम्‌ अपि सांख्ययोगयो। सम्पग्‌ 

4९.. (६ 
आखितः सम्यग्‌ अनुष्ठितवान्‌ इत्यथे। । 
उभयोः विन्दते फलम | 

उस्रयो; तदू एवं हि निःश्रेयसं फलम अतो 
न फले विरोध: अस्ति । 

ननु संन्यासकर्मयोगशब्देन प्रस्तुत्य 
सांख्ययोगयो! फलेकत्व॑ कथम्‌ इह अंग्रक्ृर्त 
ब्रवीति । 

न एप दोष, यद्यपि अजुनेन संन्यास करमे- 
योग च केवलम्‌ अभिग्रेत्य प्रश्न: कृतः, भगवान्‌ 
तु तदपरित्यागेन एवं खामिग्रेत॑ च विशेष 
संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचन ददो, 
सांख्ययोगो इति । 

तो एवं संन्‍्यासकर्मयोगों ज्ञानत॒दुपायसम- 
बुद्धित्वादिसंयुक्ती.. सांख्ययोगशब्दवाच्यो 
इति भगवतो मंतम्‌ अतो न अमप्रक्ृतप्रक्रिया 


इति ॥ ४ 0 


सम्यगुभयोविन्दते 


अध्याय १९ 9४९ 





भिन्न पुरुषोद्वार अनुष्ठान करनेयोग्य परस्पर- 
विरुद्ध कमसंन्यास और कर्मयोगके फलमे भी 
विरोध होना चाँहिये, दोनाका कल्याणरूप एक 
ही फल कहना ठीक नहीं, इस गड्डाके प्राप्त होने- 
पर यह कहा जाता है-- 


प्रबदन्ति न पण्डिताः । 
फलस | ४ ॥ 


बालबुद्धिवाले ही सांख्य और योग-इन दोनोको 
अल्ग-अलूग विरुद्ध फलदायक  बतलछाते है, 
पण्डित नहीं । 

ज्ञानी-पण्डितजन्‌ तो दोनोका अबिरुद्ध ओर 
एक ही फल मानते है | 

क्योंकि सांख्य और योग-इन दोनोमेसे एकका 
भी भली-भॉति अनुष्ठान कर लेनेवाल पुरुष दोनोका 
फल पा लेता है । 


कारण दोनोका वही ( एक ) कल्याणरूप 
( परमपद ) फल है, इसलिये फलमे विरोध नहीं है। 

पूृ०-(संन्यास”ः और “कमयोग” इन शब्दोंसे 
प्रकरण उठाकर फिर यहाँ प्रकरणविरुद्ध साख्य 
और योगके फलकी एकता कैसे कहते है 

उ०-यह दोष- नहीं है | यद्यपि अज्जुनने केवल 
संन्यास और कमयोगकोी पृछनेके अभिग्रायसे ही 
प्रघन किया था, परन्तु भगवानने उसके अभिग्राय- 
को न छोड़कर ही अपना विशेष अभिगप्राय जोड़ते 
हुए धसाख्यः और भ्योग? ऐसे इन दूसरे शब्दोसे उनका 
वर्णन करके उत्तर दिया है | 

क्योकि वे संन्यास और कमयोग ही (€ क्रमानु- 
सार ) ज्ञासे और उसके उपायरूप समवुद्धि आदि 
भावोसे युक्त हो जानेपर साख्य और योगके नामरे 
कहे जाते है, यह भगवान्‌का मत है. अन, यद् 
वर्णन प्रकरणविरुद्ध नहीं है || 9 || 





६ १० 


श्रीमह्गवद्दीता 








एकस्स अपि सम्यग्‌ अलुष्ठानात्‌ कथम्‌ | 
उभयो; फल विन्दते, इति उच्यते-- 


एकका भी मी प्रकार अनुष्ठान कर लेनेसे दोनों- 
का फल केसे पा लेता है * इसपर कहा जाता है--.- 


यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं॑ तथ्योगेरपि गम्यते । 
_ एक सांख्यं च योगं॑ च यः पर्यति स पद्यति ॥ ५ ॥ 


यत्‌ सांख्ये: ज्ञाननिष्ठे। संन्यासिभिः 
प्राप्पते स्थानं मीक्षारूय तदू योगे: भपि | 
ज्ञानप्राप्त्युपायत्वेन इश्वरे समप्य कमोणि 
आत्मन; फलम्‌ अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये 
ते योगिनः ते! अपि परमाथज्ञानसंन्यासग्राप्ति- 
द्वारेण गम्यते इति अभिग्रायः | 
अत एकं सांझ्यं योगं च यः पर्यति फले- 


कत्वात्‌ स सम्यक्‌ प्चति इत्यथः ॥ ५ ॥ 


साख्ययोगियोंद्रारा अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठायुक्त 
संन्यासियोद्वारा जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता 
है वही कमयोगियोद्वारा भी ( प्राप्त किया जाता है )। 


जो पुरुष अपने लिये ( कर्मोका ) फल न चाहकर 
सब कम ईंश्वरमे अरपण करके और उसे ज्ञानग्रात्तिका 
उपाय मानकर उनका अनुष्ठान करते हैं वे योगी हैं, 
उनको भी परमाथ-ज्ञानरूप संनन्‍्यासग्राप्तिके द्वारा 
( वही मोक्षरूप फछ ) मिलता है। यह अभिग्राय दे | 


इसलिये फलमे एकता होनेके कारण जो सांख्य 
और योगको एक देखता है. वही यथाये 
देखता है ॥ ५॥ 


न्न्ल्कुण्ण्<2 239०७ कत्ल +> 


एवं तहिं योगात्‌ संन्यास एवं विशिष्यते, 
कथ तहिं इदसम्‌ उत्तम “तयोस्तु कर्मतंन्यासात्‌ 
कर्मयोगो विशिष्यते” इति | 

श्षणु तत्र कारणम्‌ । लया प्रृष्ट केवल 
कमसंन्यासं॑ कर्मंयोग॑ च अभिग्रेत्थ तयो; 
अन्यतरः का श्रेयान्‌ । तदलुरूप॑ ग्रतिवचन॑ 
मया उक्त कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते 
इति ज्ञानम्‌ अनपेक्ष्य । 


ज्ञानापेक्षः तु संन्यास; सांख्यम्‌ इति मया 
2 0 ७ 
अमिग्रेत! । परमार्थयोग। च स एवं | 
ये तु कर्ग्रोगो वैदिक! स तादथ्यांद्‌ 
योगः संन्यास इति च उपचर्यते । कर्थ 


तादथ्येम्‌, इति उच्यते-- 


पृ ०-यदि ऐसा है तब तो कर्मयोंगेसे कमसंन्यास 
ही श्रेष्ठ है, फिर यह कैसे कहा कि “उन दोनोमे 
कमसंनन्‍्यासलकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ हे ?” 


उ०-उसमे जो कारण है सो सुनो, तुमने 
केवल कमसंन्यास और केवल कर्मयोगके अमिग्रायसे 
पूछा था कि उन दोनोमे कौन-सा एक कल्याण- 
कारक है ? उसीके अनुरूप मैंने यह उत्तर दिया 
कि ज्ञानरहित कर्मसंन्यासकी अपेक्षा तो कर्मयोग 
ही श्रेष्ठ है | 

क्योकि ज्नानसहित संन्यासको तो मैं सांख्य मानता 
हैँ और वही परमार्थयोग भी है । 

जो वैदिक ( निष्काम ) कर्मयोग है वह तो 
उसी ज्ञानयोगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे 


योग और संन्यास कहा जाने छगा है । वह 
| उसीका साधन केसे है ? सो कहते हैं--- 


गॉकिरभाष्य अध्याय ५ 


संन्यासरतु॒ महाबाहो 
योगयुक्तो 
संन्यासः तु पारमाथिको दुःखम्‌ आप ग्राप्तुम्‌ 
अयोगतो योगेन बिना । 
योगयुक्तो बेदिकेन कर्मयोंगेन ईश्वरसमपिंत- 
रूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तो मुनिः मननाद ईश्वर- 
खरूपसय झ्ुुनिः ब्रह्म परमात्मज्ञानलक्षणत्वात्‌ 
प्रक्रृतः संन्यासो ब्रह्म उच्चते न्यास इति बकच्म 
ब्रह्म हि परः” (ना० उ० २ | ७८ ) इति श्रुतेः । 
त्रह्य परमाथसंन्यास॑ परमात्मज्ञाननिष्ठा- 
लक्षण न चिरेण क्षिप्रम्‌ एवं अधिगच्छति ग्राप्नोति 
अतो मया उक्तम्र कर्मयोगो विशिष्यते!इति ॥६॥ 


4 


दुःखमाप्तुमयोगतः । 


मुनित्रश्मन न॒ चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


बिना कमयोगके पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना 
कठिन है---दुष्कर है । 

तथा फल न चाहकर इश्वर-समरपणके भावसे 
किये हुए वैदिक कर्मयोगसे युक्त हुआ, ईश्वरके 
खरूपका मनन करनेवाला मुनि, ब्ह्मको अर्थात्‌ 
परमाक्मज्ञाननिष्ठारूप पारमार्थिक संन्यासको, 
शीघ्र ही ग्राप्त कर लेता है इसलिये मैने कहा कि 
“कमयोग श्रेष्ठ है? | परमाक्तज्ञानका सूचक होनेसे 
प्रकरणमे वर्णित सन्यास ही ब्रह्म नामसे कहा गया है, 
तथा संन्यास ही त्रह्म है ओर तह्म ही पर है? इस 
श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है || ६॥ 


ि--छ०-८? >ठल्ट  अाकदुनन ०-० 


यदा पुनः अय॑ सम्यग्दशनश्राप्त्युपा- 
यत्वेन-- 


जब यह पुरुष सम्यकू ज्ञानग्राप्तिके उपाय- 
रूप--- 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 


सबभूतात्मभूतात्मा 


योगेन युक्तो योगयुक्तो विश्द्धात्मा विशुद्ध-! 


सतक्तो विजितात्मा विजितदेहों जितेन्द्रिय: 
चू, सवभूतात्मभूतात्मा सर्वेषां ब्ह्मादीनां 


स्तम्बपर्यन्तानां भूतानास्‌ आत्मभ्रत आत्मा 
प्रत्यक्वेततोी, य्सथ से सबसूतात्ममूतात्मा 
सम्यग्दर्शी इत्यथेः । 

स्‌॒तत्र एवं वर्तमानो लोकसंग्रहाय कम 
कुर्वन अपि न छिप्यते न कममिः वध्यते 
इत्यथे; ॥ ७॥ 





कुवन्नपि न लिप्यते॥ ७ ॥ 


योगसे युक्त, विशुद्ध अन्तःकरणवाला, 
विजितात्मा-शरीरविजयी, जिंतेन्द्रिय. और सब 
भूतोमे अपने आत्माको देखनेवाला अर्थात्‌ जिस- 
का अन्तरात्मा ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण 
भूतोंका आत्मछूप हो गया हो, ऐसा, यथार्थ ज्ञानी 
हो जाता है | 

तब इस प्रकार खित हुआ वह पुरुष लोकसंम्रह- 
के लिये कम करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता 
अर्थात्‌ कर्मोसे नहीं बँधता [| ७ ॥ 


>्थ्गाहणी 


न च्‌ असौ परमाथत) करोति अत:-- | वास्तवमे वह कुछ करता भी नहीं है, इसलिये--- 
नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित । 


१०२ श्रीमद्भगवद्गीता 


आल लंबा 


एवर्किचित्‌ करोमि इति युक्त: समाहितः सन्‌ 
मनन्‍्येत चिन्तय्रेत्‌ तत्तविद्‌ आत्मनों याथात्म्य॑ 
तत्च॑ वेत्ति इति तत्तवित्‌ परमाथदर्शी इत्यथे; । 
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आत्माके यथार्थ खरूपका नाम तक्त है उसको 
जाननेवाला तच्लज्ञानी-परमाथंदर्शी, समाहित होकर 
ऐसे माने कि मै कुछ भी नहीं करता | 








कदा कथं वा तखम अवधारयन्‌ मन्येत | तत्वको समझकर कव और किस प्रकार ऐसे 
इति उच्यते-- माने * सो कहते है--- 





पद्यञ्श्रण्वन्स्पण खिप्रन्नक्षन्गच्छन्सपब्शधसन्‌ू. | < ॥| 
प्रछपन्विस जन्गूहन्नुन्सिषन्निमिषन्नपि | 


इन्द्रियाणीन्द्रियाथषु वतेन्‍्त इति धारयन्‌॥ ९ ॥ 
मन्येत इति पूर्वण संबन्ध: । ( देखता, चुनता; छूता, सूँघता, खाता, चलता, 
सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता 
तथा ऑखोको खोलता ओर मूँदता हुआ भी इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोके विषयमे बते रही है ऐसे समझकर ) ऐसे 
माने कि “मै कुछ भी नहीं करता !? इस प्रकार इसका 
पहलेके आघे छोकसे सम्बन्ध है । 


यस्य एवं तच्वविद। स्वकार्यकरणचेश्ासु | जो इस प्रकार तचज्ञानी है अर्थात्‌ सब इन्द्रियो 
और अन्तःकरणोकी चेष्टारूप कर्मोंमे अकर्म देखने- 


(३ ५ 
घ म्यग्दशिन - न मम 
कक ४ जि कम के ५ नस बाला है, वह अपनेमें कर्मोंका अभाव देखता है, 
सवकमसंन्यासे एव आधकार। कमण। अभाव- | इसलिये उस यथार्थ ज्ञानीका सर्वकर्मसंन्यासमे 
दशनात्‌ । ही अधिकार है । 


न हि मगठष्णिकायाम उदकबुद्धथा पानाय | क्योंकि मृगतृष्णिकामें जल समझकर उसको 
पीनेके लिये प्रव्नत्त हुआ मनुष्य उसमे जलके 


अत उदकाम्रावज्ञान आय तन उस वात । आबका ज्ञान हो जानेपर फिर सी वहीं जल पीने- 
प्रयोजनाय ग्रवतेते ।। ८-९ ॥ के लिये ग्रवृत्त नहीं होता ॥ ८-९ ॥ 


परन्तु जो तच्ज्ञानी नहीं है और कर्मयोगमे 
लगा हुआ है ( यानी ) 
ब्रह्मण्याधाय कमोणि सड़ त्यक्त्वा करोति यः । 


लिप्पते न स॒ पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 
>> आप लिये ५ नेवाले 
ह व कर्यीए सीधे भाँति मैं ईश्वरके लिये करता हूँ? इस भावसे सत्र 
इति भृत्य शव खाम्यर्थ सवाणि कर्माणि मोक्ष कर्मोंकी ईश्वरमे अप॑ण करके यहॉतक कि मोक्षरूप 
कर कया _ए॑ एल हु कब कक अत स न अजब कि. 0 अंध्क० हुंल्‍०-० हैं हि 7 । 





यः तु पुनः अतच्चवित्‌ ग्रबृत्तः च 
कमेयोगे-- 








बडम. न 


शाॉकरभाष्य अध्यायं॑ ५ 


लिप्पते न स पापेन संबध्यते पद्मपत्रम इब 


अम्मसा उदकेन ॥ १० ॥ 


१५३ 


वह, जैसे कमलरूका पत्ता जहूमे रहकर भी उस- 


से छिप्त नहीं होता, बेसे ही पापोसे लिप्त नहीं 


होता ॥ १० ॥ 


शव .< 5 ४2००पु-७---० 


केवल सचणशुद्धिमात्रफलम्‌ एवं तय कमेणः 
सात्‌, यसात्‌ू-- 


कायेन. मनसा 


उसके कर्माका फल तो केवढू अन्तःकरणकी 


शुद्धिमात्र ही होता है, क्योंकि--- 


चर ढ # 


बुदया केवलेरिन्द्रियेरपि । 


योगिनः कमे कुबन्ति सं त्यक्त्वात्मशुड्ये ॥ ११ ॥ 


कायेन देहेन मनसा बुद्धवा च केवलेः ममत्व- 
वर्जितेः इश्वराय एवं कम करोमि न सम 
फूलाय इति ममत्वबुद्धिशन्येः इन्द्रियेः अपि, 
केवलशब्दः कायादिसि; अपि प्रत्येक॑ संबध्यते 
सर्वेव्यापारेषु ममतावजेनाय, योगिनः कर्मिणः 
कम कुत्नन्ति सड्ड त्यक्यवा फलविषयम्र॒ आत्मशुद्धये 
सच्चणुद्धये इत्यथें। । 


तस्तात्‌ तत्र एवं तव अधिकार इति कुरु 
कर्म एवं ॥ ११॥ 


योगी छोग केवछ यानी “मैं सब कर्म ईश्वरके 
लिये ही करता हूँ, अपने फलके लिये नहीं ।? इस माव- 
से जिनमे ममत्वबुद्धि नहीं रही है ऐसे शरीर, मन, 
बुद्धि और इन्द्रियोसे फलविषयक आसक्तिकों छोड़ 
कर आत्मशुद्धिके लिये अर्थात्‌ अन्त,करणकी शुद्धिके 
लिये कर्म करते है | सभी क्रियाओमे ममताका निपेध 
करनेके लिये केवल” शब्दका काया आदि सभी 
शब्दोके साथ सम्बन्ध है । 


तेरा भी उसीमे अधिकार है, इसलिये तू भी 
कम ही कर ॥ ११॥ 
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यसात्‌ च-- 


क्योंकि-- 


युक्तः कर्मफलं त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीस । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 


युक्त इेश्वराय कमोणि न मम फलाय इति 
एवं समाहित) सन्‌ कर्मफर् त्यक्त्वा प्रित्यज्य 
शान्ति सोक्षाख्याम्‌ आप्नोति नैषह्लिकीं निष्ठायां 


भवाम्‌ । 
सचरशुद्धिज्ञानप्राप्तिसवेकमसंन्यासज्ञान- 


निष्ठाक्रमेण इति वाक्यशेष: । 


'सब कम ईश्वरके लिये ही है, मेरे फलके लिये 
नहीं? इस प्रकार निश्चयवाल्य योगी, कर्मफछका 
त्याग करके ज्ञाननिष्ठामे होनेवाली मोक्षरूप परम 
शान्तिको ग्राप्त हो जाता है | 


यहाँ पहले अन्तःकरणकी जुद्धि, फिर ज्ञानग्रापि, 
फिर सव-कर्म-संन्यासरूप ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्ति-इस 
प्रकार क्रमसे परम शान्तिको ग्राप्त होता है, इतना 
वाक्य अधिक समझ लेना चाहिये | 


९१४ 

यः तु पुनः अयुक्त: असमाहित। कामकारेण 
करण कार; काम कार। कामकारः तेन 
कामकारेण कामग्रेरिततया इत्यथें। । मम 


फ्लाय इद॑ करोमि कम इति एवं फले सक्तो 


श्रीमह्गवद्रीता 
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परन्तु जो अयुक्त है अर्थात्‌ उपर्युक्त निश्चयवाल 
नहीं है वह कामकी प्रेरणासे (अपने फलके लिये यह 
कर्म में करता हूँ” इस प्रकार फलमे आसक्त होकर 
बंधघता है | इसलिये ठ्‌ युक्त हो अर्थात्‌ उपयुक्त 
निश्चयवाला हो, यह अभिप्राय है | करणका नाम कार 
है, कामके करणका नाम कामकार है, उसमे तृतीया 
विभक्ति जोड़नेसे कामके कारणसे अर्थात्‌ 'कामकी 





निबध्यते | अतः त्व॑ युक्तो भव इत्यथ ॥| १२॥ | प्रेरणासे? यह अर्थ हुआ ॥ १२ ॥ 





य तु परमा्थेदर्शी स।--- 


पेरन्तु जो यथाथ ज्ञानी है वह--- 


सर्वकमोणि मनसा संनन्‍्यस्यास्ते खुखं बच्ी। 
नवह्ाारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन ॥ १३॥ 


सवाणि कमोणि सर्वकर्माणि संनन्‍्यस्य प्रित्यज्य 
+ "| *$.. २ का ५७ माणि 
नित्य नेमित्तिक काम्यं प्रतिषिद्धं च सवेक 

शा विवे ( 
तानि मनसा विवेकबुद्धचा कमोदोी अकमे- 
संदशनेन कै (5 कद, | 
संदशनेन संत्यज्य इत्यथे$, आस्ते तिष्ठति छुखम। 

त्यक्तवादइन/कायचेशे निरायासः गसन्न- 
चित्त आत्मनः अन्यत्र निवृत्तबाह्यसवेश्रयोजन 
इति सुखम्र आस्ते इति उच्यत्ते । 


वशी जितेन्द्रिय इत्यथ;, क् कथम्र आस्ते 
इति आह-.- 


नवद्वारे पुरे सप्त शीषण्यानि आत्मन 
उपलब्धिद्वाराणि «अबांग्‌ दे मूत्रपुरीपविसगर्थि 
ते द्वारे! नवद्वारं पुर उच्यते । शरीरं पुरम इब 
पुरम आत्मेंकखामिकस, तदथग्रयोजनेः च 
इन्द्रियमनोवुद्धिविषयेः. अनेकफलविज्ञानस् 

के 3 पा कप 
उत्पादके! पोरंः इब अधिष्ठितम, तसिन्‌ 
नवद्ारे परे देही सर्च कर्म संन्यस्थ आस्ते | 


( वशी-जितेन्द्रिय पुरुष ) समस्त कर्मोको मनसे 
छोड़कर अर्थात्‌ नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध- 
इन सब कर्मोको कर्मादिमे अकर्म-दर्शनरूप विवेक- 
बुद्धिके द्वारा त्यागकर खुखपूर्वक स्थित हो जाता है । 


मन, वाणी और झारीरकी चेशको छोड़कर; 
परिश्रमरहित, प्रसन्नचित्त और आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य सत्र बाह्य प्रयोजनोसे निद्वत्त हुआ ( वह ) सुख- 
पूवक स्थित होता है, ऐसे कहा जाता है । 


वशी---जितेन्द्रिय पुरुष कहाँ और कैसे रहता 
है ? सो कहते हैं-- 


नौ द्वारवाले पुरमे रहता है | अभिप्राय यह कि दो 
कान, दो नेत्र, दो नासिका और एक मुख---शब्दादि 
विषयोको उपलब्ध करनेके ये सात द्वार शरीरके 
ऊपरी मागमे हैं और मढू-मूत्रका त्याग करनेके लिये 
दो नीचेके अड्डमे हैं, इन नो द्वारोव्राल्ला शरीर पुर 
कहलाता है. | शरीर भी एक पुरकी भाँति पुर है, 
जिसका खामी आत्मा है, उस आत्माके लिये ही 
जिनके सब प्रयोजन हैं, एवं जो अनेक फछ और 
विज्ञानके उत्पादक हैं, उन इन्द्रिय, मन; बुद्धि और 
विषयरूप पुख्वासियोसे जो युक्त है, उस नौ द्वाखाले 
परमे देही सब कर्मोंकी छोड़कर रहता हे | 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ५ 








कि. विशेषणेन,, सर्वो हि देही संन्‍्यासी 

+ कर (५ ५ 
असंन्यासी वा देहे एवं आस्ते, तत्र अनेक 
विशेषणम्‌ इति । 

उच्यते यः तु अज्ञो देही देहेन्द्रियसंघात- 
मात्रात्मदर्शी स सर्वो गेहे भूमो आसने वा आसे 
इति मन्यते | न हि देहमात्रात्मदशिनों गेहे 


इव देहे आसे इति ग्रत्यय। संभवति | 
देहादिसंघातव्यतिरिक्तात्मदर्शिनः तु देहे 


आसे इति प्रत्यय उपपचते । 
परकर्मणां च परसिन्‌ आत्मनि अविद्यया 
अध्यारोपितानां विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा 
संन्यास उपपद्चते । 
उत्पन्नविवेकज्ञानय. सर्वकर्मसंन्यासिनः 
अपि गेहे इव देहे एवं नवद्वारे पुरे आसनम्‌ 
प्रारग्धफलकमंसंस्कारशेपालुबृत्या देहे एव 


विशेषविज्ञानोत्पते; । 

देहे एव आस्ते इति अस्ति एवं विशेषणफलं 

_ विद्वदविद्त्मत्ययभेदापेक्षत्वात्‌ । 

यद्यपि कार्यकरणकर्माणि. अविद्यया 
आत्मनि अध्यारोपितानि संन्यस्य आस्ते 
इति उक्त॑ तथापि आत्मसमवायि तु केत्व॑ 
कारयितृत्व॑ च याद इति आशड्ल्‍थय आह--- 

न एव कुर्वन्‌ खय्य न कार्यकरणानि कारयन्‌ 


क्रियासु प्रवर्तेयन | 


११५ 


पू०-इस विशेषणसे क्‍या सिद्ध हुआ ? संन्यासी 
हो चाहे असंन्यासी, सभी जीव शरीरमें ही रहते 
है । इस स्थल्मे विशेषण देना व्यर्थ है । 


3०-जो भज्ञानी जीव शरीर और इन्द्रियोंके 
संधातमात्रको आत्मा माननेवाले हैं वे सब £घरमे 
भूमिपर या आसनपर बेठता हूँ” ऐसे ही माना 
करते हैं; क्योंकि देहमात्रमे आत्मबुद्धियुक्त अज्ञानियों- 
को “घरकी मॉति शरीरमे रहता हूँ? यह ज्ञान होना 
सम्मव नहीं । 

परन्तु “देहादि संघातसे आत्मा मिन्न है? ऐसा 
जाननेवाले विवेकीको “मै शरीरमे रहता हूँ? यह 
प्रतीति हो सकती है | 


तथा निर्लेंप आत्मामें अवियासे आरोपित जो 
पुरकीय ( देह-इन्द्रियादिके ) कर्म हैं, उनका विवेक- 
विज्ञानरूप विद्याद्यारा मनसे संन्यास होना भी 
सम्मव है । 


जिसमे विवेक-विज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे 
सर्वेकर्मसंन्यासीका भी घरमे रहनेकी मॉति नौ द्वार- 
वाले शरीररूप पुरमे रहना प्रारब्ध-कर्मोंक्रे अवशिष्ट 
संस्कारोकी अनुवृत्तिसे बन सकता है, क्योकि 
शरीरमे ही प्रारब्धभलभोगका विशेष ज्ञान होना 
सम्मव है । 


अत: ज्ञानी और अज्ञानीकी ग्रतीतिके भेदकी 
अपेक्षासे “देहे एवं आस्ते? इस विशेषणका फलछ 
अवश्य ही है । 


यद्यपि “कार्य, करण और कर्म जो अविद्यासे 
आत्मामे आरोपित है उन्हे छोड़कर रहता है? ऐसा 
कहा है तथापि आत्मासे नित्य सम्बन्ध रखनेवाले 
कर्तापन और करानेकी ग्रेरकता ये दोनों भाव तो उस 
( आत्मा ) मे रहेगे ही ? इस शझ्जापर कहते हैं-- 

खय॑ न करता हुआ और दारीर-इन्द्रियादिसे 
न कराता हुआ अर्थात्‌ उनको कमेमे ग्रवृत्त न 
करता हुआ (रहता है ) 


ज्ममयायोकमन्य पल नयदाकि, 


१५६ श्रीमठ्गवद्गीता 





किं यत्‌ तत्‌ कतेत्य॑ कारयितृत्व॑ च देहिनः। . पू०-जैसे गमन करनेवालेकी गति गमनरूप 
खात्मसमवायि सत्‌ संन्‍्यासादू न भवति | व्यापारका त्याग करनेसे नहीं रहती, वैसे ही आत्मा- 
यथा गच्छतो गति। गमनव्यापारपरित्यागे | मे जो कतृत्व और कारयितृत्व है वह क्‍या आत्मा- 
न स्यात्‌ तद॒त, कि वा खत एवं आत्मनों | के नित्य सम्बन्धी होते हुए ही संन्याससे नहीं 
नास्ति इति | रहते ? अथवा खभावसे ही आत्मामे नहीं हैं * 


अन्न उच्यते न अस्ति आत्मन; खत; कृतेत्वै| 3०-आत्मामे कर्तृवव और कारपितृत्व खमाव- 
से ही नहीं हैं । क्योंकि 'यह आत्मा विकार- 


[. रखितृत्व॑ नया हें-“अविकायों कप मु 
कारयितृत्व॑ च। उक्त हि--अविकायोंज्यसच्यते अल कल जाता 2: 


हे कोन्तेय | यह आत्मा 
क्रीरस्थो5ग कौन्तेय न करोति न लिप्यते! हति | | शर्यरमें स्थित हुआ भी न करता है ओर न 
लिप्त होता है ।! ऐसा कह चुके हैं एवं “ध्यान 
करता हुआ-सा, क्रिया करता हुआ-सा । 


इति च श्रुतेः ।। १३॥ | इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है || १३ ॥ 


७०७७०) 


न कतुेत्व॑ न कमोणि छोकस्य सजति प्रभु: | 
न कर्मफलसंयोगं॑ खमावस्तु॒ प्रवतेते ॥ १४ ॥ 


न कर्तृत्व॑ कुरु इति न अपि कर्माणि स्थघट-| . देहादिका खामी आत्मा न तो “व्‌ अमुक कर्म कर! 


प्रासादादीनि ईप्सिततमानि छोकस्थ सुजति | से अकार लोगोके कर्तापनकोी उद्मन्न करता है, 
े .. और न रथ, धठ; महरू आदि कर्म जो अत्यन्त 
उत्पादयांत प्रभु आत्मा, ने आप रथाद- इृष्ट हैं उनको रचता है तथा न रथादि बनानेवालेका 
कृतवतः तत्फलेन संयोग व कर्मफलसंयोगम्‌ | | उसके कर्म-फलछके साथ संयोग ही रचता है--- 
यदि किंचिद॒ अपि खतो न करोति न। यदि यह देहादिका खामी आत्मा खयं कुछ भी 
कारयति च देही का तहिं कुबेंन कारयन च | नहीं करता-कराता, तो फिर यह सब कौन कर 
ग्रवतेते इति उच्यते । रहा और करा रहा है? इसपर कहते हैं--- 
खभाव: तु खो भाव; खमाव; अविद्या-। खमात्र ही बंता है अर्थात्‌ जो अपना भाव 
है, अविया- जिसका खरूप है, जो 'देवी हि! 
इत्यादि छोकोसे आगे कही जानेवाली है, वह प्रकृति 


ध्यायतीव लेलायतीव (ब० उ० 9|२।४५) 





लक्षणा ग्रद्भतिः माया प्रवतते देवी हि इत्यादिना 


वक्ष्यमाणा ॥ १४ ॥ यानी माया ही सब कुछ कर रही है ॥ १४ ॥ 
मा ुइलबब- आए ७. 0-4 ०4.9... आधा 
प्रमारथतः तु--+ | वास्तव तो--- 


नादते कस्यचित्याप॑ न चेव सुकृतं॑ विभुः । 
अज्ञानेनावृत॑ ज्ञानं तेन मह्यन्ति जन्तवः॥ १५ ॥| 


शाॉंकरमाष्य अध्याय ५ १५७ 


चक.. आहार 


न आदते न च गृह्राति भक्तस्य अपि| विभु ( सर्वव्यापी परमात्मा) किसी भक्तके 
कस्यचित्‌ पापं न च एवं आदत्ते सुकृतं भक्ते; | पापको भी ग्रहण नहीं करता और भक्तोंद्वारा भर्पण 
_ प्रयुक्त विस: । किये हुए खुकृतको भी वह नहीं लेता । 


किमथ तहिं भक्तेः पूजादिल॒क्षण॑ यागदान- |. तो फिर भक्तोंद्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म एवं. 
यज्ञ, दान, होम आदि सुक्ृत कर्म किप्तलिये अपंण 
होमादिक॑ च सुकृत॑ प्रयुज्यते, इति आह-- | किये जाते हैं ? इसपर कहते हैं--- 


अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं विवेकविज्ञानं तेन। जीवोंका विवेक-विज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ है 
मुद्न्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि | इस कारण अविवेकी--संसारी जीव ही “करता हूँ 
इ॒ति एवं मोह गच्छन्ति अधिवेकिन) संसारिणो | “कराता हूँ), 'खाता हूँ, 'खिलाता हूँ?, इस प्रकार 
जन्तव: ॥ १५ ॥ मोहको प्राप्त हो रहे हैं || १५॥ 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञान॑ प्रकाशयति तत्परम ॥ १६॥ 


ज्ञनेन तु येन अज्ञानेन आवृता मुल्लन्ति| जिन जीबोंके अन्तःकरणका वह अज्ञान, जिस 
जन्तव; तद्‌ जज्ञानं येषां जन्तूनां विवेकज्ञानेन | अेशेनसे आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं, आत्म- 
आत्मविषय्रेण नाशितम्‌ आत्मनो भवति, तेषाम, विषयक विवेक-ज्ञानद्वारा नष्ट हो जाता है, उनका 


जा आए बॉ आन आकांक * के सू्यकी भाँति उस परम परमार्थतत्तको 
हाई है द्त् के रु प्रकाशित कर देता है। अर्थात्‌ जैसे सूर्य समस्त रूप- 
अवभासयति तह्वदू 'ज्ञानं ज्ञेय॑ वस्तु सब मात्रको प्रकाशित कर देता है बेसे ही उनका ज्ञान 


प्रकाशयति तत्पर परमार्थेतचम््‌ ॥ १६॥ समस्त ज्ञेय वस्तुको प्रकाशित कर देता है ॥१६॥ 


यत्‌ पर ज्ञान प्रकाशितम्‌-- | जो प्रकाशित हुआ परमज्ञान है--- 
तदबुडयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तपरायणाः | 
गच्छन्त्यपुनराबृत्ति ज्ञाननिधूंतकल्मषाः ॥ १७ ॥ 


तमस्मिन गता चद्धि) येषां ते तदूबुद्धयः उस परमाथतलमे जिनकी बुद्धि जा पहुँची है 
तदात्मान:तदू एवं पर ब्रह्म आत्मा येषां | वे 'तदूबुद्धिः हैं वह पर्रह्म ही जिनका आत्मा है वे 
ते तदात्मान; तन्निष्ठा निष्ठा अभिनिवेशः | “तदात्मा? हैं, उस ब्रह्ममे ही जिनकी निष्ठा-छढ़ आत्म- 
तात्पर्य सर्वाणि कर्माणि संन्‍्यस्थ ब्रह्मणि | भावना-तत्यरता है अर्थात्‌ जो सब कर्मोका संन्यास 
एव अवखान येषां ते तन्निष्ठा। । करके ब्रह्ममे ही स्थित हो गये हैं वे प्तन्निष्ठ? हैं | 


4४५८ 





तत्परायणा: च्‌ तदू एवं परम अयन परा 
गृतिः येषां भवति ते तत्परायणा। केवलात्म- 
रतय इत्यथे। । येषां ज्ञानेन नाशितम आत्मनः 
अज्ञान ते गच्छन्ति एवंविधा अपुनराषृत्तिम्‌ अपुन- 
देहसंबन्ध॑ शाननिर्धृतकल्मषा यथोक्तेन ज्ञानेन 
निधेतों नाशितः कल्मपः पाथादिसंसारकारण- 
दोषों येषां ते ज्ञाननि धूतकस्मपा यतय 
इत्यथें। ।। १७ ॥। 


श्रीमद्गवद्गीता 


वह पर्न्न ही जिनका परम अयन--आश्रय--- 
परमगति है अर्थात्‌ जो केवल आत्मामे ही रत हैं वे 
'तत्परायण” हैं, (इस प्रकार ) जिनके अन्तःकरणका 
अज्ञान, ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया है एवं उपयुक्त 
ज्ञानद्वारा संघारके कारणरूप पापादि दोष जिनके 
नष्ट हो चुके हैं, ऐसे ज्ञाननिधृतकल्मष संन्यास 
अपुनराबूत्तिकी अर्थात्‌, जिस अवस्थाको प्राप्त कर 
लेनेपर फिर देहसे सम्बन्ध होना छूठ जाता है, ऐसी 





| अवस्थाको प्राप्त होते हैं | १७॥ 


जा 200 2 ० आाााा 


येषां ज्ञानेग नाशितम्‌ आत्मनः अज्ञानं ते 


है हट ये 


पृण्डिता; कर्थ तत्य॑ पश्यन्ति, इति उच्यते--- 
विद्याविनयसंपन्‍ने 


ब्राह्मणे 


जिनके आत्माका अन्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हो चुका 
पण्डितजन परमार्थतत्तको कैसे देखते हैं ! 


सो कहते है--- 
गवि हस्तिनि । ५ 


शुनि चेब इ्पाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥ १८ ॥ 


विद्याविनयसम्पन्ने विद्या च विनय; च विद्या- 
विनयो विद्या आत्मनों बोधो विनय उपशम; 
ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां संपन्नो विद्याविनय- 
संपन्नो विद्वान विनीत३ च यो ब्राह्मण॥ तसिन्‌ 
ब्राह्मण गवि हस्तिनि शुनि च एवं श्रपाके च 
पण्डिता; समदशिनः | 

विद्याविनयसंपन्ने उत्तमसंस्कारवति ब्राह्मण 
साच्िके मध्यमायां च राजस्थां गवि संस्कार- 
हीनायाम्‌ अत्यन्तम्‌ एवं केवलतामसे हस्त्यादों 
च सच्चादिगुणे। तज्जेश च संस्कार! तथा 
राजसेः तथा तामसेः च संस्कारे। अत्यन्त एव 
अस्पर्ट समम्‌ एकम्‌ अविक्रिय॑ ब्रह्म द्रएं शील॑ 
येषां ते पण्डिता। समदर्शिनः ॥ १८ ॥ 


ननु अमोज्यान्ना) ते दोषवन्तः 'समासमा- 


भ्यां विषमसये पूजात (योौ० स्मृ० १७ | २९० 


विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमे अर्थात्‌ विधा-- 
आत्मबोध और विनय-उपरामता-इन दोनो गुणोसे 
सम्पन्न जो विद्वान और विनीत ब्राह्मण है, उस त्राह्मण- 
मे, गोमे, हाथीमे, कुत्तेम ओर चाण्डालमे भी पण्डित- 


जन समभावसे देखनेवाले ( होते हैं ) | 

अभिप्राय यह कि, उत्तम--संस्कारयुक्त विधा- 
विनयसम्पन्न साचिक ब्राह्मणमे, मध्यम प्राणी संस्कार- 
रहित रजोगरुणयुक्त गौमे ओर ( कनिष्ठ प्राणी )-- 
अतिशय मूढ केवल तमोगुणयुक्त हाथी आदिम 
सच्वादि गुणीसे और उनके संस्कारोसे तथा राजस 
और तामस संस्कारोंसे सर्वथा ही निर्लेप रहनेवाले, 
सम, एक निव्विकार ब्रह्मको देखना ही जिनका 
खमाव है वे पण्डित समदर्शा है || १८॥ 





पू०-वे ( इस प्रकार देखनेबाले ) दोषयुक्त दें, 
उनका अन्न भोजन करने योग्य नहीं । क्‍योंकि 


) | यह स्वृतिका प्रमाण है कि समान गुण-शील- 


वालोंकी विपम पूजा करनेसे और विषम गुण- 
शीलवालॉकी सम पूजा करनेसे ( यजमान दोषी 


लि शिलमपरिजित छ १ &७भीे 
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न ते दोषवन्तः । कथम-- 





उ०-ने दोषी नहीं हैं | क्योकि-- 


इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थित मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद्ह्मणि ते ख्िताः ॥ १९ ॥ 


इह एवं जीवद्धि। एवं ते! समदर्शिमिः 
पण्डिते! जितो वशीकृतः सर्गो जन्म येषां साम्ये 
सर्वभृतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थितं निश्वलीझूत 
मनः अन्तःकरणम । 

निर्दोष॑ यद्यपि दोषवत्सु श्रपाकादिषु मूढे; 


७... 


तदोषे! दोषवद इब विभाव्यते तथापि तदोषे; 


अस्पृष्टमू इति । निर्दोष दोषवजित हि यसात्‌। 
न अपि खणशुणभेद्मिन्न॑ निशुणलात्‌ 
चैतन्य, वक्ष्यति च भगवान्‌ इच्छादीनां 


क्षेत्रधमेत्वम्‌ “अनादित्वाद निर्षणलात? इति च | 
न अपि अन्त्या विशेषा आत्मनो भेदका: 


सन्ति प्रतिशरीरं तेषां सच्चे प्रमाणानुपपत्ते। । 
अत; सम॑ ब्रह्म एके च तस्माद्‌ ब्रह्मणि एवं 
ते स्थिता: तस्ताद्‌ न दोषगन्धमात्रम अपि 
तान्‌ स्पृशति, देहादिसंघातात्मदशनाभिमाना- 
भाषात्‌ । 
देहादिसंघातात्मद्शनामिमानवह्धिप्य॑ तु 
ततू सत्र 'समासमास्या विषमसमे पूजातः? इति 


पूजाविषयलविशेषणात्‌ । 


जिनका अन्तःकरण समतामे अर्थात्‌ सब मूतोंके 
अन्तर्गत ब्रह्महप सममभावमे स्थित यानी निश्चल हो 
गया है, उन समदर्शी पण्डितोने यहाँ जीवितावस्थामे 
ही सर्गको थानी जन्मको जीत लिया है अर्थात्‌ 
उसे अपने अधीन कर लिया है | 


क्योकि ब्रह्म निर्दोष ( और सम ) है| यबचपि 
मूले छोगोको दोषयुक्त चाण्डालादिमे उनके दोषोके 
कारण आत्मा दोपयुक्त-सा प्रतीत होता है, तो 
भी वास्तवमे वह (आत्मा ) उनके दोषोंसे 
निर्टिप्त ही है 


चेतन आत्मा निर्मुण होनेके कारण अपने 
गुणके भेदसे भी मिन्न नहीं है। भगवान्‌ भी 
इच्छादिको क्षेत्रके ही धर्म बतलछावबेगे तथा “अनादि 
ओर निगुण होनेके कारण? ( आत्मा लिप्त नहीं 
होता ) यह भी कहेगे । (वेशेषिक शात्नमें बतलाये 
हुए नित्य द्रव्यगत ) ५्थन्त्य विशेष” भी आत्मामे 
भेद उत्पन्न करनेवाले नहीं है, क्योकि प्रत्येक 
शरीर्मे उन अन्त्य विशेषोके होनेका कोई प्रमाण 
सम्भव नहीं है । 


अतः ( यह सिद्ध हुआ कि ) ब्रह्म सम है और 
एक ही है । इसलिये वे समदर्शी पुरुष ब्रह्ममे ही 
स्थित हैं, इसी कारण उनको दोपकी गन्ध भी स्पर्श 
नहीं कर पाती । क्योकि उनमेसे देहादि संधातको 
आत्मारूपसे देखनेका अभिमान जाता रहा है । 


'समासमाभ्यां विषमसमे पूजात/ यह सूत्र 
पूजाविषयक विशेपणसे युक्त होनेके कारण 
देहादि संघातमे आत्मइष्टिके अभिमानवाले पुरुषोके 
विषयमे है | 


१६०७ श्रीमद्धगेवद्रीता 
च््यते हि ब्रह्माचत्‌ पंउज्ञावत्‌ चतुचदावदू क्योंकि पूजा, ठान आदि कमामे ( भेदबुद्धिका ) 
कारण अह्यवेत्ताः ८छझयाँ अज्ञोकी- जाननेवाला? ०चारों 
इति पूजादानादों गुणविशेषसंवन्ध! कारणम्‌ | | वेदोंको जाननेवार? इत्यादि विशेष गुणोंका सम्बन्ध 
देखा जाता है । 











त्रक्न्तु स्वेशुणदोषसंबन्धव्जितम्‌ इति अतो । परत ब्रह्म सम्पूण गुण-दोषोके सम्बन्धसे रहित 
है इसलिये यह ( कहना ) ठीक है कि वे ब्रह्ममे 


ब्रह्मणि ते खिता इति युक्तम्‌ | खित हैं । 
कर्मिविषयं च 'तमासमाभ्याम? इत्यादि, इृद इसके अतिरिक्त 'समासमाभ्याम! इत्यादि 


है ३ 6 ४ पक्रमीपि कथन तो कर्मियोके विषयमे है और यह 'सर्वकमोणि 
मसंसन्यासोा नस णे 
की कल मत ओला कक 7 | अनखा' इस इलोकसे लेकर अध्यायसमाप्तितक सारा 


मनसा” इति आरभ्य आ-अध्यायपरिसमाप्ते! १९ | प्रकरण सर्व-क्म-संन्यासीके विषयमे है ॥१९ 


8.--++म मम 2 25२22 (7६, करममु ००: 


यस्ताद्‌ निर्दोष सम॑ ब्रह्म आत्मा तसातू--- क्योकि निर्दोष और सम ब्रह्म ही आत्मा है, 
इसलिये-.. 


न प्रहृष्येत्मियं प्राप्य नोद्विजेतल्याप्य चाप्रियस । 
स्थिरबुडिस्संम्हो. ब्रह्मविदबह्मणि. ख्थितः ॥ २० ॥ 


न प्रहृष्येद्‌ न अहर्ष कुर्यात प्रियम्‌ हुष्टं प्राष्य |. प्रिय वसतुको प्राप्त करके तो हर्षित न हो अर्थात 
लब्ध्वा, न उब्निजेत्‌ प्राप्प एवं च अग्रियम्‌ | इध्वस्तु पाकर तो हर्ष न माने और अप्रिय-अनिष्ट 
अनिष्टं लब्ध्वा, पदाथथके मिलनेपर उद्देश न करे । 

देहमात्रात्मदशिनां हि प्रियाश्रियप्राप्ती हष-। क्योकि देहमात्रमें आत्मबुद्धिवाले पुरुषकों ही 

प्रियकी प्राप्ति हर्ष देनेवाली और अग्रियकी प्राहि 
विषादखाने बलि .. शोक उत्पन्न करनेवाडी हुआ करती है; केवल 
[ न्के / तस्व प्रिया- | पाधिरहित आत्माका साक्षात करनेवाले पुरुषको 

नहीं | कारण, उसके लिये € वास्तवमें ) प्रिय और 
प्रियप्राप्त्यसंभवात्‌ । अग्रियकी प्राप्ति असम्भव है | 

कि च सवभृतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा | सव सूतोमें आत्मा एक है, सम है और निर्दोव 
इति खिरा निर्विचिकित्सा बुद्धि! यस्थ स | है, ऐसी संशय-रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी 
स्थिरवुद्धि असंमृठः संमोहवर्जितः च स्थादू | है और जो मोह---अज्ञानसे रहित है, वह स्थिखुद्धि 
यथोक्तो त्रह्मविद्‌ त्रह्मणि स्थितः अकमेकृत सब- | त्रह्मज्ञानी जह्ममे ही स्थित है | अर्थात्‌ वह कर्म न 
कमसंन्यासी इत्यथें; || २०॥। करनेवाछा--सर्व कर्मोका त्यागी ही है ॥२०॥ 





शॉकरभाष्य अध्याय ५ 


१६९१ 





कि च ब्रह्मणि खित।-- 


और भी वह ब्रह्ममें स्थित हुआ पुरुष ( कैसा 
होता है सो बताते हैं )--- 


बाह्मस्पशष्वसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स॒ ब्रह्मयोगयक्तात्मा 


बाह्यस्पर्रोषु बाह्या; च स्पशोः च ते बाह्यस्पशो; 
स्पृश्यन्ते इति स्पशाः शब्दादयों विषयाः तेषु 
बाह्यस्पशेषु असक्त आत्मा अन्तःकरणं यस्‍्य सः 
अयमस्‌ असक्तात्मा विषयरेषु प्रीतिवजितः सन्‌ 
विन्दति लभते आत्मनि यत्‌ छुखं तदू विन्दति 
इति एतत्‌ । 


स॒ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि योगः समाधि; 
ब्रह्ययोग! तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः 
तसिन्‌ व्यापृत आत्मा अन्तः।करणं यसथ 
स्‌ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा छुखम्‌ अक्षयम्‌ अच्ुते 
प्राप्नोति । 


तस्ाद्‌ बाह्यविषयग्रीते! क्षृणिकाया इन्द्रि- 


याणि निवततयेद्‌ आत्मनि अक्षयसुखार्थी 


इत्यथ; ॥ २१॥ 





इतः च निवर्तेयेत्‌-- 





सुखमक्षयमरनुते ॥ २१ ॥ 


'जिनका इन्द्रियोद्वारा स्पश ( ज्ञान ) किया जा 
सके वे स्पशे हैं?---इस व्युत्पत्तिसे शब्दादि विषयोंका 
नाम स्पश है, (वे सब अपने भीतर नहीं है इसलिये 
बाह्य है) उन बाह्य स्पशोमे जिसका अन्तःकरण आसक्त 
नहीं है, ऐसा विषयप्रीतिसे रहित पुरुष उस सुखको प्राप्त 
होता है जो अपने भीतर है। 


तथा वह ब्रह्मयोग-युक्तात्मा--ब्रह्ममें जो समाधि 
है उसका नाम ब्रह्मयोग है, उस ब्रह्मगोगसे जिसका 
अन्त:करण युक्त है--अच्छी प्रकार उसमे 
समाहित है---लछगा हुआ है, ऐसा पुरुष अक्षय 
सुखको-अनुभव करता है---प्राप्त होता है । 


इसलिये अपने-आप अक्षय सुख चाहनेवाले पुरुष- 
को चाहिये कि वह क्षणिक बाह्य विषयोंकी प्रीतिसे 
इन्द्रियोको हटा ले |-यह अभिप्राय है || २१ ॥ 

इसलिये भी ( इन्द्रियोंकी विषयोसे ) हठा लेना 
चाहिये-- 


ये हि संस्प्शजा भोगा दुःखयोनय एवं ते | 


आयन्तवन्तः कोन्‍्तेय 


कक 


ये हि यस्रात्‌ संस्पर्शना विषयेन्द्रिय- 


न तेषु रमते बुध: ॥ २२ ॥ 
क्योकि विषय और इन्द्रियॉके सम्बन्धसे उत्पन्न 


एव ते अविद्याकृतत्वात्‌ | चवश्यन्ते हि आध्या- 


त्मिकादीनि दु।खानि तन्निमित्तानि एव। 


यथा इद्द लोके तथा परलोके अपि इति 


गम्यते एबशब्दात्‌ । ; 
गी० शा० भा० २१--- 


दुःखके ही कारण हैं; क्‍योंकि आध्यात्मिक आदि 
( तीनों प्रकारके ) दुःख उनके ही निमित्तसे होते 
हुए देखे जाते हैं | 


“एव? शब्दसे यह भी प्रकट होता है कि ये जैसे 
इस लोकमे दु:खप्रद हैं, वेसे ही परछोकमे भी दु:खद हैं | 


१६२ 


श्रीमद्गगवद्रीता 








न संसारे सुखस्य गन्धमात्रम अपि अस्ति, | 


द्ति कल: विषयमगतष्णिकाया इन्द्रियाणि 
निवतंयेत । 


न केवर्ल ढ्प खयोनय भाबन्तवन्तः च्‌ आदि। 
विषयेन्द्रियसंयोगी भोगानाम्‌॒ अन्तः च॒ 
तहियोग एवं । 

अत आदउघन्तवन्तः अनित्या मध्यक्षण- 

2 प ५ 
भावित्वादू इत्यथे | 

कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमते बुधो विवेकी 
अवगतपरमार्थतत्त:, अत्यन्तमूढानाम्‌ एव 


हि विषयेषु रतिः च्ब्यते, यथा पशुप्रश्नती- 
नाम ॥ २२॥ 


संसारमे सुखकी गन्धमात्र भी नहीं है, यह 
समझकर विषयरूप मृगतृण्णिकासे इन्द्रियोंको हटा 
लेना चाहिये | 


ये विषय-मोग केवढर दुःखके कारण हैं, 
इतना ही नहीं, किन्तु ये आदि-अन्तत्राले भी हैं, 
विषय और इन्द्रियोंका संयोग होना भोगोका भादि 
है और वियोग होना ही भन्त है | 


इसलिये जो आदि-भन्तवाले हैं वे केवल बीचके 
क्षणमें ही प्रतीतिवाले होनेसे अनित्य है | 

हे कौन्तेय ! परमा्थतत्तको जाननेवाला विवेक- 
शील बुद्धिमान्‌ पुरुष उन भोगोंमे नहीं रमा करता | 
क्योंकि केवल अत्यन्त मूढ़ पुरु्षोकी ही पशु आदि- 
की भाँति विषयोंमे प्रीति देखी जाती है॥ २२॥ 





अय॑ च श्रेयोमार्गग्रतिपक्षी कश्तमो दोषः 


कल्याणके मार्गका प्रतिपक्षी यह ( काम-कीध- 
का वेगरूप ) दोष बड़ा दुःखदायक है, सब अनर्थों- 


सवानथग्राप्तिहेतुअ दुर्निवायं; च इति तत्परि- | की ग्राप्तिक कारण है और निवारण करनेमे अति 


कठिन भी है। इसलिये मगवान्‌ कहते हैं कि इसको 


हारे यत्राधिक्य॑ कतेव्यम्‌ हति आह मगवान-- | नष्ट करनेके लिये खूब प्रयक्ञ करना चाहिये । 
शक्तोतीहीव यः सोढ प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोड़व वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 


शक्तोति उत्सहते इद एवं जीवन एवं यः 
सोढुं प्रसहितुं प्राक्‌ पूर्व शरीरबिमोक्षणात्‌ 


आ मरणात्‌ । 
मरणसीमाकरणं जीवत: अवब्यंभावी हि 
कामक्रोधोड़वोी वेगः अनन्तनिमित्तवान हि 


स इति, यावद्‌ मरणं तावदू न विश्रम्भणीय 


। * 


जो मनुष्य यहाँ--जीवितावस्थामें ही शरीर छूटनेपे 
पहले-पहले अर्थात्‌ मरणपर्यन्त ( काम-क्रोधसे उन 
हुए वेगको ) सहन कर सकता है अर्थात्‌ सहन करनै- 
का उत्सादद रखता है ( वही युक्त और छुखी है ) | 

जीवित पुरुषके अन्तःकरणमें काम-क्रोधका वी 
अवश्य ही होता है, इसलिये मरणपर्यन्तकी सीमा 
की गयी है, क्योंकि वह काम-क्रोध-जनित वे 
अनेक निमित्तोंसे प्रकट द्ोनेवाला है; भतः मरने- 
तक उसका विश्वास न करे । ( सदैव उससे सावधान 


ििक जे कि ' *+ ज 59 3 2 चु |] 
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काम इन्द्रियगोचरप्राप्ते इष्टे विषये| किसी अनुभव किये हुए सुखदायक इष्ट-विषयके 
ताला ते सुखहेतौ इन्द्रियगोचर हो जानेपर यानी सुन जानेपर या 
कायम सपमाण वा अजुभुत उसहता ता स्मरण हो जानेपर डसको पानेकी जो छाल्सा-.. 


गधि। तृष्णा स काम; । तृष्णा होती है उसका नाम काम है । 

क्रोध: च आत्मनः ग्रतिकूलेषु दुःखहेतुषु | वैसे ही अपने प्रतिकूल दुःखदायक विषयोके 
दश्यमानेषु श्रुयमाणेषु सर्यमाणेषु वा यो | दीखने, सुनायी देने या स्मरण होनेपर उनमें जो 
हष। स क्रोध) | देष होता है उसका नाम क्रोध है। 

तो कामक्रोधों उद्धयौँ यस्‍्य वेग्य स।| वे काम और क्रोध जिस वेगके उत्पादक होते है 


कामक्रोधोड़वो वेगो रोमाश्वनहुश्नेत्रवदनादि- | काम-क्रोधसे उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है। 


रोमाश्व होना, मुख और नेत्रोका प्रफुछित होना 
लिड्र ; १ करण है आर 
लिज्ञ; अन्ताकरणप्रक्षीमरूप कामोड़वो इत्यादि चिहोावाला जो अन्तःकरणका क्षोम्र है, 


वेग; । वह कामसे उत्पन्न हुआ वेग है | 
गात्रप्रकम्पग्रस्वेद्संदशेष्ठपुटरक्तनेत्रादि- तथा शरीरका काँपना, पसीना आ जाना, होठोको 
चबाने लगना, नेत्रोका छाल हो जाना इत्यादि चिहों- 
लिड़+ क्रोधोड़वों वेगः । वाला वेग क्रोधसे उत्पन्न हुआ वेग है | 


त॑ कामक्रोधोड़व॑ वेग य उत्सहते प्रसहते ऐसे काम और क्रोधके वेगको जो सहन कर सकता 
सोढ ग्रसहितुं स युक्तो योगी छुखी च इह | है उसको सहन करनेका उत्साह रखता है वह मनुष्य 
लोके नरः ॥ २३ ॥ | इस संसारमे योगी है और वही छुखी है || २३॥ 


७० कुण्ग्-(स 2२४२० 2००० १.००२+७००क० 


कथंभूतः च ब्रह्मणि खितो ब्रह्म ग्राम्नोति[ त्रह्मे स्ित हुआ कैसा पुरुष अह्मको प्राप्त 
इति आह-- होता है ? सो कहते हैं-. 


यो5न्तः्सुखो5न्तरारामस्तथान्तर््योतिरेव यः | 
'स॒ योगी बह्मनिवोणं ब्रह्मभृतोष्धिगच्छति ॥ २४ ॥ 


यः अन्त:सुखः अन्तरात्मनि सुखं यस्थ सः जो पुरुष अन्तरात्मामे सुखबाला है---जिसको 
अन्त!सुख/ तथा अन्तरेव आत्मनि आराम | अन्तरात्मामे ही सुख है वह अन्तःसुखवाला है तथा जो 
आक्रीडा यस्थ सः अन्तराराम: तथा एवं | “वरात्मामे रमण करनेवाछा है--जिसकी क्रीड़ा 


गे ३ 2 मु ( खेल ) अन्तरात्मामे ही होती है बह अन्तरारामी 


अन्तर्ज्योति; एव | वह अन्तर्ज्येति है | 


१६४ श्रीमद्भगवद्गीता 
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य इंदश। स योगी बलह्निर्वाणं ब्रह्मणि | जो ऐसा योगी है वह यहाँ जीवितावस्थामे ही 
निश्वृ्ति मोक्षम इह जीवन एवं त्रह्ममतः सन्‌ | ब्रह्मरूप हुआ ब्रह्ममे छीन होनारूप मोक्षको प्राप्त 


अधिगच्छति प्राप्मोति ॥ २४७ ॥ हो जाता है || २४ ॥ 
कि च-- | और भी-- 


लभनते . ब्रह्मनिवोगमषयः  क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नहेधा यतात्मान सर्वभूतहिते रताः ॥ २५॥ 


लभन्ते ब्रह्मनिवोणं मोक्ष॒म्र ऋषयः सम्यग्दशिनः जिनके पापादि दोष नष्ट हो गये हैं, जिनके सब 


ल्पात पर । ये गे न्द्रि त्र 
संन्यासिन; क्षीणकल्मषा: शक्षीणपापादिदोषाई | ध्वीण हो गये हैं, जो जितेन्द्रिय हैं, जो स 
भूतोके हितमे अर्थात्‌ अनुकूछ आचरणमे रत हैं 


छिन्नद्रेधा: छिन्नसंशया यतात्मान: संयतेन्द्रियाः | अर्थात्‌ अहिंसक हैं, ऐसे ऋषिजन-सम्पक्त ज्ञानी- 
स्वभूतहिते रता: सर्वेषां भूतानां हिते आजुकूल्ये | संन्यासी छोग अल्लनिर्वाणको अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त 
रता अहिंसका इत्यथे; ॥ २५ ॥ होते हैं ॥ २०॥ 





कि च-- | तथा-- 
कामक्रोधवियुक्तानां. यतीनां. यतचेतसाम । 
अमभितो बह्ानिवोणं बतेते बिदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
कामक्रोघवियुक्तानां काम) च क्रोध; च| जो काम और क्रोध--इन दोनो दोषेसे रहित ही 
कामक्रोधों ताम्यां वियुक्तानां यतीनां संन्‍्या- | जुके हैं, जिन्होने अन्त:करणको अपने वशमे कर 
सिनां यतचेतसां संयतान्तःकरणानाम््‌॒ अमित | लिया है, जिन्होंने आत्माको जान लिया है, ऐसे 
उभयतो जीवतां सतानां च बह्निर्वाणं मोक्षो | आत्मज्ञानी सम्यगदर्शी यती-संन्यासिर्योको दोनो 
वर्तते विद्दितात्मना बिदितो ज्ञात आत्मा येषां | ओरसे अर्थात्‌ जीवित रहते हुए भी और मरलेके 
ते विदितात्पानः तेषपां विदितात्मनां | पश्चात्‌ मी दोनों अवस्थाओमे बह्मनिर्वाण यानी 
सम्यग्दशिनाम्‌ इत्यथें। || २६ ॥ मोक्ष ग्राप्त रहता है || २६ ॥ 
सम्यग्दशननिष्ठानां संन्यासिनां सद्यो-| यथार्थ ज्ञानमे निष्ठावाले संन्यासियोके लिये सथः 
( तुरंत ही होनेवाली ) मुक्ति बतछायी गयी है तथा 
सब प्रकार ईश्वरापितभावसे पूण ब्रह्म परमात्माम संत 
सवभावेन इश्वरे ब्रद्मणि आधाय क्रियमाणः | कर्मोका त्याग करके किया हुआ कर्मयोग भी अन्त - 
सेंवशडिंदां का तक सिस्पापकैंग मे करणकी शुद्धि, ज्ञानप्राप्ति और सर्वकर्मसंन्यासके 
चशुद्धिज्ञानप्राप्तिसवंकमसंन्यासक्रमेण मोक्षाय | , 3 ओश्षदायक है--यह बात भगवानने पद 
कि जता के शे वनानीएर भसप्य्यक्रि-ज || पटपर कही हे और / आगे भी ) कहेंगे | 





मुक्ति. उक्ता कर्मयोग: च ईश्वरापिंत- 
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अथ्‌ इदानीं ध्यानयोगं सम्यग्दशनस्य 


अन्तरड्र विस्तरेण पक्ष्यमि इति, तस्य 


१६५ 





अब सम्यक्‌ ज्ञानके अन्तरड्न साघनरूप ध्यान- 
योगको विस्तारपूर्वक कहूँगा, यह विचारकर, उस 


ध्यानयोगके. सूत्रस्थानीय.. इलोकोंका उपदेश 
सत्नस्यानीयान्‌ छोकान्‌ उपदिशति स-- करते हैं-- 
स्पदोन्कृत्ता बहिबोह्यांश्रक्लुस्वेवान्ते. श्लवोः । 


प्राणापानों समोी कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥| २७ ॥ 


स्पशान्‌ शब्दादीन इतल्ाा बहिः बाह्यन्‌ 
श्रोत्रादिद्वारेण अन्तबुद्धी ग्रवेशिताः शब्दादयों 
विषया; तान्‌ अचिन्तयतो बाह्या बहि; एवं रूता 
भवन्ति । तान्‌ एवं बहि। कृत्वा चक्षु:ः च एव 
अन्तरे श्रुवो: कृत्वा इति अनुपज्यते । तथा 
प्राणापानी नासाम्यन्तरचारिणो समी इृत्वा || २७॥ 


शब्दादि बाह्य विषयोकोी बाहर करके यानी जो 
रब्दादि विषय श्रोत्रादि इन्द्रियोद्दारा अन्तःकरणके 
भीतर ग्रविष्ट कर लिये गये है, उनका चिन्तन न 
करना ही बाह्य जिषयोंको निकाल बाहर करना है, 
इस प्रकार उनको बाहर करके एवं दोनो नेत्रों (की दृष्टि) 
को म्रकुटिके मध्यस्थानमे स्थित करके तथा नासिका 
( और कण्ठादि आभ्यन्तर भागों ) के भीतर विचरने- 
वाले प्राण और अपानको समान करके || २७ ॥ 





यतेन्द्रियमनोबुडिसुनिर्मोक्षपरायणः ह 


विगतेच्छामयक्रोधो यः 


यतेन्द्रियमनोबुद्धि. यतानि संयतानि 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धि! च यस्य स यतेन्द्रिय- 
मनोब॒द्धि। मननाद मुनिः संन्यास मोक्षपरायण 


एवं देहसंख्थानो मोक्षपरायणों मोक्ष एवं परस्‌ 


अयन॑ परा गति; यस्य स अय॑ मोक्षपरायणो 
मुनिः भवेत्‌ | विगतेच्छाभयक्रोध इच्छा च भरय॑ 
च्‌ क्रोधध च इच्छामयक्रोधा) ते विगता 
यसात्‌ स॒ विगतेच्छामयक्रोधः । य एवं 
वर्तते सदा संन्यासी मुक्त एवस न तस्य मोक्षः 
अन्य; कतेव्य; अस्ति ॥ २८ ॥ 


सदा मुक्त एवं सश॥ २८ ॥ 


जिसके इन्द्रिय, मन और बुद्धि वशमे किये हुए 
हैं, जो इंश्वरके खरूपका मनन करनेसे मुनि 
यानी संन्यासी है, जो शरीरमे रहता हुआ भी 
मोक्षपरायण है, अर्थात्‌ जो मोक्षको ही परम 
आश्रय-परम गति समझनेवाला सुनि है तथा 
जो इच्छा, भय और क्रोधसे रद्धित हो चुका है--- 
जिसके इच्छा, भय और क्रोध चले गये हैं-जो इस 
प्रकार बत॑ता है वह संनन्‍्यासी सदा मुक्त ही है, उसे 
कोई दूसरी मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है || २८ ॥ 





एवं समाहितचित्तेन कि विज्ञेयम इति 


उच्यते- 


इ्त प्रकार समाहित-चित्त हुए पुरुषद्वारा जानने- 
योग्य क्या है ? इसपर कहते हैं-- 


१६६ श्रीमद्धगवद्गीता 


भोक्तां यज्ञतपसां. सवलोकमहेश्वरस । 
स॒हदं सबेभूतानां ज्ञाखा मां शान्तिमच्छति ॥ २९ ॥ 
भोक्तारं यज्ञानां तपसां च कतेरूपेण ।  ( मनुष्य ) मुझ नारायणको कर्तारूपसे और 
देवतारूपेण च सर्वठोकमहेश्वरं सर्देषां लोकानां देवरूपसे समस्त यज्ञों और तपोंका भोक्ता, संव्लोक- 


महान्तम्‌ ईश्वरं सेलोकमहिश्वरम्‌, सह सर्व ूतानां महेश्वर अर्थात्‌ सब लोकोंका महाव्‌ अर 
समस्त प्राणियोंका खुहृदू--प्रत्युपकार न चाहकर 


५ ०» अल, | प्र निरपे आ 
सग्राणिनां प्रत्युपकारनिरपेक्षतया उपकारिणम्‌ , | का उपकार करनेवाछा, सब भूतोंके हायर 
3 भर ९ $ ५ (एे # के 
सवेभूतानां हृदयेशयं स्कमफलाध्यक्षं | स्थित, सब कर्मोके फछोका स््रोमी और सब 
स्ग्रत्ययसाक्षिणं मां नारायणं ज्ञाला शान्ति | संकल्पोंका साक्षी जानकर शान्तिको भर्थात्‌ सब 
७ संसारोपरतिम््‌ € ग्राप्नोति कु 
सब ऋच्छति ग्राप्नोति ॥| २९ ॥ | संस्तारसे उपरामताको प्राप्त द्वो जाता है ॥ २९ ॥ 





कोण पल 22णवो..++०+०>>-न- 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवणि श्रीमद्भगवद्दीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास््रे 


श्रीकृष्णाजुनसंवादे कमसंन्यासयोगो नाम 
पश्चमोउ्याय। ॥ ५॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपस्ि जकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये प्रकृतिगर्मो नाम 
पत्नमोथ्थ्याय; | ५॥ 
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हिल 


पष्ठोधध्यायः 


अतीतान्तराध्यायान्ते ध्यानयोगस्य 
सम्यग्दशनं प्रति अन्तरड्रस्य सत्रभुताः छोका। 
'स्पग्नान्कवा बाहि!ः इत्यादय उपदिष्टाः तेषां 


वृत्तियानीय/ अय॑ पष्ठ; अध्याय आरभ्यते | 
तत्र॒ध्यानयोगसयय बहिरड्/ कम इति 
यावद्‌ ध्यानयोगारोहणासमथः तावदू गृहस्थेन 


अधिकृतेन कतव्यं कर्म इति अत$ तत्‌ स्तोति। 
ननु किम ध्यानयोगारोहणसीमाकरणं 
यावता अनुष्ठेयम्‌ एवं विहित॑ कम यावज्ीवम्‌ । 
न, आरुरुक्षो* सनेयोंग॑ कर्म कारणझुच्यते 
इति विशेषणाद्‌ आरूढठ्य च शमेन एवं 
संबन्धकरणात्‌ । 


आरुरुक्षो) आरूठस्य च शमः कर्म च 
उमय॑ कतेव्यत्वेन अभिप्रेत॑ चेत्‌ स्यात्‌ तदा 
आरुरुक्षो१ आरूठस्थ च इति शमकमेविषय- 
भेदेन विशेषणं विभागकरणं च अनथरक स्थात्‌। 

तत्र आश्रमिणां कथ्रिदू योगम्‌ आरुरुछ्ु: 
भवति आरूढः च कश्िदू अन्ये न आरुरुक्षतो 
न च आरूठाः तान अपेक्ष्य आरुरुक्षोः 
आरूटस्थ च इति विशेषणं विभागकरणं च 


उपपच्ते एवं इति चेत्‌ । 


यथाथ ज्ञानके लिये जो अन्तरड्ज साधन है उस 
ध्यानयोगके सूत्ररूप जिन “स्पशोन्क्ृत्वा बहिः 
इत्यादि छोकोंका पूर्वाध्यायके अन्तमें उपदेश 
किया है, उन ल्ोकोंका व्याख्यारूप यह छठा 
अध्याय आरम्भ किया जाता है | 


परन्तु ध्यानयोगका बहिरड़् साधन कर्म दे 
इसलिये जबतक ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेमें समथ 
न हो, तबतक अधिकारी गृहस्थको कम करना 
चाहिये अतः उस ( कम ) की स्तुति करते हैं । 

पू ०-ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेतककी सीमा 
क्यों बॉघी गयी ? जबतक जीचे तबतक विहित 
कर्मोका अनुष्ठान तो सबको करते ही रहना चाहिये ? 

उ ०-यह ठीक नहीं; क्योंकि 'योगपर आरूढ़ 
होनेकी इच्छावाले मुनिके लिये कम कर्तव्य कहे 
गये हैं” ऐसा कहा है और योगारूढ़ योगीका 
केवल उपशमसे ही सम्बन्ध बतलाया गया है | 


यदि आरुरुक्षु और भारूढ़ दोनोंहीके लिये 
शाम और कम दोनों ही कतंव्यरूपसे माने गये 
हो तो आरुरुक्षु और आरूढके शम और कमे 
अलग-अलग विषय बतलाकर विशेषण देना और 
विमाग करना व्यर्थ होगा | 


प०-उन आश्रमवारमि कोई योगारूढ होनेकी 
इच्छावाछा होता है और कोई आरूढ होता है 
परन्तु कुछ दूसरे न तो आरूढ होते हैं और न 
आरुरुक्षु ही होते हैं | उनकी अपेक्षासे “आरुरुक्षु? 
और “आरूढ? यह विशेषण देना और € उन दोनों 
प्रकारके योगियोंकोी साधारण श्रेणीके छोगोसे 
पृथक्‌ करके ) उनका विभाग करना, ये दोनों 
बातें ही बन सकती हैं | 


१६८ 





न, तस्वेवः इति बचनात्‌ | पुनः योग- 


ग्रहणात्‌ च योगारूढल्यः इति य आसीत्‌ 


पूर्व योगम्‌ आरुरुक्षु; तस्य एवं आरूढस्य शम 
एव क॒रतव्य॑ कारणं योगफल॑ ग्रति उच्यते इति | 
अतो न यावज्जीव॑ कतेव्यत्वग्राप्तिः कस्यचिद्‌ 
अपि कमेणः । 

योगविश्रष्टटचनात्‌ च । ग्रहखस्य चेत्‌ 
कमिणो योगो विहितः पष्ठे अध्याये स 
योगविश्रष्ट/ अपि कमगतिं कमफलं ग्राम्ोति 
इति तस्य नाशाशड्ढजा अनुपपन्ना स्यात्‌ 


अवब्यं हि कृत॑ कम काम्य॑ नित्य वा 
मोक्ष नित्यत्वाद्‌ अनारम्यत्वे स्त॑फलम््‌ 
आरभते एवं । 


नित्यय च कमणो वेदप्रमाणावबुद्धत्वात्‌ 
फलेन भवितव्यम्म॒ इति अवोचाम अन्यथा 
वेदस्य आनथक्यग्रसज्राद इति । न च 
कर्मणि सति उमयविश्रष्व्चनम्र॒अथवत्‌ 
करमणो विश्रृंशकारणालुपपत्ते३ | 


कर्म कृतम्‌ ईश्वरे संन्यस्य इति अतः कतरि 
कर्म फर्ल न आरमते इति चेत्‌ । 
न, इेशवरे संन्यासस्थ अधिकतरफल- 


हेतत्वोपपत्ते। | 


श्रीमद्धगवद्गीता 





उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि “तस्येव” 
इस पदका प्रयोग किया गया है | एवं “योगारूढस्य! 
इस विशेषणमे योग शब्द भी ग्रहण किया गया है। 
अथांतू जो पहले योगका आरुरुक्षु था वही जब 
योगपर आरूढ हो गया तो उसी योगारूढका 
योग-फलकी पग्राप्तिके लिये शम ही कारण यानी 
कृत्य बताया गया है | इसलिये किसी भी कमंके 
लिये जीवनपयन्त कतेंब्यताकी प्राप्ति नहीं होती | 


तथा योगमश्रष्टवेषयक वर्णनसे भी यही बात 
सिद्ध होती है | अमिप्राय यह कि, यदि कम 
करनेवाले गृहस्थके लिये भी छठे अध्यायमे कहा 
हुआ योग विहित हो, तो वह योगसे भ्रष्ट हुआ 
भी कर्मोकी गतिको अर्थात्‌ कर्मोके फलको तो प्राप्त 
होता ही है, इसलिये उसके नाशकी आशश्डा 
युक्तियुक्त नहीं रह जाती । 


क्योंकि नित्य होनेके कारण मोक्ष तो कर्मेसे 
ग्राप्त हो ही नहीं सकता | इसलिये किये हुए काम्य 
या नित्य कम अपने फलका आरम्म भवश्य ही करंगे। 


नित्यकम भी वेदग्रमाणद्वारा विज्ञात होनेके कारण 
अवश्य ही फछ देनेवाले होते हैं, नहीं तो वेदको 
निरर्थक माननेका प्रसड् आ जाता है, यह पहले 
कह चुके हैं | कमोंके नाशक किसी हेतुकी कोई 
सम्भावना न होनेके कारण कर्मेकि रहते हुए ( गृहस्थ- 
को ) उमयश्रष्ट कहना युक्तियुक्त नहीं हो सकता । 


पृ०-यदि ऐसा मानें कि “वे कर्म ईथवरमें अपण 
करके” किये गये हैं, इसलिये वे क्ताके डिये 


फलका आरम्म नहीं करंगे । 


उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वरमें अप॑ण 
किये हुए कर्मोका तो और भी अधिक फछ देनेवाला 
द्दोना ही युक्तिसंगत है । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ६ 


१५५९ 


मोक्षाय एब इति चेत्‌ खकमंणां कृतानाम 


इश्वरे न्‍्यासों मोक्षाय एव न फलान्तराय 
योगसहितो योगात्‌ च विश्रष्ट इति अतः त॑ प्रति 
नाशाशड्ढा युक्ता एव इति चेत्‌ | 

ने, एकाकी यततचित्तात्या निराशीरपरि्रहः 


अहायचाखिते स्थित? इति कमेसंन्यासविधानात | 


नच अन्न ध्यानकाले ख्लीसहायत्वाशड्ा 
येन एकाकित्व॑विधीयते । न च गृहस्थस्य 
“निराग्रीरपरियह इत्यादिवचनम अजुकूलस्‌ 


उमयविश्रएप्रश्नाजुपपत्ते; च्‌ । 


अनाश्रितःः इति अनेन कमिण एवं 
संन्यासित्व॑योगित्व॑ च उर्छ ग्रतिषिद्ध च 
निरुने। अक्रियस्य च॒ संन्यासित्व॑ योगित्द च 
इति चेत्‌ । ह 

न, ध्यानयोगं प्रति बहिरजड़स्य सत+ कर्मणः 


फरलाकाडुसंन्यासस्तुतिपरत्वात्‌ | 


न केवल निरग्नि! अक्रिय एवं संन्‍्यासी 
योगी च्‌ कि तहिं कर्मी अपि कमफलासड्रं 
संन्यस्थ कमंयोगम् अनुतिष्ठन्‌ सचशुद्धयर्थ स 


संन्यासी च योगी च भवति इति स्तूयते । 


न च एकेन वाक्येन कर्मफलासड्डसंन्यास- 


स्तुति! चतुथोश्रमप्रतिपेष/ च उपपचते । 
. गी० शा० भा० २२-..- 





पू०-यदि ऐसे माने कि वे कम केबल मोक्षके 


लिये ही होते है अर्थात्‌ अपने किये हुए कर्मोंका 
जो ईश्वरमे योगसहित ( समतापूर्वक ) संन्यास है वह 
केवल मोक्षके लिये ही होता है दूसरे फलके लिये 
नहीं और वह उस योगसे ( समत्वसे ) भ्रष्ट हो गया 
है, अत, उसके लिये नाशकी आशशड्डा ठीक ही है | 


उ०-यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'एकाकी 
यतचिचात्मा निराशीरपरियग्रहः” “अरह्यचारित्रते 
स्थित” आदि वचनोंद्वार कम-संन्यासका विधान 
किया गया है । 

यहाँ ध्यानकालमे ञ्लरीकी सह्ययताकी तो कोई 
आशड्डा नहीं होती कि जिससे गृहस्थके लिये 
एकाकीका विधान किया जाता | “निराशीरपरिश्रहः/ 
इत्यादि वचन भी गृहस्थके अनुकूल नहीं है | तथा 
उमयश्र2-विषयक प्रश्नकी उत्पत्ति न होनेके कारण 
भी ( उपयुक्त मान्यता ) ठीक नहीं है | 


ए०-५अनाशभ्रित:? इस छोकसे कर्म करनेवालेको 
ही संन्‍्यासी और योगी कहा है; भग्निरहित 
और क्रियारहितके सन्यासित्त और योगित्वका 
निषेध किया है | 

उ०-यह कहना भी ठीक नहीं, क्योकि यह 
इोक केवल ध्यानयोगक्ते लिये बहिरंग साधनरूप 
कर्मोके फलाकाक्षासम्बन्धी संन्‍्यासकी स्तुति करनेके 
निमित्त ही है । 

केवल अग्रिरहित और क्रियारहित ही संन्यासी 
ओर योगी होता है, ऐसा नहीं, किन्तु जो कोई 
कम करनेत्राला भी कर्मफल और आसक्तिकों छोडकर 
अन्त करणकी श्रुद्धिके लिये कर्मयोगमे स्थित है 
वह भी संन्‍्यासी और योगी है, इस प्रकार कर्मयोगी- 
की स्तुति की गयी है | 


एक ही वाकत्यसे कर्मफलविषयक आसक्तिके 
त्यागरूप संनन्‍्यासकी स्तुति और चतुर्थ आश्रमका 
प्रतिपिध नहीं बन सकता। 


६9० 
न च ग्रसिद्धं निस्‍्ने! अक्रियय्य परमाथे- 
संन्यासिनः श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासयोग 


शास्रविहितं संन्यासित्व॑ योगित्व॑ च प्रतिषेधति 
भगवान्‌ | खबचनविरोधात्‌ च | 

सर्वकर्माण मनसा संन्यस्य”ः “नैव कुबन 
कारयन आस्ते” “मौनी संतुष्टो येन केनचित” 
स्थिरमतिः 
सर्वान्युमांखरवि निःस्हर तिवारस्पपरित्यायी* 
इति च ततन्र तत्र भगवता खबचनानि दश्शितानि 
ते; विरुष्येत चतुथाश्रमग्रतिषेधः । 

तस्ताद्‌ घुने। योगम्‌ आरुरुक्षो३ अतिपन्न- 
गाहेस्थ्यसय अग्निहोत्रादि फलनिरपेक्षम्‌ 
अनुष्टीयमार्न॑ ध्यानयोगारोहणसाधनरत्व॑ 


सचजशणुड्धिद्वारेण प्रतिपच्यते । 
इति स संन्यासी च योगी च इति स्तूयते-- 


“अआनिक्ेतः (वेहयय कासान्य/ 


श्रीमहगवद्गीता 
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अग्निरहित और क्रियारहित वास्तविक संन्यासीका 
सन्यासित्व और योगित्र जो श्रुति, स्पृति, पुराण, 
इतिहास और योगशाखसे विहित तथा सर्वत्र प्रसिद्ध 
है उसका भगवान्‌ प्रतिपेध नहीं करते, क्योंकि 
इससे भगवानके अपने कथनमे भी विरोष आता है | 





अभिप्राय यह है कि 'सब कर्मोंको मनसे छोड़कर' 


'न करता हुआ न करवाता हुआ रहता है? 'मौन 
भाववाला जिस किस प्रकारसे भी सदा संतुष्ट 
“बिना घरद्दारवाला स्थिरवुद्धि! 'जो पुरुष समस्त 
कामनाभोकोी छोड़कर निःस्पृह भावसे विचरता 
कप हक 

है” समस्त आरम्भांका त्यागी' इस प्रकार जगह- 
जगह भगवानने जो अपने बचन प्रदर्शित किये है, 
उनसे चतुर्थ आश्रमके प्रतिपेघषका विरोध है | 


इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि ) जो गृहस्थाश्रममे 
स्थित पुरुष योगारूढ़ होनेकी इच्छावाछ ओर 
मननशील है, उसके फल न चाहकर अनुष्ठान 
किये हुए अग्निहोत्रादि कर्म अन्त,.करणकी थुद्धिद्वारा 
ध्यानयोगमे आरूढ़ होनेक्रे साधन बन सकते है | 

इसी भावसे ध्वह संन्यात्ती ओर योगी है? इस 
प्रकार उसकी स्तुति की जाती है -- 


द-धक+->-- जल पटिेा ट7्चट,.... 


श्रीभमगवानुवाच-- 


| भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--- 


अनाश्रितः कमेफलं कार्य कमे करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरभिन चाक्रियः॥ १ ॥ 


अनाश्रितो न आश्रित) अनाश्रितः कि कर्मफर् 
करण; फर्क कमफर्ल यत्‌ तदू अनाश्रितः 
कमफलत्प्णारद्वित इत्यथः | 

यो हि कमफलतृप्णावात्‌ स कमेफलम्‌ 
आश्रितों मवति अय॑ तु तहिपरीत; अतः 
अनाश्रित; कर्मफलम । 

एवंभूतः सन्‌ कार्य कतेव्यं नित्य॑ काम्य- 


| ९० 
पसितनीनय आपज्िलिहायाहिस करोति सितेतेश्ति, 


जिसने आश्रय नहीं लिया हो, वह अनाश्रित है, 
किसका * कमफलछका अर्थात्‌ जो कर्मेके फलका 
आश्रय न लेनेवाछा-कर्मफलक्ी दृष्णासे रहित है | 

क्योंकि जो कर्मफलकी तृप्णावाछा होता है वही 
कर्मफलका आश्रय लेता है, यह उससे विपरीत है, 
इसलिये कर्मफलछका आश्रय न लेनेबाला है | 

ऐसा ( कर्मफछके आश्रयसे रहित ) होकर 
जो पुरुष कत्व्यकर्मोकी अर्थात्‌ काम्यकर्मोति 
विपरीत नित्य अग्निह्ोत्रादि कर्मोंको प्रा करता दै; 
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यः कश्िद्‌ इेदश। कर्मी स कम्यन्तरेस्यो। ऐसा जो कोई कर्मी है वह दूसरे कर्मियोकी 


विशिष्यते इति एवम्‌ अथंग्र॒ आह स संन्यास 
च योगी च इति । 


संन्यास; परित्याग/ स यस्थ अस्ति से 
संन्यासी च योगी च योग चित्तसमाधानं से 
यस्य अस्ति स योगी च इति एवंगुणसंपन्नः 
अय॑ मन्तव्य+ | 


न केवल निरपक्‍्निः अक्रिय एवं संन्‍्यासी योगी 
च इति मन्तव्य; | 


निर्गंता अग्नयः कर्माज्नभूता यस्रात्‌ स 
निरग्नि! अक्रिय/ च अनश्निसाधना अपि 
अविद्यमात्ा। क्रियाः तपोदानादिका यस्य 
असो अक्रिय। ॥ १॥ 


अपेक्षा श्रेष्ठ है; इसी अभिप्रायसे यह कहा है कि 
वह संन्यासी भी है और योगी भी है | 


संन्यास नाम त्यागका है | वह जिसमे हो वही 
संन्‍न्यासी है और चित्तके समाधानक्रा नाम योग हे 
वह जिसमे हो वही योगी है, अतः वह कर्मयोगी भी 
इन गुणोसे सम्पन्न माना जाना चाहिये । 


केत्रक अग्निरद्चित और क्रियारहित पुरुष ही 
संन्यासी और योगी है, ऐसा नहीं मानना चाहिये । 


कर्मोके अंगमूत गाहंपत्यादि अग्नि जिससे छूट 
गये है, वह निरपि है और बिना अग्निक्रे होनेवाली 
तप-दानादि क्रिया भी जो नहीं करता वह 
अक्रिय है ॥ १ ॥ 


न ्००८२ पते 2०४०-७७ 


ननु च निरमे। अक्रिययय एवं शतिस्मृति- 
योगशास्रषु संन्यासित्व॑ योगित्व॑च प्रसिद्ध 
कथम इह साम्रेः सक्रियय संन्यासित्व॑ योगित्।॑ 
च्‌ अप्रसिद्धम उच्यते इति । 


पी 


न एप दोष) । कयाचिद्‌ शुणबूच्त्या 


उम्यस्थ संपिपादयिपितल्वात्‌ । 


तत्‌ कथम्‌ ६ 


कमफलसंकस्पसंन्यासातू संन्यासित्य॑ 
योगाडुत्वेन च कमोनुष्ठानात्‌ कमफलसंकर्पस्थ 
वा चित्तविज्षेपहेती! परित्यागादू योगित्य च 
इति गोणम्‌ उसयम्‌ । 

न पुनः घुख्य संन्यासित्व॑ योगित्य॑च 
अभिप्रेतम्‌ इति एतमर्‌ अथ दर्शेयितुप्‌ आह- 


पू०-जन्न कि निरपक्‍्ि और अक्रिय पुरुपके लिये 
ही श्रुति, स्मृति और योगशाखत्रोमे संन्यासित्व और 
योगित्व प्रसिद्ध है, तत्र यहाँ अप्नियुक्त और क्रिया- 
युक्त पुरुषके लिये अग्रसिद्ध संन्यासित्व और योगित्व- 
का प्रतिपादन कैसे किया जाता है 


उ०-यह दोप नहीं है| क्योकि किसी एक 
गुणबइत्तिसे ( किसी एक-गुणविशेषकों लेकर ) 
सन्यासित्र और योगित्र---इन दोनो भावोंकों उसमे 
( गृहस्थमे ) सेम्पादन करना भगवानको इश्ट है । 


वह कसे कक 
पू०-वह कसे 


उ०-कर्मफठछके सकल्पोका त्याग होनेसे 
'संन्यासित्रः है और योगक्रे अगछपसे कमोंका 
अनुष्ठान होनेसे या चित्तविक्षेपके कारणरूप कर्म- 
फलके संकल्पोंका परित्याग होनेसे प्योगिल है, 
इस प्रकार दोनो भाव ही गोणरूपसे माने गये हैं । 
इससे मुख्य सन्यासित्व और योगिल्र इष्ट नहीं 


दिकाथ 
लानक 


है। इसी भावको दिखलानेके लिये कहते हैं-- 


१७9६९ 


श्रीमह गवद्गीता 





य॑ संन्‍्यासमिति प्राहयोगं त॑ विद्धि पाण्डव । 
योगी सबति कश्चन ॥ २ ॥ 


न झसंन्‍्यस्तसंकल्पो 
य॑ स्वेकमंतरफलपरित्यागलक्षूण॑ परमाथे- 
संन्यासम इति प्राहु: श्रुतिस्मृतिविद।, योग 
कर्मालुष्ठानलक्षण॑ त॑ परमाथसंन्यास॑ विद्धि 
जानीहि हे पाण्डव | 


कमयोगस्य प्रवत्तित्षणस तह्विपरीतेन 


निवृत्तिलक्षणेन.. परमाथसंन्यासेन. कीहर्श 
सामान्यम॒ अड्डीकृत्य तद्भाव उच्यते इति 
अपेक्षायाम््‌ इदमू उच्यते-- 


अस्ति प्रमाथेसंन्यासेन साइव्यं कत द्वारकं 

(७. ३ 6. थसंन्यासी + त्य्‌ 
कंमंयोगस्य | यो हि परमा स त्यक्त- 
सर्वकर्मसाधनतया सर्वेकर्मतत्क्ूलविषय संकरप॑ 
ग्रवृत्तिहेतुकामकारण संन्यस्थयति | अयम्‌ अपि 
करमगोगी कम कुवोण एवं फलविषय संकरुएं 


संन्ययति इति एतम्‌ अर्थ दशेयन्‌ आह-- 

न हि. यस्ताद्‌ असंन्यस्तसकल्पः असंन्यस्तः 
अप्रित्यक्तः फलविषय; संकरप। अभिसंधि; 
येन सं असंन्‍्यस्तसंकल्प।, कश्चन कश्विद अपि 
कर्मी योगी समाधानवान्‌ भवति, न संसवति 
इत्यथ! | फलसंकल्पस्य चित्तविश्षेपहेतुत्वात्‌ | 

तसाद ये कश्वन कर्मी संन्यस्तफ्लसंकल्पो 
भवेत्‌ स योगी समाधानवान्‌ अविक्षिप्तचित्तो 
मवेत्‌ चित्तविक्षेपहेतोींः फलसंकल्पस्थ संन्यस्त- 


टा:ए उाले दराजिधाउए$ । 
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श्रुति-स्पृतिके ज्ञाता पुरुष सर्ंकर्म और 
उनके फ़लके त्यागछूप जिस भावको वास्तविक 
संन्यास कहतें हैं, हे पाण्डव | कर्मोनुष्ठानरूप 
योगकी ( निष्काम कर्मयोगको ) भी तू वही वास्तविक 
संन्यास जान | 


प्रवृत्तिछमप कर्योगकी उससे विपरीत निदृत्तिछूप 
परमाथ-संन्यासके साथ कैसी समानता खीकार 
करके एकता कही जाती है ? ऐसा प्रश्न होनेपर 
यह कहा जाता है-.- हे 


परमार्थ संन्यासके साथ कर्मयोगकी कतेविषयक 
समानता है | क्योकि जो परमार्थ-संन्यासी है 
वह सब कर्मसाधनोका त्याग कर चुकता है इसलिये 
सत्र कर्मोका और उनके फलविषयक संकल्पोंका, 
जो कि ग्रवृत्तिहेतुक कामके कारण है, त्याग करता 
है। और यह कर्म्रोमी मी कर्म करता हुआ 
फलविषयक संकल्पोका त्याग करता ही है (इस प्रकार 
दोनोकी समानता है ) इस अमिप्रायको दिखलते 
हुए कहते है-.- 


जिसने फलविषयक सकलपोका यानी इच्छाओका 
त्याग न किया हो; ऐसा कोई भी कर्मी, योगी 
नहीं हो सकता | अर्थात्‌ ऐसे पुरुषका चित्त 
समाधिस्थ होना सम्मव नहीं है | क्योक्ति फलका 
संकल्प ही चित्तके विक्षेपका कारण है | 

इसलिये जो कोई कर्मी फलविषयक संकरलपोका 
त्याग कर देता है वही योगी होता है| अभिग्राप 
यह है कि चित्तविक्षेषक्ता कारण जो फलविपयक 
सकलप हैं उसके त्यागसे ही मनुष्य समाघानयुक्त 
याती खित्विशेषसे रहित योगी होता है । 
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एवं परमाथसंन्यासकर्मयोगयो। कवेद्वारक॑ 
संन्याससामान्यम्‌ अपेक्ष्य “य॑ संन्यासतमिति 
ग्राहुयोंग॑ त॑ विद्धि पाण्डव” इति कर्मयोगर्य 
स्तुत्यथे संन्यासत्वम्‌ उक्तम्‌ ॥ २॥ 


१७३२ 


असीम किए हि .#२ चिक## चिप" 


इस प्रकार परमाथ-संन्यासकी और कमयोगकी 
कत्तेके भावसे सम्बन्ध रखनेवाली जो त्यागविषयक 
समानता है, उसकी अपेक्षासे ही कर्मयोगकी स्तुति 
करनेके लिये 'यं संन्‍्यासमिति प्राहयोंगं त॑ विद्धि 
पाण्डव' इस 'छोकमे उसे संन्यास बतढाया है |२॥ 


ध्यानयोगस्य फलनिरपेक्ष॑: कमयोगो फलेच्छासे रहित जो कमयोग है वह ध्यानयोगका 


बाहरज़ साधनभ्‌ ह्ति त॑ संन्‍्यासत्वेन स्तुत्वा बहिरंग साधन है इस उद्देश्यसे उसकी संनन्‍्यासरूपसे 


अधना कमयोगस्य ध्यानयोगसाधनत्व | स्तुति करके अब यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मयोग 
 दशयति-- ध्यानयोगका साधन है--.. 

आएरुरक्षोमु नेयोगं कम कारणमुच्यते । 

योगारूढस्य. तस्येव शमः कारणसच्यते ॥ ३ ॥ 


आरुरुक्षो: आरोहुम्‌ इच्छतः अनारूढस्य 
ध्यानयोंगे अवखातुम॒ अशक्तस्थ एवं इत्यथे। 
कसा आएरुरुक्षी: सुनेः कमेफलसंन्यासिन 
इत्यथ; । किम्र आरुरुक्षो; योगं कर्म कारणं 
साधनम्र्‌ उच्यते | 

योगारूढस्य पुन्न। तस्थ एवं शम उपशम; 


सर्वकमस्यों नि्रत्ति कारणं योगारूढ्वस्य 


उुछ ए 
साधनम््‌ उच्यते इत्यथेः | 


यावद्‌ यावत्‌ कमेभ्य उपरमते तबबत्‌ 


तावदू.. निरायासथ जितेन्द्रियय चित्त 
सम्ताधीयते | तथा सति स झटिति यागारूढो 
भवांते । 

तथा च उक्त व्यासेन-- 

नत्ैताहश वाह्मणस्वास्ति , वित्त ययेकता समता 
सत्यता च | ज्ञील  स्थितिर्दण्डनिधानमाजंव॑ 
ततस्ततश्रोपरयः क्रियाभ्यश ॥ ( महा० शान्ति० 


१७५ | २७ ) इति ॥ १ ॥ 


जो ध्यानयोगमे आरूढ़ नहीं हे---ध्यानयोगमे 
स्थित नहीं रह सकता है; ऐसे योगारूढ होनेकी 
इच्छावाले मुनि अर्थात्‌ कर्मफल्त्यागी पुरुषके 
लिये ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेका साधन “कम 
बतलाया गया है | 

तथा वही जब योगारूढ हो जाता है तो उसके 
लिये योगारूढताका ( ध्यानयोगम सदा स्थित 
रहनेका ) साधन शम-उपशम यानी श्सर्व कर्मोसे 
निवृत्त होना? बतलाया गया है। 

( मनुष्य ) जितना-जितना कर्मोसे उपरत होता 
जाता है, उतना-उतना ही उस परिश्रमरहित 
जितेन्द्रिय पुरुषका चित्त समाहित होता जाता है । 
ऐसा होनेसे वह झठपट योगारूढ़ हो जाता है । 


व्यासजीने भी यही कहा है कि ब्राह्मणके लिये 


दूसरा ऐसा कोई धन नहीं है जेला कि एकता, 


समता, खसत्यता, शीछ, स्थिति, अहिसा, आजंब 


और उन-उन क्रियाआओसे उपराम होना है! ॥ ३॥ 
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अथ इदानीं कदा योगारूहो भवति इति 
उच्यते-- 


यदा 
सर्वंसंकल्पसंन्यासी 

यदा समाधीयमानचित्तों योगी हि इन्द्रियार्थेषु 

इन्द्रियाणाम्‌ अथा; शब्दादयः तेपु इन्द्रियार्थेंष 

कर्मछु च नित्यनेमित्तिककाम्यग्रतिपिड्धेषु 


ग्रयोजनाभावचुद्धया न अनुपजते अनुषड्ें 
कतेव्यताबुद्धि न करोति इत्यथे। । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी सवोन संकर्पान्‌ इहा- 


मुत्नाथंकामहेतून संन्यसितुं शीलूम॒ अस्य 
इति सर्वेसंकस्पसंन्यासी, योगारूढ. प्राप्तयोग 


इति एतत्‌ तदा तसिन्‌ काले उच्यते | 
सर्वेसंकल्पसंन्यासी इति वचनात्‌ संवान्‌ 
थे कामान्‌ सर्वाणि च क॒म्ोणि संन्यसेदू 
इत्यथे। । 
संकल्पमूला हि सर्वे कामा+-- 
'सकल्पयूलः कायो वे. यज्ञाः सकत्यत्तमवार | 
( मनु० २ । २) 
काम जानामि ते मूल संकत्पात्व॑ हि जायसे । 
न त्वा संकल्पथिप्यामि तेन में न भर्विष्यातति ॥? 
( महा० झान्ति० 7७७।२५ ) इत्यादिस्मृते। | 
सर्वेकामपरित्यागे च सबेकमसंन्यासः सिद्धो 


भवति त यथाकामों भवति तलतुर्मवाति 
यत्कतुर्भवाति तत्कम॑ कुरुते! (चह ० उ० ० [2४ %५) 
इत्यादि भ्रुतिस्य। यद्यद्धि कुरुते कर्म तत्तत्कामस्य 


चेएितमः / मनु० २ | ४ ) हत्यादिस्मृतिम्य। च । 


श्रीमड्रगवद्गीता 








साधक कब योगारूढ़ हो जाता है, यह अब 


बतलाते है-... 


हि नेन्द्रियार्थधु न कर्मखनुषजते | 


योगारूढस्तदोच्यते ॥ 9४ ॥ 


चित्तका समाधान कर लेनेवाला योगी जब 
इन्द्रियोके अर्थोमे, भर्थात्‌ इन्द्रियोंके विषय जो 
शब्दादि है उनमे एवं नित्य, नेमित्तिक, काम्य 
और निपिद्ध कर्मोंमे अपना कुछ भी प्रयोजन न 
देखकर आसक्त नहीं होता, उनमे आसक्ति यानी 
ये मुझे करने चाहिये ऐसी बुद्धि नहीं करता | 

तब--उस समय वह सब्र संकल्पोका त्यागी 
अर्थात्‌ इस लोक और परलछोकके भोगोकी कामनाके 
कारणरूप सब संकलपोंका त्याग करना जिसका 
खभाव हो चुका है, ऐसा पुरुष, योगारूढ 
यानी योगक्रो प्राप्त हो चुका है, ऐसे कहा 
जाता है | 

'सवसंकल्पसंन्यासीः? इस कथनका यह भाशय 
है कि सत कामनाओकों और समस्त कर्मोको छोड़ 
देना चाहिये । 

क्योकि सत्र कामनाओंका मूल संकल्प ही है । 
स्वृतिमे भी कहा है कि--'कामका मूल कारण 
संकट्प ही है । समस्त यज्ञ संकटपसे उत्पन्न होते 
है । 'हे काम ! में तेरे मूल कारणको जानता हूँ। तू 
लिःसन्देह संकलपसे दी उत्पन्न होता है। में तेरा 
संकल्प नहीं करूँगा, अतः फिर तू मुझे प्राप्त 
नही होगा |! 

सब कामनाओंके परित्यागसे ही सत्र कर्मोका 
त्याग सिद्ध हो जाता है | यह बात “वह जसी कामना- 
वाला होता है वैसे दी निश्चयवाल्व होता है, जैसे 
निश्चयचाला होता है वही कम करता हे 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित है और 'जीच जो-जो कम 
करता है वह सब कामकी ही चेष्टा है ! 
इ्यादि स्वृतिसे भी प्रमाणित है | 


शॉकरभाष्य अध्याय ६ १७५ 
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न्‍्यायात्‌ च । न हि सर्वसंकल्पसंन्यासे | युक्तिसे मी यही बात सिद्ध होती है । क्योंकि 
सब संकल्पोका त्याग कर देनेपर तो कोइ जरा-सा 
कश्नित्‌ स्पन्द्तुम्‌ अपि शक्तः । हिल भी नहीं सकता । 
तसात्‌ सर्वेश्ंकल्पसंन्यासी इति वचनात्‌ | छतरा 'सर्वसंकल्पसंन्यासीः कहकर भगवान्‌ 
सवोन कामान सवोणि कमोणि च त्याजयति | समस्त कामनाओंका और समस्त कर्मोंका त्याग 
भगवान्‌ ॥ ४ ॥ कराते हैं ॥ 9 ॥ 
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यदा एवं योगारूढ; तदा तेन आत्मा | जब मनुष्य इस प्रकार योगारूढ हो जाता है 
आत्मना उद्ध्ृतो मबति संसाराद अनर्थत्रातादू | तब वह अनर्थोके समूह इस संसारसपुद्रसे खय॑ अपना 
अतड-- उद्धार कर लेता है, इसलिये 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत । 

आत्मेब ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
उद्धरेत्‌ संसारसाभरे निमग्नम्‌ आत्मना आत्मानं संसार-सागरमें डूबे पड़े हुए अपने-आपको उस 
ससारसमुद्रसे आत्म-बलके द्वारा ऊँचा उठा लेना 


चाहिये अर्थात्‌ योगारूढ़ अवस्थाको प्राप्त कर लेना 
ध कप 
आपादयेद्‌ इत्यथे; । चाहिये । 


ततउद्‌ ऊध्यं हरेदू उद्धरेद योगारुढतां 


न आत्मानम्‌ अवसादयेद्‌ न अधो नयेद्‌ न । अपना अधःपतन नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ 
अधो गमयेत्‌ । अपने आत्माको नीचे नहीं गिरने देना चाहिये । 


आत्मा एवं हि यस्ताद्‌ आत्मनो बन्धु: | न क्योकि यह आप ही अपना बन्धु है। दूसरा 


हि अन्यः कबिद्‌ बन्धुः यः सं कोई ( ऐसा ) बन्धु नहीं है जो संसारसे मुक्त करने- 
हि अन्यः कथिंद्‌ बन्धु; या संतारक्तये वाला हो । प्रेमादि भाव बन्धनके स्थान होनेके 


भवति | की मलिक पवन मोक्ष प्रति प्रतिकूल | कारण साप्तारिक बन्धु भी ( वास्तव ) मोक्षमार्गका 
एव स्नेहादिवन्धनायतनत्वाद्‌ तस्माद्‌ युक्तम्‌। तो बिरोदी ही होता है | इसल्यि निश्चयृवक्र यह 
अवधारणम्‌ आत्मा एव हि आत्मनो बन्धु;।! इति | | कहना ठीक ही है कि, आप ही अपना बन्धु है | 

आत्मा एवं रिपुः शत्रु; ये अन्य; अपकारी | तथा आप ही अपना शत्रु है । जो कोई दूसरा 


का »..  अनिष्ट करनेवाछा वाह्य शत्रु है वह भी अपना 
बाह्य; $ स$ / एव इ हे 
बाह्मः शत्रु; सः अपि आत्म्रपुक्त एव इति, |.) «याया हुआ होता है, इसलिये आप ही अपना 


युक्तम्‌ एवं अवधारणम्‌ आत्मा एवं रिपु। | शत्रु है, इस प्रकार केवछ अपनेको ही शत्रु वतल्यना 
आत्मन इति ॥ ५॥। भी ठीक ही है || ५ || 


ब्ब्ब्ज्च्््ञ- (25-2७ ७०००० 
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आत्मा एव बन्धु। आत्मा एवं रिपु; आत्मन | आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना 
रत्रु दे यह बात कही गयी, उसमे किन लक्षणोंवाल्य 


इति उक्तम्‌ , तत्र किलक्षण आत्मनों बन्धु। किं- | परुष तो ( आप ही ) अपना मित्र होता है और 
कौन ( आप ही ).अपना शत्रु होता है ? सो कहा 
लक्षणी वा आत्मनो रिपु; इति उच्यते-- जाता है--- 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु॒ शन्रुत्वे वर्तेंतात्मैव शन्न॒वत्‌ ॥ ६॥ 
बन्धु; आत्मा आत्मन: तस्य तस्य आत्मन; उस जीवात्माका तो वही आप मित्र है कि 
स आत्मा बन्धु। येन आत्मना आत्मा एव जिसने खयमेव काय-करणके समुदाय शरीररूप 
जित: आत्मा कार्यकरणसंघातो येन | *ममाकों अपने वशमे कर लिया हो अर्थात्‌ जो 


वशीकृतो जितेनि इ्त्य्थ हर जितेनि जिस - के सं 
वशीकृतो न्द्रय इत्यर्थ: | अनात्मनः तु द्रय हो | जिसने ( कार्य करणके संबात ) 
व आाआका ये > क शरीररूप आत्माकी अपने वशमे नहीं किया 
कलश 8 जज ले आप जज 333 अंकों वह आप ही श्रुकी भाँति शत्रु-भाषमे 
एवं शन्रुवतू, तथा अनात्मा शत्रु; आत्मनः | बतंता है | अर्थात्‌ जैसे दूसरा शन्ु अपना अनिष्ट 
अपकारी तथा आत्मा आत्मन। अपझारे | करनेवाछा होता है, वेसे ही वह आप ही अपना 
वतेत इत्यथे। ॥ ६॥ अनिष्ट करनेमे छगा रहता द्वै | ६ || 
जितात्मनः.प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु... तथा. मानापमानयो; ॥ ७ ॥ 
जितात्मन: कार्यकरणादिसंघात आत्मा जितो | जिसने मन, इन्द्रिय आदिके संधातरूप इस 
शरीरकी अपने वशमें कर लिया है और जो प्रशान्त 
जि “जिसका अन्तःकरण सदा प्रसन रहता है उस 
असन्नान्त/करणस्थ सतः सत्यासनः परुसासा | उग्ासीको भछी प्रकारसे सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है 
समाहितः साक्षाद आत्मभावेन वतेते इत्यथे। | | अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्ममात्रसे विद्यमान है | 


कि च शीतोष्णसुखदु: खेषु तथा माने अपसाने | तथा वह सर्दी-गर्मी और खुख-दु.खमे एवं मान 
और अपमानमे यानी पूजा और तिरस्कारमे भी 


च्‌ मानापमानयो: पूजापरिमवयो। ॥ ७ ॥। ( सम हो जाता है ) | ७॥ 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटथो.. विजितेन्द्रियः | 
यक्त इत्यच्यते योगी समलोष्टाश्मकाश्चनः ॥ < ॥ 


येन स जितात्मा, तय जितात्मन+, प्रशान्तस्य 
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ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ज्ञान शाखोक्तपदाथोनां 


परिज्ञानं विज्ञान तु शास्रतों ज्ञातानां तथा 
एवं खानुभवकरणं ताभ्यां ज्ञानविज्ञानास्पां 
तप्। संजातालंप्रत्यय आत्मा अन्तःकरणं यस्य 
स ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, कूटस्थ: अप्रकृम्प्यों 
भवति हइत्यथं; । विजितेन्द्रि: च । य इदशो 
युक्त. समाहित इति सर उच्यते कथ्यते । 

स योगी समलोशरमकाश्चनो लोष्टाइम- 


काश्वनानि समानि यस्थ स समलोषश्टाश्म- 
काश्वन। ॥ ८ ॥ 


१७9७ 


शात्रोक्त पदार्थोकों समझनेका नाम 'ज्ञानः है 
और शाख्से समझे हुए भावोकों वैसे ही अपने 
अन्त.करणमे प्रत्यक्ष अनुभव करनेका नाम 'विज्ञान? 
है, ऐसे ज्ञानः और ,'त्रिज्ञास'से जिसका अन्त करण 
तृप्त है अथात्‌ जिसके अन्त.करणमे ऐसा विश्वास उत्पन्न 
हो गया है कि “बस, अब कुछ भी जानना बाकी नहीं 
है? ऐसा जो ज्ञान विज्ञानसे तृप्त हुए अन्त,करणवाला 
है तथा जो कूटस्थ यानी अविचछ और जितेन्द्रिय 
हो जाता है, वह युक्त यानी समाहित ( समाविस्थ ) 
कहा जाता है | 

वह योगी मिट्टी, पत्थर और छुवर्णको समान समझने- 
वाला होता है अर्थात्‌ उसकी इृष्टिमे मिट्टी, पत्थर 
ओर सोना सब समान है (एक ब्रह्मरूप है )॥ ८॥ 


ब़़जतझाििल्०-८2..250 ४० +++ ० 


कि चु-- 


तथा - 


सुहन्मित्रायंदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु | 


साधुष्वपि च 
सुहृदित्यादि्ोकाधेम्‌ एक॑ पदस्‌ | 


सुह्द्‌ इति प्रत्धुपकारम अनपेक्ष्य उपकतों । 
मित्र स्‍्नेहवान्‌ । अरिः शत्रु! | उदासीनो न 
कस्यचित्‌ पक्ष भजते | मध्यस्थो यो विरुद्धयों! 
उभ्यो; हितेषी । द्वेष्प आत्मनः अग्रियः । 
बन्घु: सम्बन्धी इति एतेषु साधुषु शाख्रानुवर्तिषु 
अपि च पापेषु ग्रतिपिद्धकारिपु सर्वेपु एतेषु 


समबुद्धि, का किंकमों इति अव्याप्ृतव॒ुद्धिः 
इत्य4। । विशिष्यते विम्नच्यते इति वा 


पाठास्तरस्‌ | योगारूढानां सर्वेपाम्त अयम्‌ उत्तम 
इत्यथ। ॥ ९ ॥ 


पापेषु 


5 ६5१८७ 


समबुडिरविशिष्यते ॥ ९ ॥ 


'छुह्वत्‌! शब्दसे लेकर आधा छोक एक पढ़ है | 


“सुहृत्‌ः-प्रद्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाछा, 
“मित्रः-प्रेमी, “अरि?-शात्नरु, “उदासीन! पक्षपात- 
रहित, “मध्यस्थः-जो परस्पर विरोब करनेवाले दोनों- 
का हितेपरी हो, (्वेप्ः-अपना अप्रिय और “जन्धुः-- 
अपना कुटुम्बी, इन सबमे तथा शास्रानुसार चलने- 
वाले श्रेष्ठ पुरुषोमे और निपिद्ध कर्म करनेवाले 
पापियोमे भी जो समवुद्धिवाला है, इन सबने कौन 
कसा क्‍या कर रहा है ऐसे त्रिचारमे जिसकी बुद्धि 
नहीं लगती है वह श्रेष्ठ है | अर्थात्‌ ऐसा योगी सब्र 
योगारूढ पुरुषोमे उत्तम है । यहाँ पत्रिशिष्यते'के 
स्थानमे “त्रिमुच्यते! ( मुक्त हो जाता है) ऐसा 
पाठान्तर भी है ॥ ९ | 


७-०---+-'ूण्ए (28 तब छनकणहू+७....०क 


या छक्‍रत, नभक + अचल | 


९७८ श्रीमद्भगवद्दीता 





अत एवम्‌ उत्तमफलग्राप्तथ्रें--- | अत, ऐसे उत्तम फलकी ग्राप्तिके लिये--- 
योगी यज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा. निगशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
योगी ध्यायी युजञ्ञीत समादध्यात्‌ सततं ध्यान करनेवाला योगी अकेला-किसीको साथ 
न लेकर पहाडकी गुऊा आदि एकान्त स्थानमे 
स्थित हुआ, निरन्तर अपने अन्तःकरणको ध्यानमे 
गिरिगुहादों स्थित सन्‌ एकाकी असहायः | | स्थिर किया करे । 
रहसि खित एकाकी च इति विशेषणात्‌ |. 'रकान्त स्थानमे खिंत हुआ और “अल! इन 
५ विशेषणोसे यह भात्र पाया जाता है कि सन्यास 
संन्यास कृत्या हत्यथ; । ग्रहण करके योगका सावन करे । 
यतचित्तात्मा चित्तप््‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा जिसका चित्त-अन्त.करण और आत्मा-शरीर 
देह: च संयतों यय्य स यतचित्तात्मा निराशी: | ( दोनों ) जीते हुए हैं ऐस्ता यतचित्तात्मा, निराशी- 
चीततृष्ण: आपरिग्रह. च॑ परिग्रहरहितः । | वष्णाहीन और सम्रहरहित होकर भर्थात्‌ सनन्‍्यासी 
संन्यासित्वे अपि स्यक्तसबपरिग्रहः सन्‌ सुझ्लीत | होनेपर भी सब संम्रहका त्याग करके योगका 
इस्यथः ॥ १० ॥ अभ्यास करे || १० ॥ 


सवेदा आत्मानम्‌ अन्त+करणं रहसि ण्कान्ते 





अथ इदानीं योग युज्ञत आसनाहारजिहारा- ,.. योगाम्यास करनेवालेके लिये योगके साधन 
रूप आसन, आहार और विहार भाड़िका 
नियम बतछाना उचित है एवं योगको प्राप्त €९ 
पुरुषका लक्षण और उसका फछ आदि भी वहनों 
योगलक्षणं तत्फलादि च इति अत आरस्यते | चाहिये। इसलिये अब ( यह प्रकरण ) आस्मम 
किया जाता है | उसमे पहले आसनका ही बणन 
तत्र आसनम्‌ एवं तावत्‌ प्रथमम्‌ उच्यते-- | करते है-- 
शुच्ची देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मनः । 
नाव्युच्छित नातिनीच॑  चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥| 
जुची शुद्धे विविक्ते खभावतः संस्कारतों शुद्ध स्थानमे अर्थात्‌ जो खमावसे अथवा झडने- 
वा ढेशे खाने, प्रतिश्रप्प ख्िरम्‌ अचलम्‌ आत्मन बुहारने आदि संस्कारोंसे साक किया हुआ पत्नित् 
और एकान्त स्थान हो, उसने अपने आसनकी 
आसनं न अय्युच्छितं न अतीच उच्छितं न अपि | जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा ही और 
अतिनीच तत्‌ च चैडाजिनकुशोत्तरम्‌ , चेलम्‌ अजिन॑ हक क्रमसे वल्न, मृगचर्म और हज दि 
, च उत्तरे यक्तिन आ आसने | दे अविचलभावर्से स्थापन करके | यहाँ ॥० 
मी आज जम शपे पक मे क्रमसे उन वर्राठिका क्रम उल्ठा समझना चाहिये 


०४ पी ७... विपरी हे 
चैलाजिनकुशोत्तरं पाठक्रमाद्‌ विपरीतः अत्र | अर्थात्‌ पहले कुआ, उसपर झगचर्म और फिर 
क्रम: चेलादीनाम्‌ ॥ ११ ॥। उसपर वल्ल विछावे | ११ ॥ 


मनन... ७ ० व. आभार 


दीनां योगसाधनत्वेन नियमों वक्तव्यः ग्राप्ता- 


शांकरभाष्य अध्याय ६ 
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प्रतिष्टाप्य किमू-- 


तत्रैकाग्न॑ मनः छूुत्वा 

उपविश्यासने 

तत्र तसिन्‌ आसने उपविश्य योगं पुज्ज्यात्‌ | 

कथम्‌, सबंतिपयेभ्य उपसंहत्य एकाग्र॑ मन: 

कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः चित्त च इन्द्रियाणि 

च चित्तन्द्रिय/णि तेषां क्रिया; संयता यस्थ स 
यतचित्तन्द्रियक्रिय; | 


[8] कु 


स्‌ किमथ योग युज्ज्याद्‌ इति आह--- 


आत्मविशुद्धये अन्तःकरणस्य विशुद्धयर्थम्‌ 
इति एतत्‌ ॥ १२॥ 


( आसनको ) स्थिर खापन करके क्‍या करे 
( तो कइते है )--- 


[लीक 


यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 


युज्ज्याद्योगमात्मविशुड्ये ॥ १२॥ 


उस आसनपर बैठकर योगका सावन करे | 

कैसे करे * मनको सब विषयोंसे हटाकर एकाग्र 
करके तथा यतचित्तेद्धियक्रिय यानी चित्त और 
इन्द्रियोकी क्रियाओंकीं जीतनेवाला होकर योगका 
सावन करे | जिसने मन और इन्द्रियोकी क्रियाओ- 
का सयम कर छिया हो उसको यतचित्तेन्द्रियक्रिय 
कहते हैं | 

वह किसलिये योगका साधन करे » सो 
कहते है-- 

आत्मशुद्धिके लिये अर्थात्‌ अन्त:करणकी 
शुद्धिके लिये करे || १२ ॥ 


नाता 2 552 535...-०7०६६« 


वाह्मम्‌ आसनम्‌ उक्तम्‌ अधुना शरीरधारणं 


कथम्‌ इति उच्यते-- 
सम॑  कायशिरोग्रीव॑ 
संप्रेधष्य. नासिकाग्र॑ 
सम कायशिरोग्रीव काय। च शिरः च ग्रीवा च॒ 
कायशिरोग्रीब॑ तत्‌ सम्ल॑ धारयन्‌ अचल च्‌ सम 
धारयतः चलने संभवति अतो विशिनष्टि 
की 0 (३ 
अचलम्‌ इति । स्विरः खिरों भूत्वा इत्यथः । 
स्वं नासिकाग्र सम्रेल्य सम्यक प्रेक्षण द्शनं 


कृत्वा इच । 
इति इवशब्दों लुप्तो द्रष्टव्य।/ | न हि 


ख्वनासिकाग्रसंग्रेक्षणमम्‌ इह विधित्सितम्‌ । 
कि तहिं चक्ष॒पो! दृष्टिसंनिषातः | 


स्व 


बाद्य आसनका वर्णन किया, अब शरीरको कैसे 
रखना चाहिये ? सो कहते है--- 
धारयन्नच् खिरः | 

दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 

काया, शिर और गरदनको सम और अचल 
भावसे धारण करके सिर होकर बठे | समानभावसे 
धारण किये हुए कायादिका भी चठन होना सम्भव 
है इसलिये “भचलम! यह विशेषण दिया गया है | 

तथा अपनी नासिकाके अग्रभागको देखना हुआ 
यानी मानो वह उथबर ही अच्छी तरह देख रहा 
है | इस प्रकार इृश्टि करके । 

यहाँ “्सप्रेक्य”ः के साथ “(इवः शब्द लुप्त समझना 
चाहिये क्योंकि यहा अपनी नापिकाके अग्रभाग- 
की देखनेका विधान करना अभिमत नहीं है । 

तो क्‍या है * बस, नेत्रोंकी दष्टिको ( विषयोकी 
ओरसे रोककर ) वहाँ स्थापन करना ही इृष्ट है । 


१८० श्रीमड़गवद्रीत! 
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जर्मन: 


स च अन्तःकरणसमाधानापेक्षो विवक्षितः ||. वह ( इस तरह इश्टिस्थापन करना ) मी अन्तः- 
खनासिक्राग्रसंप्रेश्ुणम्‌ एवं चेदू विवक्षित मन: हक कक ह₹्॑य वह जि 
के + ' [ही अभी है | क्योंकि यदि अपनी नासिकाके 
अग्रभमागको देखना ही विज्ञैय माना जाय तो 

तत्र एव समाधीयते न आत्मनि | फिर मन वहीं स्थित होगा; आत्मामे नहीं । 
आत्मनि हि मनस; समाघाने | परन्तु ( आगे चलकर ) “आत्मसंस्थ मनः 
'आत्मसस्थ मना हत्वा! इति | तसाद इबशव्दु- | कैत्वा' इस पढसे आत्मामे ही मनकों ख्वित करना 
लोपेन अश्मो; इणिसेनिपात एवं संग्रेशष्य बतलायेगे | इसलिये (व! शब्दके लोपद्ारा नेत्रोंकी 
हि दृष्टिको नासिकाके अग्रमागपर छगाना ही धसप्रक्त्य! 

इति उच्यते । इस पदसे कहा गया है । 


दिश, च अनवलोकयन्‌ दिशां च अवलोकनम्‌ इस प्रकार ( नेत्रोंकी दष्टिको नासिकाके अग्रमाग- 
पर लगाकर ) तथा अन्य दिगाभोको न देखता हुआ 


रे ८5 * ८ ८८ 
अन्त्रा अकुबन्‌ इंत एतत्‌ | १३ ॥। अर्थात्‌ बीच-बीचम दिशाओोकी ओर दृटि व डालता 
हुआ ॥ १३ ॥ 
च़् ख ख्चखित््<2 50 <:००५१०+--+ 
कि च-- |. तथा-- 


प्रशान्तात्मा विगतमीव्रह्मचारिते. स्थितः । 
सनः संयम्य मच्िततो युक्त आसीत मत्परः॥ १४७ ॥ 
प्रशान्तात्मा पग्रकर्पषण. शान्त आत्मा अन्तः- प्रशान्तात्मा---अच्छी प्रकारसे शान्त हुए अन्तः- 
करणं यस्थय॒ स अये ग्रशान्तात्मा विगतभी: २ विगतभी---निर्भय और 'मह “कर 
विगतमयों तह्मचाखिते बह ब्रतमे स्थित हुआ अर्थात्‌ ब्रह्मचय, गुरुसेवा, मिश्षा- 
विगतभयों बदचासिते खितो तरद्मचारिणों | जन आदि जो अहाचारीके बत है उनमे खित ह 
त्रतं तर्मचर्य गुरुझभ्पाभिक्षाअवत्यादि तसिन्‌ | उनका अवुछ्लान करनेबाद्य होकर और मतका 
खितः तदनुष्ठाता भवेद्‌ इत्यथं; | कि च | सयम करके अर्थात्‌ मनकी बृत्तियोका उपसंहार 
मन. संयम्प मनसो बत्ती: उपसंहत्य | करके तथा मुझमें चित्तवाछा अर्थात्‌ मुझ परमेखर- 
इति एतद मचिततों सयि परसेश्वरे चित्त यस्थ | दे जिसका चित्त छग गया है ऐसा मचित्त होकर 
, अग॑ सचित्तो युक्त, समाहितः सन्‌ आसीत | 7 समाहितचिच छोकर और सुझे ही मी 
हज जग अर कम धुल माननेवाद्य, अर्थात्‌ मै दी जिसके मतमे सबसे 4८ 
उपावशत्‌ मत्तनर' अह परा यस्थ स अय सत्पर; | 8, ऐसा होकर चैंठे 
कोई द्वीग्रेमी त्लीमे चिचचाछा हो सकता हैं 
स्‍न्‍तु वह ज्लीकों सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता | वो 
किसको समझता है “ वह राजाकों या महादेवको 
त्रीकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है, परन्तु यह साधक ता 
चित्त मी मुझम ही रखता है और मुझे ही सब 
अविक श्रेष्ठ भी समझ्नता हैं | १४ ॥ 
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भवति कथिद रागी स््ीचित्तों न तु खियम्‌ 
एवं परत्वेन गुह्ाति, कि तहिं राजानं महादेव॑ 


वा अभ तु मचित्तो मत्परः च ॥ १४ ॥ 


शॉंकरभाष्य अध्याय ६ 





अथ इदानीं योगफलम्‌ उच्यते-- 
युझ्जन्नेव॑ सदात्मानं 
शान्ति. निवोणपरसा 
युक्नन्‌ू समाधानं कुबनू ख॑ं॑ यथेक्तेन 
विधा नेन सदा आत्मानं गोगी नियतमानसों निमर्तं 
संय्त मानस सनो यस्थ से) अय॑ नियत- 
मानस;, शान्तिम्‌ उपरति निर्वाणपरमा निवाणं 
मोक्ष तत्परमा निष्ठा यया। शान्‍्ते। सा 
निर्वाणपरमा तां निवोणपरमां. म्संस्था 
मदधीनाम्‌ अधिगच्छति प्राप्नोति ॥ १५॥ 


९८ ९ 


अब योगका फल कहा जाता है--- 


योगी नियतमानसः । 
मत्संथामधिगच्छति ॥ १५॥ 

नियत मनवाल्य योगी भर्थात्‌ जिसका मन 
जीता हुआ है ऐसा योगी उपर्यक्त प्रकारसे सदा 
आत्माका समाधान करता हुआ अर्थात्‌ मनको 
परमात्मामे स्थिर करता-करता मुझमें स्थित 
निर्वाणदायिनी झान्तिको--उपरतिको पाता है 
अर्थात्‌ जिस शान्तिकी परमनिष्ठा --अन्तिम स्थिति 
मोक्ष है एच जो मुझमे स्थित है--मेरे अधीन है 
ऐसी शान्तिको ग्राप्त होता है || १५॥ 
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इदानीं योगिन आहारादिनियम उच्यते-- | 
| जाते हैं-.. 


कहे 


अब योगीके आहार आदिके नियम 


नात्यश्नतस्तु योगोएसति न चेकान्तमनरनतः । 
न चातिखम्तशीलस्य जाग्रतों नेब चाजुन॥ १६ ॥ 


न अत्यगूनत आत्मसंमितम्‌ अन्नपरिसाणम्‌ 
अतीत्य अश्नत; अत्यश्नतो न योग: अस्ति, न 
च एकान्तम्‌ अनश्नतों योग; अस्ति यदु ह वा 
आत्मसमितमन्न तदवावि तत्र हिनस्तिः यदभूयों 
हिनस्ति तथत्कनीयों न तदवाति ( जशतपथ ) 
इति श्रुते। । 

तस्ाद योगी न आत्मसंमिताद अजन्नाद्‌ 
अधिक न्यूनं वा अश्नीयात्‌ | 

अथ वा योगिनों योगशास्त्रे परिषठिताद 


अविक खानेबालेका अर्थात्‌ अपनी शक्तिका 
उल्लड्डनन करके शक्तिसे अधिक भोजन करनेत्रालेका 
योग सिद्ध नहीं होता, और विल्कुछ न खानेवालेका 
भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यह श्रति है कि 
'जो अपने शरीरकी शक्तिके अन्लुसार अन्न खाया 
जाता है वह रक्षा करता है, चह कष्ट नहीं देता 
(विगाड़ नही करता ) जो उससे अधिक होता 
है वह कष्ठ ठेता है और जो प्रमाणसे कम होता है 
चह रक्षा नहीं करता ।! 

इसलिये योगीकी चाहिये कि अपने लिये जितना 
उपयुक्त हो उससे कम या ज्यादा अच्य न खाय । 


अथवा यह अर्थ समझो कि योगीके लिये योग- 


अन्नपरिगाणाद्‌ अतिमज्रस अश्नतो योगो न | शात्रमे बतछाया हुआ जो अन्नका परिमाण श् 


अस्ति । 


उससे अधिक खानेव्रालिका योग सिद्ध नहीं शोता | 


१८२ श्रीमद्धगवद्दीता 
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उक्त हि. “अर्धमश्ञनस्य सव्यक्षनस्य वहाँ यह परिधाण बतलाया है कि 'पेटका आधा 
भाग अथांत्‌ दो हिस्से तो शाक-पात आदि व्य सनो- 
तृतीयमुदकस्य तु | वायोः सश्जरणाथ तु चतुर्थ | सहित भोजनसे और तीसरा हिस्सा जलसे 
पूर्ण करना चाहिये तथा चोथा वायुके आने- 

मबज्ञेषयेत्‌ ॥! इत्यादि परिमाणम्‌ | जानेके लिये खाल्ती रखना चाहिये! इत्यादि | 





तथा न च अतिश्नप्रशील्स्य योगी भवति . तथा हे अज्जुन ! न तो बहुत सोनेवालेका ही 
न एव च अतिमात्र जाग्रतो योगो भव॒ति च|योग सिद्ध होता हैं और न अविक जागनेवालेको 
अजुन || १६ ॥। ही योग-पिद्धि प्राप्त होती है || १६ | 


लत ८754 &बु ०७-७० 


तो फिर योग कैंसे सिद्ध होता है * सो 


कथ॑ पुन; योगो भवति इति उच्यत्ते-- 
कहते हैं-- 





युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्यथ कमेसु । 
युक्तस्वप्तावबोधस्थ योगी भवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 


युक्ताहारविहारस्य आहियते इति आहार;, जो खाया जाय वह आहार अर्थात्‌ अन्न और 
अन्न॑विहरण॑ विहार; पादक्रमः तो युक्तों चलना-फिरन रूप जो परोंकी क्रिया है वह इक 
नियतपरिमाणौ यर्थ॒ तथा युक्तचेट्य युक्ता | जिसके नियमित पतमिणती होते 
रे हि [और कर्मोमे जिसकी चेश नियमित परिमाणसे 
नियता चेष्टा यस्थ्ध कर्मठ्॒ तथा युक्तखप्नाव- दीता है; निरका थानों और जग्गा गियेत आंटी 
बोधस्य युक्ती खप्नः च अववोध; च तो नियत- | यथायोग्य होता है, ऐसे यथायोग्य. आहार- 
कालो यस्य, तस्य युक्ताहारविहारस्य युक्त- विहाखाले और कर्मोमे यथायोग्य चेष्ठा करनेवाले 
चेशटस्य कमंसु युक्तखप्नाववोधस्थ योगिनों | तथा यवायोग्य सोने और जागनेवाले योगीका 

योगो भवति दु.खहा | ' दुःखनाशक योग सिद्ध हो जाता है । 
दुःखानि स्वाधि हन्ति इति दुःखहा सबे- |. सब्र ढु.खोको हरनेवालेका नाम “दु खहा? है। 
ऐसा सत्र संसाररूप दु खोका नाश करनेवाल। 


संसारदु *खक्ष॒य॒क्ृद्‌ योगो भवति ह्त्य्थ ; ||१७॥| योग ( उस योगीका ) सिद्ध द्वोता है यह अमिग्रात 
है॥ १७॥ 
7-८० सटे >-०्बू.---- 


अथ्‌ अधुना कदा युक्तो भवति इति। अब यह बताते है कि ( साव्रक पुरुष ) कर 
उच्यते--- ह युक्त ( समाधिस्थ ) हो जाता है-- 


यदा. विनियत॑ चित्तमात्मन्येबावतिष्ठ ते | 
कि निःस्पृहः सबकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ १६५ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ६ १८३ 
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यहा विनियत चित्त विशेषेण नियत संयुतम्‌ | वशमे किया हुआ चित्त यानी विशेषरूपसे 
एकाग्रताम्‌ आपन्‍न्न चित्तम्‌, हित्वा बाह्यचिन्ताम्‌ | एकाग्रताको प्राप्त हुआ चित्त, जब बाह्य चिन्तनको 
आत्मनि एबं केवले अबतिष्ठते खात्मनि खितिं | छोड़कर केबल आत्मामे ही स्थित होता है - अपने 


हु नर >> 
लभते इत्यथे; | खरूपमे स्थिति लाभ करता है । 
नि स्पष्ट सत्रऋमेम्पो निगता दृष्टाहश्- तब्र-उस समय सब्र भोगोंक्री छालसासे रहित 


विपयेम्यः स्पृह्द तृष्णा यस्थ योगिनः स | ढेआ योगी अर्थात्‌ इट और अछुइ समस्त भोगोपे 
जिसकी तृष्णा नष्ट हो गयी है ऐसा योगी युक्त 
है---समाविस्थ ( परमात्मामे स्थितिबालछा ) है, ऐसे 
काले ॥ १८ ॥ कहा जाता है || १८ ॥ 


7०-८० 5८ ८-० बु--- 
तस्थ योगिनः समाहित यत्‌ चित्त तस्य उस योगीका जो समाधिस्थ चित्त है उसकी 
उपम्ा उच्यते-- उपमा कही जाती है-- 
यथा दीपो निवातस्थोी नेड़ते सोपमा स्घृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युश्जञतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 
यथा दीप, प्रदीप निवातस्थो निवाते वात-, जेसे वायुरहित स्थानमे रखा हुआ दीपक 
वजिते देशे खितो न इजड्ञते न चलति, | विचलित नहीं होता, वही उपमा आत्मध्यानका 
हक की पे उपमोयते जी ति 0 अभ्यास करनेवाले --समात्रिमे स्थित हुए योगीके 
योगज्ञं; चेत्तप्रचारशिमसि। स्टता चान्तता 
योगिनो यतचित्तस्थ संयतान्त:करणस्थ युज्जतो 
योगम्‌ अनुतिष्ठत आत्मम समाधिम्‌ अनुतिष्ठत 
इत्यथे; ।। १९ ॥ की समानता की जाय उसका नाम उपमा है॥१९॥ 
एवं योगाभ्यासबुलादू एकाग्रीमृत॑ निवात- इस प्रकार योगाम्यासके बल्से वायुरहित स्थानमे 
प्रदीपकसप सत्‌्-- | रखे हुए दीपककी मभॉति एकाग्र किया हुआ--- 
यत्रोपरमते. चित्त निरुडं योगसेबया । 
यत्र चेगत्मनात्मानं. पश्यन्नात्मनि तुप्यति ॥ २० ॥ 
यत्र यस्तिन काले उपरमते चित्तम्‌ उपरति योगसाधनसे निरुद्ध किया हुआ, तत्र ओरसे 
गच्छति निरुद्ध सर्वतो निवारितश्रचार॑ योगसेव्या , पंलेब्तारहित किया हुआ चित्त,--जिस समय 
थे हे त होता है---उपरतिश्नो प्राप्त थ॒ 
योगालुष्ठानेन, क्र च एवं यस्िन्‌ च काछे | 7 रत होता है पके बह कि कह लि 
धिपरिणड्रे थे जिस कालमे समावत्रिद्वारा अति निमछ ( खच्छ ) हुए 
स्संन थे ः ता भ्क तः हा गा 
जा हक सी 8 जन्ताकरान जासान । व करणसे परम चेतन्य ज्योति खरूप आत्माका 
स्त्रे एव आत्मनि तुष्यति तुष्टि भजते ॥| २० ॥ ' हो जाता है---तृत्ति छाम कर लेता है || २० || 


अल न+न+-न प्र ४7. कपु39%--०००७० 


0] 


युक्त समाहित इति ऊच्यते तदा तसिन्‌ 


जीते हुए अन्त करणकी, चित-गतिको प्रत्यक्ष 
देखनेवाले य॑'गत्रेत्ता पुरुषोने मानी है | जिससे फ्िसी- 


सर बिजम चयन १ नमी चार 


१८४ श्रीमंद्धगवद्गीता 





कक 


कि च--- | तथा--- 
सुखमात्यन्तिक यत्तदबुडिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
बेत्ति यत्र न चेवायं सख्ितश्रलति तत्वतः।॥ २१ ॥ 


छुखम्‌ आत्यन्तिकस्‌ अत्यन्तम्‌ एवं सवति | जो सुख अत्यन्त यानी अन्तसे रहित-अनन्त है, 
इति आत्यन्तिकम अनन्तस्‌ इत्यथे। | यत्‌ तद्‌ | जो इन्द्रियोकी कुछ भी अपेक्षा न करके केवल बुद्/िसे 
बुद्धिप्राद्य चुद्धघा एवं इन्द्रियनिरपेक्षया गृद्यते | ह प्रहण किया जानेयोग्य है, जो इन्द्रियोंकी पहुँचे 
इति बुद्धिग्नाह्मम्‌ अतीन्ियम्‌ इन्द्रियगोचरातीतस 
अविषयजनितम्‌ इत्यथः | वेत्ति तद इंच्शं 
सुखम्‌ अनुमवति यत्र यस्िन्‌ काले, न च, 
एवं भय विद्वान आत्मखरूपे स्थित. तसख्ाद्‌ 
न एवं चलति तत्वत तच्वखरूपाद्‌ न प्रच्यवते | उस तत्वसे---वास्तविक खरूपसे चढायमान नहीं 
इत्यथे; ॥ २१ ॥ होता-विचलित नहीं होता ॥ २१ ॥ 


अतीत है यानी जो विपयजनित सुख नहीं है, ऐसे 
सुखको यह योगी जिस कालमे अनुभष कर लेता है, 
जिस कालमे अपमे खरूपमे स्थित हुआ यह ज्ञानी 


कि च--- ;क्‍ तथा---- 
य॑ं लब्ध्वा चापरं॑ लाभ॑ मन्यते नाधिक ततः । 
यस्सिन्सितो न दुश्खेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 

य लव्ध्वा यम आत्मलाम॑ लब्ध्वा प्राप्प च | जिस आत्मप्रापिरूप छामको प्राप्त होकर उससे 
अपरम्‌ अन्यछाभान्तरं तत. अधिकम्‌ अस्तिइति न | अविक कोई दूसरा राम है ऐसा नहीं मानता, दूसरे 
मनन्‍यते चिन्तयति | कि, च यस्मिन्‌ आत्मतस्वे | छामको स्मरण भी नहीं करता । एवं जिस आत्मतत्तमे 
स्थितो दुःखेन शख्ननिपातादिलक्षणे गरुणा | झित हुआ योगी शत्रात्रात आदि बडे भारी दुःर्खा- 
महता अपि न विचाल्यते ॥| २२ ॥ द्वारा भी विचलित नहीं किया जा सकता ॥ २२॥ 

यत्रोपरमते!. इत्याद्रारभ्य यावद्धि; “यत्रोपरमते” से लेकर यहॉतक समस्त विशेषर्णो- 
विशेषणें! विशिष्ट आत्मावखाविश्येपो योग | से विशिट अत्माका अवस्थाविशेषरूप जो योग कहा 
उक्त।--- गया है 

त॑ विद्याददुःखसंयोगवियोगं॑ योगसंज्ितम्‌ । 
स॒ निश्चयेन योक्तव्या योगोंइनिविण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 

त॑ विद्याद विजानीयाद दुःखसयोगवियोगम्‌,। उस योग नामक अवस्थाकों दुःखोके सयोगका 

द।खे: संयोगों दः/खसंबोग! तेन वियोगों | शियोग समझना चाहिये | अभिप्राय यह कि हु: खोसे 


:खसंयोगवियोगः  त॑ दःखर्सयोगवियोगं संयोग होना 'हु खसयोग” है, उससे वियोग हो जाना 
दुःखसंयोगवियोग: ते दुःखसंयोगवियाग | ... के सवोगका वियोग! है, उस “दुःख-सयोग- 


योग इति एवं संज्ञितं विपरीतलक्षणेन विद्याद्‌ | व्ियोग' को प्योग ऐसे त्रिपरीव नामसे कहा हथा 


् 
बी >क अल केक कर अर कक + पर हे: उा घटानस आाशिरों । 
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शॉकरभाष्य अध्याय ६ १८५ 
योगफलम उपसंहत्य पुन! अन्वारम्भेण | योग-फलका उपसंहार करके अब इढ़ निश्चय- 
को और योगविषयक रुचिको भी योगका साधन 


आर हे अं निर्वेदयो कप $ 
योगस्य कृतेव्यता उच्यते, निश्चया लगन जि न) धर दी कि तो 


योगसाधनत्वविधानाथम्‌ | बतायी जाती है-- 
स यथोक्तफलो योगो निश्चयेन अध्यवसायेन | वह उपयुक्त फलवाला योग बिना उकताये हुए 
योक्तव्य: अनिर्विण्णचेतसा । चित्तसे निश्चयपूवंक करना चाहिये | 


न नि्विण्णम्‌ अनिर्विण्णं कि तत्‌ चेतः तेन | जिस चित्तमे निविण्णता ( उद्देग ) न हो वह 

अनिविण्ण-चित्त है, ऐसे अनिर्विण्ण ( न उकताये 

ह ५ हुए ) चित्तसे निश्चयपूत्क् योगका साधन करना 
निर्वेदरहितेन चेतसा चित्तेन इत्यथ; ॥ २३ ॥ | चाहिये, यह अभिग्राय है || २३ ॥| 


७००००>__०मू॒क (23222 22, कण ु॥००००>न्‍णमन 
कि च--- | तथा--- 
संकव्पप्रभवान्कामा स्त्यकत्वा सवोनशेषतः । 
सनसेवेन्द्रियग्राम॑ विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 


संकल्पप्रमवान्‌ संकरप; ग्रभवों येषां कामानाँ। संकल्पसे उत्पन्न हुई समस्त कामनाओको 
ते संकल्पप्रभवा: कामाः तानू लक्ता | निःशेषतासे अर्थात्‌ लेशमात्र भी शेष न रखते हुए 
परित्यज्य सर्वान्‌ अशेषतों निलेपेन | कि च | िलेपमावसे छोड़कर, एवं विवेकयुक्त मनसे 


मनसा एवं विवेकयुक्तेन इन्द्रियग्रामम इन्द्रिय- धो 
रै ९, $ न्द्रि के य्‌ कक 
समुदाय॑ विनियम्य नियमन॑ कृत्वा समन्‍्ततः | समुदायकी सब ओरसे रोककर अर्थात्‌ 


समनन्‍्तात्‌ ॥ २४ ॥ उनका सयम करके ॥ २४ ॥ 





शनेः . शनेरुपरमेदबुब्त्या.. धृतिगहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः छृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌॥ २५॥ 


शने: शने: न सहसा उपरमेद्‌ उपरति शने:-शने: अर्थात्‌ सहसा नहीं, क्रम-ऋमसे 
कुर्यात्‌ । उपरतिको प्राप्त करे। 


कया, बुद्धघा | किंविशिष्टया ध्रतिगृहीतया | किसके द्वारा £ बुद्धिद्वारा | कैसी बुछ्चिद्दारा 
धत्या घैयेंग गृहीतया ध॒तिग्रहीतया थेयेंण | धै्यसे घारण की हुई अर्थाद्‌ थैर्थवुक्त बुद्धिद्वारा । 
युक्तया इत्यथेः | 

आत्संस्थम्‌ आत्मनि संखितम्‌ आत्मा एच। तथा मनको आत्मामे स्थित करके अर्थात्‌ प्यह 


७, $ ३७ 


सर्व न ततः अन्यत्‌ किंचिद्‌ अस्त इति एचम्‌ | 7 ठैंछ आत्मा ही है उससे अतिरिक्त अन्‍य कुछ 
भी नहीं है? इस प्रकार मनको आत्मामे अचछ 


करके अन्य किसी वस्तुका भी चिन्तन न करे | 
एप योगस्य परमो विधि; ॥ २५ ॥ यह योगकी परम श्रेष्ठ विधि है || २५ || 


कि७ि२०७त_ौ-_-८2...४०८ 3.७०युन+-कण्क० 


आत्मसंस्थ मन. कृत्वा, न किंचिदू अपि चिन्तयेदू 


गी० शा० भा० २५४२-०७ 


तत्र एवम्र आत्मसंख मनः कतें ग्रवृत्तो 
योगी-- 
यतो यतो 
ततसर्ततो 
यतो यतो यज्माद्‌ यस्माद्‌ निमिचात्‌ शब्दादे: 
निश्वरति निगेच्छति खमावदोषादू मनः चश्नलम 
अत्यर्थ चलम्‌ अत एवं अखिरं ततः ततः तस्ात्‌ 
तसात्‌ शब्दादे! निमित्ताद्‌ नियम्य तत्‌ तदू 
निमित्त याथात्म्यनिरुपषणेन आमासीकृत्य 
वेराग्यभावनया च एतदू मन आत्मनि एवं वहां 
नयेदू आत्मवश्यताम्‌॒ आपादयेत्‌ । एवं 
योगाभ्यासवछादू योगिन आत्मनि एवं 


ग्रशाम्यति मन। ॥ २६ ॥ 





प्रशान्तमनसं होन॑ 
उपेति  शान्तरजसं 
प्रशान्तमनसं ग्रशान्त मनो यस्थ स प्रशान्त- 
मना; त॑ प्रशान्तमनस हि एनं योगिनं सुखम्‌ उत्तमम्‌ 
निरतिशयम॒ उपिति उपगच्छति । शान्तरजसं 
प्रक्षीणमोहादिक्रेशरजसम्‌हइत्यथेः । अल्मभूत॑ 
जीवम्पुक्तं त्रह्म एवं सर्वम इति एवं निश्चयवन्तं 
ब्रह्मसतम्‌ अकल्मषम्‌ अधमोदिवजितम्‌॥| २७॥ 


नियम्येतदात्मन्येव 


श्रीमद़्गवद्गीता 
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इस प्रकार मनको आत्मामें स्थित करनेमें लगा 
हुआ योगी--- 





निश्रति मनश्रद्यल्मखिरमस्‌ । 


वशं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

खाभाविक दोषके कारण जो अत्यन्त चशन्नल है 
तथा इसीलिये जो अस्थिर है ऐसा मन जिस-जिम्म 
शब्दादि विषयके निमित्तसे विचलित होता है-- 
बाहर जाता है, उस-उस शब्दादि विषयरूप 
निमित्तसे ( इस मनको ) रोककर एवं उस-उस 
विषयरूप निमित्तको यथार्थ तत््वनिरूपणद्वारा 
आभासमात्र दिखाकर, वैराग्यक्री भावनासे इस 
मनका ( बारंबार ) आत्मामे ही निरोध करे अर्थात्‌ 
इसे आत्माके ही वशीभूत किया करे | इस प्रकार 
योगाभ्यासके बलसे योगीका मन आंत्मामे ही 
शान्‍त हो जाता है ॥ २६॥ 


योगिनं सुखम॒त्तमम । 


वरह्मसृुतमकल्समषस्‌ ॥ २७ ॥ 

क्योंकि जिसका मन मलीमाँति शान्‍्त है, 
जिसका रजोगुण शान्त हो गया है अर्थात्‌ जिसका 
मोहादि छेंशरूप रजोगुण अच्छी प्रकार क्षीण हो 
चुका है, जो ब्रह्मरूप-जीवन्पुक्त अर्थात्‌ 'यह संब 
कुछ ब्रह्म ही है? ऐसे निश्चयवाला है एवं जो 
अधर्मादि दोषोंसे रहित है, उस योगीको निरतिशय 
उत्तम सुख प्राप्त होता है | २७ ॥ 


क्लब प्टिस््टा ॥2. ा+ आभशााााा 





युज्ञन्नेंचं सदात्मानं 
सुखेन 
युज्ञन्‌ एवं यथोक्तेन क्रमेण योगी योगान्त- 
रायवर्जित+ सदा आत्मानं विंगतकल्मषो विगत- 
पाप सुखेन अनायासेन ब्रह्मसंस्पश त्रह्मणा परेण 
संस्पर्शों यस्य तद्‌ पक सुखम्‌ अलबन्तम्‌ 
अन्तम्र अतीत्य बतेते इंति अत्यन्तम्‌ उत्कृष्ट 
निरतिशयम््‌ भश्न॒ते ब्याप्तोति ॥ २८ ॥ 


ब्रह्मसंस्पशमत्यन्त॑ 


विगतकल्मषः । 

सुखमरनुते ॥ २८ ॥ 

योगविधयक विष्नोसि रहित हुआ विगतकश्मप- 
निष्पाप योगी उपर्युक्त क्रमसे सदा चित्तको समाहित 
करता हुआ, अनायास ही ब्रह्म ग्रातिरूप निरति- 
शय-उत्कृष्ट खुखका अनुभव करता दे अथ 
जिसका परब्ह्मसे सम्बन्ध है और जो अन्तसे अतीत-- 
अनन्त है ऐसे परम सुखकों प्राप्त दो जाता है ॥२८॥ 


योगी 


शाॉकरभाष्य अध्याय ६ १८७ 











इदानीं योगस्य यत्‌ फल अद्येकत्वदशन | अब, योगका फल जो कि समस्त संसारका 
विच्छेद करा देनेवाला ब्रह्मके साथ एकताका देखना 


स्वेसंसारविच्छेदकारणं तत्‌ प्रदश्येते-- है वह दिखलाया जाता है--- 


सर्वभूतस्थमात्मानं. स्वेभूतानि. चात्मनि । 
ईक्षती। . योगयक्तात्मा. सर्वश्रसमदशनः ॥ २९ ॥ 


सर्वभूतस्थ सर्वेषु भूतेषु खितं खम् आत्मानं |. समाहित अन्तःकरणसे युक्त और सब जगह 
समदश्टिवालछ्वा योगी---जिसका ब्रह्म और आत्माकी 
जल े ..  « . | एकताको विषय करनेवाछा ज्ञान, ब्रह्मासे लेकर 
च सर्वेभूतानि आत्मनि एकतां गतानि ईक्षते | आदरपर्यन्त समस्त विमभक्त प्राणियोमे भेदमावसे 
पश्यति योगयुक्तात्मा समाहितान्त+करण; सत्र- | रहित--सम हो चुका है, ऐसा पुरुष---अपने 


समदर्शनः सर्वेषु ब्ह्मादिखयावरान्तेषु विषमेषु | की सब भूतोमे लित ( देखता है ) और 
मु ५. .. , | आत्मामे सब भूतोको देखता है। भर्थाव ब्रह्मासे 
स्वभूतेष सम॑ निर्विशेष॑ त्रह्मात्मेकलवविषय लेकर स्तम्बपयनन्‍त समस्त प्राणियोंकोी आत्मामे 


कै 


दशन ज्ञानं यस्य स सर्वेत्रसमदशनः ॥ २९ ॥ 6 एकताको प्राप्त हुए देखता है ॥ २९ || 


सर्वभूतानि च आल्मनि ब्रह्मादीनि स्तग्बय्यन्तानि 


निज 2० चृफ- >- 
3 पे ० (५ 
एतस आत्मेकतलद्शनस्थ फलम्‌ उच्यते--- | इस आत्माकी एकताके दर्शनका फल कहा 
जाता है-. 


यो मां पर्यति सत्र सर्व च मयि पव्यति । 
तस्याह न प्रणश्यामि स॒च में न प्रणर्यति ॥ ३० ॥ 


यो मा पश्यति चासुदेव॑ सबेस्यथ आत्मानं| जो सबके आत्मा मुझ वासुदेवको सब जगह 
सत्र सर्वेषु भूतेषु सबे च ब्रह्मादिभ्रूतजात॑ मयि | भर्थात्‌ सब मूतोमे ( व्यापक ) देखता है और 
सवात्मनि पश्यति, तस्व एबम्‌ आतोकत्वद्र्शिनः | ब्रह्म आदि समस्त प्राणियोंकों मुझ सर्वात्मा 
अहम इश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षतां गमिष्यामि | ( परमेश्वर ) मे देखता है, इस प्रकार आत्माकी एकताको 
सच मे न प्रणश्यति स च्‌ विद्वाब्‌ सम | देखनेवाले उस ज्ञानीके लिये मै ईश्वर कमी अदृश्य 
वासुदेवस्थ न ग्रणश्यति न परोक्षीमवति । | नहीं होता अर्थात्‌ कभी अप्रत्यक्ष नहीं होता और वह 
तसय च्‌ सम्र च एकात्मकत्वातू | ज्ञानी भी कभी मुझ वासुदेवसे अद्रय--परोक्ष नहीं 
होता, क्योंकि उसका और मेरा खरूप एक ही है । 
खात्मा हि नाम आत्मन; प्रिय एवं भवति नि'सन्देह अपना आत्मा अपना प्रिय ही होता 
है ओर जो सर्वात्ममावसे एकताकों देखनेवाला है 

यसात्‌ च अहम एव सवोत्मेकत्वदर्शी ॥३ ० | वह मैं ही हूँ ॥ ३० ॥ 


हकसबत मान किक पुन मम सपिकु: ० अचार. +क्णअबमवतकनक 





१८८ श्रीमद्गगवद्गीता 
(ै ॥ स्थि & + 9999 अचल कि एच 922४2 कम न बे 
सबभूतखिितं यो. मां मजत्येकत्वमाखितः । 
(१ सबेथ ५ . (५ कर 
। वरतमानोएपि स योगी मयि बतंते ॥ ३१ ॥ 
इति एतत्‌ पूर्वलोकार्थ सम्यग्दशनम्‌ अनूदय |. ( एकत्व भावमे स्थित हुआ जो पुरुष सम्पूर्ण 
#सचर आती «५. ८ « | रोम स्थित मुझ वासुदेवको भजता है ) इस 
तत्फल माक्ष, यते । सवंथा स्ग्रकारः | प्रकार पहले छोकके अर्थरूप यथाय ज्ञानका 
व कि इस आधे छोकसे अनुवाद करके उसके फलखरूप 
वर्तमान: अपि सम्यग्दर्शी योगी मयि वेष्णाये | जोश्का विधान करते हैं- वह पूर्ण ज्ञानी---योगी सब 
प्रकारसे बतेता हुआ भी वेष्णव परमपदरूप॑ मुझ 
परमेश्वरमे ही बतंता है अर्थात्‌ वह सदा मुक्त ही है- 
प्रति केनचित्‌ श्रतिबध्यते इत्यथ; ॥| ३१ ॥| । उसके मोक्षको कोई भी रोक नहीं सकता ॥ ३१ ॥ 
कि च अन्यत्‌--- | तथा और भी कहते हैं-. 
त्मे गो ( + < ।+ ली ९ 
आत्मोपम्येन सवंत्र सम॑ पर्यति यो5जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ 
आत्मोौपम्येन आत्मा खयम्‌ एवं उपमीयते | आत्मा अर्थात्‌ खयं आप, और जिसके द्वारा 
| अनया ] इति उपमा तस्या उपमसताया भाव | उपमित किया जाय वह उपमा, उस उपमाके भावकी 
ओपम्यम्‌ । ( साइश्यको ) औपम्य कहते है । 
तेन आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभृतेषु सम तुल्यं। हे अजुन ! उस आत्मौपम्थद्वारा अर्थात्‌ अपनी 
सद्शतासे जो योगी सर्वेत्र-सब भूतोंमें तुल्य 
पश्यति यः भर्जुन | देखता है । 
स्‌ च कि सम॑ पश्यति इति उच्यते-- वह तुल्य क्‍या देखता है ? सो कहते हैं-- 
यथा मम सुखम्‌ इष्टं तथा सर्वेश्राणिनां सुखम | जैसे मुझे खुख प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियो- 
अनुकूलम । वा शब्दः चार्थे | यदि वा यत्‌ च | को खुख अजुकूल है और जैसे दुःख मुझे अप्रिय-- 
दुःखं सम प्रतिकूलम्‌ अनिष्टं यथा तथा सर्व- | अरतिकूछ है वैसे ही वह सब प्राणियोंकीं अश्निय-- 


प्रतिकूल है इस प्रकार जो सब ग्राणियोमें अपने 
पग्राणना द।खम्न आंनष्ट आतकूलस शत एदस 5 
प्राणिनों हुःखन्‌ जे >| समान ही सुख और दुःखको तुल्यभावसे अनुकूल 


आत्मोपम्येन सुखदुःखे अलुकूलप्रतिकूले | और अ्रतिकूल देखता है, किसीके मी प्रतिकूठ 
तुल्थतया सर्वेभृतेषु सम॑ पश्यति, न कस्यचित्‌ | आचरण नहीं करता, यानी अहिसक है | यहाँ वा” 
प्रतिकूलम आचरति अहिंसक इत्यथे; | रव्दका प्रयोग “चः के अथमे हुआ है | 

य्‌ एयस अहिंसकः सम्यग्दशननिष्टः स योगी जो इस प्रकारका अहिंसक पुरुष पूण्ण ज्ञानम 
परम उत्कृष्टो मतः अभिग्रेत।ः स्वेयोगिनां , स्थित है वह योगी अन्य सब योगियोमि परम उत्हा४ 


सध्ये | ३२ ॥ माना जाता है || ३२ ॥ 


अंक. आंध्र ७. #ॉरमिज. अन्य ०. निज 











प्रमे पदे वर्तते नित्यमुक्त एव स न सोक्ष॑ 


४८५९ 


2 नणकइकककन कम मबु०भ कगार क नर कक्ज> लक मकटसु्मऋट्कट-ज््ल्जह्ल्प्य्य्य्य्य्य्तस्य््स्-णा 


एतस्य यथोक्तस्य सम्यग्दशनलक्षणस्थ | इस उपयुक्त पूर्णश्ञानरूप योगकों कठिनता- 


योगस्य दुःखसंपाद्यताम आलक्ष्य शुश्रूषु। ध्रुव | से सम्पादन किया जानेयोग्य समझकर उसकी 
तत्प्राप्त्युपायम्‌--- प्राप्ेकि निश्चि। उपायको छुननेकी इच्छावाठा 


अज्जुन उवाच---- अर्जुन बोला--- 
योषयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्थाहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्थिति स्थिराम ॥ ३ ३ ॥ 


यः अय॑ योग: त्वया प्रोक्त: साम्येन समत्वेन हे हे मघुसूदन ! आपने जो यह समत्वभावरूप 
मघुसूदन एतस्थ योगस्य अहं न पश्यामि न् | योग कहा है; मनकी चब्चढछताके कारण मै इस 
उपलभे चत्चल्वादू सनस; कि स्थिराम अचलां | योगकी अचल स्थिति नहीं देखता हँ-यह बात 


शाॉंकरभसाष्य अध्याय ६ 











स्थिति प्रसिद्धमू एतत्‌ ॥ १३ ॥ प्रसिद्ध है ॥| ३३ ॥ 


हि... आया 





चञ्ै्॑ हि मनः कृष्ण प्रमाथि बल्वद्दढम। 


तस्थाह॑ निग्नहं॑ मन्ये 
चश्चढ हि मनः कृष्ण इति कृपते। विलेख- 


नाथेस्थ रूप भक्तजनपापादिदोषाकर्षणात्‌ 


कृष्ण | 
न केवलम अत्यथ्थ चश्चलं प्रमाथि च प्रसथन- 


[हो] 


शील प्रमभाति शरीरम इन्द्रियाणि च विक्षिपति 
प्रवशीकरोति । 


किं च वल्वद्‌ न केनचिद्‌ नियन्तुं शक्यम | 
किं च्‌ धढं तन्तुनागवद्‌ अच्छेच्रम । 


तस्य एवंभूतस्थ सनसः अहं निम्नह निरोध॑ 
मन्‍्ये वायोः इव। यथा वायोः दुष्करों निग्रह: 
ततः अपि मसनसो दुष्कर॑ मसन्‍ये इति 
अभिप्राय; ॥ ३४ ॥ 


वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


क्योंकि हे कृष्ण | यह मन बड़ा ही चद्चल 
है । विलेखनके अथथमें जो 'क्ृष? धातु है उसका रूप 
(कृष्ण? है। भक्तजनोंके पापादि दोर्षोको निद्वत्त करने- 
वाले होनेके कारण भगवानका नाम कृष्ण है। 

यह मन केवल अत्यन्त चशन्वल है इतना ही नहीं, 
किन्तु प्रमथनशीर भी है अथात्‌ शरीरको क्षुब्ध 
और इन्द्रियोंको विक्षिप्त यानी परवश कर देता है | 

तथा बड़ा बल्वान्‌ है--किसीसे भी वशमें 
किया जाना अशक्य है । साथ ही यह बड़ा इढ़ 
भी है अर्थात्‌ तन्तुनाग ( गोह ) नामक जलूचर 
जीवकी मॉँति अच्छे है | 


ऐसे लक्षणोवाले इस मनका निरोध करना मैं 
वायुकी भाँति दुष्कर मानता हूँ | अभिपग्राय यह 
कि जैसे वायुका रोकना दुप्कर है, उससे भी 
अधिक दुष्कर में मतका रोकना मानता हूँ ॥| ३४ ॥ 


१९०७० श्रीमढ़गवद्ीता 


*+>७“ पक फ्पहानमी माइक जा ५, 
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एवम्‌ एतदू यथा ब्रवीषि--- श्रीमगवान्‌ बोले कि जैसे तू कहता है यह 
श्रीमगवानुवाच---- ठीक ऐसा ही है--- 


असंदयं महाबाही मनो दुर्निग्रह॑ चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोौन्‍्तेय वेराग्येण च गृहाते ॥ ३५॥ 


असंशर्य न अस्ति संशयो मनो दुर्निग्रह चलम | है मह्यबाहो | मन चबञ्बछ और कठिनतासे वशमे 
इत्यंत्र॒ हे महाबाहों | किन्तु अम्यासेन तु | होनेवालछा है इसमे ( कोई ) सन्देह नहीं । किन्तु 
हर जि, हि अभ्याससे अर्थात्‌ किसी चित्तमूमिमे एक समान 
अभ्यासत्ता नाम त्वत्तजूमा करयाचत्‌ ससान- वृत्तिकी बारबार आवृत्ति करने से और टृष्ठ तथा 
प्रत्ययावृत्ति! चित्तस्य । वेराग्य नाम दृष्टाइष्टेट- | अदृष्ट प्रिय भोगोमे वारंबार दोषदर्शनके अम्यास- 


भोगेषु दोषदशनाम्यासाद वेतृष्ण्य॑ तेन च द्वारा उत्पन्न हुए अनिच्छारूप वेशग्यसे चित्तके 
> शत | | विक्षेपरूप प्रचार ( चशञ्चछूता ) को रोका जा सकता 
*राग्वेण गहते बिक्षेपरूप: प्रचार; चित्तस्थ । एवं है | अर्थात्‌ इस प्रकार उस मनका निग्नह-निरोध 


तद्‌ मनो शद्यते निगृद्यते निरुध्यते इत्यथ? ।३५। | किया जा सकता है || ३५॥ 


हा अं आय अल 
| परन्तु जि न्तःकरण वशमे किया हुआ 
यः पुन; असंयतात्सा तेन-- मिस की के 
नहीं हैं उस-- 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः | 
वश्यात्मना तु यतता शक्योउवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ 
असंयतात्मना अभ्यासवेराग्याभ्याम्‌ असंयत मनकी वशमे न करनेवाले पुरुषद्वारा अर्थात्‌ 
आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम्‌ असंयतात्मा | >रतेकी अन्‍्तःकरण अभ्यास और वैरागयद्वारा सतत 
ना ते किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुषद्वारा योग ग्राप्त किया 
तंनत असयतात्मना ठ्त्ा हु पेन आपष्य जाना कठिन है । अर्थात्‌ उसको योग कठिनतासे 
इति में मतिः | प्राप्त हो सकता द्ै-यह मेरा निश्चय है | 
यश तु पुन) चृश्यात्मा अभ्यासनेराग्याम्यां परन्तु जो खाधीन मनवाल्ा है-जिसका मेने 
वश्यत्वम्‌ आपादित आत्मा सनो यस्थ सः अय॑ | अभ्यासवैराग्यद्वारा चशमे किया हुआ है भौर जा 
वच्यात्मा तेन वस्यात्मना तु यतता सूथ; अपि | फिर भी बारंवार यत्न करता ही जाता है ऐसे 
ग्रयत्नं कुवेत [_ शक्य,. अवाप्तं योग उठपायतो | पुरुषद्वारा पूर्वोक्त उपायोसि यह योग प्राप्त क्या 
यथीक्ताद उपायात्‌ ॥ २६ ॥ जा सकता है ॥ ३६ ॥ 


इक “ अि अल आया न 
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तत्र योगाभ्यासाड्रीकरणे न परलोकेहलोक- योगाभ्यासकोी खीकार करके जिसने इस लोक 
प्राप्तेनिमित्तानि कमोणि संन्‍्यस्तानि योग-। भौर परलोककी प्राप्तेके साधनरूप कर्मोका तो 
सिद्धिफ च मोक्षसाधनं सम्यर्दश्शनं न प्राप्तम | कर दिया और योगसिद्धिका फल, मोक्षप्राप्ति- 


हु न -. ८: भा साधन पूर्ण ज्ञान जिसको मिला नहीं, ऐसे 
योगी योगमागोद्‌ मरणकाले के 
इति योगी योगमार्गाद मरणकाले चलितचि जिस योीगीका चित्त अन्तकालमें योगमागेसे विचलित 


इति तस्य नाशम्‌ आशइ्टय-- हो गया हो, उस योगीके नाशकी आशश्डा करके 
अज़ुन उवाच--- अजुन पूछने लगा--- 
अयतिः श्रद्योपेती योगानलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 
अयति: अग्रयत्नवान्‌ योगमार्गे श्रद्धयया| है क्ृष्ण | जो साधक योगमार्गमे यत्र करनेवाला 
आखिक्यबुद्धया च उपेतो योगाद्‌ अन्तकाले नहीं है, परन्तु श्रद्धासे अथात्‌ आस्तिक-बुद्विसे युक्त 
कर ९ + कक ग्रे्‌र अन्त मे जिस 
लि मम अली बर्थ यो जितनी हे अं कालमे जिसका मन योगसे चलायमान 
अंक अं हो गया है वह चश्नलढ-चित्त भ्रष्ट स्वृतिवाला योगी 
$ है. है] (१ 
अश्स्तृति; सः अम्राप्य योगसंसिद्धि योगफलं योगकी सिद्धिको अर्थात्‌ योगफलरूप पूर्ण ज्ञानको 
सम्पर्दशन कां गतिं हे कृष्ण गच्छति || ३७।॥| | न पाकर किस गतिको प्राप्त होता है ? || ३७ || 
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कश्निन्नोभयविश्रष्टरिछन्नाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणण पथि ॥ ३८॥ 
कच्चित्‌ कि न उभयविश्रष्ट कमेसार्गादू है महाबाहो ! वह आश्रयरहित और ब्रह्म- 
योगमागोत्‌ च विश्रष्ट: सन्‌ छिन्नाश्र॒म्‌ इव नश्यति | प्राप्तिके मार्गमे मोहित हुआ पुरुष कर्ममार्ग और 
कि वा न नश्यति अप्रतिष्ठो निराश्रयों हे | ज्ञानमार्ग दोनों ओरसे श्रष्ट होकर क्या छिन्क-मिन्र 
महाबाहों विमूह' सन्‌ ब्रह्मण: पथि ब्रह्मग्राप्ति- | हुए बादरूकी भाँति नष्ट हो जाता है अथवा नष्ट 
मार्गे ॥ ३८ ॥ नहीं होता * ॥ ३८ ॥ 





एतन्मे संशयं कृष्ण. छेत्तुमहस्यशेषतः । 
त्वदन्यःः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्मते ॥ ३६ ॥ 
एतद्‌ मे मम सशय कृष्ण छेतुम अपनेतुम | हे कृष्ण ! मेरे इस संशयको निःशेषतासे काटनेके 

अहंसि अशेषतः त्वदन्य: त्वत्त+ अन्य ऋषि; | छिये अर्थात्‌ नष्ट करनेके लिये आप ही समर्थ है 
क्योकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देवता 
इस संशयका नाश करनेवाला सम्भव नहीं है। अतः 
यु्मादू उपपथते संभवति अतः त्वम्‌ एव छेत्तम्‌ आपको ही इसका नाश करना चाहिये यह 
अइंपि इत्यभ। ॥ ३९॥ अमिग्राय है ॥ ३९ || 


कि खचइचइस्‍इस्‍न्‍्-- क्र दु कचयु४ज७-नम 


देवो वा छेता नाशयिता संशयस्य अस्य न हि 
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श्रीभगवानुवाच- | श्रीमगवान्‌ बोले--- 
पाथ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्थ विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्चिददुगेतिं तात गच्छति ॥ ४०॥ 


है पार्थ न एव इह लोके न अमुत्र परसिन | हे पार्थ ! उस योगम्रष्ट पुरुषका इस लोकमें 
वा लोके विनाश: तस्व विचवते, न अस्ति नाशों | या परछोकमे कहीं भी नाश नहीं होता है | पहले- 
नाम पूवंसाद हीनजन्मग्राप्तिः स योगश्रष्टस्थ | की अपेक्षा हीन-जन्मकी प्राप्तिका नाम नाश है 
न अस्ति । सो ऐसी अवस्था योगश्रष्टकी नहीं होती | 
न हि यस्तात्‌ कल्याणकृत्‌ शुभकृत्‌ कश्विंद | क्योंकि हे तात | झुम कार्य करनेवाढा कोई 
ढुतिं कृत्सितां गतिं हे तात तनोति आत्मानं | शी अं ० कमी 
पाता | पिता पुत्ररुपसे आत्माका विस्तार करता 
पृत्ररूुपेण इति पिता तात उच्यते, पिता | है अतः उसको “तातः कहते हैं तथा पिता ही 
पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है अतः पुत्रकों भी वातः 
कहते हैं | शिष्प भी पुत्रके तुल्य है इसलिये उसको 
अपि पुत्र उच्यते, गच्छति || ४०॥। भी “तातः कहते हैं || 9० ॥| 


एव पुत्र इति पुत्र; अपि तात उच्यते शिष्य; 


नव सूल <.००००-)३००७००-०००० 


कि तु अस्य भवति-- | तो फिर इस योगश्रष्टका क्या होता है “-- 
ग्राप्य पण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोफमिजायते ॥ 8१ ॥ 
योगमार्गे श्रव्बतः संन्यासी सामथ्योत्‌ योग-मार्गमे छगा हुआ योगम्रष्ट संनन्‍्यासी पुण्य- 
प्राष्प शत्वा पुण्यक्षताम अश्वमेधादियाजिनां | ** करनेवालेके अर्थात्‌ अश्वमेष आदि यज्ञ करने- 
लेकान्‌ तत्र॒ च्‌ उफिता बासम्‌ अनुभूय शाश्रतीः वालॉंके छोकमि जाकर; वहाँ बहुत कांडतक थर्थदि 
आओ ऋष बॉललिंड आएं आते अनन्त वर्षोतक वास करके, उनके भोगका क्षय होने- 
अल न कक मजा गे । | पर शात्रोक्त कर्म करनेवाले शुद्ध और श्रीमाव 
यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेहे गृहे | पुरुपोके घरमे जन्म लेता है | प्रकरणकी सामश्यसे 
योगश्रष्ट: अमिजायते ॥ ४१॥ यहाँ योगश्रश्का अर्थ संन्यासी लिया गया है || 9१॥ 





अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतास । 
एतडि. दुर्लभतरं छोके जन्म यदीह॒शम्‌ ॥ ४२॥ 


अयवा श्रीमतां कुलाद अन्यस्मिन्‌ योगिनाम एवं | अथवा श्रीमानोके कुछसे अन्य जो बुद्धिमाव 
दरिद्राणां के मवति जायते धीमतां वद्धिमताम | | दरिद्र योगियोंका कुछ है उसीमें जन्म ले लता | 
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एतद्‌ू. हि. जन्म यद्‌ दरिद्राणां परन्तु ऐसा जन्म अर्थात्‌ जो उपयुक्त दरिद्र आदि 
4५... $ & + (१ ् 
योगिनां कुले दुल्मतरं हु!खलम्यतरं पूरव॑म्‌। विशेषणोसे युक्त योगियोके कुलमे उत्पन्न होना है, वह 
अपेक्ष्य छोके जन्म यद्‌ ईद्श यथोक्तविशेषणे | इस छोकमे पहले बतलाये हुए श्रीमानोके कुलमे 


कुठे ॥ ४७२ ॥ उत्पन्न होनेकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुल्भ है ॥४२॥ 


येसात्‌--- | क्योकि--- 
तत्र॒ त॑ बुडिसंयोगं लभते पौवदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्यों कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 


तत्र योगिनां कुले त॑ बुद्धिसंयोगं बुद्धया वहाँ योगियोके कुछमे पहले शरीरमे होनेवाले 
संयोग वद्धिसंयोग॑ मते पौर्वदेहिक पूर्ब॑सप्सित्‌ | उसे बुद्धिके समोगको पाता है---अर्थात्‌ योगी कुछमे 


९ 5 - :.. | जन्म लेते ही उसका पूबे-जन्ममे प्राप्त हुई बुद्धिसे 
देहटे भव पोरवदेहिकम्‌, यतते च प्यस्न॑ करोति | 4.५ हो जाता है और हे करुनन्‍्दन ! वह उस 


ततः तस्मात्‌ पूबकृतातू संस्कारादू भूयों बहुतर पृवेक्त सस्कारके बल्से पूण्ण सिद्धि प्राप्त करनेके 
संसिद्दी संसिद्धिनिमित्तं हे कुरुनन्दन ।॥| ४३ ॥ | लिये किर और भी अधिक प्रयत्र करता है॥ 9३॥ 


व्न्््ानब्ण्टस्ते जब्त +++> 


कथं पूदेहबु ड्विसंयोग इति तदू उच्यते-- पहले शरीरकी बुद्धिसे उसका संयोग कैसे होता 
है ? सो कहते है--- 


पूवोभ्यासेन तेनेव हियते हावशोडपि सः | 
जिज्ञासुरपि. योगस्य शब्दबह्मातिवतंते ॥ ४४ ॥ 


य पू्ंेजन्मनि छुत। अभ्यास) स क्योंकि वह योग-श्रष्ट पुरुष परव॒श हुआ भी 
पूव्राभ्यासः लेने एवं बलवता ह्यिते हि यसाद्‌ पूवरभ्यासके द्वारा अर्थात्‌ जो पहले जन्ममे किया 
अवश व लेगी गिजएक हुआ अभ्यास है, उस अति बलवान पृर्तभ्यासके 
द्वारा योगकी ओर खींच लिया जाता है । 

न कृत चेद्‌ योगास्थाससंस्काराद वलव त्तरम्‌ यदि योगाभ्यासके संस्कारोकी अपेक्षा अधिक 
अधमादिलक्षणं कर्म तदा योगाभ्यासजनितेन | बछ्यान्‌ अधर्मादे कर्म न किये हों तो वह 
संस्कारेण हियते। अधर्म; चेद बलवत्तर; | योगाम्यास-जनित संस्फारोंवे खिंच जाता है और 
कृतः तेन योगजः अपि संस्कार; | यदि अविक बलवान्‌ अथर्म किया हुआ होता है तो 
अभिभूयते एव | उससे योगजन्य संस्कार भी दब ही जाते हैं | 
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१९४ श्रीमद्वगवद्गीता 

, तत्क्षये तु योगजः संस्कारः खयम्‌ एव परन्तु उस पाप-कमका क्षय होनेपर वे योगजन्य 
कायम्‌ आरभते, न दीधघेकारूखस्थ अपि | संस्कार खय॑ ही अपना कार्य आरम्भ कर देते हैं | बहुत 
हक ५ प 
विनाश तस्थ आस्त इत्यथ; । काल्तक दवे रहनेपर भी उसका नाश नहीं होता | 





जिज्ञासुः अपि योगस्य खरूप॑ ज्ञातुम इच्छन्‌ जो योगका जिज्ञासु भी है अर्थात्‌ जो योगके 
खरूपकी जाननेकी इच्छा करके योगमार्गमे छगा 

योगमार्गे प्रवृत्त: संन्यासी योगश्रष्टः सामथ्योत्‌ | हुआ योग-म्रष्ट संनन्‍्यासी है वह भी शब्दबह्मको 
चर अर्थात्‌ वेदमे कहे हुए कर्मफठ्को अतिक्रम कर 

सः अपि शब्दब्रह्म वेदोक्तकर्मालुष्ठानफलुम्‌ जाता है, फिर जो योगको जानकर उसमे छथित 


ते रिष्यति वि गो तो कहना ही क्या 
अतिवर्तते अपाकरिष्यति किम उत चुदृष्वा यो | | “या करता है उसका 
५७ है | यहाँ प्रसंगकी शक्तिसे जिज्ञासुका अथ संन्यासी 


योग तन्निष्ठ अभ्यासं कुयोत ॥ ४४ ॥ किया गया है ॥ ४४ ॥ 
कुत+ च योगित्व॑ श्रेय इति-- | योगित्व श्रेष्ठ किस कारणसे है *-- 


प्रयल्लायतमानसतु॒ योगी संशुद्धकिल्बिषः | 


बिके, 


अनेकजन्मसंसिडस्तती याति परां गतिम्‌॥ ४५॥ 


प्रय्षाद्‌ यतमान: अधिक॑यतमान इत्यथः जो प्रयक्नपूर्वक-अधिक साधनमे लगा हुआ है वह 
तत्र योगी विद्वान्‌ संशुद्धकिल्बिषो विशुद्धकिल्विष; | विद्वान योगी विशुद्धकिल्बिष अर्थात्‌ अनेक जन्मो- 
संशुद्धपापः अनेकेषु जन्मस किंचित्‌ किंचित्‌ | के थोड़े-थोड़े संस्कारोको एकत्रितकर उत अनेक 
सस्कारजआतम उपचित्य तैन उपचितेन अनेक जन्मोंके सबश्चित संस्कारोसे पापरहित होकर) सिद्ध 
जन्मकृतेन संसिद्ध।* अनेकजन्मसंसिद्धः ततो 
लब्धसम्पग्दर्शनः सन्‌ याति परां ग्रक्ृष्टा 
गतिम्‌ ॥ ४५ ॥। 


अवश्थाक्रो प्राप्त हआ-सम्पक्‌ ज्ञानको ग्राप्त करके 
परमगति-मोक्षको ग्राप्त होता है || ४५ ॥ 


३ जा आाआ 22०24 ााा सा 


यस्माद्‌ एवं तसात्‌-- | ऐसा होनेके कारण-- 


तपत्लिमभ्योपएधिको थोगी ज्ञानिभ्योएपि मतोडघिकः 
+फरिज्जालवाधिदों शोर्ी तसस्पायोंगी भवार्जन )| 8६ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ६ १९५ 


तपश्चिम्यः अधिको योगी ज्ञानिम्प: अपि, ज्ञानस | तपलियों और ज्ञानियोसे भी योगी अधिक 


अन्न शास्रपाण्हित्य॑ तदद्भय/ अपि मतो ज्ञातः है। यहाँ ज्ञान शासत्र-विषयक पाण्डित्यका नाम 

अर्मिम्य: अभ्निद्ो्रादि कई है, उससे युक्त जो ज्ञानवान हैं उनकी भपेक्षा योगी 
अधिकः श्रेष्ठ इति कर्मिम्य: अग्निह्योत्रादि कम | अधिक शेष है | तथा अग्निहोत्रादि कर्म करनेवालों- 
तह॒द्रथ/ अधिको योगी विशिष्टो यस्ात्‌ तस्माद्‌ | से भी योगी अधिक श्रेष्ठ है इसलिये हे अर्जुन ! 
योगी भव अजुन ॥ ४६॥ तू योगी हो || 9६ ॥ 
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योगिनामपि स्वंषां भद्नतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्मजते यो मां स में युक्ततमों मतः॥ ४७ ॥ 


योगिनाम्‌ अपि सर्वेषां रुद्रादित्यादिध्यान- रुद्र, आदित्य आदि देवाके ध्यानमे लगे हुए 
पराणां मध्ये मह॒तेन मयि वासुदेवे समाहितेन | समस्त योगियोसे भी जो योगी श्रद्धायुक्त हुआ मुझ 
अन्तरात्मना अन्तःकरणेन अश्रद्धावान्‌ श्रद्धान; | वासुदेवमे अच्छी प्रकार स्थिति किये हुए अन्तःकरण- 
सन्‌ भजते सेवते यो मां स में समर युक्ततमः | से सुझे ही मजता है, उसे मैं युक्ततम अर्थात्‌ 
अतिशयेन युक्तो मतः अभिग्रेत इति ॥ ४७॥ | अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ || 9७ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शतसाहख्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्भगवद्धीतासपनिषत्सु ब्ह्मविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ध्यानयोंगो नाम 
पष्ठोड्ष्याय; ॥ ६॥ 


/ 
बौत7०-८० 5२४८५ ७०४०-७७ 
इति श्रीमत्परमहंसपस्िजकाचारयगोविन्दमगवर्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवत' 
कृती श्रीमगवद्गीताभाष्येडम्यासयोगो नाम 
घष्ठोउ्ध्याय: ॥ ६॥ 


459) 
हक न््््््स्सट्ं्ं्टचसथडिडलः 
श्च्य््य्य्य्ल्् 


ध्््््स्ट 


३ 


सप्तमोध्ध्यायः 
“4ीगिनासापि सर्वेषां मद्ठतेनानतरात्यना | 'योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्मजते यो मां स में युक्तमों मतः ॥! श्रद्धावान्मजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥! 
इति प्रश्ननीजम््‌ उपन्यस्य खयम्‌ एव इस छोकद्वारा छठे अध्यायके अन्तमे प्रश्नके 
ईद मदीय॑ तच्वम्‌ एवं मद्तान्तरात्मा स्थाद्‌ |  खापना करके फिर ख़यं ही सा 
इति एतद्‌ विवक्षु।-- तत्त है? इस प्रकार मुझमे स्थित अन्‍्तरात्माबाण हो 
जाना चाहिये! इत्यादि बातोका वर्णन करनेकी 
श्रीभगवानुवाच-- इच्छावाले भगवान्‌ बोले-- 


मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं यज्जञन्मदाश्रयः । 
असंशरय समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु॥ १ ॥ 


मयि वक्ष्यमाणविशेषणे परमेश्वरे आसक्त॑। आगे कहे जानेवाले विशेषणोसे युक्त मुझ परमैश्वर- 

हे ५ मे ही जिसका मन आसक्त हो, वह “मण्यासक्तमना' 
सनो यस्थ स मय्यासक्तमना हे पार्थ, योगं युज्ञन्‌ | है और मै परमेश्वर ही जिसका (एकमात्र) अवहम्बन 
मनःसमाधान कुर्व॑न्‌ मदाश्रयः अहम्‌ एवं परमेश्वर हि करके लए ली हेलारहर 
र “मदाश्रयः होकर तू योगका साधन करता इंओ 

अर्थात्‌ मनको ध्यानमे स्थित करता हुआ (जिस प्रकार 
मुझको संशयरहित समग्ररूपसे जानेगा सो छुत-) 


यो हि कथित पुरुषार्थेंन केनचिद्‌ अर्थी| जो कोई (धर्मादि पुरुषार्थोमेसे) किसी पुरुषार्थका 
भवति स तत्साधनं कम अग्निहोत्रादि तपो। चाहनेवाल्ा होता है, वह उसके साधनरूप अभ्नि- 
दान वा किंचिद्‌ आश्रय अ्रतिपद्यते | अय॑ तु | होत्रादि कर्म, तप या दानरूप किसी एक आश्रय 
योगी मास एवं आश्रय प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत्‌ | भ्हण किया करता है, परन्तु यह योगी तो अन्य साधन - 
साधनान्तरं मयि एवं आसक्तमना भवति। | को छोड़कर केबल मुझको ही आश्रयरूपसे ग्रह 

करता है, और मुझमे ही आसक्त-चित्त होता है | 

य; त्वम एवंसूतः सन्‌ असंशयं समग्र॑ समस्त इसलिये त्‌ उपर्युक्त गुणोंसे सम्पन्न होकर 
विभूतिवलशक्त्यैद्वर्यादियुणसंपन्न॑ मा. यथा | वयति व) ऐश्र्य आदि गुणोले समन 
| परमेश्वकी जिस प्रकार सशयरहित जानेगा कि 
येन प्रकारेण ज्ञास्यसि संशयम्र्‌ अन्तरेण एवम्‌ एवं | “वात निस्सन्‍्देह ठीक ऐसा ही हैः, वह प्रकार 


भगवान इति तत्‌ श्वण उच्यमान मया ॥ १ ॥ | में तुझसे कहता हूँ, सुन ॥ १॥ 


आश्रयों यस्य स सदाश्रयः । 


शाॉंकरसाष्य अध्याय ७ १९७ 


अहम जे री कहर और. बी सन .#ी कही! नर ऑन ५ रा १. जता जन पानी 


तत्‌ च मह्रिषयम्‌-- | वही यह अपने खरूपका--- 
ज्ञानं तेह सविज्ञानमिदं वध्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञाला नेह. भूयो5न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 
ज्ञानं ते तुभ्यम्र॒ अहं सविज्ञानं विज्ञानसहितं | ज्ञान मै तुझे विज्ञानके सहित अथात्‌ अपने 
खानुभवसंयुक्तम््‌॒ ह॑ं वक्ष्यमि कृथयिष्यामि | अनुभवके सहित निःशेषतः-सम्पूणतासे कहूँगा । 
अशेपतः कार्स्न्येन । 
तद्‌ ज्ञानं विवक्षित स्तोति श्रोतु; अभिमुखी- |. श्रोताको सम्मुख अर्थात्‌ सावधान करनेके लिये 
करणाय | जिसका वर्णन करना है उस ज्ञानकी स्तुति करते है | 
यद्‌ ज्ञात्रा यद्‌ ज्ञान ज्ञात्वा न इह भूय' पुन+।। जिस ज्ञानको जान लेनेपर फिर इस जगतूमें 
ज्ञातव्यं पुरुषाथंसाधनस अवशिष्यते, न अबशेषो | पुरुषार्थका कोई साधन जानना शेष नहीं रहता 
भवति इति मत्तखज्ञो यः स स्ज्ञो भवति | अर्थात्‌ जो मेरे तत्तको जाननेवाछा है वह सर्वक्ञ 
इत्यय/ । अतो विशिष्टफलत्वाद्‌ दुलेभ॑ | हो जाता है | अतः यह ज्ञान अति उत्तम फल्वाल 


ज्ञानम्‌ | २॥ होनेके कारण दुलूम है ॥ २॥ 
कथम्‌ इति उच्यते-- | यह ( दुल्भ ) कैसे है ? सो कहते हैं-. 


सनुष्याणां सहस्नेव कश्चियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्ततः ॥ ३॥ 
मनुष्याणा मध्ये सहस्रेष्त अनेकेषु कश्चिद | ढजारो मलुष्योमे कोई एक ही ( मोक्षरूप ) 
यतति ग्रयत्न॑ करोति सिद्धये सिद्धर्थम, तेषां | सिदविके लिये प्रय्ष करता है और उन यत्र 
शांत किक वि है? जबाब करनेवाले सिद्धोमे भी--जो मोक्षके लिये यत् 


| रु करते हैं वे ( एक तरहसे ) सिद्ध ही है उनमे 
यतन्ते तेषां कश्चिद्‌ एवं मा वेत्ति तत्त्वतो भी--कोई एक ही मुझे तच्लसे-यथार्थ जान 





यथावत्‌ ॥ ३ ॥ पाता है ॥ ३॥ 
) जे है जड़ा जड़ पड 
श्रोतार॑ प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह--- इस प्रकार रुचि बढ़ाकर श्रोताको सम्मुख करके 
कहते है--- 


भूमिरापोषनली वायु) खे मनो बुडिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्धघा ॥ 8 ॥ 


भूमि: इति प्रथिवीतन्मात्रम्म उच्यते न स्थूला | “मिन्रा प्रकृतिरष्धधा! यह कथन होनेके कारण 
हर न मी यहाँ भूमि-शब्दसे प्ृरथिव्री-तन्मात्रा कही जाती 
गृभ्न्ना प्रकरतिरष्धधा' इंते बचनात्‌ | तथा | हू हे है 
30ओ 64 के रे है, स्थूल प्रध्वी नहीं, बेसे ही जल आदि तत्त भी 


अवादय; अपि तन्मात्राणि एव उच्यन्ते | तन्मात्रारूपसे ही कहे जाते हैं । 


१९८ श्रीमहगवद्दीता 
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आपः अनलो वायु: ख॑ं मन इति मनस।| (इस प्रकार पृथ्वी,) जल, अग्नि, वायु और आकाश 
कारणम्‌ अहंकारो गृह्मते । बुद्धिः इति अहंकार- | त मन-यहाँ मनसे उसके कारणमूतर अहंकार- 

$ ० ९" ५ मर ह्ण कि न+ अर्थात्‌ अहकार जे 
कारणं महत्तख्वम । अहंकार इति अविद्या-|[........ दे-तथा बुद्धि अर्थात्‌ अहका 
ु रिलीज का कारण महत्तत्व और अहंकार अर्थात्‌ अविधा- 
सडक्तम्‌ अव्यक्तम । युक्त अव्यक्त-- मूलप्रकृति | 

यथा विषसंयुक्तम्‌ अन्न॑ विषम्‌ उच्यते एवस्‌ , जैसे विषयुक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है 
अहंकारवासनावद्‌ अव्यक्त मूलकारणम्‌ अहंकार | +' दो अहंकार और वासनासे युक्त अव्यक्त--मेह- 


लि उंत्ग के संवाद अकसर आई प्रकृति भी अहंकार” नामसे कही जाती है। क्योकि 
शते उच्चत अवतकलाए अहकारय | अहकार | कार सबका प्रवर्तक है, संसारमे अहंकार ही 


एव हि स्वस्थ ग्रवृत्तिबीजं दृष्ट लोके । सबकी प्रवृत्तिका बीज देखा गया है । 
इति इयं य्रथोक्ता प्रकृतिः मे मम इंश्वरी । इस प्रकार यह उपर्युक्त प्रकृति अर्थात्‌ मुझ ईश्वर- 
की मायाशक्ति आठ पग्रकारसे भिन्न है---विभागको 
मायाशक्ति; अथ्था मिन्रा भेदम॒ आगता ॥| ४ ॥ | प्राप्त हुई है ॥ 9 ॥ 


अपरेयमितरत्वन्यां प्रकृति विडिः में पराम । 
जीवभूतां महाबाहों ययेदं॑ घायते जगत्‌ ॥ ५॥ 
अपरा न परा निरक्ृष्टा अशुद्धा अनर्थकरी | यह ( उपर्युक्त ) मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात्‌ 
संसारबन्धनात्मिका इयम्‌ । परा नहीं, किन्तु निक्ृष्ट है, अशुद्ध है और अनथ 
करनेवाली है एवं संसारबन्धनरूपा है । 
इतः अस्यथा यथोक्ताया; त॒ अन्यां विशुद्धां। और हे महाबाहो ! इस उपर्युक्त प्रकृतिसे दूसरी 
प्रकृति मम आत्मभूतां विद्धि मे परां ग्क्ृ्ा जीवरूपा अर्थात्‌ ग्राणघारणकी निमित्त बनी हुई 


जीवमूतां | क्षेत्र ज़लल्षणा | प्राणधारणान सिि , | जो क्षेत्रज्ञरूपा प्रकृति है ॥। अन्तरमे प्रविष्ट हुई जिस 
भूत श्षेत्रज्ञक्षणां प्राणधारणनिमित्तयतां | , (तिद्धारा यह समस्त जगत धारण किया जाता दै 


हे महाबाहो यया ग्रकृत्या इदं धार्यते जगत्‌ अन्तः- | उसको त्‌ मेरी परा प्रकृति जान अर्थात्‌ उसे मेरी 
प्रविष्या | ५॥ | आत्मरूपा उत्तम और छाद्ध प्रकृति जान ॥ ५ ॥ 





एतद्योनीनी. भूतानि सवोणीत्युपधारय । 
अहं कृत्लस्य जगतः प्रभवः प्रलुयस्तथा ॥ ६ ॥ 


एतथोनीनि एते परापरे क्षेत्रक्षेत्रजुल॒क्षे | यह क्षेत्र और क्षेत्रज्षछूप दोनों (रा! और 
गेनिः येषां आर अमल आर “अपर? प्रकृति ही जिनकी योनि--कारण दैँ ऐसे 
प्रकृती योनिः येपां भूतानां तानि एतद्योनीनि | ५ समस्त भूतग्राणी प्रकृतिरूप कारणसे दी उलनन 


भतानि सर्वाणि रति गाद्ग्म उपघारय लाज्नीरि। | हए हैं, ऐसा जान । 


दांकरभाष्य अध्याय ७ १९९ 





यसाद्‌ मम प्रकृती योनिः कारणं सब-।| क्योकि मेरी दोनो प्रकृतियों ही समस्त भूतोकी 
भृतानाम्‌ अतः अहं इत्लस्य समस्तस्थ जगतः | योनि यानी कारण हैं, इसलिये समस्त जगत्‌का 
प्रभव उत्पत्ति; प्रढ्यो विनाश; तथा; ग्रकृति- | प्रभव--उत्पत्ति और प्रढ्य--विनाश मै ही हूँ 
हयद्वारेण अहं सर्वज्ञ इंश्वरों जगतः कारणम्‌ | भर्थात्‌ इन दोनो प्रकृतियोद्वारा मै स्वज्ञ ईश्वर ही 
इत्यथ | ६ || समस्त जगत॒का कारण हूँ ॥ ६ ॥ 





यतः तसात्‌ू-- |. ऐसा होनेके कारण-- 
मत्त।ः परतरं नान्यत्किचिद्स्ति धर्नंजय | 
मयि सवमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इब ॥ ७ ॥ 
मत्त: परमेश्वरात्‌ परतरम्‌ अन्यत्‌ कारणान्तरं मुझ परमेश्वरसे परतर ( भतिरिक्त ) जगवका 
किंचिद्‌ न अस्ति न विद्यतीि, अहम एवं | कारण अन्य कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ मैं ही 
जगत्कारणस्‌ इत्यथेः । जगत्‌का एकमात्र कारण हूँ । 
है धनंजय यस्मादू एवं तस्ताद मयि। हे धनंजय ! क्योकि ऐसा है इसलिये यह 


परमेश्वरे सवोणि भूतानि सर्वम्‌ इदं जगत्‌ प्रोतम्‌ | ७... और समस्त आणी मुझ परमेश्वर 
शक «| दीघ तन्तुओमे वद्धकी भाँति तथा सूत्रमे मणियोकी 
अलुस्पृतम्‌ अनुगतम्‌ अनुविद्ध ग्रथितम्‌ इत्यथें।। | आति पिरोया हुआ--अलुस्यूत--अन्ुगत-- विधा 
दीर्घतन्तुषु पटवत्‌ सूत्रे च मणिगणा इव || ७ ॥ | हआ--गूँथा हुआ है ॥ ७॥ 
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केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्वेम इंदं| यह समस्त जगत्‌ किस-किस धर्मसे युक्त 
प्रोतम इति उच्यते-- आपमे पिरोया हुआ है £ इसपर कहते हैं-- 


रसो5हमप्सु कोन्तेय प्रभास्म शशिसूययोः । 
प्रणथः सर्ववेदेषु शब्दः खे पोरुषं नूपु ॥ ८॥ 


रसः अहम्‌ अपां य। सार; स रस; तसिन्‌ | जलल्‍मे मैं रस हूँ अर्थात्‌ जल्का जो सार है 
उसका नाम रस है उस रसरूप मुझ परमात्मामे 
रसभूते मयि आप; प्रोता इत्यथ) | एवं सब्रेच्र | | समस्त जछ पिरोया हुआ है । ऐसे ही और सबमे 
भी समझना चाहिये। 
यथा अहम अप्छु रस एवं प्रमा अध्ि| जेसे जलमे में रस हूँ, वैसे ही चन्द्रमा और 
सूयमे मै प्रकाश हूँ | समस्त वेदोंमे मैं ओंकार हैँ 
अर्थात्‌ उस ओऑंकाररूप मुझ परमात्मामे सब वेद 
प्रणयभूते मयि सर्व वेदाः ग्रोताः । पिरोये हुए हैं | 


शशिसूर्ययो: । प्रणव ओंकारः सर्ववेदेषु, तसिन्‌ 
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तथा खे आकाशे शब्दः सारसूतः तस्मिनु| आकाशमे उसका सारमभूत शब्द हूँ, अर्थात्‌ 
मयि खं ग्रोतम | उस शब्दरूप मुझ्न ईश्वरमे आकाश पिरोया हुआ है | 
तथा पौरुषं पुरुषस्य भावों यतः पुंबुद्धि!। तथा पुरुषोमे मैं पौरुप हूँ अर्थात्‌ पुरुषोमे जो 
पुरुष है, जिससे उनको पुरुष समझा जाता है 
नपु तस्तिन्‌ सयि पुरुषा; ग्रोता;॥| ८ ॥ वह में हूँ, उस पौरुपरूप मुझ ईश्वरमे पुरुष पिरोये 
हुए हैं ॥ ८ ॥ 
पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्रास्मि विभावसी । 
जीवनं सर्वभूतीष तपश्चास्सि तपसखिषु ॥ ९ ॥ 
पुण्य: सुरभि; गन्वः पृथिव्या च अह॑ तस्सिन | ॥थिवीमे मै पवित्र गन्ध--- छुगन्ध हूँ अर्थात्‌ उस 
मयि गन्धभूते पथिवी प्रोता | सुगन्धरूप मुझ ईश्वरमे प्रथिवी पिरोयी हुई है । 
पुण्युत्व॑ गन्धस्य खमावत एवं प्थिव्यां जल आदिमे रस आदिकी पवित्रताका रक्ष्य 
करानेके लिये यहाँ गन्धकी खाभाविक पवित्रता 
दर्शितम्‌ अवादिषु रसादेः पुण्यत्वोपलक्षणा्थम्र्‌। | ही प्रृथिवीमे दिखछायी गयी है | 
अपुण्यत्व॑ तु गन्धादीनाम्‌ अविद्याधमाचपेक्षं गन्घ-रस जादिमे जो अपविन्नता आ जाती है, 
वह तो सासारिक पुरु्ोंके अज्ञान और अधपर्म आदि- 


संसारिणां भृतविशेषसंसगनिमित्त भवति । की अपेक्षासे एवं भूतविशेेषोके संसर्गसे है ( वह 
खाभाविक नहीं है )। 
तेजो द्ीमि! च अध्मि विसावसी अग्नों | मै अम्निमे प्रकाश हूँ तथा सब ग्राणियोमे जीवन 


हूँ अर्थाव्‌ जिससे सब प्राणी जीते है वह जीवन 
हे लत बंक बलों मैं हूँ और तपखियोमे तप मे हूँ अर्थात्‌ उस 
भूतांत तदू जीपनस | ततः थे आय दास । परप सुझ परमात्मासे ( सब ) तपखी विशेये 


तस्मिन तपसि सयि तपखिन; ग्रोता; ॥ ९॥ | हुए है॥ ९ ॥ 


तथा जीवन सर्वभूतेपु येन जीवन्ति सवाणि 


बीज॑ मां सबसूतानां विडि पाथे सनातनम्‌ । 
बुडिबुद्धिमतामस्सि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
बीज प्ररोहकारणं मा विद्धि सर्वभूताना हे। हे पाथ | मुझे तू सब भूतोंका सनातन-- 
पार्व सनातनं॑ चिरन्तनम्‌ । कि च॒ बुद्धिः | पुरातन वीज अर्थात्‌ उनकी उत्पत्तिका मूछ कारण 
विवेक॒श क्ति। अन्तःकरणस्यथ बुद्धिमतां विवेक-| जान | तथा मै ही बुद्धिमानोकी बुद्धि अर्थात 
शक्ति मताम्‌ अत्ति, तेज: प्रागल्भ्य॑ ठद्ठतां | विवेक-शक्ति और तेजल्वियो अर्थात्‌ प्रभावशाली 
तेजखिनाम अहम || १० ॥। पुरुषोंका तेज---प्रभात्र हैँ | १० ॥ 
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बल॑ बलवतां चाह 
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कामरागविवजितम । 


धमाविरुद्ो भूतेषु कामोएस्पि. भरतपंस ॥ ११॥ 


बल सामथ्येम्‌ ओजो बल्वताम्‌ अहम्‌ | तत्‌ 
च बल कामरागविवजितम | 


काम। च राग च कामरागो काम; तृष्णा 
असंनिकृष्टेप विपयेषु रागो रखना प्राप्तेष 
विषयेपु ताभ्यां विवर्जितं देहादिधारणमात्रार्थ 
बलम्‌ अहम असि, न तु यत्‌ संसारिणां 
तष्णारागकारणम्‌ । 

कि च॒ धर्माविरुद्धे धर्मण शास्रार्थेन अविरुद्धो 
यः प्राणिषु भूतेषु कामों यथा देहधारण- 


मात्रा्यथं/ अशनपानादिविषय। काम; अप्ति 
है भरतर्षभ | ११॥ 


बलवानोका जो कामना और आसक्तिसे रहित 
बल---ओज-सामर्थ्य है, वह मे हूँ | 


( अभिप्राय यह कि ) प्राप्त विषयोंकी जो तृष्णा 
है, उसका नाम “काम? है और प्राप्त विपयोभे जो 
प्रीति-तन्मयता है; उसका नाम राग? है, उन दोनोपे 
रहित, केवछ ठेह आदिको धारण करनेके छिये 
जो बल है, वह मे हूँ | जो संसारी जीवरीका बल 
कामना और आसक्तिका कारण है, वह मैं नहीं हूँ | 


तथा है भरतगश्रेष्ठ | ग्राणियोमे जो धमंसे अविरुद्ध 
शातानुकूल कामना है, जैसे देहधारणमात्रके 
लिये खाने-पीनेकी इच्छा आदि, वह ( इच्छारूप ) 
काम भी मै ही हूँ ॥ ११ ॥ 
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कि च-- । 


तंथा-.- 


ये चेव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्र ये। 
मत्त एवंति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२॥ 


जो साचिक-सच्चगुणसे उत्पन्न हुए भाव-- 
पदार्थ है और जो राजस-रजोगुणसे उत्पन्न हुए 
एवं तामप्त-तमोगुणसते उत्पन्न हुए भाव-पदार्थ 
है, उन सबको अर्थात्‌ प्राणियोके अपने कर्मानुसार 
ये जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते है उन सबको 
त्‌ मुझसे ही उत्पन्न हुए जान । 


ये च एवं साखिकाः सच्चनिश्वता$ भावा. 
पदार्था रानसा रजोनिद्वता। तामसाः तमो 
निब्ंता! च ये केचित्‌ प्राणिनां खकमबशादू 
” ज्ञायन्ते भावा। तान्‌ मत्त एवं जायमानान्‌ 
इति एवं विद्धि सवोन समस्तान एवं | 
ययपि वे मुझसे उत्पन्न होते है तथापि में 
उनमे नहीं हैँ अर्थात्‌ संसारी मनुष्योकी भाँति में उनके 
बशमे नहों हूँ, परन्तु वे मुझे है यानी मेरे वशमे 
हैं---मेरे अधीन हैं || १२ || 
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यद्रपि ते मो जायन्ते तथापि न तु 
अहं तेषु तदधीन। तद्शों यथा संसारिण; ते 
पुनः मयि महशा; मदधीना; ॥ १२॥ 
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खमाव॑ सर्वभूतात्मानं निशुणं संसारदोषबीज- 
प्रदाहकारणं मां ने अभिजानाति जगदू इति 
अलुक्रोशं द्शयति भगवान्‌ | तत्‌ व क्िनिमित्त 
जगत; अज्ञानम्‌ इति उच्यते-- 


त्रिभिगणमयेसोब रेसि; 
मोहितं नाभिजानाति 


त्रिमि: गुणमयैः शुणविकारे रागद्वेषमोहादि- 
प्रकारे $ भावे: पदार्थे । एमि: यथोक्ते। सर्वम्‌ द्द्‌ 
प्राणिजातं जगत मोहितम्‌ अविषेकताम 
आपादित सत्‌ न अभिजानाति माम्‌ एम्यो 
यथोक्तेभ्यों शुणेस्यः परं व्यतिरिक्त॑ विलक्षण 
च्‌ अव्ययं व्ययरहितं जन्मादिसवभावविकार- 
बर्जितम्‌ इत्यथं; ॥ १३ ॥ 


श्रोमद्भगवद्दीता 
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ऐसा जो साक्षात्‌ परमेश्वर नित्य-शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्तत्माव एवं सब भूतोंका आत्मा गुर्णोंसे 
अतीत ओर संसाररूप दोषके बीजको भस्म करने- 
वाला मे हूँ, उत्तो जगत नहीं पहचानता ! इस 
प्रकार भगवान्‌ खेद प्रकट करते है और जगवका 
यह अज्ञान किस कारणसे है, सो बतलाते हैं-+- 


सबेमिदं जगत | 
सामेमभ्यः परसव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


गुणोमें विकाररूप सातिक, राजस भौर तामतत 
इन तीनों भावोसे अर्थात्‌ उपर्युक्त राग, द्वेष भौर 
मोह आदि पदार्थेसि यह समस्त जगत्‌-प्राणिसमृह 
मोहित हो रहा है अर्थात्‌ विवेकशून्य कर दिया गया है; 
अत: इन उपर्युक्त गुणोसे अतीत-विलक्षण, 
अविनाशी-विनाशरहिंत तथा जन्मादि सम्पूर्ण भाव- 
विकारोसे रहित सुझ परमात्माको नहीं जान पाता |१३। 


०-९] 2 कलडूक्‍०००+०- 


कर्थ पुनः देवीम एतां त्रिगुणा त्मिकां पैष्णवीं 


मायाम्र अतिक्रामन्ति इति उच्यते-- 


तो फिर इस देवसम्बन्धिनी विगुणाह्रिका 
वैष्णबी मायाको- मनुष्य कैसे तरते हैं ? श्सपर 
कहते हैं-- 


देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 


मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां 


देवी देवस्य मम इेश्वरस्थ विष्णो! खभूता 
हि यस्माद्‌ एपा यथोक्ता ग़ुणमयसी मम माया 
दुख्यया दुखेन अत्ययः अतिक्रमण यस्या: 
सा दुरत्यया । तत्र एवं सति सबंधमोन 
प्रित्यज्य माम्‌ एव. मसायाबिन खात्मसूत्त 
सर्वात्मना ये प्रपथ्नन्ते ते मायाम्‌ एतां सर्वभूत- 
मोहिनी तरन्ति अतिक्रामन्ति, संसारबन्धनादू 
मुच्यन्ते इत्यथे! ॥ १४ ॥ 


तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 


क्योंकि यह उपर्युक्त देवी माया अर्थात्‌ मनन 
व्यापक ईश्वर्की निज शक्ति मेरी त्रियुणमयी मार्ग 
दुस्तर है अर्थात्‌ जिससे पार होना बड़ा कठिन 
है, ऐसी है | इसलिये जो सब धर्मोको ओईका 
अपने ही आत्मा मुझ मायापति परमेश्वरकी &। 
सर्वात्ममावसे शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सब भूती 
को मोहित करनेवाली इस मायासे तर जाते हैं- 
वे इसके पार हो जाते है अर्थात्‌ संसास्वल्वनसे 
मुक्त हो जाते हैं || १४ ॥ 
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यदि त्ां प्रपन्ना मायाम्‌ एतां तरन्ति | यदि आपके शरण हुए मनुष्य इस मायासे तर 
कसात्‌ तवाम एव सर्वे न प्रपचन्ते, इति | जाते हैं तो फिर सभी आपकी शरण क्यो नहीं 
उच्यते--- लेते ? इसपर कहते हैं---- 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपयन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आसुरं सावमश्रिता। ॥ १५ ॥ 
न मां प्रमेश्वरं दुष्कतिनः पापकारिणों मूढाः जो कोई पापकर्म करनेवाले मूह और नराधम 


प्रपयन्ते नराधमा नराणां मध्ये अधमा निरृष्टा है अथोत्‌ मनुष्योमे अधम-नीच है दी अमर पक 
| | | जिनका ज्ञान छीन लिया गया है वे हिंसा, मिथ्या- 
ते च मायया अपहतज्ञाना: संमुषितज्ञाना आशुरं | भाषण आदि आउुरी भावोंके आश्रित हुए मनुष्य 


भाव॑ हिंसानृुतादिलक्षणम्‌ आश्रिता: || १५॥ | मुझ परमेश्वरकी शरणमे नहीं आते || १५ ॥| 
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ये पुनः नरोत्तमाः पृण्यक्ोण)-- परन्तु जो पुण्यकर्म करनेवाले नरश्रेष्ठ हैं ( वे 
क्या करते है सो बतलाते हैं--) 


चतुर्विधा भंजन्ते मां जनाः सुकृतिनोजुन । 
आतों जिज्ञासरथोर्थी ज्ञानी च भरतषेभ ॥ १६ ॥ 


चतुर्विधा: चतुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते मा। हे भारत ! आत॑ अर्थात्‌ चोर, व्याप्र, रोग आदिके 
जना: छुकृतिनः पृण्यकमांणों हे अर्जुन | आर्त | वशमे होकर किसी आपत्तिसे युक्त हुआ, जिज्ञासु 
आतिपरिगहीत: तस्करव्याप्ररोगादिना | अर्थात्‌ भगवानका तत्त्व जाननेकी इच्छावाला, अर्थार्थी 
अभिभूत आपन्नो जिज्ञास: भगवत्तर्॑ ज्ञातुम्‌ | यानी धनकी कामनावाला और ज्ञानी अर्थात्‌ विष्णुके 
इच्छति यश अर्थार्थी धनकामो ज्ञानी विष्णों; | तत्वको जाननेवाछा, हे अजुन ! ये चार प्रकारके 
तक्वित्‌ च हे भरत ॥ १६ ॥ पुण्यकर्मकारी मनुष्य मेरा भजन-सेवन करते है॥१ ६॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोःत्यथेमह स॒ च मम प्रियः ॥ १७ ॥ 


तेषां चतुणों मध्ये ज्ञानी तत्ववित्‌ तत्व-| उन चार श्रकारके भक्तोमे जो ज्ञानी है अर्थात्‌ 
यथार्थ तत्तको जाननेवाछा है वह तक्तवेत्ता होनेके 
कारण सदा मुझमे स्थित है और उसकी दृष्टिमे 


भजनीयस्थ अदशनादू अत) स एकमक्ति, | किसती भजनेयोग्य वस्तुका अस्तित्व न 
रहनेके कारण वह केबल एक मुझ परमात्मामे ही 

विशिष्पते, विशेषम्‌ आधिक्यम्‌ आपद्यते अति- | अनन्‍य भक्तिवाडा होता है । इसलिये वह अनन्य 
५ प्रेमी (ज्ञानी भक्त) श्रेष्ठ माना जाता है। (अन्य तीनों- 

रिच्यते इत्यथे। । की अपेक्षा) अधिक-उच्च कोटिका समझा जाता हैं | 


वित्ताद निल्युक्तो भवति एकभक्ति। च अन्यस्य 














प्रियो हि यक्षाद्‌ अहम आत्मा ज्ञानितः अत: 
तस्य अहम्‌ अल्यथे प्रिय) । 


प्रसिद्ध हि छोके आत्मा प्रियो भवति 
इति। तसाद ज्ञानिन) आत्मत्वाद्‌ वासुदेव। 
प्रियो भवति इत्यथ। । 


श्रीमड्भगवरद्गीता 








क्योंकि में ज्ञानीका आत्मा हैं इसलिये उसको 
अत्यन्त प्रिय छठ 


संसारमे यह प्रसिद्र ही है कि आजमा ही प्रिय 
होता है । इसलिये ज्ञानीका आत्मा होनेके कारण 
भगवान्‌ वासुदेव उसे अत्यन्त प्रिय होता है | यह 
अभिप्राय है । 


स॒च ज्ञानी मम चासुदेवस्थ आत्मा एच | तथा वह ज्ञानी भी मुझ्न बाघुदेवका आक्षा ही 


इति मम अत्यथे प्रियः || १७॥ 


| है, अतः वह मेरा अत्यन्त प्रिय है॥ १७ ॥| 


व््नलनल्ब्र्चपछ्सल्स्त ५. <2-+ण्पुे +ल-जयवाक 


न तहिं आतादय; त्रयों वासुदेवस प्रिया; । 


तो फिर क्‍या भात॑ आदि तीन प्रकारके भक्त 
आप वाउसुदेवके प्रिय नहीं हैं? यह बात नहीं, 
तो क्या बात है ! 


उदाराः सबे एवंते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 


उदारा उत्कृष्टाः सर्व एवं एते ब्रथ/ अपि 

शा (३ शा 2 आप 
मम प्रिया एवं इत्यथें; | न हि कथिद मद्धक्तो 
मम वासुदेवस्थ अग्रियों भवति, ज्ञानी तु 
अत्यथ प्रियो भव॒ति इति विशेष) । 

तत्‌ कस्तादू इति आह-- 


ज्ञानी तु आत्मा एप न अन्यों मत्त इति मे 
मम मतं निश्चय; । आस्थित आराहु ग्रवृत्त: 
ज्ञानी हि यस्माद्‌ अहम एवं भगवान्‌ वासुदेवा 
न अन्य; अति इति एवं युक्तात्मा समाहित- 
चित्त; सन्‌ मा एव पर त्रत्न गस्तव्यसू अचुत्तमा 
गति गन्तुं प्रवृत्त इत्यथं। || १८ ॥ 


ये सभी भक्त उदार है, श्रेष्ठ है | अर्थात्‌ वे 
तीनों भी मेरे प्रिय ही हैं | क्योंकि मुझ वासुदेवको 
अपना कोई भी भक्त अग्रिय नहीं होता; परन्तु ज्ञानी 
मुझे अत्यन्त प्रिय होता है इतनी विशेषता है | 
ऐसा क्यो है सो कहते है---- 
ज्ञानी तो मेरा खरूप ही' है, वह मुझसे अन्य 
नहीं है, यह मेरा निश्चय है; क्योंकि वह योगारुढ 
होनेके लिये प्रबृत्त हुआ ज्ञानी--'खय मैं हैं 
भगवान्‌ वाछुदेव हूँ, दूसरा नहीं! ऐसा युक्ताक्मा-: 
समाहितचित्त होकर मुझ परम अ्तव्य गति 
खरूप पखह्ममे ही आनेके लिये ग्रवृत्त है॥ १८॥ 


ब्न्च्ल्््ललल््८2.>अट 220 थिप:ु3+--न>०न०्_- 


ज्ञानी पुन; अपि स्तूयते-- 
बहनां जन्मनामन्ते 
वासुदेव: 


फिर भी ज्ञानीकी स्तुति करते है--- 


ज्ञानवान्मां. प्रपयमते । 


सर्वमिति स महात्मा सुदुलेभः ॥ १५९ ॥ 
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बहूनां जन्मनां ज्ञानाथसंस्काराजनाश्रयाणाम्र्‌ ज्ञानप्राप्तेकि लिये जिनमें संस्कारोका संग्रह 
अन्ते समाप्तौ ज्ञानवान्‌ प्राप्तपरिपाकज्ञानों मां | जाय ऐसे बहुत-से जन्मोका अन्त-समाति होने- 
हक , _ | पर (अन्तिम जन्ममें) परिपक ज्ञानकओ प्राप्त हुआ ज्ञानी 
पासुदव अत्यगात्मान अत्यक्षतत साय ।। अनतरात्मारूप मुझ वासुदेवको 'सब कुछ वासुदेव ही 
कथम्‌, वासुदेव: सर्वम्‌ इति । है? इस प्रकार ग्रत्यक्षरूपसे प्राप्त होता है । 

य एवं सवोत्मानं मां प्रतिपच्चते स महात्मा| जो इस प्रकार सर्वात्मरूप मुझ परमात्माको 
प्रत्यक्षकपसे प्राप्त हो जाता है, वह महात्मा है; 
है .......... | उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं है, 
उुदुलभ: स॒ मनुप्याण सहला दडौंत। अतः कहा है कि हजारों मनुष्योमे भी ऐसा पुरुष 
उक्तम ॥ १९ || अत्यन्त दुर्लम है।॥| १९॥ 

हिंद लि मर म  ओजलन अ 

आत्मा एवं सर्व वासुदेव इति एवम अग्रति- | यह सर्व जगत्‌ आत्मखरूप वाझुदेव ही हैः 
पत्ती कारणम्‌ उच्यते-- इस प्रकार न समझमे आनेका कारण बतलाते है--.- 
कामेस्तैस्तेहेतज्ञानाः प्रपचन्ते'न्यदेवताः । 
त॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥ २० ॥ 


काम: तै: ते; पुत्रपशुखर्गांदिविषये। हतज्ञाना |. पत्र, पशु, खर्ग आदि भोगोकी प्रात्तिविषयक 

2 के ओर नाना कामनाओद्वार जिनका विवेक-विज्ञान 

अपहतविवेकविज्ञानाः प्रपचन्ते न लिलेलों [ द्रि रा का विवेक-विज्ञान 
नष्ट हो चुका है वे छोग अपनी प्रकृतिसे अर्थात्‌ 


प्राप्लुवन्ति वासुदेवाद्‌ आत्मनः अन्या देवता; | जन्म-जन्मान्तर्मे इकठ्ठें किये हुए संस्कारोके 


त॑ त॑ नियम देवताराधने प्रसिद्धों यो यो नियम) | समुदायरूप खभावसे प्रेरित हुए अन्य देवताओको 


मर अथात्‌ आत्मखरूप मुझ वासुदेवसे मिन्न जो देवता 
त॑ तम् आखाय आश्रित्य प्रकृत्य खमावेन हींकी हे 
रू है, उनको, उन्हींकी आराधनाक्रे लिये जो-ज्नो 


जन्मान्तराजितसंस्कारविशेषेष नियता निय- | नियम प्रसिद्ध हैं उनका अवरम्बन करके भजते 
मिता। खया आत्मीयया | २० ॥ हैं अर्थात्‌ उनकी शरण लेते है ॥ २० ॥ 
तेषां च कामिनामू-- | उन कामी पुरुषोमेसे-- 
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्याचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहस ॥ २१ ॥ 
यो यः कामी या या देवता-तनुं श्रद्धया जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके 
संयुक्तो भक्त: च सन्‌ अचितु पूजयितुम्‌ इच्छति, | खरूपका श्रद्धा और भक्तियुक्त होकर अर्चन- 
तस्य तस्य काम्िन! अचछा खिरां श्रद्धा ताम एवं | पूजन करना चाहता है, उस-उस भक्तकी देवता- 
विदधामि खिरीक्रोमि । विषयक उस श्रद्धाको मं अचछ---स्थिर कर देता हैँ । 


न तत्समः अन्य; अस्ति अधिकों वा। अतः 





२०६ श्रीमद्धगवद्गीता 





यथा एवं पूत्र प्रवृत्तः खमावतो यो याँ।  अभिप्राय यह कि जो पुरुष पहले खभावसे ही 

प्रवृत्त हुआ जिस श्रद्धाद्वारा जिस देवताके खरूप- 

देवतातनुं श्रद्यया अचितुम्‌ इच्छति इति ॥२१॥ | का पूजन करना चाहता है ( उस पुरुषकी 
उसी श्रद्धाको मे स्थिर कर देता हूँ ) ॥ २१॥ 
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स॒तया श्रद्धया युक्तस्तस्था राघनमीहते । 


लगते च ततः कामान्मयेव विहितानिह तान्‌ ॥ २२॥ 
स॒ तया भह्िहितया श्रद्धया युक्त: सन्‌ तस्या | भेरे द्वारा सिर की हुई उस श्रद्धासे युक्त 
हुआ वह उसी देवताके खरूपकी सेवा--पूजा 

देवतातन्वा राषनम्‌ आराधनंग्‌ रहते चेश्ते । । करनेमे तत्पर होता है । 

लभते च ततः तस्था आराधिताया देवता- और उस आराधित देवविग्रहसे कमे-फल-विभाग- 
तन्‍्वा; कामान्‌ इप्सितानू मया एवं प्रमेश्वरेण | के जाननेवाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा निश्चित किये 
स्ज्ञेन कमफलविभागज्ञतया विहितान | हए इषट भोगोकों प्राप्त करता है । वे भोग परमेश्नर- 
निर्मितान्‌ तान्‌ हि यसात ते भगवता विहिता। | दर नि श्वित किये होते है इसलिये वह उन्हें अवश्य 
कामाः तसात्‌ तान्‌ अवर्यं लूमते इत्यर्थ/ | | पाता है; यह अभिप्राय है | | 

हितान्‌ इति पदच्छेदे हितत्व॑ कामानाम | _हाँपर यदि “'हिताच! ऐसा पदच्छेद क तो 
भोगोमे जो “हितत्व' है उसको औपचारिक समझना 
चाहिये, क्योंकि वास्तत्रमे मोग किसीके लिये भी 
हितकर नहीं हो सकते ॥ २२ ॥ 

यस्ताद्‌ अन्तवस्साधनव्यापारा अविधे-| क्योंकि वे कामी और अविवेकी पुरुष विनाश- 
किन; कामिन। च ते अत+-- शील साधनकी चेश करनेवाले होते है, इसलिये-- 


उपचरित करप्प॑ न हि कामा हिताः 
कस्यचित्‌ ।। २२ ॥ 








अन्तवत्तु फल तेषां तड्ढवत्यव्पमेघसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्गक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 
अन्तबद्‌ विनाशि तु फर्लं तेपां तदू भवति उन अत्पबुद्धिवालोॉंका वह फछ नाशवानू-- 
अल्पमेधसाम्‌ अव्पप्रज्ञानाम्‌, देवान्‌ देवयनो यान्ति | बिनाशशीछ होता है. | देवयाजी अर्थात्‌ जो देवो- 
देवान यजन्ति इति देवयजः ते देवान्‌ यान्ति | | का पूजन करनेवाले है वे देवोको पाते है और मेरे 
मद्भक्ता यान्ति माम्‌ अपि | भक्त मुझको ही पाते है । 
एवं समाने अपि आयखयासे साम््‌ छब्र न अहो ! बड़े दुःखकी बात है कि इस प्रकार समान 
परिश्रम होनेपर भी छोग अनन्त फलकी ग्राप्तिके 
केबल मुझ परमेश्वरकी ही शरणमे नहीं आते | इसे 
इति अनुक्रोशं दर्शयति मगवान्‌ ॥| २३ ॥| | प्रकार भगवान्‌ करुणा ग्रकठ करते है ॥ २३ ॥ 
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प्रपचन्ते अनन्तफलाय अहो खलु कष्ट वर्तेन्ते, 
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किनिमित्तं माम्र एवं न प्रपचन्ते इति| वे सुझ परमेश्वरकी ही शरणमे क्यों नहीं भाते, 
उच्यते--- सी बतलते है-.- 





अव्यक्त॑ व्यक्तिमापन्न॑ मन्यन्ते मामबुछयः | 
प्र भावमजानन्ती .. ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


अव्यक्तम्‌ अप्रकाश व्यक्तिम आपन्नं प्रकाश | मेरे अबिनाशी निरतिशय परम भावको अर्थात्‌ 
गतम्‌ ह॒दानीं मन्बन्ते मां नित्यप्रसिद्धम्‌ ईश्वरम | "रमात्मल्लरूपको न जाननेवाले बुद्धिरहित---विवेक- 
अपि सन्तम्र अबुद्धयः अविवेकिन! पर भाव॑ हीन मनुष्य मुझको, यथपि मैं नित्य-प्रसिद्ध सबका 


जो इश्वर हूँ तोी भी, ऐसा समझते है कि यह पहले 
परमात्मखरूपम्ू जैजानतत; अविवेकिनो मम प्रकट नहीं थे, अब प्रकट हुए हैं | अभिप्राय यह कि मेरे 


अव्यय॑ व्ययरहितम्‌ अलुत्त निरतिशर्य मदीर्य | वास्तविक प्रभावको न समझनेके कारण वे ऐसा 
भावम््‌ अजानन्तो मन्यन्ते इत्यथे; ॥ २४७॥ ' मानते हैं || २४ ॥ 
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तदीयम्‌ अज्ञानं किनिमित्तम्‌इति उच्यते--| उनका वह अज्ञान किस कारणसे है: सो 
बतलाते है-.- 


नाह॑ अकाशः  सबेस्थ योगमायासमावृतः । 


मूढोईय॑ नामिजानाति छोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५॥ 
न अहं प्रकाश: सर्वस्थय लोकस्य केषांचिद | तीनो ग्॒णोके मिश्रणका नाम योग है और वही 


एवं मद्धक्तानां प्रकाशः अहम इति अभिप्रायः । | गया दै--उस योगमायासे आच्छादित हुआ मै 


गधों » | समस्त प्राणिसमुदायके लिये प्रकठ नहीं रहता हूँ 

योगमायासमाइतो गुणा । घटन॑ मर हे । 
कं है शुणानां युक्तिः घटन॑ अभिप्राय यह कि किन्हीं-किन्हीं भक्तकि लिये ही 

सा एवं माया योगमाया तया योगमायया | जै प्रकट होता हूँ । इसलिये यह मृढ़ जगत 


५ हे । 
समावतः संच्छन्न इत्यथे। | अत एवं महो छोकः | ( प्राणिसमुदाय ) मुझ जन्मरहित अविनाशी परमात्मा- 
अय॑ न अभिजानाति माम्‌ अजम्‌ अव्ययम्‌ |[२५॥ * को नहीं जानता || २५ | 
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यथा योगमायया समाजृत॑ मां छोको न| जिसप्त योगमायासे छिपे हुए मुझ परमात्माको 
अभिजानाति, न असो योगमाया मदीया | संसार नहीं जानता, वह के मेरी ही होनेके 
नि शक कारण मुझ मायापति इश्वरके ज्ञानका प्रतिबन्ध 

सती मम इेश्वरस मायाविनो ज्ञा ध हे 5 
दर पर मी ज ं हक 'नाति नहीं कर सकती, जेसे कि अन्य मायावी ( बाजीगर ) 
यथा अन्यस्थ आपे मायाबिनों माया ज्ञान | पुरुषोंकी माया भी उनके ज्ञानको ( आच्छादित 


तद्त्‌ | यत एवसू अत4-- नहीं करती ) इसलिये--- 





२०८ 


उयन्‍म. अत. संकाय. रियल. अमा जमा, 


वेदाह॑ समतीतानि 


श्रीमड्रगव हीता 
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वर्तमानानि चार्जुन । 





भविष्याणि च भूतानि माँ तु बेद न कश्वन ॥ २६॥ 


अहं तु वेद जाने समतीतानि समतिक्रान्तानि 
भूतानि वर्तमानानि च् अजुन भविष्याणि च 


भूतानि चेद अहम, मां तु वेद न कश्वन मद्धक्त 
मच्छरणम एक मुक्त्वा मत्तत्ववेदनाभावादू 


एवं न मां भजते ॥॥ २६ ॥ 


हे अर्जुन ! जो पूर्वमे हो चुक्रे है उन प्राणियोको 
एवं जो वतमान है. और जो भत्रिष्यमे होनेवाले हैं उन 
सब भूतोको मै जानता हूँ | परन्तु मेरे शरणागत 
भक्तकोी छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं जानता 
और मेरे तत्नको न जाननेके कारण ही ( अन्य 
जन ) मुझे नहीं भजते || २६ ॥ 
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केन पुनः ल्वत्तत्ववेदनप्रतिबन्धेन प्रति- 


आपका तत्त जाननेमे ऐसा कौन ग्रतिबन्धक है, 


बद्घानि सन्ति जायमानानि सर्वशूतानि त्वां न | जिससे मोहित हुए सभी उत्पत्तिशीढ प्राणी आपको 


विदन्ति इति अपेक्षायाम्‌ इृदसू आह-- 


इच्छाहेषसमुत्थेन 


सवेभूतानि 


इच्छाद्ेषसमुत्थेन इच्छा च हेष। च इृच्छाहेषों 
ताभ्यां समुत्तिष्ठति इति इच्छाह्पसमृुत्थ। तेन 
इच्छाह पसमुत्थेन । 

केन इति विशेषापेक्षायाम््‌ हृदसू आह-- 


संमोह 


इन्द्रमोहेन इन्द्दनिमित्तो मोहों दन्द्रमोहः तो 
एवं इच्छादेपों शीतोष्णबत्‌ परस्परविरुद्गो 
सुखद ।खतद्ेतुविषषों यथाकाल॑. सबूत: 
संवध्यमानों इन्द्रशब्देन अभिधीयेते। तत्र यदा 
इच्छाहेपी सुखद॒ःखतद्े तुसंग्राप्त्या लब्धात्मको 
भवतः तदा तो सबभूतानां अज्ञाया। 
खबणशापादनद्वारेण.. परमार्थात्मतत्वविषय- 


हिल. # आप $ 9७, $ 
१.० है ००७ हू #०'प ह है १०० के हु है $#“* #“२ हैाप५, सु #-+ बह हम ६ ॥ ॥ हक | ३ ४० (“० #| ॥०१ #““ ही, शी | 


हन्ठ्मोहेन 


नहीं जान पाते ? यह जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं-- 
भारत | 


सर्गें यान्ति परंतप ॥ २७॥ 
इच्छा और द्वेप इन दोनोंसे जो उत्पन्न हीता 
है. उसका नाम इच्छाद्वेषसमुत्य है, उससे ( प्राणी 
मोहित होते है | ) 

वह कौन है? ऐसी विशेष जिज्ञासा होनेपर 
यह कहते है-- 

इन्होंके निमित्तसे होनेवाछा जो मोह है उस इल्द- 
मोहसे ( सब मोहित होते हैं ) | शीत और उष्णकी 
भाँति परस्परविरुद्ध ( खभाववाले ) और सुख-दुःख 
तथा उनके कारणोंमे रहनेवाले वे इच्छा और द्वेष दी 
यथासमय सब भूतगप्राणियोंसे सम्बन्धयुक्त होकर 
हन्द्द नामते कहे -जाते हैं | सो ये इच्छा और दोष; 
जब इस प्रकार छुख दुःख और उनके कारणकी प्रात 
होनेपर प्रकट होते हैं, तब वे सब भूतोकी बुद्विकी 
अपने वहशमे करके परमार्थ-तत्त-विपयक्र ज्ञानकी 
उत्पत्तिका प्रतिबन्ध करनेवाले मोहको उत्पन्न करते € ९ 


१७शए्एए्राणशशशणया थी आया या कक. चीन 
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न हि इच्छाह्ेपदोपवशीकृतचित्तस्स यथा- 
भृताथविषयज्ञानम्‌ उत्पद्यते बहि। अपि, किम 
वक्तव्य॑ ताभ्याम॒ आदविष्टबुद्भेः संगूढ्स 
प्रत्यगात्मनि बहुप्रतिबन्धे ज्ञान न उत्पगते 
इति । 

अतः तेन इच्छाह्पसमुत्थेन इन्द्रमोहेन 
भारत भरतान्वयज सवभूतानि संमोहितानि 
सन्ति संमोह संमूढतां से जन्मनि उत्पत्तिकाले 
इति एतदू यान्ति गच्छन्ति है परंतप । 

मोहबशानि एवं सर्वभृतानि जायमानानि 
जायन्ते इति अभिप्राय। । 

यत एचम्‌ अतः तेन हन्द्रमोहेन ग्रतिबद्ध- 
प्रज्ञनानि सर्वभूतानि संमोहितानि मास 
आत्मभृतं॑ न जानन्ति अत एवं आत्मभावेन 
मां न भजन्ते ॥ २७॥ 
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जिसका चित्त इच्छा-हेषछूप दोषोके वशमे फेस 
रहा है, उसको बाहरी विषयोके भी यथार्थ तत्तका 
ज्ञान ग्राप्त नहीं होता, फिर उन दोनोसे जिसकी 
बुद्धि आच्छादित हो रही है ऐसे मूढ़ पुरुषको 
अनेको प्रतिबन्धोवाले अन्तरात्मविषयका ज्ञान नहीं 
होता, इसमे तो कहना ही क्या है * 


इसलिये है भारत ! अर्थात्‌ भरतवंशमे उत्पन्न 
अजुन ! उस इच्छा-देष-जन्य इन्द्र-निमित्तक मोहके 
द्वारा मोहित हुए समस्त प्राणी, है परन्तप | जन्म- 
काल्मे--उत्पन्न होते ही मृढ़भावमे फेंस जाते हैं | 

अभिप्राय यह है कि उत्पत्तिशील समस्त ग्राणी 
मोहके वशीभूत हुए ही उत्पन होते है । 

ऐसा होनेके कारण इन्द्रमोहसे जिनका 
ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया है वे मोहित हुए समस्त 
प्राणी अपने आत्मारूप मुझ्न ( परमात्मा ) को 
नहीं जानते और इसीलिये वे आत्मभमावसे मुझे 
नहीं भजते || २७ ॥ 
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के पुनः अनेन इन्द्रमोहेन निपुक्ता। सन्‍्तः 
त्वां विदित्वा यथाशास्रम्‌ आत्ममावेन भजन्‍्ते 
€< ८ है ५८७ 
इति अपेक्षितम्‌ अथे दशेयितुम्‌ उच्यते-- 
येषां त्वन्तगतं॑ पाप॑ 


तो फिर इस इन्द्रमोहसे छूटे हुए ऐसे कौन-से 


मनुष्य है जो आपको शाल्षोक्त प्रकारसे आत्ममावपते 
भजते है ? इस अपेल्लित अर्थकों दिखानेके लिये 


कहते है--- 


जनानां पुण्यकरमंणाम । 


ते हन्द्रमोहनिमेक्ता सजन्ते मां दृढब्रताः॥ २१८ ॥ 


येषां तु पुन; अन्तगत समाप्तप्रायं क्षीणं पाप 
जनाना पुण्यकर्मणा पृण्य॑ कम थेषां सचशुद्धि- 
कारण विद्यते ते पुण्यकर्माण; तेषां पुण्यकमंणास्‌ , 
ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता यथोक्तेन इन्द्रमोहेन निमुक्ता 
भजन्ते मा परमात्मा ब्छता., एवम्‌ एवं 
परमार्थतत्व॑न अन्यथा इति एवं निश्चित- 
विज्ञाना रठतव्रता उच्यन्ते ॥| २८ ॥ 


किक आकर 


जिन पुण्यकर्मा पुरुषोक्ते पापोका छगाम्रग अन्त 


हो गया होता है, अर्थात्‌ जिनके कर्म पत्रित्र यानी 
अन्त करणकी शुद्धिके कारण होते है वे पुण्पकर्मा 
है ऐसे उपयुक्त इन्द्रमोहसे मुक्त हुए वे दढब्रती 
पुरुष मुझ परमातक्ताकों भजते हैं। “परमार्थतत्त्त 


ठीक इसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नहीं? ऐसे निश्चित 
विन्नानवाले पुरुष इढ़त्रती कहे जाते है || २८ ॥ 
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२१० . श्रीमद्भरगवद्गीता 





ते किमर्थ भजन्ते, इति उच्यते-- | वे किसलिये भजते हैं ? सो कहते हैं--- 
जरामरणमोक्षाय. मामाश्रित्व. यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः छृत्खमध्यात्म॑ कम चाखिलम॥ २९ ॥ 


जरामरणमोक्षाय जरामरणमोक्षाथ मां। जो पुरुष जरा और मृत्युसे छूठनेके डिये मुद्न 


परमेश्वर्म॒ आश्रित्य मत्समाहितचित्ताः सन्‍्तो | 'समेशवरका आश्रय लेकर अथात्‌ मुझमें चित्तको 
थतन्ति श्रयतन्ते ये ते यदू अ्ह्म पर॑ तदू बिदु: समाहित करके प्रयत्न करते हैं, वे जो पखह्न है 
ँ न 5 3 | उसको जानते हैं. एवं समस्त अध्यात्म अर्थात्‌ 


कृत्स्न॑ समस्तम्‌ अध्यात्म॑ ग्रत्यगात्मविषयं वस्तु | अन्‍्तरात्मबिषषक वस्तुको और समस्त “कर्मको 
तद्‌ विहु$, कम च अखिल समस्त विदु। ॥२९॥ भी जानते हैं | २९ ॥ 


साधिभूताधिदेव॑मां साधियज्ञ च ये विदुः । 
प्रयाणकालेषपि च माँ ते बिदुयक्तचेतसः ॥ ३०॥ 


साधिमूताधिदेवण्‌ अधिभू्त च अधिदेव॑ च ( इसी प्रकार ) जो मनुष्य मुझ परमेश्वरको 
अधिभूताधिदेव॑ सह अधिभूताधिदेवेन साधि- | साधिभूताविदेव अर्थात्‌ अधिमूत और अधिदेवके 
भूताधिदेव॑ च्‌मांये विदुः साधियज च सह अधि- | सहित जानते हैं, एवं साधथियज्ञ अर्थात्‌ 
यज्ञेन साथियंज्ञ ये विहु प्रयाणकाले अपि च | अधियज्ञके सहित भी जानते है वे निरुद्ध वित्त 
मरणकाले अपि च्‌ मां ते बिदुः युक्तचेतसः | योगी लोग मरण-कालमे मी मुझे यथावत्‌ 
समाहितचित्ता इति ॥ ३० ॥ जानते हैं || ३० ॥ 
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इति श्रीमहाभारते शतसाहखयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्धीताद्पनिपत्सु त्रह्मविधायां योगशास्रे 
श्रीकृप्णाजुनसंवादे ज्ञानविज्ञानथोगो नाम 
सप्तमोड्च्यायः ॥ ७ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय गोविन्दमगवर्यृज्यपादशिष्यश्रीमच्छेकर- 
भगवत; कृतौ श्रीमगब्द्गीतामाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगी नाम 
सप्तमोड्ष्याय; || ७ ॥ 
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अष्टमो5ध्यायः 


'ते जह्म तद्िदुः कत्स्नम्‌! इत्यादिना भगवता |. ते ब्रह्म तब्विदुः छृत्मम? हत्यादि वचनोसे 
अजुनस्थ॒प्रश्ननीजानि उपदिष्टानि अतः | ( पूर्वाष्यायमे ) भगवानने अर्जुनके लिये प्रश्नके 
तत्मनश्नाथेम्‌-- बीजोका उपदेश किया था, अतः उन अ्रश्नोंको 

अजुन उवाच- पूछनेके लिये अजुन बोछ-- 

कि तढ़ह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूत॑ च कि प्रोक्तमधिदेव॑किमन॒च्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञ। कथ को5त्र  देहेउस्मिन्मघुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोससि नियतात्मभिः॥ २॥ 
हे पुरुषोत्तम ! वह ब्ह्मतत्त क्‍या है ? अध्यात्म क्या है ? कम कया है ? अधिभूत किसको कहते 


हैं ! अधिदेव किसको कहते हैं ? हे मघुसूदन ! इस देहमे अधियज्ञ कौन है और कैसे है तथा 
संयतचित्तवाले योगियोंद्रारा आप मरण-काछमे किस प्रकार जाने जा सकते हैं ? | १-२ ॥ 


बडी एउणन-८2.5<. _ननदूक तन 
एवां प्रश्नानां यथाक्रम निर्णयाय-- इन प्रश्नोका क्रमसे निर्णय करनेके लिये 
श्रीमगवानुवाच-- श्रीमगवान्‌ बोले-- 


अक्षर ब्रह्म परम॑ खभावोध्ध्यात्मम॒च्यते । 
भूतभावोड़वकरो. विसग।. कमेसंज्ञितः ॥ ३॥ 


अक्षरं न क्षरति इति परमात्मा 'तस्य वा परम अक्षर ब्रह्म है अर्थात्‌ "हे गार्मि | इस 
अक्षरके शासनमे ही यह सूर्य ओर चन्द्रमा धारण 
अक्षरस्य प्रश्यातने यार्यिः (बृह० उ० २ | ८ । ९ ) | किये हुए स्थित है! इत्यादि श्रुतियोंसे जिसका 
वर्णन किया गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता वह 

इति श्रुतेड । परमात्मा ही त्ह्मः है । 


ऑकारस्स च “ओमिलेकाक्षर वहा इति। “परम' विशेषणसे युक्त होनेके कारण यहाँ 
अक्षर शब्दसे “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म! इस वाक्यमें 
परेण विशेष्णाद अग्रहर्णं परमम इति च | वर्णित ओंकारका ग्रहण नहीं किया गया है। क्योंकि 
'परम”ः यह विशेषण निरतिशय अक्षर अह्में ही 

निरतिशये ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरं विशेषणम्‌ | | अविक सम्भव--युक्तियुक्त है । 
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२१५२८ 
तस्य॒ एवं परस्थ त्रह्मण: प्रतिदेहं 
ग्रत्यगात्ममाव। सखम्ताव;। खभाबः अध्यात्मम 


उच्यते | 
आत्मानं देहम अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया 


ग्रवृत्त परमार्थत्रह्माचसानं॑ वस्तु खभावः 


अध्यात्मम् उच्यते अध्यात्मशब्देन अभिधीयते । 


भूतभावोद्ववकरो भूतानां भावों भूतभाव; 
तस्य उद्भवो भूतमावोडुब। त॑ करोति इति 
भूतमाबोड्धवकरो भूतवस्तृत्पत्तिकर इत्यथेः । 
विसर्गों विसजेन देवतोदशेन चरुपुरोडाशादे; 
द्रव्यस्यपरित्याग/ स एप विसगंलक्षणो 
यज्ञघ, कर्मसंज्ितः कमेशब्दित इति एतत्‌ । 
एतसादू हि. वीजभूताद दृष्टयादिक्रमेण 
खावरजह्गमानि भूतानि उद्धवन्ति ॥ ३े ॥ 


श्रीमद्गवद्दीता 


उसी परख्रह्मका जो प्रत्येक शरीरमे अन्तरात्म- 
भाव है उसका नाम खभाव है, वह स्वभाव ही 
'अध्यात्म' कहलाता है | 


अमिपग्राय यह कि आत्मा यानी शरीरको आमभ्रय 
बनाकर जो अन्तरात्ममावसे उसमे रहनेवाला है 
और परिणाममे जो परमाय ब्रह्म ही है वही तत्त 
स्वभाव है उसे ही अध्यात्म कहते है अर्थात्‌ वही 
अध्यात्म नामसे कहा जाता है | 


“भूतभाव-उद्धव-करः अर्थात्‌ भूतोकी सत्ता भभूत- 
भावः है | उसका उद्धव ( उत्पत्ति ) धभूतभावोद्धूवः 
, उसकी करनेवाल भूतभावोद्धवकर' यानी भूत- 
वस्तुको उत्पन्न करनेवाछा, ऐसा जो विसग अर्थात्‌ 
देवोके उद्देश्से चरु, पुरोडाश आदि ( हवन 
करनेयोग्य ) द्ृव्योका त्याग करना है; वह 
त्यागरूप यज्ञ, कर्म नामसे कहा जाता है | इस 
बीजरूप यज्ञसे ही बृष्टि आदिके क्रमप्ते स्थावर- 
जड़म समस्त मूतग्राणी उत्पन्न होते है ॥ ३ ॥ 
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अधिभूत॑ क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोहमेवात्र देहे. देहस्तां बर॥ ४॥ 


अधिभूत॑ प्राणिज्ञातसू अधिकृत्यभवति 
इति | का असो छक्षर क्षुरति इति क्षरो 
विनाशी भात्रों यत्किचिदू जनिमद्‌ चस्तु 
इत्यथ; । 

पुरुष, पूर्णम्‌ अनेन सबेम्‌ इति पुरि शयनाद्‌ 


८5 ३. 6 हु चे 
वा पुरुष आदित्यान्तगंतों हिरण्यगर्भा सबे- 


(१ कि ज 
आंध्र के. आग, गे हा 2-25 <2 4 अमर: संअमममाएएडॉक- >सूकाल-मरुकके. ॥ | 
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जो प्राणिमात्रकी आश्रित किये होता है उसका 
नाम अधिभूत है | वह कोन है * क्षर---जो कि क्षय 
होता है ऐसा विनाशी भाव यानी जो कुछ भी उत्पत्ति- 
शील पदाथ है वे सब-के-सब अधिभूत है | 


पुरुष अर्थात्‌ जिसते यह सब जगत परिण 
है अथवा जो शरीररूप पुरमे रहनेवाढा- होनेसे 
पुरुष कहलाता हैं, वह सब प्राणियोके इच्द्रियार्दि 
करणोका अनुम्राहक सूर्य्षोकम रहनेव्राला हिरण्य- 


(ः ५ 


| कील 
अन्न क कन्‍यु०.... अम्गु कस मय स्का कं 
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अधियज्ञ। .. सर्वयज्ञाभिमानिनी देवता | यज्ञ ही विष्णु है? इस श्रुतिके अनुसार सब 

विष्णयाख्या “यज्ञो वै कि” इति श्रतेः । यज्ञोका अधिष्ठाता जो विष्युनाम देवता हे वह 

॥ के आजा आंख आह बॉकिए औंओं अधियज्ञ है । हे देहधारियोमें श्रेष्ठ अज्जुन ) इस देहमे 

हे ..... | जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णुरूप “अधियज्ञ? 

यज्ञ! तस्य अहम्‌ अधियज्ञ;, यज्ञों हि देह- | हो हैँ | यज्ञ शरीरसे ही सिद्ध होता है अतः 

निवत्येत्वेन देहसमबायी इति देहाधिकरणो , यज्ञका शरीरसे नित्य सम्बन्ध है इसलिये जह 
भवति, देहम्तां वर || 9७ ॥ शरीरमे रहनेवाल्ा माना जाता है || 9 ॥ 
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अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्वा कलेब्रम | 
यश प्रयाति स मद्भाव॑याति नातस्त्यन्न संशयश॥ ५॥ 


अन्तकाले च मरणकाले माम्‌ एव परमेश्वरं| और जो पुरुष अन्तकाल्मे--मरणकालमे मुझ 
विष्णुं समरन्‌ सुक्वा परित्यज्य कलेवर शरीर | परमेश्वर-विष्णुका ही स्मरण करता हुआ शरीर 
यः प्रयाति गच्छति स मद्भावं बेष्णाव॑ तत््य॑ याति, | छोड़कर जाता है, वह मेरे भावको अर्थात्‌ विष्णुके 
न अस्ति न विद्यते भत्र अश्विन अर्थ संशयो। परम खरूपको प्राप्त होता है | इस विषयमे ५्प्राप्त होता 


याति वा न वा इति ॥ ५॥ है या नहीं? ऐसा कोई संशय नहीं है || ५ ॥ 
न कछ>-८2 >> अप -+++->->_ 
न महिषय एवं अये नियमः कि तहिं--- | “केब्र मेरे विषयमे ही यह नियम नहीं है, 
किन्तु---- 


यं यं॑ वापि स्मरन्साव॑ त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त॑ तमेबेति कोन्तेय _ सदा तड्भाबसाबितः ॥ ६ ॥ 
यं॑ य वा अपि य॑य॑ भाव देवताविशेष॑ हे कुन्तीपुत्र | प्राणवियोगके समय (यह जीव) जिस 
सरन्‌ चिल्तयन्‌ त्मजनि परित्यजति अन्ते जिस भी भावका अर्थात्‌ ( जिस किसी भी ) देवता- 


न हु , विशेषका चिन्तन करता हुआ शरीर छोडता है, उस 
प्राणवियोगकाले कलेव॒रत, त तम्‌ एव स्प्॒त सावस्‌ | आजसे भावित हुआ वह पुरुष सदा उस स्मरण किये 


एच एति न अन्य कौन्तेय सदा सबेदा तद्भाव- | हुए भाजको ही प्राप्त होता है, अन्यक्ो नहीं | उपास्य 
भावितः तसिन्‌ भाव; तदड्भाव; स भावितः | अविवयक भावनाका नाम “तद्भाव! है, वह जिसने 


९ अपयत्तो शैंस वा भावित यानी वारंबार चिन्तन करनेके द्वारा अभ्यस्त 
सयमाणतया अभ्यस्त यंच स तह्ावबभावत; किया हो, उसका नाम तड्रावभावित' है ऐसा होता 


सन्‌ ॥ ६॥ हुआ ( उसीको प्राप्त होता है )॥ ६ ॥ 
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२१४ श्रीमद्वगवद्गीता 
्श्च्ल्ल्ल्््ल्श््ल्लल्श्लश्ल्च््च््य्य्य््स्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स््य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्स्स्स्ट्ट््््् डे  ििड्स्‍ससस2आ. 
यसाद एवम्‌ अन्त्या भावना देहान्तर- क्योंकि इस प्रकार अन्तकालकी भावना ही अन्य 








प्राप्त कारएम्-- शरीरकी प्राप्तिका कारण है--, 
तस्मात्सवेंष कालेघु मामनुस्सर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुडिमोमेवेष्यस्यसंशय: ॥ ७ ॥ 


तस्मात्‌ सर्वेषु काले मामे अनुस्मर यथाशासत्रं। इसलिये तू हर समय मेरा स्मरण कर और 
शालह्ाज्ञानुसार खधमंरूप युद्ध भी कर | इस प्रकार 


$ द््‌ः आई 
युध्य च युद्ध च खधमे कुरु मयि वासुदेवे 
कर वासुदेवमे जिसके मन-बुद्धि अपित है, ऐसा 
अपते मनोवुद्धी यय्य तव स स्वं मर्यर्षितमनो- | > . है के आल पी मे 
हे मुझमें अर्पित किये हुए मन-बुद्धिवाला होकर मुझको 
दि: सन्‌ माम एव यथास्वृतम्‌ एप्पसि आग- | ही अर्थात्‌ मेरे यथाचिन्तित स्वरुपको ही प्राप्त हो 
मिष्यसि असंशयो न संशयो अन्न विद्यते ॥ ७॥ | जायगा, इसमें संशय नहीं || ७॥ 
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कि च-- । तथा--- 
अभ्यासयोगयुक्तेन. चेतसा नान्यगामिना | 
परस॑ पुरुष॑ दिव्यं याति पाथोनुचिन्तयन ॥ ८ ॥ 


अम्यासयोगयुक्तेन, मयि चित्तसमपंणविषय- है पार | अम्यासयोगयुक्त अनन्यगामी चित्तद्वारा, 


भूते एकसिन्‌ तुल्यप्रत्ययाबत्तिलक्षणों विलक्षण- चित्तसमर्पणके आश्रयभूत एक मुझमे ही विजातीय 
प्रतीतियोके व्यवधानसे रहित तुल्य प्रत्ययोंकी आदत्ति 


प्रत्ययानन्तरितः अभ्यास। सच अभ्यासों हि है, ऐसे 
हे ; न का नाम “अभ्यास? है, वह अभ्यास ही योग है; ऐ 
योगः तेन युक्त तत्र एव च्याइत योगिनः चेतः अम्यासरूप योगसे युक्त, उस एक ही आहम्बनमे 
तेन चेतसा न अन्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तरे | छा हुआ, विषयान्तरमे न जानेवाढा जो योगीका 
गन्तुं शीलम अस्य इति न अन्यगामि तेन | चित्त है उस चित्तद्वारा, शात्र और आचार्यके उपदेशा- 
नान्यगामिना परम निरतिशय पुरुष दिव्यं दिवि | लुसार चिन्तन करता हुआ योगी परम निरतिशय- 
सर्यमण्डले भव॑ याति गच्छति हे पार्थ, अनुचिन्त- | दिव्य परुषको-जो आकाशस्थ सूर्यमण्डल्मे परम 
यन्‌ शाख्राचार्योपदेशम्‌ अनुध्यायन्‌ इति एतत्‌ ८ | परुष है-उसको ग्राप्त होता है || ८ ॥ 
नल डा प्०- ०,255 <2-० पु 


किंविशिष्टं च पुरुष याति, इति उच्चते--। किन छक्षणोंसे युक्त परम पुरुषको ( योगी ) 
प्राप्त होता हैं ? इसपर कहते है--- 


कवि पुराणमनशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेथः । 
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कवि क्रान्तदशिन सद्श पराणं चिरंतनम्‌ 
अनुशासितार सब्स जगतः प्रशासितारम्‌ अणो 
क_्ष्माद्‌ अपि अभीयांस सक्ष्मतरम अलुस्मरेद्‌ 
अनुचिन्तयेद्‌ यः कथ्ित्‌ सत्र कम्ेफलजातसख 
बातार॑ पविचित्रतया ग्राणिस्‍्यो विभक्तारं 
विभज्य दातारम अचित्यरूपं न अस्थ रूप॑ 
नियत विद्यमानम्र्‌ अपि केनचित््‌ चिन्तयितुं 
शक्‍्यते इति अचिन्त्यरूप। तम्र्‌ आदित्यववर्णम्‌ 
आदेत्यय. इब. नित्यचेतन्यप्रकाशो 
वर्णो यय्य तम्र॒ आदित्यवर्ण तमप्तः परस्तादू 
अज्ञानलक्षणाद्‌ मोहान्धकारात्‌ परम । 


तम्र अनुचिन्तयन्‌ याति इति पूषवेण एव 
संबन्ध! || ९॥ 


जो पुरुष भूत, भविष्यत्‌ और वरतंमानको जानने- 
वाले---सज्ञ, पुरातन, सम्पूर्ण ससारके शासक और 
अणुसे भी अणु यानी सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर परमात्माका, 
जो कि सम्पूण कर्मफलका विवायक अर्थात्‌ विचित्र- 
रूपसे विभाग करके सब प्राणियाँकी उनके कर्मोका 
फल देनेवाल है, तथा अचिन्त्यखरूप अर्थात्‌ जिसका 
खरूप नियत और विद्यमान होते हुए भी भ्रिसीके 
द्वारा चिन्तन न किया जा सके ऐसा है, एवं सूयके 
समान वर्णवाल्ा अर्थात्‌ सूयके समान नित्य चेतन- 
प्रकाशमय व्णत्राठ्ल है और अज्ञानरूप -मोहमय 
अन्धकारसे सबेया अतीत है, उसका स्मरण करता है । 


(वह ) उसका स्मरण करता हुआ उसीको प्राप्त 
होता है, इस प्रकार पूत्रं छोकसे सम्बन्ध है || ९॥ 


>> पुर ८72 ८ हुं४०७८>..5 २१: 5५ आाआ | 


कि च-- । 


तंथा-- 


प्रयाणकाले मनसाउचलेन भकत्या युक्तो योगबलेन चेव । 
श्रुवोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स त॑ पर॑ पुरुषम्ुपेति दिव्यम ॥ १० ॥ 


प्रयाणणाले मरणकाले मनसा अचछेन 


चलनवजितेन भकत्या युक्तो भजन॑ भक्ति; तया 
युक्तो योगवल्ेन च एव थोगस्य बल योगबवर्ल 
तेन समाधिजसंस्कारप्रचयजनित चित्तस्थैये- 
लक्षणं॑ थोगवर्ल तेन च युक्त इत्यथें!। पूर्व 
हृदयपुण्डरीके वशीक्षत्य चित्तम, तत ऊध्वे- 
गामिन्या नाड्या भूमिजयक्रमेण श्ुत्रो: मध्ये 
प्राणम्‌ आवेश्य ख्थापयित्वा, सम्पग्‌ अग्रमत्तः 
सन्‌ स एवं बुद्धिमानू योगी 'कावें पुराणम्‌” 
इत्यादिलक्षूणं॑ तं पर॑पुरुषम्‌ उपैति ग्रतिपच्ते 
दिव्यं चोतनात्मकस्‌ ॥ १०॥ 


( जो योगी ) अन्त समय-- मृत्युकालमें भक्ति 
और योगबलसे युक्त हुआ--भजनका नाम भक्ति है 
उससे युक्त हुआ और समाधिजनित संस्कारोंके 
संग्रहसे उत्पन्न हुई चित्तस्थिरता नाम योगबरू है, 
उससे भी युक्त इआ, चशत्चल्तारहित---अचल मनसे 
पहले हृदय-कमलमे चित्तको स्थिर करके, फिर 
ऊपरकी ओर जानेवाली नाडीद्वारा चिक्तक्की प्रत्येक 
भूमिको क्रमसे जय करता हुआ श्रुकुटिके मध्यमें 
प्राणोंकी स्थापन करके भी प्रकार सावधान हुआ 
( परमात्मस्वरूपका चिन्तन करता है ) वह ऐसा 
बुद्धिमानू योगी कवि पुराणम! इत्यादि छक्षणो- 
वाले उस विव्य-चेतनाव्मक परमपुरुषको प्राप्त 
होता है || १०॥ 
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पित्सित्सय ब्रह्मगो वेदबिद्दनादिविशेषण- 
विशेष्यस्य अभिधानं करोति भगवानू--- 





ह श्रीमद्गवद्गीता 
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फिर भी मगवान्‌ आगे बतलाये जानेवाले उपायोसे 
प्राप्त होने योग्य और ्वेद्विदों बदन्तिः इध्यादि 





विशेषणोद्वारा वर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मका प्रति-. 


पादन करते है-- 


यदक्षर बेदविदी बदन्ति विशन्ति यद्यतयों बीतरागाः। 


यदिच्छन्तोी बह्मचर्य चरन्ति 


यदू अक्षरं न क्षरति इति अक्षरम्‌ अविनाशि 
वेदविंदों वेदाथेज्ञा व्दन्ति “तद्दा एतदक्षरं गारगि 
ब्राह्मणा अभिवदन्ति! (बह ० उ० ३ | ८ | ८/३ति 
श्रुते! । स्वविशेषनिवर्तकत्वेत अभिषदन्ति 
'अस्थूलमनणु? (बृह० उ० ?३ै | ८ । ८) इत्यादि । 


कि च विशन्ति प्रविशन्ति सम्प्दशेनग्रापो 
सत्यां यदू यतयो यतनशीलाः संन्यासिनो 
वीतरागा विगतो रागो येम्य; ते वीतरागा। । 


यत्‌ च अक्षरस्‌ हष्छन्तो ज्ञातुम्र इति वाक्य- 
शेष) । अह्मचर्य शुरों चरन्ति । 


ततू ते पद तद्‌ अक्षराख्य॑ पद पदनीय॑ ते 
तुम्य॑ संग्रहेण संग्रह: संक्षेप! तेन संक्षेपेण 
प्रवक््ये कथयिष्यामि ॥ ११ ॥ 


तत्ते पद॑ संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 

हे गार्गि ! ब्राह्मणछोग डसी इस अक्षरकों 
वर्णन किया करते हैं? इस श्रुतिके अनुसार वेदके 
परम अर्थको जाननेवाले विद्वान जिस अक्षरका अर्थात्‌ 
जिसका कभी नाश न हो, ऐसे परमात्माका वह न 
स्थूल है, न सूक्ष्म है? इस प्रकार सब्र विशेषोंका 
निराकरण करके वर्णन किया करते हैं, 

तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है ऐसे 
बीतराग, यत्रशील, संन्‍्यासी, यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति 
हो जानेपर जिसमे ग्रविष्ट होते हैं, 


एवं जिस अक्षरकों जानना#% चाहनेवाले (साधक) 
गुरुकुलमे ब्रह्मचरयत्रतका पालन किया करते हैं, 


वह अक्षरनामक पद अर्थात्‌ प्राप्त करने- 
योग्य स्थान मै तुझे संग्रहसे--संक्षेपसे बतलाता हूँ । 
संग्रह संक्षेपको कहते है।॥| ११ ॥ 


च्ख्च्न््श्तशीतिःल्5््ल््क्ाा था पा] 


सत यो ह वे तद्भगवन्मर॒ष्येष्‌ प्रयणान्तमोंकार- 
मरनिषध्यायीत कतम वाव स तेन लोक॑ जयती[ति 
तस्मे स होवाच, एतट्टे सत्यकाम पर॑ चापरं॑ च 
ब्रह्म यदोकारःः इति उपक्रम्य यः पुनरेत॑ 
तिमात्रेणोमित्ेतेनेवाक्षेण पर पुरुषमभिध्यायी ते 


(प्र० उ०५ | /-२-५) इत्यादिना ) इत्यादिना बचनेन, ना पी 


सत्यकामक्रे यह पूछनेपर कि हि भगवन ! 
मजुष्योंमेंले बह जो कि मरणपर्यन्त ऑकारका 
भरी प्रकार ध्यान करता रहता है वह उस 
साधनसे किस व्येकको जीत लेता है ? पिप्पलाद 
ऋषिने कहा कि हे सत्यकाम ! यह ओंकार हो 
निःसन्देह' परत्रह्म है ओर यही अपर ब्रह्म भी है ।' 
इस प्रकार प्रसज्॒ आरम्भ करके फिर 'जो कोई 
इस तीन माच्राबाले ओम! इस अक्षरह्ारा परम 
पुरुषकी उपासना करता रहता है । इत्यादि 


बचनोसे ( प्रश्नोपनिषद्मे ) 


७ (च्ञालय) डाइट सलठलोकमे सहीं है. हसको भाष्यकारने वाक्यथेष माना हे। 


शांकरभसाष्य अध्याय ८ 
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“अन्यत्र धर्मादन्‍्यत्राधर्मात! इति च उपक्रम्य 
पर्व वेदा यत्पर॒मामनानित तपांति सवोधगि च 
यद्ददन्ति | यदिच्छन्तो बह्मचय चरन्ति तचे पं 


संग्रहण बवीम्योमित्येतत्‌” (क० 3० ।९।१४-: ५) 
इत्यादिभिः च वचन; । 

परस्थत्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावत्‌ 
प्रतीकरंपेण च परब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वेन 
मन्दमध्यमजुद्धीनां 


उपासन कालान्‍्तरे मुक्तिफलम्‌ उकते यत्‌, 


विवध्षितस्य ओंकारस्य 


तदू एवं इह अपि कवि पुराणमनन्ञा- 
सितारम” “यहदक्षरं॑ वेदविदो वदन्तिः इति च 
उपन्यस्तय परस्य ब्रह्मणः पूर्वोक्तरुपेण प्रति- 
पत्युपायभूतस ऑंकारख कालान्तरमृक्ति- 

फलम्‌ उपासनम्‌, योगधारणासहित॑ वक्तव्य॑ 
प्रसक्तानुप्रसक्त॑ च यरत्किचिद्‌ इति एवमर्थ 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते-- 


२१७ 
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तथा जो घर्मसे विलक्षण है ओर अधमसे भी 
विलक्षण है? इस प्रकार प्रसड़ आरम्भ करके फिर 
“समस्त वेद जिस परमपदका वर्णन कर रहे है, 
समस्त तप जिसको बतलछा रहे हैँ, तथा जिस 
परमपदको चाहनेवाले त्रह्मचयंका पालन किया 
करते हैं, वह परमपद संक्षेपसे तुझे वतलाऊँगा; 
वह है “ओम! ऐसा यह ( एक अक्षर ) |? इत्यादि 
बचनोसे ( कठोपनिषद्मे ) | 

परत्रह्मका वाचक होनेसे एव प्रतिमाकी भॉँति 
उसका प्रतीक ( चिह्न ) होनेसे मन्द और मध्यम 
बुद्धिवाले साधकोके लिये जो पर्रह्म-परमात्माकी 
प्राप्तितः साधनरूप माना गया है उस ओकारकी 
कालान्तरमे मुक्तिरृप फल देनेवाली जो उपासना 
बतछायी गयी है, 

यहाँ मी कवि पुराणमनुशासितारम' “यद्क्षर 
वेदविदों वदन्ति' इस प्रकार प्रतिपाइन किये हुए 
परब्रह्मकी प्राप्तिका पूर्वोक्तकपसे उपायभूत जो 
ओकार है, उसकी कालान्तरमे मुक्तिरूप फल देने- 
बाली वही उपासना, योग-धारणासहित कहनी है । 
तथा उसके प्रसड़॒ और अनुप्रसड़मे आनेवाली बाते 
भी कहनी है | इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
जाता है--- 


स्वेद्रारणि संयम्य मनो ह॒ृदि निरुध्य च। 
मृध्न्योघायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


समस्त द्वारोका अर्थात्‌ विपयोकी उपलब्धिक्रे 
द्वाररूप जो समस्त इन्द्रियगोलक हैं उन सबका सयम 
करके, एवं मनको हृदयकमलमे निरुद्ध करके अर्थात्‌ 
संकल्प-विकल्पसे रहित करके, फिर वशमे किये हुए 
मनके सहारेसे हृदयसे ऊपर जानेवाली नाडीद्वारा 
ऊपर चढ़कर अपने प्राणोंको मस्तऊमे स्थापन करके 
हि प योगधारणाकी धारण करनेके लिये प्रच्नत्त हुआ साधक 
ऊध्यम्‌ आरडे दुह आओआयाय आतनः आणम | ( परमगतिको प्राप्त होता है इस प्रकार अगले 
आस्थित: ग्रबूत्तों योगधारणा धारयितुम्‌ ॥ १२॥ | छोकसे सम्बन्ध है )॥ १२ ॥ 
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सर्वद्वारणि स्वाणि च्‌ तानि द्वाराणि च 
स्वेद्वाराणि उपलब्धों तानि सर्वाणि संयम्य 
संयमन कृत्वा, मनो हृढि हृदयपुण्डरीके निरुध्य 
निरोध॑ कृत्वा निष्प्रचारम आपाद्य, तत्र वशी- 
फृतेन मनसा हृदयादू ऊध्वेगाप्तिन्या नाव्या 


ज्ञीछ छत ३०56 २... 


अत )जकाना, 


२१८ श्रीमद्गगवद्गीता 
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धनी आल न मा भी भीम भी की नी री भजन मी जी की की न पा आर ररिमाराि कि, 


तत्र-एवं चे धारयनू--- | उसी जगह ( ग्राणोंको ) स्थिर रख रखते हुए-.- 
छ ओमित्येकाक्ष३ ब्रह्म. व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | 

यः प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
ओम इति एकाक्षर त्रह्म ब्रह्मणए अभिधानभूतम्‌ |. 'औम! इस एक अक्षररूप बह्मका अर्थात्‌ अह्मके 


कर ७, स्वरूपका लक्ष्य करानेबाले ऑकारका उच्चारण 
बे आहरन उच्चारयन्‌ तदथभूत॑ मास ईध्वस्म करता हुआ और उसके अर्थरूप मुझ इश्वरका चिन्तन 


अनुस्परन्‌ अनुचिन्तयन यः प्रयाति प्रियते, करता हुआ जो पुरुष शरीरको छोडकर जाता है 
अर्थात्‌ मरता है, 
स॒त्यजन्‌ परित्यजन्‌ देह शरीरम्‌, त्यजन्‌ | वह इस प्रकार शरीरको छोड़कर जानेवाला परम 


देहम्‌ इति प्रयाणविशेषणार्थ देहत्यागेन प्रयाणम्‌ | तिकी पाता है। यहाँ व्यजन्देहमः यह विश 
मे, * ( * | 'मरण'का लक्ष्य करानेके लिये है | अभिप्राय यह कि 
आत्मनो ' न खरूपनाशेन इत्यथे!। स एवं 


ह देहके त्यागसे ही आत्माका मरण है, स्वरूपके 
त्यजन याति गच्छति परमा प्रकृष्ां गतिम्‌ [॥ १३ || | नाशसे नहीं || १३ | 

कि 28 तथा--- इ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 

तस्याहं सुलभः पा नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 

अनन्यचेता न अंन्यविषये चेतो यय सः| अनन्यचित्तवाढा अर्थात्‌ जिसका चित्त अन्य 
अयम्‌ अनन्यचेता योगी सतत सर्वदा यो मां | सी भी विषयका चिन्तन नहीं करता, ऐसा हे 
योगी सबंदा निरन्तर प्रतिदिन मुझ परमेश्वरका करण 
किया करता है । 


सततम्‌ इति नेरस्तयम् उच्यते । नित्यश यहाँ पसततम्‌” इस शब्दसे निरन्तरताका कंपरन 


[ व्यश:? इस शब्दसे दीघकालका कंपन 
इति दीर्घकालसग्र उच्यते । न पण्मासं संव॒त्सर | तियेंश:! इस शब्द 

*$ »५ ४) हे री हे » अत यह समझना चाहिये कि छ. महीने या 
वा कि तहिं यावज्ञीवं नेरन्‍्तर्यण यो मां एक वर्ष ही नहीं किन्तु जीवनपर्यन्त जो निरन्तर 


सरति इत्यथे; । मेरा स्मरण करता है | 





प्रमेश्वर॑ स्मरति निव्यश:ः | 


तस्य योगिन। अहं छुलम: सुखेन लम्य: हे पार्थ ! उस नित्य-समाधिस्थ योगीके लिये म 
सुल्म हूँ । अर्थात्‌ उसको में अनायास म्रात्त हद 
कि जाता हूँ | जब कि यह बात है, इसलिये ( मलुश- 
यत एवम अतः अनन्यचेताः सन्‌ मयि सदा | क्षी ) अनन्य चित्तवाला होकर सदा ही सेभ 


समाहितो भवेत्‌ ।। १४ ॥ समाहितचित्त रहना चाहिये || १४ ॥ ' 


पाथ नित्ययुक्तर्य सदा समाहितस्थ योगिनः । 


शांकरभाष्य अध्याय ८ २१५९ 
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तब सौलम्येन कि सात, इति उच्चते| आपके सुल्म हो जानेसे क्या होगा ? इसपर कहते 
श्रूण_ तदू मम सोलम्येन यद्‌ भवति-- | है कि मेरी सुडभ प्रात्िसे जो होता है, वह छुन-- 


मामपेत्य. पुनर्जन्म दुःखाल्यमशाश्रतम । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ १५॥ 


माम्‌ उपेत्य माम्र इेश्वर्म उपेत्य मद्ावस| सुझ ईश्वरको पाकर अर्थात्‌ मेरे भावको प्राप्त करके 
आपाद्य पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न प्राप्लुवन्ति | | फिर ( वे महापुरुष ) पुनर्जन्मको नहीं पाते । 


किंविशिष्टं पुनर्जन्म न आप्लुवन्ति इति। किस प्रकारके पुनर्जन्मको नहीं पाते, यह स्पष्ट 
तहिशेषणम आह--- करनेके लिये उसके विशेषण बतलते है--... 


दुःखालय हु।खानाम्‌ आध्यात्मिकादीनाम | अष्याक्मिक आदि तीनों प्रकारके दुःखोका जो 
आलयम्‌ आश्रयम्‌ आलीयन्ते यस्िन्‌ हुःखानि | स्थान-आधार है अर्थात्‌ समस्त दुःख जिसमे रहते 
इति दुःखालयं जन्म । न केवल दुई खालयम्‌ है, केवल दुःखाका स्थान ही नहीं जो भशाख़त भी 
अशाख़तम्‌ अनवश्ितरूष॑ च न आसप्लुवन्ति | है अर्थात्‌ जिसका खरूप स्थिर नहीं है; ऐसे 
इेदशां पुनजन्म महात्मानो यत॒य। संसिद्धि | पुनजन्मको मोक्षरूप परम श्रेष्ठ सिद्धिको प्राप्त हुए 
मोक्षाख्यां परमां प्रकृष्टां गताः प्राप्ता। ये पुनः | महात्मा-संन्यासीगण नहीं पाते | परन्तु जो मुझे 
मां न प्राप्लुवन्ति ते पुनः आवतेन्ते ॥| १५ ॥ | प्राप्त नहीं होते वे फिर संसारमे आते है ॥ १५ || 


4५4 हल दल. ३अपर3७७-०००>०क 


कि पुनः त्वत्तः अन्यत्‌ प्राप्ता; पुनः आवतेस्ते। तो क्‍या आपके सिवा अन्य स्थानको प्राप्त 
होनेवाले पुरुष फिर संसारभे आते हैं ? इसपर 


इति उच्यते-- कहा जाता है-.- 
आन्रह्मझुवनाल्‍लोकाः पुनरावर्तिनो<जुन । 
मामुपेत्य तु॒कौन्तेय पुनर्जन्स न विद्यते॥ १६॥ 
आज्नह्म्॒वनादू भवन्ति यसिन्‌ भूतानि। जिसमे प्राणी उत्पन्त होते और निवास करते है 
इति भवन ब्रह्मभ्ु॒वनं ब्रहमलोक हत्यथे; । उसका नाम भुवन है, ब्रह्मलोक त्रह्ममुवन कहलाता है | 


आब्रह्मभुवनात्‌ सह ब्रह्मअ॒वनेन छोकाः सर्वे हे अज्ुन ! ब्रह्मलेकपर्यन्त अर्थात्‌ ब्रह्मलेकसहित 
कि ९ गा समस्त लोक पुनरावर्ती है अर्थात्‌ जिनमे जाकर फिर 
पंतिन: पुनरावतेनखभावा हे अज्ञन । | उसरमे जन्म लेना पड़े, ऐसे है। परतु हे कुन्तीपुत्र ! 
माम एकम्र्‌ उपेत्त तु कौन्तेय पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिः | केवल एक मुझे प्राप्त होनेपर फिर पुनर्जन्म-- 
न वियते ॥ १६ ॥ पुनरुत्पत्ति नहीं होती || १६ ॥ 


शा जा ०० ० ०4..० ा शररांस 


२२० श्रीमद्भगवद्गीता 
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ब्रह्मतोकेसहिता. छोका: कसात्‌ | त्रक्ललोकसहित समस्त लोक पुनरावर्ती किस 
कारणसे हैं * कालपे परिच्छिन्न हैं इसलिये; काल्‍से 


पुनरावतिनः कालपरिच्छिन्नतवातू, कथम्‌-- | परिच्छिन्न कैसे है -- 
सहस्रयुगपयेन्तमहयेढह्मणो विदुः | 
राति युगसहसख्रान्तां तेहहोरात्रविदो जनाः॥ १७ ॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तं सह युगानि पर्यन्तः पयव- | त्रह्मा-प्रजापति अर्थात्‌ विराठकरे एक दिनको, एक 
सान॑ यस्य अह तदू अहः सहसयुगपयन्तं ब्रह्मण: | सदस्रयुगक्की अव्रधिवाला अर्थात्‌ जिसका एक सहस्त 
प्रजापतेः विराजो विदुः | युगमे अन्त हो, ऐसा समझते हैं । 


रात्रिम अपि युगसहस्रान्ताम अह)परिमाणाम्‌ | व्यात्रह्माकी रात्रिको भी सहस्रयुगकी अवधिवाली 








हक कक लुक न 
की. करी ९ की गन कराना चर चन्‍मन॥.# चर यह आसन किन जी सम पक_ पर. चर फेर थी स्‍म ७३ २३१३७ जे टच आती. 


एव । अर्थात्‌ दिनके बराबर ही समझते हैं | 
के बिंदु; इंति आह-- ऐेप्ता कौन समझते हैं ? सो कहते हैं-- 


ते अहोरात्रविदः कालसंख्याविदो जना इत्यथे!। | वे दिन और रातके तत्तको जाननेवाले, अर्थात्‌ 
कालके परिमाणकी जाननेवाले योगीजन ऐसा 


यत एवं कालपरिच्छिन्ना। ते अतः पुनरा- कं 
जानते हैं । इस प्रकार काल्से परिच्छिन्न होनेके कारण 


वर्तिनो लोका। ॥ १७ ॥ वे सभी छोक पुनराबृत्तिवाले है || १७ ॥| 
न-++2+०क्फ्त >ब-+- 
प्रजापते; अहनि यदू भवति रात्रो च तदू | प्रजापतिके दिनमें और रात्रिमें जो कुछ होता 
उच्यते-- है उसका वर्णन किया जाता है-- 


अब्यक्ताठ्लय क्तय: सवो * ने भवन्त्यहरागमे | 

राज्यागमे. प्रलीयन्ते तत्रेबाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
अव्यक्ताद्‌ अव्यक्त ग्रजापतेः स्वापावस्था ।  दिनके आरम्भकालका नाम “अहरागमः है, अहा- 

तसादू अव्यक्तज्ूढ्‌ व्यक्तयों व्यज्यन्ते इति | के दिनके आरम्भकाहमें अर्थात्‌ ब्रह्माके प्रबोधकालमे 

व्यक्तप:  ख्थावरजड्रमलक्षणा; सर्वा: प्रजा; | अव्यक्तसे---प्रजापतिकी निद्रावस्थासे.. समस्त 

प्रभवन्ति अभिव्यज्यन्ते, अह आगम) अहरागमः व्यक्तियाँ-स्थावर-जज्ञमरूप समस्त प्रजाएं उलन्न 

तसिन्‌ अहरागमे काले ब्रह्मणः प्रबोधकाले । हीती है-अकछ होती हैं ॥ जो उंकषनआापठ की 

बी है, उसका नाम व्यक्ति है | 


तथा रात्र्यगमे ब्रह्मण) खापकाले प्रलीयन्ते तथा रात्रिके आनेपर--ब्रह्माके भवन करनेके 


सवो व्यक्तय; तत्र एव पूर्वोक्ते अव्यक्त-| समय उस पूर्वोक्त अव्यक्त नामक प्रजापतिकी 
संडके ॥ १८ ॥। निद्रावस्थामे ही समस्त प्राणी छीन द्वो जाते हैं १८ ॥ 


रा...“ मा... का... आय. दिल | शक टी 
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अक्ृताभ्यागमक्रृतविश्रणाशदोषपरिहाराथेमू, , न किये कर्मोका फल मिलना और किये हुए , 

है « 6... |कर्मोका फल न मिलना, इस दोषका परिहार 
बन्धमोक्षशास्रप्रवृत्तिसाफल्यप्रदशनाथेम्‌ अवि- | करनेके लिये, बन्धन और मुक्तिका मार्ग बतछाने- 
वाले शात्रवाक्योंकी सफलता दिखानेके लिये और 
“अविद्यादि पञ्च-क्लेशमूलक क्मसंस्कारोके वशमे 
पड़कर पराधीन हुआ प्राणी-समुदाय बारंबार उत्पन्न 
हो-होकर छय हो जाता है?--इस प्रकारके कथनसे 
संसारे वेराग्यप्रद्शनाथ च इृदम आह--. | संसारमे वैराग्य दिखलानेके लिये यह कहते हैं-- 


भूतग्राम;/ स एवाय॑ भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
राज्यागमेषबशः. पाथे.. प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 


मूतग्रामो भृतसम्र॒दाय: खावरजड्रमलक्षणो जो पहले कल्पमे था, वही-दूसरा नहीं-यह 

यः पूर्वसिन्‌ कल्पे आसीत्‌ स एवं अय न अन्यो | वस्‍जज्ञमरूप भूतोंका समुदाय ब्रह्माके दिनके 
आए शत आएं! आओ आल बह आरमभमे, बारंबार उत्पन्न हो-होकर दिनकी समाप्ति 
ड़ अर न ४ जन ' | और रात्रिका प्रवेश होनेपर पराधीन हुआ ही बारंबार 
राव््यागम अहृः क्षये अवशः अखतनन्‍्त्र एवं पार्थ, | रूप होता जाता है और फिर उसी प्रकार विवश होकर 
प्रभवति अवश एवं अहरागमे || १९॥ दिनके प्रवेशकाल्मे पुनः उत्पन्न होता जाता है॥ १९॥ 
यद्‌ उपन्यस्तम् अक्षर॑ तख्॒प्राप्त्युपायो जिस अक्षरका पहले प्रतिपादन किया था उसकी 
ललेकामर प्रातिका उपाय “ओमित्येकाक्षरं भह्म' इत्यादि कथनसे 

। ओमिट्ेकाक्षरं ब्रह्म! इत्यादिना । अथ 

०0७/७७॥ ते पे बतला दिया | अब उसी अक्षरके खरूपका निर्देश 
इदानीम्‌ अक्षर एवं खरूपनिर्दिदिक्षया इृदम्‌ | करनेकी इच्छासे यह बतलाया जाता है कि “(इस 


उच्यते अनेन योगमार्गेण इृदं गन्तव्यम्‌ इति-- | योगमा्ग्मारा अमुक वस्तु मिलती है!--- 
परस्तस्मात्त भावो5न्यो5व्यक्तोव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्छु न विनश्यति॥ २०॥ 


परो व्यतिरिक्तो भिन्न। । कुतः तस्मात्‌ (तु? शब्द यहाँ आगे वर्णन किये जानेवाले अक्षर- 
पूर्वोक्तात। त शब्दः अक्षय विवक्षितस्थ | उस पूर्वोक्त अव्यक्तसे विलक्षणता दिखलानेके लिये 
मु कं है। ( वह अव्यक्त ) भाव यानी अक्षरनामक पख्रह्म 
अव्यक्ताइ वलदायप्रदर्शनाथ।। भाव: अक्ष- र्त्मा अत्यन्त मिन्न है । किससे ? उस पहले कहे 
राख्य॑ पर ब्रह्म । हुए अव्यक्तसे । 
व्यतिरिक्तत्व सति अपि सालकश्षण्यप्रसड़४। भिन्न होनेपर भी किसी प्रकार समानता हो 
अस्ति इति तद्विनिद्वत्यथेंम्‌ आह-अन्य इति | | सकती है ? इस शंकाकी निदृत्तिके लिये कहते हैं 
अन्यो विलक्षण: स च अव्यक्त, अनिन्द्रिय- | कि वह इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष न होनेवाला अव्यक्तमाव 
गोचरः । भम्य---दूसरा है अर्थात्‌ सवंथा विवक्षण है । 


द्यादिक्रेशमूलकमरोशयवशात्‌_ च_ अवशो 


भूतग्रामी भूत्वा भूत्वा प्रलीयते इति अतः 


२२२ -  श्रीमद्गगवद्गीता 
, _ परः तसाद्‌ इति उक्तम, कसात्‌ पुन; पर, | उससे पर हैं ऐसा कहा, सो किससे पर दै ! 
पूर्वोक्ताद भूतग्रामबीजभूतादू अविद्यालथ्॒- वह उस पूर्वोक्त भूत-समुदायके बीजभूत अविया 
णादू अव्यक्तात्‌ | सनातन; चिरंतन; । यः स | रूप अव्यक्तसे परे है| ऐसा जो सनातन भाव अर्थात्‌ 
भावः सरवेंब् भूतेषु ब्रह्मादिषु नश्यत्यु न | सदासे होनेवाछा भाव है, वह ब्ह्मादि समस्त ग्राणियों- 
विनव्यति ॥ २० ॥ हे का नाश होनेपर भी नष्ट नहीं होता || २० ॥ 





अव्यक्तोकक्षर इत्युक्तस्तमाहु; परमां गतिम्‌ | 
य॑ं प्राष्प न निवतेन्ते तदडाम परम॑ मम॥ २१॥ 


य्‌+ असो अव्यक्त: अक्षर इति उक्त: तम्‌ एव जो वह ५्थव्यक्त? “अक्षर? ऐसे कहां गया है 
अक्षरसज्नकम्‌ अव्यक्त भावम्‌ आह: परमां प्रकृष्टों | उसी अक्षर नामक अव्यक्तभात्रको परम-श्रेष्ठ गति 
गतिम्‌ | य॑ माघ ग्राप्प गृत्वा न निवत॑न्ते संसाराय | कहते है | जिस परम भावत्ो प्राप्त होकर ( मलुष्य 
तद्‌ धाम खान परम ग्रकृष्ट मम विष्णों! परम | फिर संसारमे नहीं छोठते, वह मेरा परम श्रेष्ठ स्थान 


पदम्‌ इत्यथे | २१॥ है अथात्‌ मुत्न विष्णुका परमपद है ॥ २१ ॥ 
कला छल ८2225: 224 ून-_--.>-_+ 
तछब्धे; उपाय उच्यते-- उस परमघामकी ग्राप्तिका उपाय बतलया 
जाता है-... 


पुरुष: स परः पाथ भकक्‍त्या लब्यरत्वनन्यया | 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सबमिद॑ ततम्‌ ॥ २२॥ 


पुरुष: पुरि शयनात्‌ पूर्ण॑त्वाद्‌ वा सपरः शरीररूप पुरमे शयन करनेसे या सत्र पण्षिण 
पार्थ परो निरतिशयों यस्ात्‌ पुरुषाद न पर॑ | होनेसे परमात्माका नाम पुरुष है। है पार्थ ! वह 
किंचित्‌ स भकता हम्य; तु ज्ञानलक्षणया निरतिशय परमछुरुष, जिससे पर ( आह 
अनन्यया. आत्मविषयया--यत्य॒ पुरुष | ५ 3 + नहीं है, जिस पुरुषके अन्तर्गत सम कं 
बल कार्यरूप भूत स्थित हैं-क्योंकि कार्य कारण 
अन्त: स्थानि मध्यथानि कार्यभतानि शक | | अन्तर्व्॑ती हुआ करता है--और जिस पुरुपते यह 
कार्य हि. कारणसस अन्‍्तवेर्ति भवति।। सारा संसार आकाशसे घठ आठिकी भाँति व्यात है । 
येन पुरुषेण स्वम्‌ इं जगत्‌ तत॑ व्याप्तम्‌ | ऐसा परमात्मा, अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ भात्मगिषयक 
आकाशेन इब घटादि ॥ २२ ॥| ज्ञानरूप भक्तिसे ग्राप्त होने योग्य है || २२ ॥ 
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प्रकृतानां योगिनां प्रणवावेशिततब्रह्मबुद्धीनां, जिन्होंने ओंकारमे ब्रह्मब॒ुद्धि सम्पादन की है, 
प्लाजा नि . | जिन्हे कालान्तरमे मुक्ति मिलनेवाली है तथा यहाँ 
कालान्तरसुक्तिमाजां. त्रह्मग्रतिषत्तये उत्तरों | (जनका प्रकरण चढ रहा है, उन योगियोकी ब्रह्म 
प्राप्तिके लिये आगेका मार्ग बताना चाहिये। अतः 
विवक्षित अर्थकी बतलानेके लिये ही ५यत्र काले? 
विवक्षिता्थंसमर्पणार्थम्‌ उच्यते । आधत्तिमार्गो- | * दि अगले इलोक कहे जाते है । यहाँ पुनरावर्ती 
हि ह मार्गका वर्णन दूसरे मार्गकी स्तुति करनेके लिये 

पन्‍्यास इतरमागस्तुत्यथे।-- किया गया है---.. 

९ का त्ति रे 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 


प्रयाता यान्ति तं काल वक्ष्यामि भरतषेभ॥ २३ ॥ 


यत्र काले प्रथाता इति व्यवहितेन सम्बन्ध: | धयत्र काले! इस पदका व्यवधानयुक्त '्प्रयाता:? 
इस अगले पदसे सम्बन्ध है | 
यत्र यस्िन्‌ काले तु अनावृत्तिम अपुनजेन्ध। जिस काछमे अनाबत्तिको-अपुनर्जन्मको और 
जिस कालल्‍मे आबृत्तिको--उससे विपरीत पुन्जन्मको 
योगी छोग “पाते हैं। “योगिन:”ः इस पदसे कर्म 
करनेवाले कर्मी छोग भी योगी कहे गये हैं, क्योंकि 
कर्मिण; च उच्यन्ते | कर्मिणः तु गुणतः “कर्म- करमयोगेन योगिनाम? इस कर कर्मी भी किसी 
योगेन योगिनाम्‌ , इति विशेषणाद्‌ योगिनः । | गुणविशेषसे योगी है | 
यत्र काले प्रयाता म्रता योगिनः अनावृत्ति बे हि नह है औ& के यु हे कह सा मरे हुए 
०. __ | योगी छोग पुन्जेन्मको नहीं पाते और जिस कालमे 
पान्ति यत्र काले च प्रयाता आइचि याल्त मरे हुए लोग पुनर्जन्म पाते है मे अब उस कालका 
त॑ काल वक्ष्यामि भरतषभ ॥| २३ ॥| वर्णन करता हूँ ॥| २३ ॥ 


अम्नि्योतिरहः शुकु। षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गउछन्ति ब्रह्म बह्मविदों जना। ॥ २४ ॥ 


अग्नि: कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योति: |. यहाँ अग्नि काछामिमानी देवताका वाचक है तथा 


देवता एवं कालाभिमानिनी । अथवा अग्नि- | योति भी काछामिमानी देवताका हां वाचक हैं, 
गेतिंषी हे अथवा अग्नि और ज्योति नामवाले दोनों प्रसिद्ध 
ज्योतिषी यथाश्रुते एवं देवते । वैदिक देवता ही है । 


भूयसां तु निर्देशों 'यत्र काले! 'तं कालम? | _ जिस वनमे आमके पेड़ अधिक होते है उसको 
जैसे आमका वन कहते है, उसी प्रकार यहां 
काछाभिमानी देवताओका वर्णन अधिक होनेसे 
“यत्र काले? 'त॑ कालूमः इत्यादि काल्वाचक शब्दो- 
इति आम्रवणवत््‌ । का प्रयोग किया गया है । 


मार्गों वक्तव्य इति यत्र काले इत्यादि 


आवृत्ति तदह्विपरीतां च एवं । योगिन इति योगिन; 





कमनक 





२२४ श्रीमह्गवद्गीता 
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तथा अहृदेवता अहः झुक: शुक्क-|  ( अभिप्राय यह कि जिस मार्गमे अग्निदेवता 
पश्चदेवता पण्मासा उत्तरायर्ण तत्र अपि देवता ज्योतिदेवता, ) जिनका देवता, शुक्न-पक्षका ढेवता 


जता शॉप | और उत्तरायणके छः महीनोका देवता है उस मार्गमे 
मा तः अल्यत्र स्वायं। । (अर्थात्‌ उपर्युक्त देवताओके अधिकारमे ) मरकर 


तत्र तसिन्‌ मार्गे प्रयाता सृता गच्छन्ति ब्रह्म | गये हुए बह्वेत्ता यानी ब्रह्मकी उपासनामे तथर 
ब्रह्मविो ब्रह्मोपासनपरा जना । क्रमेण हति | है: पुरुष ऋ्रमसे अल्मको प्राप्त होते हैं | यहाँ उत्तरावण 
. मार्ग भी ढेबताका ही वाचक है, क्योकि अन्यत्र 

पाक्यशेषः । ( ब्रह्मसूत्रमे ) भी यही न्याय माना गया है । 
न हि सद्योमुक्तिभाजां सम्यग्दशननिष्ठानां। जो पूर्ण ज्ञाननिष्ठ सबोमुक्तिके पात्र होते हैं 
गति; आगतिः वा क्चिद्‌ अस्ति “न तस्य | उनका आना-जाना कहीं नहीं होता ; श्रुति भी 


हर बहाल लि कहती है, “उसके प्राण निकलकर कही नहीं जाते ।' 
प्राणा उत्कामन्तिः इति श्रुतेः ३ के आशंऑसाक अबीर आआाबआ 


एव ते ब्रह्ममया ब्रह्ममृता एव ते ॥ २४७ ।॥ | रूप ही है ॥ २४० ॥ 


च्यण्न्‍्म्म्ब्न्धन्८म््भकाक (2,097 :%27* ८), 3००+9त>+<+>»«»न- 


धूमो रात्रिस्तथा क्रृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवतेते॥ २५॥ 


धूमो रात्रि: धूमाभिमानिनी राज्यभिमानिनी | जिस मार्गमे धूम और रात्रि है अर्थात्‌ धूमा- 

ि भिमानी और रात्रि-अभिमानी देवता है तथा कष्णपक्ष 

कृष्ण ः है के 

हे पद । तय शण: क्मपर देवता । काम अर्थात्‌ क्ृष्णपक्षका देवता है एवं दक्षिणायनके 8: 


दक्षिणायनम्‌ इति च॒ पूर्ववद्‌ देवता एवं । तत्र | मदीने है अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ दक्षिणायन मार्गमिमानी 
नल, | ढेवता है, उस मार्गमें € उन उपर्युक्त देवताओके 
चन्द्रमस भर्व चान्इमर्स ज्योति फम अधिकारमे मरकर ) गया हुआ योगी अर्थात्‌ इृ्ट-पूत 
इष्टादिकारी योगी कर्मी प्राप्प शुक्त्वा तस्क्षयाद्‌ | आदि कर्म करनेवाला कर्मी, चन्द्रमाकी ज्योतिको 
अर्थात्‌ कर्मफलको प्राप्त होकर---भोगकर उस कमे- 

निवर्तते ॥ २५ ॥ फरलका क्षय होनेपर छीठ आता है ॥ २५ ॥ 
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शुक्रकृष्णे गती होते जगतः शाश्रते मते। 
एकया.यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते. पुनः॥ २६ ॥ 


शुक्ककृष्ण शुक्र च कृष्णा चशुक्ृकृष्णे।। .छक्त और कृष्ण ये दो मार्ग, अर्थात्‌ जिसा 
ज्ञानका प्रकाश है--बह झुक और जिसमे उसकी 
अप ढंग | । भाव है वह कृष्ण--ऐसे ये दोनों मार्ग जगवके लिये 


प्ले शाकऋहओोी हि गती वजगत ति। नित्य--सदासे माने गये है क्योंकि जगद नित्य दे | 





शाॉंकरभाष्य अध्याय ८ २२५ 





अधिकृतानां ज्ञानकमंणो; न जगत: सर्वे्य एवं | यहाँ जगत-शब्दसे जो ज्ञानी और कर्मी उपर्युक्त 
एते गती संभवत) | शाश्वते नित्ये संसारस्थ | गतिके अधिकारी है उन्हींकी समझना चाहिये, क्योंकि 
नित्यत्वादू मते अभिग्रेते । सारे ससारके लिये यह गति सम्भव नहीं हैं । 

तत्र एकया शुक्ुया याति अनाबृत्तिम अन्यया | उन दोनो मार्गेमिसि एक--शुकृरमागेसे गया हुआ 
ह तो फिर छोौठता नहीं है और दूसरे मार्गसे गया 
इतरया आवतंते पुन. भरूय/ ॥ २६ ॥ हुआ लीट आता है ॥ २६ ॥ 


नेते सती पार्थ जानन्योगी मस॒हयति कश्चन । 
तस्मात्सवेंषु कालेषु योगयुक्तोी भवाजुन ॥ २७ ॥ 
न एते यथोक्‍ते सती मार्गों पार्थ जानन्‌ू | है पार्थ ! इन उपर्युक्त दोनो मार्गोंकों इस प्रकार 


संसाराय एका अन्या मोक्षाय च्‌ इति योगी | जोननेवाढ कि एक पुनजन्मरूप ससारको देनेवाला 


बे है और दूसरा मोक्षका कारण है? कोई भी योगी 
न मुद्यति कश्चन कथिद अपि। तस्मात्‌ सर्वेष | शोहित नहीं होता । इसलिये हे अर्जुन ! त सब 
कालेषु योगयुक्त, समाहितों भव अजुन ॥२७|॥ | समय योगयुक्त हो अर्थात्‌ समाधिस्थ हो || २७ || 











ग् जज २७०->फ कलचपि+-++ 
थ्रुण योगस्य माहात्म्यमू-- | योगका माहात्प सुन--- 
वेदेषु यज्षेषु तपश्सु चेव दानेषु यत्युण्यफल प्रदिष्टम । 
/० ५0. 5 4 ८63 6 ५ स्थ पे (2 
अत्येति तत्सबमिदं बिदित्वा योगी पर॑ं स्थानमुपेति चा्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
वेदेप सम्यग्‌ अधीतेषु यज्षेप्र च सादूशुण्येन | इनको जानकर अर्थात्‌ इन सात अक्षोके 
'अनुष्ठितेषु तप सु च सुतप्तेषु दानेषु च॑ सम्यग्‌ निर्णयद्वारा कहे हुए रहस्यक्नो यथार्थ समझकर 
दत्तेषु यद्‌ एतेषु पुण्यफर्ं पृण्यस्य फल पृुण्यफल हर आओ हक हर कु पक की 
कल! शी ८ | मेँ ९ वेद, श्रेष्ठ गुणीसह्चित सम्पादन किये 
प्रदिष्ट शाद्वेण अत्येति गच्छति तत्‌ सर्व मलिक 
हि मा शी अतीत्य हे कि , | हुए यज्ञ, भी प्रकार किये हुए तप और यथार्थ 
फूलजातम््‌ इृद बा सप्प्नश्ननि्णयद्वारेण 3 ते | पात्रको ढिये हुए दान इन सबका शात्रोने जो पुण्य- 
सम्यग्‌ अवधाये अनुष्ठाय योगी, पर ग्रकृष्टमू | फल बतछाया है उस सबको अतिक्रम कर जाता है 
ऐच्वरं स्थानम्‌ उपैति प्रतिपद्चते, आबधम्‌ आदों | और आदिमे होनेवाले सबके कारणरूप परम श्रेष्ठ 
भव॑ कारणं ब्रह्म इत्यथः ॥ २८ ॥ ऐश्वर-पदको अर्थात्‌ ब्रह्मको पा लेता है ॥ २८ ॥ 


बल नम नम पृ [2> रत 2.५) ७-- जा ंआाआाओ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहखचां संहितायां वेयासिक्यां भीष्सपर्यणि 
श्रीमद्भगवद्गीतार॒पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संबादे तारकब्रह्मयोगा नामाष्टमोउथ्यायः || ८ ॥ 
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गीरू शां० भा०२६४९-- 


हि 
नवमोी5्ध्यायः 


अष्टमे नाडीह्वारेण धारणायोगः सश्ुण आठव अध्यायमे सुपुम्ना नाइीद्वारा धारणायोगका 
उक्त। | तय च फलम अग्न्यचिरादिक्रमेण अंगोसहित वर्णन किया है और उसका फल 


कालान्तरे अद्षप्राप्तिकक्षणम्‌ एवं अनाधचत्तिरुपं अग्नि, ज्योति आदिकी प्रात्तकि ऋ्रमसे वालान्तरमे 
निर्दिश्म | ब्रह्म-मातिरूप और अपुनराइत्तिरूप दिखाया 


गया है | 
तत्र अनेन एवं ग्रकारेण मोक्षप्राप्तिफलम | वहाँ ( यह रह्ढा होती है कि ) क्या इस प्रकार 
अधिगम्यते न अन्यथा इति तदाशड्ा- | साधन करनेसे ही मोक्ष-प्राप्तिहृप फल मिल्ता है अन्य 
व्याविवृत्सया-- किसी प्रकारसे नहीं मिलता श इस शक्लाको निवृत्त 
श्रीभमगवानुवाच--- करनेकी इच्छासे श्रीमगवान्‌ बोले--. 
इृदू तु॒ ते गुह्यतम॑ प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं॑ यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेशशुमात्‌॥ १ ॥ 
इढ बहाज्ञानं वक्ष्यमाणम्त्‌ उक्त च पूर्वेषु | जो ब्रह्मश्ञान आगे कहा जायगा और जो कि पूर्वके 
नि | अध्यायोमे भी कहा जा चुका है, उसको बुद्विके 
अध्यायेषु तद्‌ बुद्धों संनिधीकृत्य इदस्‌ इति।| सामने रखकर यहों ' इृदम? शब्दका प्रयोग किया हे | 
तु? शब्द अन्यान्य ज्ञानोसे इसे अछ्ग करक 
विशेषतासे लक्ष्य करानेके लिये है । 
इदम एवं सम्यज्ज्ञानं साक्षाद्‌ सोीक्षग्राप्ति-।॥. यही यथार्थ ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षआतिका संवि् 


०. ७ पु जो ६ य्‌ हर | धात्मा ही 
साधनम््‌ वातुद्वः सवगिति) आत्मवेद सर्वमः है |जोकि'स डुछ चाजरत कह पा । 
यह समस्त जगत्‌ है” ब्रह्म अध्वितीय एक ही है 


6 402 के इत्यादि श्रति-स्मृतियोंसे दिखाया गया है, ( इसके 
$ | २ । 7) इत्यादिश्वुतिस्दरतिम्यः | न अन्यत्‌ | | अतिरिक्त ) और कोई ( मोक्षका साधन ) नहीं हैं। 

अथ येउन्यथातोी विंदुरन्यराजानस्ते क्षव्य- 'जो इससे विपरीत जानते हैं,वे अपनेसे भिन्न 
अपना स्वामी माननेवाले मनुष्य विनाशशील 
छोकौंको पाप्त होते है? इत्यादि श्रुतियोसे भी यही 


आह त॒ शब्दों विशेषनिधारणाथे! । 


का भवन्तिः इत्यादिश्वुतिभ्य। च | 


सिद्ध होता है | 
ते तुभ्य॑ गुह्मतम गोप्यत्म प्रवक्यामि कथ-।. ठक्ष असूयारहित भक्तसे मैं यह भति 
यिध्यामि अनसूयवे अस्यारहिताय । गोपनीय विषय कहू/ँगा | 


वह क्या है ? ज्ञान | कैसा ज्ञान ? विज्ञानस्ित 


कि तत्‌, ज्ञानन, किंविशिष्ट विज्ञाससद्ितम्‌ 
| अर्थात्‌ अनुमवसहित ज्ञान | 


अनुभवयुक्तम | 


शाॉकरसाष्य अध्याय ९ 


यद्‌ ज्लानं ज्ञात्वा ग्राप्य मोक्ष्ससे अशुमात्‌ 
संसारबन्धनात्‌ ॥ १ ॥ 


२२७ 
जिस ज्ञानको जानकर अर्थात्‌ पाकर तर 
संसाररूप बन्बनसे मुक्त हो जायगा || १ || 








तत्‌ च-- 
राजविद्या.. राजगुद्य 
प्रत्यक्षागगर्म॑ धम्य 

राजविद्या विद्यानां राजा दीप्त्यतिशयत्वात्‌ । 

दीप्यते हि. इयम अतिशयेन बदक्मविद्या 
सबविद्यानाम्‌ । 

तथा राजगुद्य शुद्यानां राजा | पवित्रम्‌ पावनस्‌ 

इदम्‌ उत्तम सर्वेषां पावनानां शुद्धिकारणम्‌ इढ॑ 
ब्रह्मत्ञानम्‌ उत्कृष्टसम । अनेकजन्मसहख- 
सश्वितम अपि धर्माधमादि समूले कम छक्षण- 
मात्राद भसीकरोति यतः अतः कि तस्थ 
पावनत्वं वक्तव्यम्‌ । 

कि च प्रत्यक्षावगर्म ग्रत्यक्षेण सुखादे! इंच 


अवगमो यस्थ तत्‌ प्रत्यक्षावगमम््‌ | 
अनेकगुणवत) अपि धमविरुद्धत्व॑ दृष्ट न 
तथा आत्मज्ञानं धर्मविरोधि किन्तु धर्म्य 
धर्माद्‌ अनपेतम्‌ । 
एवम्‌ अपि स्थाद्‌ दुःसंपादम्‌ इति अत आह 


सुसुख कर्तु यथा रत्नविवेकविज्ञानम्‌ । 


तत्र अल्पायासानां कमणां सुखसंपाद्यानाम्‌ 
अल्पफलत्व दुष्कराणां च महाफललं दृष्टम 
इति इद तु सुखसंपाधत्वात्‌ फलशक्षूयाद्‌ ्येति 


इति प्रापम्‌ अत आह-- 


वह ज्ञान-- 
पवित्रमिदम्नत्तमम । 


सुसुखं॑ कतुंसव्ययम ॥ २॥ 

अतिशय प्रकाशयुक्त होनेके कारण समस्त 
विद्याओका राजा है। ब्रह्मत्रिदया सब विद्याओंमे 
अतिशय देदीप्यमान है यह प्रप्तिद्ध ही है | 

तथा ( यह ज्ञान ) समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
भावोका भी राजा है | एवं यह बड़ा पवित्र और 
उत्तम भी है, भर्थात्‌ सम्पूर्ण पवित्र करनेवार्लेंको 
पत्रित्र करनेवाला यह ब्रक्मन्नान सबसे उत्कृष्ट है । 
जो अनेक सहस्न जन्मोंमे इकट्टे हुए पुण्य-पापादि 
करमोंको क्षणमात्रमे मूलसहित भस्म कर देता है 
उसकी पवित्रताका क्या कहना है / 


साथ ही यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभगमे 
आनेवाढा है, अर्थात्‌ सुख आदिकी मॉति जिसका 
प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, ऐसा है | 

अनेक गुणंसे युक्त वस्तुका भी धमसे विरोध 
देखा जाता है; परन्तु आक्रज्ञान उनकी तरह 
घमविरोबी नहीं है बल्कि धर्म्म---घर्ममय है अर्थात्‌ 
धर्मसे युक्त है | 

ऐसा पदार्थ भी दु.सम्पाय ( प्राप्त करनेमे बड़ा 
कठिन ) हो सकता है। इसलिये कहते है कि 
यह ज्ञान रत्नोके विवेक-विज्ञानकी भोंति समझनेमे 
बड़ा सुगम है | 


परन्तु ससारमे अल्प परिश्रमसे सुखपूर्वक सम्पन्न 
होनेवाले कर्मोका अल्प फछ और कठिनतासे सम्पन्न 
होनेवाले कर्मोका महान्‌ फल देखा गया है, अत 
यह ज्ञान भी सुगमतासे सम्पन्न होनेवाछा होनेके 
कारण अपने फलका क्षय होनेपर क्षीण हो 
जायगा, ऐसी शचट्टा प्राप्त होनेपर कहते हैं-- 


२२८ | श्रीमद्गवरद्गीता 





अव्यय॑ न अस फलतः कमेवद्‌ व्यय;|| यह ज्ञान अव्यय है अर्थात्‌ कर्मोंकी भाँति 
अस्ति इति अव्ययम्र अतः श्रद्धेयम्‌ आत्म- | फलनाशके द्वारा इसका नाश नहीं होता | अत 


न्‍ #००, के जन 


हमको कासअाबतआंअरा मात मर प्रभात दत्ता थम हरकत शभादनआइअबइुबाछआमपुपइप्रकमम्॒पलाबक मा का एस _पपक्काभाक बाला घबलभककरउल् बम कामइ॒फ दमा पक धाम कममुपा इमाम दफा तक आकाया ाआ का बा मका सका कक बह पर घाव मम अमन ही अब मीनिप-जज अड्डा बा कू 





ज्ञानस्‌ू | २॥ यह आत्षन्नान श्रद्धा करने योग्य है ॥ २॥ 
ये पुन।-- | परन्तु जौ-- 


अश्रदधानाः पुरुषा. धर्मस्यास्थ परंतप । 
अप्राप्प मां निवतन्ते . म्त्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥ 
अश्रदघाना: श्रद्धापविरहित आत्मज्ञानस्य | इस आतद्मज्नानहप धमकी श्रद्धासे रहित हैः 
धर्मेस्य अस्य खरूपे तत्फले च्च्‌ नास्तिका $ अर्थात्‌ इसके सखरू पमे और फलपे आस्तिक भावसे 


मन न कल रहित है--नास्तिक है वे अछुरोंके सिद्धान्तोका 
पापकारण; असुराणामम् उपानप सात्रात्स- ० र 
बी कक अनुवर्तन करनेवाले देहमात्रको ही आत्मा समझने- 


५ ०० कि ह के 
दशनस्‌ उप पत्ता असुदुपा उस्सा परत । (हे एवं पापकर्म करनेवाले इन्द्रियलोढुप मनुष्य, 
अप्राप्य मा परमेच्वरं मतठ्माप्तों न एव अ (शझ्ा | है परन्‍तप | मुझ परमेश्वरकों प्राप्त न होकऋर-मेरी 


इति मत्माप्तिमार्गसाधनभेदभक्तिमात्रम अपि | शरतिकी तो उनके डिये आशक्का भी नहीं हो 
सकती, मेरी ग्राप्तिके मागंकी साधनरूप भेदमक्तिको 


अप्राप्य इत्यथं; । निवर्तन्ते निश्येन आवतन्ते । | थी प्राप्त न होकर-निश्चय ही घूमते रहते है । 

क्क, गृव्युसंसाखर्मनि मृत्युयुक्तः संसारों। कहाँ घूमते रहते हैं ? मृत्युयुक्त ससारके मार्गमे, 
मृत्युसंसारः तस्य वत्म नरकतियंगादिश्राप्ति- भर्योत्‌ जो संसार इथुबुक्त है उस सृल्युसंसारके 
के जप नरक ओर पशु-पक्षी आदि योनिर्योकी पग्रापतिरूप 


मागेंः तस्िन्‌ एवं वर्तन्त इत्यथः ॥| ३ ॥ मार्गमे वे बारंबार धूमते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
महज 
इस प्रकार ज्ञानकी प्रशंसाद्वारा अज्जुनको सम्मुख 
स्त्त्या अजुनम्‌ अभिमुखीकृत्य आह--- | करके कहते है--- 


सया ततमिद॑ सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्थानि सबंभूतानि न चाहं तेष्वबस्थितः ॥ 8 ॥ 
मया मम य। परो भाव! तेन ततं व्याप्त॥ मुझ अव्यक्तस्वरूप परमात्माद्वारा अर्थात्‌ मेरा जो 

सर्वम्‌ इदं जगदू अव्यक्तमूर्तिना न व्यक्ता मूर्ति: | परममाव है, जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है यानी 
खरूप॑ यस्य मम सः अहम्‌ अव्यक्तमूर्तिः | मन, बुद्धि और इन्द्रियोका विपय्र नहीं है, ऐसे मुझ 
तेन भया अव्यक्तमतिना कर्णगोचरखरूपेण अव्यक्तमूर्तिद्वागरा यह समस्त जगत व्याप्त हैं- 
इत्य्थ: । ॒ परिपूर्ण है । 
तस्पिनू मयि अव्यक्तमर्तों खितानि| उस अव्यक्तस्वरूप मुझ परमात्मामें अल्ामे 
मत्यथानि सर्वमतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपयन्तानि | | लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी स्थित हैं | 


है + ररम»«-रन 





जय अधितननजनमनलनन मटर किननीजिनिलनली किन लानत ननननि नर घतनागी 


न हि निरात्मक॑ किंचिदू भूत व्यवहाराय 
अवकरपते अतो मत्खानि मया आत्मना 
आत्मवच्वेन खितानि अतो मयि खितानि इति 
उच्यन्ते | 

तेषां भृतानाम्‌ अहम्‌ एवं आत्मा इति अतः 
तेषु खित इति मूठबुद्धीनाम्‌ अवभासते । अतः 
ब्रवीमि न च अह तेष भूतेषु अवस्थित:, मूतवत्‌ 
संछेषाभावेन आकाशस्य अपि अन्तरतमो 
हि अहम्‌। न हि असंस्गि वस्तु क्चिद्‌ 
आधेयभावेन अवखितं मवति ॥ ४ ॥ 











२२५९ 


क्योकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यवहारके योग्य 

नहीं समझा जाता | अतः: वे सब मुझमे स्थित है 
अर्थात्‌ मुझ परमात्मासे ही आत्मत्रान्‌ हो रहे है, 
इसलिये मुझमे स्थित कहे जाते है । 

उन भूतोका वास्तविक खरूप मे ही हूँ इसलिये 
अज्ञानियोकी ऐसी प्रतीति होती है कि मै उनमें 
खित हूँ, अत, कहता हूँ कि मै उन भूतोंमे स्थित 
नहीं हूँ । क्‍योंकि साकार वस्तुओकी भॉति मुझमे 
संसगंदोष नहीं है | इसलिये मै बिना संसगके सूज्ममावसे 
आकाशके मी अन्तव्योपी हूँ । सड्ढहीन वस्तु कहीं 
भी आधियमावसे स्थित नहीं होती, यह प्रसिद्ध है ||४॥ 


इमाकपश्उलकगहण्स्यग्यतपतपपतकरकब्म्न तय! मानक” कम्फ मम ००५०० %<%:%७#%%&#%#७##७७४४४ंडं 4 929७४ 
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अत एवं असंसमगित्याद मम--- 


मै असंसर्गी हूँ इसलिये--- 


न च मत्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌। 
भूतभ्ज्न॒ च भूतस्थोी मसात्मा भूतभावनः॥ ५॥ 


न च मत्सथानि भूतानि ब्रह्मादीनि प्य मे 


योग युक्ति घटन॑ मे मम ऐश्वरम्‌ इश्वरस्थ इमस्‌ 
ऐश्वरं योगम्‌ आत्मनों याथात्म्यम्र इत्यथे। । 
तथा च॒ श्रुति! असंसगित्वाद्‌ असद्भतां 
शी कर डर की 
दशेयांत 'असब्जो न हि सजते' (बह ० उ० २। ९। 
२३) इति । 
हद च्‌ आश्रयम््‌ अन्यत्‌ पश्य मूतमद्‌ असड्भ+ 
अपि सन्‌ भूतानि बिभर्ति न च भूतस्थो 
यथोक्तेन न्‍्यायेन दरशिततलवाद भूतखत्वा- 
नुपपत्तेः । 


कथं पुनः उच्यते असों मम आत्मा इति, 


विभज्य देहादिसंघात॑ तसिन्‌ अहंकारस 
अध्यारोप्य लोकबुद्धिम अनुसरन्‌ व्यपदिशिति 
मम आत्मा इति, न पुन; आत्मन आत्मा अन्य 


( वास्तवमे ) ब्रह्मादि सब प्राणी भी मुझमे स्थित 
नहीं हैं, त्‌ मेरे इस ईश्वरीय योग-युक्ति-घटनाको 
देख, अर्थात्‌ मुझ इश्वरके योगको यानी यथार्थ 
आत्मतत्तको समझ । 

'संसगरहित आत्मा कहीं भी लिप्त नही होता' 
यह श्रुति भी संसगरहित होनेके कारण ( आत्माकी ) 
निर्लेपता दिखलाती है | 

यह और भी आश्चरय देख कि भूतभावन मेरा आत्मा 
संसगरहित होकर भी भूतोका भरण-पोषण करता 
रहता है परन्तु भूतोमे स्थित नहीं है। क्योंकि 
परमात्माका भूतोमे स्वित होना सम्मव नहीं, यह बात 
उपयुक्त न्यायसे स्पष्ट दिखलायी जा चुकी है । 


पू०-( जब कि आत्मा अपनेसे कोई अन्य वस्तु 
ही नहीं है ) तो 'मेरा आत्मा' यह कैसे कहा जाता है ० 


उ०-लौकिक बुद्धिका अनुकरण करते हुए 
देहादि सघातको आत्मासे अछग करके फिर 
उसमे अहंकारका अध्यारोप करके भमेरा आत्मा? ऐसा 


0 आ श्रीमद्गगवद्गीता 
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इति लोकवदू अजानन । कहते हैं, आत्मा अपने आपसे भिन्न है ऐसा समझकर 
लोगोकी माँति अज्ञानपूवंक ऐसा नहीं कहते | 

तथा भूतमभावनों भूतानि भावयति उत्पाद-। जो मूतोंको प्रकट करता है---उत्पन्न करता है या 
यति वर्धयति इति वा भूतमावनः ॥ ५॥ | बढ़ाता है उसको भूतभावन कहते है ॥ ७॥ 





जा 0 20०»: सा 
यथोक्तेन छोकडयेन उक्तम्‌ अर्थ रश्टान्तेन | उपर्युक्त दो इल्ोकोद्दारा कहे हुए अर्थको 
उपपादयन आह--- इष्टान्ससे सिद्ध करते हुए कहते है --- 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायु$ सर्बत्रगों महान । 
तथा सवोणि भूतानि मत्थानीत्युपधारय ॥ ६॥ 
यथा लोके आकाशस्थित आकाशे खितो। लोकमे जैसे ( यह प्रसिद्ध है कि ) सब जगह 
नित्य॑ सदा वायुः सवेन्न गच्छति इति सर्वत्रगो | विचरनेवाल परिमाणमें अति महान्‌ वायु सदा 
महान्‌ परिमाणत) तथा आकाशवत्‌ सर्वंगते सयि | आकाशमे ही स्थित है, वैसे ही आकाशके समान 
असंब्लेपेण एवं खितानि इति एयम््‌ उपघारय सत्रत्र परिपूर्ण मुझ परमात्मामे समस्त भूत निर्दित्त- 
जानीहि ॥ ६ ॥ भावसे स्थित है, ऐसा तू जान || ६ ॥ 
न 
एवं वायु। आकाशे इव मयि खितानि इस प्रकार जगतके स्थितिकालमे, आकाशमे 
सर्वभृतानि खितिकाले तानि-- वायुकी भाँति, मुझमे स्थित जो समस्त भूत है वे-- 
सर्वभूतानि कोन्‍्तेय प्रकृति यान्ति मामिकास। 


कव्पक्षये. पुनस्तानि कल्पादी विसजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति त्रिगुणात्मिकाम्‌ | सम्पूर्ण ग्राणी, हे कुन्तीपुत्र । प्रल्यकालमे मेरी 
अपरां निकृष्टां यान्ति मामिका मदीयां कल्पक्षये | त्रिगुणमबी-अपरा-निक्षष्ट प्रकृतिको प्राप्त हो जाते 
प्रलयकाले । पुनः भूय; तानि भूतानि उत्पत्ति- | हैं और फिर कल्पके आदिंमे अर्थात उत्पत्ति काठमे 
काले कल्पादी विसजामि उत्पादयामि अहं | मैं पहलेकी भाँति पुनः उन प्राणियोको रचता हूँ-- 








पूवेबत्‌ | ७॥ उत्पन्न करता हूँ ॥ ७ ॥ 
_-_-_>नम्गनपूल्-(-2...>मटिए,.22कगुत+७०७-फ 
एवम्‌ अविद्यालक्षणास्‌--- | इस प्रकार अविद्यारूप--- 


प्रकृति खामवष्टभ्य विसुजामि पुनः पुनः । 


भूतग्राममिम॑. कृत्छमबशं.. प्रकृतेबंशात्‌॥ < ॥ ु 
प्रकृति सवा खीयाम अवष्टम्य वशीकृत्य | अपनी प्रकृतिकों वशम करके, में प्रकृृतिसे 
विसजामि पुन. पुनः ग्रकृतितों जात॑ भूतम्राम॑ | उत्पन्न हुए इस विद्यमान समग्र अख़तन्त्र भूत- 
भृतसमुदायम््‌॒ इस वतेमान॑. झर्त्स समग्रम्‌ 
अव्रशम्‌ अखतन्त्रम्‌ अविद्यादिदोपेः परबशीक्ृत न ॥॒ 
प्रकृत: वशात्‌ खभाववशात ॥| ८ ॥ परवश हो रहा दे, बारंबार रचता हूँ ॥ ८ ॥ 


समुदायकी, जो कि खभावव्रण अविधादि दोपसे 


न 54०5० 5-6४ 





शॉंकरभसाष्य अध्याय ९ 


२३६ 
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तहिं तस्प ते परमेश्वर भूतग्रा्म विषम 
विद्धत; तन्निमित्ताभ्यां धर्मोधमाम्यां संबन्ध: 
स्थाद्‌ इति इृदम्‌ आह भगवानू-- 





तब तो भूतसमुदायकी विषम रचनेवाले आप 
परमेश्रका उस विपम रचनाजनित पृण्य-पापसे 
भी सम्बन्ध होता ही होगा £ ऐसी शड्ढा। होनेपर 
भगवान्‌ ये बचन' बोले--- 


न च्‌ मां तानि कमोणि निबच्चन्ति धन॑जय। 


उदासीनवदासीनमसक्त 


न च माम्‌ इश तानि भूतग्रामस्य विषम- | 


विसगनिमित्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनजय | 


तत्र क्ेणाम् असंबड़त्वे कारणम्‌ आह--- 


उदासीनवद्‌ आसीन यथा उदासीन उपेक्षक+ 
कश्नित्‌ तद्॒द आसीनम आत्मन। अबि- 
क्रियत्वात्‌, असक्त फलासद्भरहितम्‌ अभिमान- 
वर्जितम्‌ अहँ करोमि इति तेष क्मसु । 

अतः अन्यस्थ अपि कतेत्वाभिमानाभाव; 


फलासड्ाभावः च अबन्धकारणम्‌ अन्यथा 


# 


करममिः वध्यते मृढः कोशकारबदू इति 


अभिप्राय। ॥ ९ ॥। 


हर (१ 
तेषु कमसु ॥ ९॥ 

है घनंजय ! भूतसमुदायकी विषम रचना- 
निमित्तक वे कर्म, मुझ ईइंश्वरको बन्धनमे नहीं 


डालते | 


उन कर्मोंका सम्बन्ध न होनेमे कारण 
बतलाते है-..- 

मै उन कर्मों उदासीनकी भाँति स्थित रहता हूँ 
अथांत्‌ आत्मा निविकार है, इसलिये जैसे कोई 
उदासीन-उपेक्षा करनेवाछा स्थित हो, उसीकी भाँति 
मैं स्थित रहता हैँ । तथा उन कर्मोंमे फलसम्बन्धी 
आसक्तिसे और “मै करता हूँ? इस अभिमानसे भी में 
रहित हूँ ( इस कारण वे कम मुझे नहीं बॉघते ) | 


इससे यह अभिप्राय समझ लेना चाहिये कि 
कतोपनके अभिमानका अभाव और फल्सम्बन्धी 
आसक्तिका अभाव दूसरोको भी बन्धनरहित कर 
देनेवाला है | इसके सिवा अन्य प्रकारसे किये हुए 
कर्मोद्दारा मूबें छोग कोशकार ( रेशमके कीड़े ) की 
भाँति बन्धनमे पडते है ॥ ९ ॥ 


कब तनुबप तट ६2०0००५००५० ७०००० 


तत्र मृतग्रामम्त्‌ इम॑ विसृजामि उदासीनवदू 


आसीनम्‌ इति च विरुद्धम्‌ उच्यते इति तत्पारिहा- 


राथंम्‌ आह-- 
मयाध्यक्षेण.. प्रकृति+ 
हेतनानेन कोन्तेय 


यहाँ यह शड्जा होती है कि (इस भूतसमुदायको 
मैं रचता हूँ तथा में उदासीनकी भाँति स्थित रहता 
हूँ” यह कहना परस्पर विरुद्ध है | इस शह्लाको दूर 
करनेके लिये कहते हैं-- 
सूयते सचराचरस | 
जगद्ठिपरिबतेते ॥ १० ॥ 





६ 
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मया संतों इशिमात्रखरूपेण अविक्रिया- 
त्मना अध्यक्षेण मम माया त्रिगुणात्मिका 
अविद्यालक्षणा प्रकृति: सूयते उत्पादयति 
सचराचर जगत्‌ | 


तथा च्‌ सन्त्रवणेः-“एक्ो देवः सर्वभूतेषु यूढ 
त्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा | क्माध्यक्षः स्वभूताधि- 
वासः साक्षी चेता केवलो निर्मुणश्र ॥! (श्वे० उ० 
$ |?९ ) इति । 


हेतुना निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय 


जगत्‌ सचराचर॑ व्यक्ताव्यक्तात्मकं विपतिितते 
सबोसु अवख्थासु | 


९ # ९ 


दशिकमत्वापत्तिनिमित्ता हि जगतः सवो 
प्रवृत्ति: अहम इढ भोक्ष्ये पश्यामि इद श्ुणोमि 
इ्द॑ सुख अनुभवामि दुःख अनुभवामि 
तदर्थम्‌ इद॑ करिष्यामि एतदथम्‌ इदं करिष्ये 
इदं॑ ज्ञास्यामि. इत्याथ्ा अवगतिनिष्ठा 
अवग॒त्यवसाना एवं । 


थो अस्याध्यक्ष परमे व्योगन! (तै० बा ० २।८। 
९) इत्यादयः च मन्त्रा एतम्‌ अर्थ दशेयन्ति । 


ततः च एकस्य देवस्थ स्वाध्यक्षभूत- 


चैतन्यमात्र्स परमाथेत+। . सवसोगानभि- 
संबन्धिनन अन्यस्य चेतनान्तरस्स अमावे 


मोकक्‍्तुः अन्यस्थ अभावात्‌ किनिमित्ता हय॑ 


सृष्टि! इति अन्न ग्रत्नप्रतिवचने अनुपपन्ने । 
को अद्या बेद क हृह ग्रवोचत्‌ कुव जआाजाता 
कुत इये विल्ष्टि/ ( ते० बा० २।८।९६ ) 


ज््यान्शिस्यवर्ण्यि: । 
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धाबी 
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सब ओरतसे द्रष्टामात्र ही जिसका खरूप है ऐसे 
निर्विकारखरूप मुझ अविष्ठातासे ( प्रेरित होकर ) 
अधियारूप मेरी त्रिगुणमयी माया-प्रकृति समस्त 
चराचर जगतको उत्पन्न किया करती है | 





वेद-मन्त्र भी यही बात कहते है कि समस्त 
भूतांमे अदश्यभावसे रहनेवाला एक ही देव है 
जो कि स॒ बेव्यापी ओर सम्पूर्ण भूतांका 
अन्तरात्मा तथा कमॉंका खामी, समस्त भूतोंका 
आधार, साक्षी, चेतन, शुद्ध ओर निग॒ंण है |? 

है कुन्तीपुत्र | इसी कारणसे अर्थात्‌ मै इसका 
अध्यक्ष हू इसीलिये चराचरसहित साकार-निराकार- 
रूप समस्त जगत सब अवस्थाओमे पखस्ितित होता 
रहता है | 


क्योकि जगत॒की समस्त प्रचृत्तियाँ साक्षी-चेतनके 
ज्ञानका विषय बननेके लिये ही है | मे यह खाऊँगा, 
यह देखता हैँ, यह सुनता हूँ, अप्तक सुखका अनुभव 
करता हूँ, दु.खका अनुभव करता हूँ, उसके लिये अमुक 
कार्य करूँगा, इसके लिये अमुक कार्य करूँगा, अप्तुक 
वसस्‍्तुकी जानूँगा इत्यादि जगत॒की समस्त ग्रवृत्तियाँ 
ज्ञानाधीन और ज्ञानमे ही लय हो जानेवाली है | 


जो इस जगत॒का अध्यक्ष साक्षी चेतन है चह 
परम हृदयाकाॉशमे स्थित है! इत्यादि मन्त्र भी 
यही अर्थ ठिखला रहे है । 


जब कि सबका अध्यक्षरूप चेतन्यमात्र एक देव 
वास्तवमे समस्त भोगोके सम्बन्धसे रहित है और उसके 
सिवा अन्य चेतन न होनेके कारण दूसरे भोक्ताका 
अभाव है तो यह सृष्टि किसके लिये है ? इस प्रकार- 
का प्रश्न और उसका उत्तर---यह दोनों ही नहीं बन 
सकते ( भर्थाव्‌ यह विपय अनिवंचनीय है ) | 


८ इसको ) साक्षात्‌ कोन जानता ढे-इस 
विपयमें कोन कह सकता दे ? यह जगत्‌ कहासे 
आया ? किस कारण यह रचना हुई ?' इत्यादि 


मन्त्रोंसे ( यही बान कही गयी # ) | 


अकाल 
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आम आम 
कि भी आप की आय बल आम कि जी पी बी मी आय की भी आम आन 


दशित च भगवता “अज्नानेनावृतं ज्ञानं तेन इसके सित्रा भात्रानने मी कहा है कि “अनानखे 
शान आवृत हो रहा है इसलिये समस्त जीव 


मह्यन्ति जन्तवः इति ॥ १० ॥ मोहित हो रहे हैं? || १० ॥ 
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एवं मां नित्यशुद्धबुद्धछक्तखभाव॑स ५- इस प्रकार में यद्यपि नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव 
जन्तूनाम्‌ आत्मानम्‌ अधि सन्तमू-- तथा सभी प्राणियोका आत्मा हूँ तो भी-- 


अवजानन्ति माँ मूंढा मानु्षी तनुमाश्रतम। 
प्र भावमजानन्ती मम भूतमहेश्वरम ॥ ११ ॥ 


अबजानन्ति अबज्ञां परिभव कुमन्ति मां मृढा |. मढ़-अब्िवेकी छोग मेरे सर्व छोकोके महान 
अविवेकिनो मानुषी सनुष्यसंबन्धिनीं तनु देहम्‌ इश्वररूप परमभाववो अर्थात्‌ सबका अपना आत्मा- 


आश्रित मनुष्यदेहेन व्यवहरन्तम इति एतत। रूप दे रन प्राणिवोंका महान ईश्वर हूँ 
पं प्रक्रप्टं भाव॑ परमात्मतत्वम्‌ आकाशकर्पम| में पक कफ मम कक अप 

हे कि सूक्ष्मतर भात्रसे व्यापक हूँ-इस परम परमात्मतत्तको 
आकाशादू अपि अन्तरतमम्‌ अजानन्तो मम्र |, जाननेके कारण मुझ मनुष्पदेहधारी परमात्माको 
भूतमहेश्वरं सवेभतानां महान्तम्‌ इश्वरं सम्‌ | तुच्छ समझते हैं अथात्‌ मनुष्यरूपसे ढीला करते हुए 


आत्मानम्‌ । मुझ परमात्माकी अवज्ञा-अनादर करते है । 
ततः च तस्य मम अवज्ञानमावनेन आहता | इसडिये मुझ परमात्माके निरादरकी भावनासे वे 
वराका; ते ॥ ११॥ पामर जीव (व्यर्थ ) मारे हुए पड़े है ॥ ११ ॥ 
शक शक न कल कम 
कथेम्‌-- | क्योंकि-- 


के 


मोघाशा मोघकसमोणो मसोघज्ञाना विचेतसः। 
राक्षसीमासुरीं चेच. प्रकृति मोहिनीं श्रिताः॥ १२॥ 


मोघाशा ध्था आशा आशिपों येषां ते वे मोघाशा-जिनकी आश्ाई-कामनाएँ व्यर्थ हों 
मोघाशा। । तथा मोधकर्माणो यानि च अप्नि- | ऐसे व्यर्थ कामना करनेवाले और मोघकर्मा--व्यर्थ 
होत्रादीनि तें; अनुष्टीयमानानि कर्माणि तानि | कर्म करनेवाले होते है, क्योंकि उनके द्वारा जो कुछ 
च तेपां भगवत्परिमवात्‌ खात्मभूतस्थ | अग्निहोत्रादि कर्म किये जाते है वे सब अपने 
अवज्ञानाद्‌ मोधानि एवं निष्फलानि कमोणि | अन्तरात्मारूप भगवानका अनादर करनेके कारण 
भवन्ति इति मोघकमाण: । निष्फल हो जाते है | इसलिये वे मोघकर्मा होते है | 


२३७ श्रीमद्भगवद्गीता 











तथा मोधज्ञाना निष्फलज्ञाना ज्ञानम अपि | इसके अतिरिक्त थे मोधज्ञानी-निष्फल ज्ञानवाले 
तेषां निप्फलम्‌ एवं ख्वात्‌ | विचेततो विगत- | होते है, अर्थात्‌ उनका ज्ञान भी निप्फल ही होता 
विवेका; च ते मवन्ति इति अभिप्राय। | है। और वे विचेता अर्थात्‌ विवेकहीन भी होते है । 

किंच ते भमरन्ति राक्षसीं रक्ष्सां प्रद्ृति। तथा वे मोह उत्पन्न करनेवाली देहात्मवादिनी 
खभावस्‌ आउसुरीम असुराणां च प्रकृति मोहिनीं | राक्षसी और आएुरी प्रकृतिका यानी राक्षसोके और 
मोहकरीं देहात्मबादिनीं त्रिता आश्रिता। छिन्धि ह पक कस सा ्प ॥ 
हे और :.. %$ | अभिप्राय यह कि तोड़ो, फोडो, ग्ियो, खाओ, 
बी कि किक कक कस दी कि दूसरोका धन छठ लो इत्यादि वचन बोलनेवाले और 
बदनशीलाः क्रूरक्मोणों भवन्ति इत्यथे; || बड़े क्ररकर्मा हो जाते हैं । श्रुति मी कहती है कि 'वे 
अलुर्या नाम ते छोका? (३० 3० १ ) इति श्रुते!॥ | अछरोके रहने योग्य छोक प्रकाशहीन है. इत्यादि ॥ 

तन०2 >फता कक त+-+ 





)पक सनातन हर; ,....िकाममगपकाओकनहक; का... सर लभरथाक. दाग 


परन्तु जो श्रद्धायुक्त है और भगवद्धक्तिरूप 
मोक्षमार्गमे छगे हुए है वे-- 


महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः | 


भजन्त्यनन्यमनसों.. ज्ञावा. भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 

हे पार्थ ! शम, दप्म, दया, श्रद्धा आदि सदगुण- 
लि व दिलक्षणाम्‌ रूप देवोके स्वमावका अवलम्बन करनेवाले उदार- 
देवानां प्रढ्ति शमदमदयाभ्रद्धादिलक्षणाम्‌ | (5 महात्मा भक्तजन, मुझ ईशवरको सब भूतोका 
आश्रिता: सन्त, मजन्ति सेबन्ते अनन्यमनसः | अर्थात्‌ आकाशादि पशन्चमूतोंका और समस्त 
स्लितो गाल सिर . | ग्राणियोंका भी आदिकारण जानकर, एवं अविनाशी 

न्यचित्ता ज्ञाला भूतादिं भ्रूतानां वियदादीन पा आक 
कक सी जी कप 8 मन जन लक समझकर, अनन्य मनसे युक्त हुए भजते है अर्थात्‌ 


प्राणिनां च आदि कारणम्र्‌ अव्ययम || १३॥ | मेरा चिन्तन किया करते है॥ १३॥ 
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कथपम्‌-- ! किस प्रकार भजते हैं--- 
+ # कर + टब्नत 
सतत क्ांतियन्ता भा यतनन्‍्तश्र ब्ढत्रताः | 
नमस्यन्तश्व मां सक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ १४ ॥ 
वे दृढ्त्रती भक्त अर्थात्‌ जिनका निश्चय इृढ़- 
पर स्थिर-अचल है ऐसे वे भक्तजन सदा-निरन्‍्तर ब्रह्म 
यन्‍्ती यतन्तः च॑ इन्द्रयोपसंहारशमदमदया- | स्कूप मुन्न भगवावका कीतेन करते हुए तथा 
हिंसादिलक्षणे: धर्म प्रयतन्तः च दत्ता दृढ़ | इन्द्रिय-निम्रह, शम, दम, दया और अरडिसा आदि 


खिरस अचाश्वल्य॑ बर्त॑ येपां , | धर्मेसि युक्त होकर प्रयत्न करते हुए एवं हृदयमे 
खिरम अचाश्वल्य॑ बतं थेषां ते इठ्जता), | सी उफ होकर अब करते हुए एवं हा 
वास करनेवाले मुझ परमात्माको भक्तिपूवक 


नमस्वन्त: च मां हृदयेशयस्‌ आत्सान भकक्‍त्या | उमस्कार करते हुए और सदा मेरा चिन्तन करनेमे छगे 
नित्ययक्ता: सन्‍्त उपासते सेवन्ते || १४७ ॥! रहकर, मेरी उपासना--सेवा करते रद्दते हैं ॥ १४॥ 


ये पुन श्रद्धाना भगवद्धक्तिलक्षणे सोक्ष- 
सार्गे प्रवृत्ताः-- 


महात्मान: तु अश्लुद्रचित्ता माम्‌ इश्वरं पा4 देवीं 


सतत॑ सबंदा भगवन्त॑ ब्रह्मखरू्य मा कीते- 


अप . मे » अमजवामनननन 
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ते केन केन प्रकारेण उपासते इहृति 
उच्यते-- 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये 
एकत्वेन. प्रथक्त्वेन 
ज्ञानयज्ञेन ज्ञानम्‌ एवं भगवहिषय॑ यज्ञ) तेन 
ज्ञानयज्ञेन यजन्तः पूजयन्तों माम्‌ इश्वरं च अपि 
अन्ये अन्याम्‌ उपासनां परित्यज्य उपासते। तत्‌ 
च्‌ ज्ञानम्‌ एकलेन एकम्‌ एवं पर ब्रह्म इति 
परमाथद्शनेन यजन्त उपासते | 
केचित्‌ च पएथक्वेन आदित्यचन्द्रादिभेदेन 


स एवं भगवान विष्णु! आदित्यादिरुपेण 


अवखित इति उपासते । 

कफेचिदू बहुधा अवखित; स एवं भगवान्‌ 
सबतोमुखो विश्वतोमुखो विश्वरूप इति, त॑ 
विश्वरूप॑ सबतोशु्ख बहुधा बहुप्रकारेण 
उपासते ॥ १५॥ 


२३५ 


वे किस-किस प्रकारते उपासना करते है 
सो कहते है -- 


यजन्तोी मामुपासते । 


बहुधा विश्वतोम्ुखम ॥ १५॥ 

कुछ ( ज्ञानीजन ) दूसरी उपासनाओको छोड़कर 
भगवद्विषयक्र ज्ञानरूप यज्ञप्ते मेश पूजन करते 
हुए उपासना किया करते हैं अर्थात्‌ परमत्रह्म 
परमात्मा एक ही है, ऐसे एकत्वरूप परमार्थज्ञानसे 
पूजन करते हुर मेरी उपासना करते हैं। 

और कोई-कोई प्रृथक्र्‌ भावप्ते अर्थात्‌ आदित्य, 
चन्द्रमा आदिके भेदसे इस प्रकार समझकर उपासना 
करते है कि वही भगवान्‌ जिष्णु, सूर्य आदिके रूपमे 
स्थित हुए है | 

तथा कितने ही भक्त ऐसा समझकर कि वही 
सब ओर सुखवाले विश्वमूति भगवान्‌ अनेक रूपसे 
स्थित हो रहे हैं | उन विश्वकूप विराट भगवानू- 
हीकी विवि प्रकारते उपासना करते हैं || १५॥ 
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यदि बहुमिः प्रकारे! उपासते कथ॑ त्वाम्‌ 


एवं उपासते इति अत आह--- 
अहं.. कतुरहं 


अहं क्रतः श्रौतकमभेद) अहम एवं अहं यज्ञ. 


यज्ञ 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमभणिरहं 


यदि भक्तलछोग बहुत प्रकारपते उपासना करते हैं 
तो आपकी ही उपासना कैसे करते है ? इसपर 
कहते हैं--- 


: खधाहमहमोषघम । 


हतम्‌॥ १६॥ 
क्रतु-श्रोतयज्ञविशेष मैं हूँ और यज्ञ-स्मार्त- 


बरिशेष भी हैं | तथा जो 
साते। | कि च खधा अन्नम्‌ अहंँ पिवृम्पों यदू कमत्रिशेष भी मैं ही हूँ। तथा जो पितरोंको 


दीयते | अहम औपब सबंग्राणिम्ि; यद्‌ अद्यते 
तद्‌ ओपधशब्दवाच्यप्‌ । 
अथवा खा इति सवग्राणिसाधारणस्‌ अन्नम्‌ 


ओपधम इति व्याध्युपशमाथे भेषजम्‌ । 


दिया जाता है, वह खबा नामक अन्न भी मैं ही हैँ । 
सब प्राणियोप्ते जो खायी जाती है, उसका नाम 
ओषध है, वह औषध भी मै ही हूँ । 

अथवा यो समझी कि सत्र प्रागियोफ़ा सातारण 
अन ध्खधा? है और व्याधिका नाश करनेके 
लिये काममे ली जानेवाली भेषन “औपघ! है । 


२१३६ श्रीमद्गवरद्गीता 
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मन्त्र: अहं॑ येन पिदवस्यों देवताभ्य॥/ च। तथा जिसके द्वारा देव और पितरोंको हवि 
हथि। दीयते | अहम. एव आज्यं हि; च अहम पहुँचायी जाती है वह मन्त्र भी मै ही हूँ | इसके 
हि | अतिरिक्त मैं ही आज्य-ह॒बि-घ्रृत हूँ, जिसमें होम 

अग्नि: यस्िन्‌ हयते सः अभि; अहम एवं भहं | किया जाता है वह अप्ति भी मैं ही हैँ और मै ही 


हुत हवनकम च्‌। १६ ॥। हवनरूप कर्म मी हूँ [| १६॥ 
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कि च--- । तथा---- 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 
वेयं पविन्रमोंकार ऋक्‍षसामयजुरेव च|॥ १७॥ 


पिता जनयिता अहम अस्य जगतो माता में ही इस जगवका उत्पन्न करनेवाला पिता 

ह रा और उसकी जन्मदात्री माता हूँ तथा मै ही 

जनयित्री, धाता कृमफलस ग्राणिभ्यों विधाता, | प्राणियेकि कर्मफछका विधान करनेवाछा विधाता 
और पितामह अर्थात्‌ पिताका पिता हूँ; तथा 
जाननेके योग्य, पत्रित्र करनेव्राछा अऑकार, ऋगेद, 
पावनम्‌, ओंकार: च ऋक्सामयजु: एवं च ॥१७॥ सामवेद और यजुर्वेद सत्र कुछ मै ही हूँ ॥ १७ ॥ 


पितामह: पितु) पिता, वें बेदि्तिव्यम, पत्रित्र 





कि चु--- | तथा मैं ही-- 
गतिभंतो प्रभु! साक्षी निवासः शरणं सुहत। 
प्रभवः प्रयः स्थान निधान॑ बीजमसव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 


गति: कर्मफलम्‌, भर्ता पोष्टा, प्रभः खासी, |. गति-कर्मफ़छ, भर्ता-सबका पोषण करनेब्राल, 
वा न प्रमु-सबका खामी, प्राणियोके कम और अकमका 
साक्षी श्राणिनां इंताइतस, बंवापा बासच साक्षी, जिसमे प्राणी नित्रास करते हैं वह वासस्थान, 


प्राणिनों निवसन्ति, शरणम आर्तानां प्रपन्नानाम्‌ | शरण अर्थात्‌ शरणमे आये हुए ढुःखियोका दुख 
दूर करनेवाला, छुद्ृतू--प्रद्युपकार न चाहकर 
आतिहरः, स्व प्रत्युपकारानपेक्षआः सन्‌ उपकार करनेबाछा, प्रभव---जगत्‌की उत्पत्तिका 
उपकारी, प्रभव उत्पत्ति; जगत$, प्र्य, प्री यते | कारण और जिसमें सब छीन हो जाते है वह प्रल्य 
भी मै ही हूँ । 
तथा जिसमें सत्र ख्थित होते हे वह स्थान, 
प्राणियोंक्रे काछान्तरमे उपर्भोग करनेयोग्य कर्मोका 
भग्डाररूप निधान और अविनाशी बीन भी मे ही 
हूँ अर्थात्‌ उद्त्तिशीडलवस्तुओंकी डत्पचिका 


प्रगोहकारणं प्रराहधर्भिणाम, अन्ययम्‌ | अविनाशी कारण मैं ही हूँ । 


यस्मिन्‌ इति। 
तथा स्थान तिष्ठति अख्तिन्‌ इति, निवानं 


निक्षेप: कालान्तरोपमोग्य॑ आ्राणिनामू, वीज॑ 
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जय मयरमा- की 


यावत्संसारभावित्वाद अव्ययम | न हिि। जबतक संसार है तबतक उसका बीज मी 
अवश्य रहता है, इसलिये बीजक्नो अविनाशी कह्ढा 

. ैहै; क्योंकि बिता बीजके कुछ भी उत्पन्न नहीं 

अब्ीज॑ क़िंचितू प्ररोहति । नित्य च प्रोह- | क्षेत्र और उत्तत्ति नित्य देखी जाती है, इससे 


यह जाना जाता है कि बीजकी परम्पराका नाश 
दशनाद बीजसंततिः न व्येति इति गम्यते। १८ । | नहीं होता ॥ १८ ॥ 
कि च-- |. तथा-- 
९ पे निया युत सजा 
तपाम्यहमह॑ वर्ष हाम्युत्रजामि च। 
९ भरे 
अमृत चेव  मस॒ृत्यश्व सदसच्ाहमजुन ॥ १९॥ 

- तपामि अहम आदित्यों भूत्वा केश्विद्‌ रश्मिमिः मैं ही सूर होकर अपनी कुछ प्रखर रप्मियोंसे 
उल्बणैः अढ वर्ष कैश्रिद रश्मिमिः उत्सृजामि सब को तपाता हूँ और कुछ किरणोसे वर्षा करता 
हे बे हूँ तथा वर्षो कर चुक्नेपर फिर कुछ रश्मियोद्वारा 
उत्सुज्य पुनः निगहामि केशथिदू रश्मिमि; | आठ महीनेतक जरूका शोवग करता रहता हूँ 


अष्टमिः मासेः पुनः उत्सृजामि प्रावृषि । और वर्षाकाल आनेपर फिर बरसा देता हूँ । 
अमृतं च एव देवानां मृत्यु: च मत्योनाम । | है अत | देवोका अमृत और मर्त्यलोकमे 


ह बसनेवालोंकी मृत्यु तथा सत्‌ और असत्‌ सब मै 
सदू यस्य यत्‌ संबन्धितया विद्यमान तद्िपरीतम्‌ | हो ६ अर्थात्‌ जो जिसके सम्बन्धसे विद्यमान है 


असत्‌ च एवं अहम अजुन | वह और जो उसके विपरीत है वह भी मे ही ह। 








न पुन; अत्यन्तसू एवं असद्‌ भगवान्‌ परन्तु ( यह ध्यानमे रखना चाहिये कि ) स्वयं 
भगव्रान्‌ अत्यन्त असत्‌ नहीं है | अथत्रा सत्‌ और 
खयम । कार्यकारणे वा सदसती । असत्‌का अर्थ यहाँ कार्य और कारण समझना चाहिये | 


ये पूर्वोक्ते अनुवृत्तिग्रकारे! एकत्व- जो ज्ञानी पहले कहे हुए क्रमानुसार एकत्व- 
पृथक्त्वादिविज्ञानं).. यज्ञेंः मां पूजयन्त | प्थक्त्व आदि विज्ञानरूप यश्ञोंसे पूजन करते हुए 
उपासते ज्ञानविदः ते यथाविज्ञानं माम्र एवं | मेरी उपासना करते हैं वे अपने विज्ञानानुसार मुझे 


प्राप्नुवन्ति ॥ १९॥ ही प्राप्त होते है ॥ १९ ॥ 
इक 4 “० ७... सात 
ये पुन; अज्ञा; कामकामा।- | परत जो विपयवासनायुक्त अज्ञानी-- 


त्रेविद्या माँ सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्ठा स्वगति प्राथयन्ते | 
ते पुण्यमासाद सुरेन्द्रोकमश्नन्ति दिव्यान्द्वि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥| 


२३८.  श्रीमद्गवद्गीता 


प्रैविद्या ऋग्यजु;सामविदों मां वस्वादिदेव-| . ऋक, यजु और साम-इन तीर्नो वेद्ोंको जानने- 
रूपिणं सोमपा: सोम॑ पिवन्ति इति सोमप्रा) | वाले, सोमरसका पान करनेवाले और पापरहिंत 
तेन एवं सोमपानेन पूतपापाः शुद्धकिल्बिषा;, | हैं? अर्थात्‌ सोमरसका पान करनेसे जिनके पाप 
ये: अग्निश्ेमादिभिः इक पूजयित्वा, | हो गये है ऐसे सकाम पुरुष वष्चु आदि देवोंके 
खर्गतिं स्वर्गगमन॑ स्वर्गतिः ता प्रार्थयन्ते | ते |. लिंत सुन्न परमात्माका अग्निष्टोमादि यज्षेद्वारा 
पूजन करके स्वगंग्राप्तिकी इच्छा करते है । वे अपने 
च॒उप्यं पुण्यफलम्‌ आसाय संग्राप्य इल्दरलेक | के फलस्वरूप इन्द्रके स्थातकों पाकर सगे 
शतक्रतो; खानम्‌ अश्नन्ति भुज्ञते दिव्यान्‌ दिवि | देवताओके दिव्य भोगोको भोगते हैं अर्थात्‌ देवताओं- 
सवान्‌ अप्राकृतान्‌ देवभोगान्‌ देवानां भोगाः | के जो स्वर्गमे होनेवाले अप्राकृत भोग हैं उनको 
तान्‌ ॥ २० ॥ + भोगते हैं || २० ॥ 





ते त॑ मुक्त्वा स्वर्गलोक विशाल क्षीणे पण्ये मत्यछोक॑ विशन्ति । 
एवं त्रैधम्यमनुप्रपनना गतागतं॑ कामकामा छभन्‍ते ॥ २१॥ 
ते तं भुक्ला स्वरगंलोक॑ विशाल विस्तीर्ण क्षीप। -वे उस विशाल--तिस्तृत स्वगडोकको भोग 
८ । फधि चुकनेपर ( उसकी प्राप्तिके कारणरूप ) पुण्यीका 
पुण्ये मत्यकोकम्‌ इसे विशन्ति आविशान्ति | | क्षय हो जानेपर इस मृत्युलषकमे छौट आते है । | 
हि एव हि हे यथोक्तेन प्रकारेण त्रेधम्ध केबल उपर्नुक्त प्रकारसे केवल बैंदिक कर्मोका आश्रय 
बदिक कम अजुप्रपन्ना गतागतं गत च आगर्त | लेनेवाले कामकामी-विषयवासनायुक्त मनुष्य बारंबार 
च गतागतं॑ गमनागमन॑ कामकामा: कामान्‌ | आवागमनको ही प्राप्त होते रहते है अर्थात्‌ जाते हैं और 
कामयन्ते इति कामकामा छमन्ते गृतागतम्र्‌ एवं | छोठ आते है इस प्रकार बराबर आवागमनको ही प्राप्त 
नतु स्वातन्तर्य क्चिदू लभन्ते इत्यथं। || २१ ॥ | होते हैं, कहीं भी स्वतन्त्रता छाम नहीं करते || २१ ॥ 


| परन्तु जो निष्कामी--पूर्ण ज्ञानी है 





ये पुनः निष्कामा। सम्यग्दशिन 
अनन्याश्रिन्तवन्तोी मां ये जनाः पयुेपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ २१२ ॥ 


अनन्या अपृथग्भूता। पर॑ देव नारायणम जो संन्‍्यासी अनन्यमांत्रसे युक्त हुए अर्थात्‌ परमदेव 


आत्मल्वैन गता; सन्‍्तः चिन्तयन्तो मा ये जना. | हमे नारायगकी आत्मछ्से जानते हुए मेरा निरन्तर 
चिन्तन करते हुए मेरी श्रे्ट-निष्काम उपासना करते 


] शी ५ कप (रे द्दि $ 

संन्यासिन। परुपासते, तेषा के कक खिल हैं, निरन्तर मुझमे ही स्थित उन परमार्थज्ञानियोंका 
नित्याभियुक्ताना सतताभियुक्तानां योगक्षेम॑ योगः | वीग-क्षेम्र मैं चछाता हैं. | अग्राप्त बस्तुकी आ्राप्तिका 
अप्राप्तय प्रापर्ण क्षेमश तद्रक्षणं तदू उमय | जाम योग है और प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम हैं, 
वहामि प्रापयामि अहम | उनके ये दोनों काम में स्वयं किया करता हूं । 


शॉकरभाष्य अध्याय ९ २३९ 
ज्ञानी तु आत्मा एव में मतम्र! 'स च मम | क्योंकि 'ज्ञानीकों तो मै अपना आत्मा ही मानता 
प्रिय/ यस्तात्‌ तख्तात्‌ ते मम आत्मभ्ृता। | | हैं? और “वह मेरा प्यारा है? इसलिये वे उपर्युक्त 
प्रिया; च इति । भक्त मेरे आत्मारूप और प्रिय हैं । 








ननु अन्येपाय अपि भक्तानां योगक्षेम॑| पृ०-अन्य भक्तोका योगक्षेम भी तो भगवान्‌ 
वहति एवं भगवान | ही चलाते है * 
सत्यम्र एवं वहति एवं। ऊफिं तु अयं।  उ०-यह बात ठीक है, अवश्य भगवान्‌ ही चलाते 
विशेष! अन्ये ये मक्ताः ते खात्मार्थ खबम || किन्तु उसमे यह भेद है कि जो दूसरे भक्त है 
अपि योगश्षेमप्त हहन्‍्ते अनन्यद्शिनः तु न कं भी अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी चे ञ करते 
हक " ७. | है, पर अनन्यदर्शी मक्त अपने लिये योगक्षेम-पम्बन्बी 
आत्मा ओम क डहन्ते हि हि ते जीविते चेश नहीं करते | क्योकि वे जीने और मरनेमे भी 
मरणे वा आत्मनों गृथि छुर्वन्ति केवलम््‌ उतने । अपनी वासना नहीं रखते, केवल भगवान्‌ ही उनके 
भगवच्छरणाः ते । अतवो संगवास एप तेपां अवलम्बन रह जाते है। अतः उनका योग-क्षेम 


योगक्षेमं वहति इति ॥ २२ ॥ खय॑ भगवान्‌ ही चछाते है || २२ ॥ 
गा 200 727 -> आशा 
ननु अन्या अपि देवता। ल्वघ एवं चेतू। यदि कहो क्नि अन्य देव भी आप ही है, अत 
उनके भक्त भी आपहीका पूजन करते है तो यह 
तद्ध॑क्ता। च त्वाम्‌ एवं यजन्ते सत्यम््‌ एयम्र--- | बात ठीक है -- 


येप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
अर धर 47०५ /*. 
तेएपे मामेव कोन्‍्तेय यजन्त्यविधिपूवकस्‌॥ २३॥ 
ये -अपि अन्यदेवताभक्ता अन्यासु देवतासु जो कोई अन्य देवोंके भक्त--अन्य देवताओमे 
भक्ता अन्यदेवताभक्ता। सन्‍्तो यजन्ते | भक्ति रखनेवाले, श्रद्धासे-- आस्तिक-बुद्धिसे युक्त 
पूजयन्ते श्रद्यया आस्तिक्यबुद्धथधा अच्िता | हुए ( उनका ) पूजन करते है, है ढुन्तीपुत्र ! वे 
अनुगता। ते अपि मात्र एवं कौन्तेव यजन्ति | भी मेरा ही पूजन करते है ( परन्तु ) अविविषूर्त क 
अविधिपूवकम अविधि। अज्ञान॑ तत्पू4 कम्‌ | ( करते है ) | अविधि अज्ञानको कहते है, सो वे 
अज्ञानपूवक यजन्‍्ते इस्यये। | २३ ॥ अज्ञानपूर्वक मेरा पूजन करते है [| २३ ॥ 
 ॥़?७झ एल ण-(> 5॥  <0.००-ण:ु)००००-न्‍>>०व> 
कसात्‌ ते अविधिपूबक॑ यजन्ते इति उच्यते उनका पूजन करना अविधिपूवक कैसे है ? सो 
पसात्‌--- वहते हैं कि--- 
अहं हि सबयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु॒माममिजानन्ति तक्वेनातरच्यवन्ति ते॥ २४ ॥ 


२३४० 





अहं हि सत्र॑जज्ञानां श्रोतानां स्ातानां च॑ 





श्रीमद्गगवद्दीता 
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श्रीत और स्मार्त समस्त यत्नोका देवतारूपते 





सर्वेषां यज्ञानां देवतात्मत्वेन भोक्ता च प्रभु: एवं |» दी भोक्ता हूँ और मै ही खामी हूँ । मै ही सब 


च। संत्खामिकों हि यज्ञ। अधियज्ञोहमेवात्र” 
इति हि उक्तम्‌ | तथा न तु माम्‌ अभिजानन्ति 


यज्ञोका खामी हूँ यह बात “अधियशो5्हमेवात्र” 
इस इलोकमे भी कही गयी है | परन्तु वे अज्ञानी 
इस प्रकार यथार्थ तत्तसे मुझे नहीं जानते | अत 


तत्तेन यथावत्‌ | अतः च अविधिपु८ कम इट्टी | अविधिपृक पूजन करके वे यज्ञके असली फलसे 


यागफलात्‌ ध्यवत्ति ग्रच्यवन्ते ते | २४ ॥ 





ये अपि अन्यदेवताभक्तिमत्वेन अविधि 


पू८क॑ यजन्ते तेपाम्‌ अपि यागफलम अवश्य॑- 


भावि, कथसू-- क 
यान्ति देवब्रता 


देवान्पितृन्यान्ति 


गिर जाते हैं अर्थात्‌ उनका पतन हो जाता है ॥२ || 


जो भक्त भन्‍य देवताओकी भक्तिके रूपमे 
अवितनिपूर्वक्त भी मेरा पूज्रन करते है उनको भी 
यज्ञका फल अवश्य मिलता है। कैसे? (सो 
कहा जाता है-) 

पितृत्रता: । 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोईपि मास ॥ २५ ॥ 


यान्ति गच्छन्ति देवबता देवेपु त्रत॑ नियमो 
भक्ति; च॒ येषां ते देवब्रता ठेवान्‌ यान्ति | 
पितृन्‌ अग्निष्वात्तादीच्‌ यान्ति पितृत्रता: श्राद्धादि- 
क्रियापराः पिवृमक्ता। । भूतानि विनायक- 
माठगणचतुर्भगिन्यादीनि बान्ति . भूतेज्या 
मृतानां पूजकाः | यान्ति मद्याजिनों सद्जन- 
शीला वेष्णबा माम्‌ एवं । समाने अपि आयासे 
माम्‌ एव न सजन्ते अज्ञानात्‌ | तेन ते अल्प- 
फलमाजों भगन्ति इत्यथें) । २५ ॥ 


जिनका नियम और भक्ति देवोंके लिये ही है 
वे- देव-उपासकगण देवोको प्राप्त होते है। श्राद्ध 
आदि क्रियाक्रे परायण हुए पितृभक्त भग्नमिष्वात्तादि 
पितरोंकी पाते हैँ । भूतोंकी पूजा करनेवाले 
विनायक, पोडशमातृकागण और चतुर्मगिनी 
आदि भूतगणोको पाते हैं तथा मेरा पूजन करनेवाले 
वेष्णव भक्त अवश्यमेत्र मुझे ही पाते हैं | अभिप्राय 
यह कि समान परिश्रम होनेपर भी वे (अन्यदेवोपासक) 
अज्ञनके कारण केवल मुझ परमेश्वरको ही नहीं 
भजते इसीसे वे अल्प फलके भागी होते हैं ॥२५८॥ 


न केवल मद्धक्तानाम अनाइत्तिलक्षणम्‌ 


अनन्तफल सुखाराधन। च अहँ कथम्‌-- 


मेरे भक्तोंकी केबछ अपुनराबृत्तिरूप अनन्त 
फल मिलता है इतना ही नहीं, किन्तु मेरी 
आराधना भी सुखपूर्रकर की जा सकती है | केसे ! 
( सो कहते हैं-- ) 


पत्र पुप्प॑ फल तोयं यो में भकत्या प्रयच्छति । 


१5८5 


भकत्यपहतमश्नामि 


प्रयतातमन+ ॥ २६ ॥ 





शॉकरभाष्य अध्याय ९ 


कर रची फनी जमीि जारी जम, 


पत्र पुष्पं फल तोयम्‌ उदक्क यो मे मदह्यं भक्‍त्या 


प्रयचछति तद्‌ अहं. पत्रादि भकत्या उपहतं भक्ति 


पूवक प्रापितं मकक्‍त्या उपहत्तम्‌ अक्नामि शृह्यामि | हुए थे पत्र-पुष्पादि मै ( खय॑ ) खाता 


प्रयतात्मन: शुद्धबुद्धे: ।। २६॥ 


२४९ 


जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल और जरू आदि 
कुछ भी वस्तु भक्तिपूवक देता है, उस ग्रयतात्मा--- 

द-बुद्धि भक्तके द्वारा भक्तिपृूषक अपंण किये 
अर्थात्‌ 
ग्रहण करता हूँ ॥ २६ ॥ 





यत एवम्‌ अतई-- 


क्योंकि यह बात है इसलिये-- 


यत्करोषि यद्क्षासि यज्जुहोषि ददासि यव। 


यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय 
यत्‌ करोषि खत;$ प्राप्त यद्‌ू अश्नासि यत्‌ 
च जुहोषि हवन॑ निवेतेयसि श्रोत॑ स्मार्त वा, 
यद्‌ ददासि प्रयच्छसि ब्राह्मणादिभ्यों हिरण्या- 
न्ञाज्यादि यत्‌ तपस्यसि तप चरसि कौन्‍्तेय 
तत्‌ कुरुष्व मदर्पणं मत्समपेंणम्‌-॥ २७ ॥ 


तत्कुरुष्ष. मद्पेणम्‌ ॥ २७ ॥ 

हे कुन्तीपुत्र | त्‌ जो कुछ भी खतःग्राप्त कर्म 
करता है; जो खाता, जो कुछ श्रौत या स्मार्त 
यज्ञरूप हवन करता है, जो कुछ सुवर्ण, अन्न, 
घ्तादि वस्तु ब्राह्मणादि सत्पात्नोकी दान देता है 
ओर जो कुछ तपका आचरण करता है, वह सब 
मेरे समपेण कर ॥ २७ ॥ 





एवं कुबतः तव यद्‌ भवति तत्‌ शणु-- | 


ऐसा करनेसे तुझे जो लाभ होगा वह घुन--- 


शुभाशुभफलेरेव॑. मोक्ष्ससे.. -कर्मबन्धनेः । 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो.. मामपेष्यसि ॥ २८ ॥ 


शुभाशुभफले: एवं शुभाशुभे इृष्टानिष्टफले 
येषां तानि शुभाशुमफलानि कर्माणि ते 
शुभाशुभफलेः कर्मबनन्‍्धनैः कर्माणि एबं बन्ध- 
नानि ते! कम्मबन्धने! ए4 मत्समपंणं कुबेन 
मोक््यसे | स+ अय॑ संनन्‍्यासयोगो नास संन्यास; 
च असो मत्समपंणतया करमत्वाद्‌ योग च 
असो इति तेन संन्‍्यासयोगेन युक्त आत्मा 
अन्तःकरण यस्य तब स त्व॑ संन्यासयोगयुक्तात्मा 
सन्‌ विमुक्तः कमृबन्धनेः जीवन. एवं 
पतिते च अखिन्‌ शरीरे माम्‌ उपैष्यसि 
आगमिष्यसि ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार कर्मोको मेरे अप॑ण करके व्‌ शुभाशुम 
फल्युक्त कमत्रन्धनसे अर्थात्‌ अच्छा और बुरा 
जिसका फल है ऐसे कर्महूप बन्धनसे छूट 
जायगा | तथा इस प्रकार व संन्यासयोगयुक्तात्मा 
होकर,--मेरे अपेण करके कर्म किये जानेके 
कारण जो 'संनन्‍्यास” है और कमरूप होनेके कारण 
जो ध्योगः है उस सन्यासरूप योगसे जिसका 
अन्तःकरण युक्त है उसका नाम 'संन्यास-योग- 
युक्तात्मा' है, ऐसा होकर,--व्‌ इस जीवितावस्थामे 
ही कम्मवन्धनसे मुक्त होकर इस शरीरका नाश 
होनेपर मुझे ही ग्राप्त हो जायगा | अर्थात्‌ सुझमें 
ही विलीन हो जायगा [| २८ ॥ 





२9७ आता आत्थ ४9८... 


२४२ श्रीमद्गवद्गीता 











( यदि कहो कि ) तब तो भगवान्‌ राग-हेषसे 
युक्त हैं; क्‍योंकि वे भक्तोपर ही अनुग्रह करते हैं 
दूसरोपर नहीं करते, तो यह कहना ठीक नहीं है- 


रागहेपवान्‌ तहिं भगवान्‌ यतों भक्तान 





अनुगृह्माति न इतरान्‌ इति, तद्‌ू न-- 
समो5हं सबभूतेषु न मे द्वेष्योईस्ति न प्रिय: । 
ये मजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
समः तुल्य; अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्प: अस्ति | मैं सभी प्राणियोके प्रति समान हूँ, मेरा न तो 


मर द्रखानां 8 ( कोई ) द्वेष्य है और न (कोई ) प्रिय है । मै अभ्निके 


शीत॑ न अपनयति समीपम उपसर्पताम अपन- प्राणियोके शीतका निवारण हि करता, पास 
हि >् हे आनेत्रलोका ही करता है, वैसे ही मै भक्तोपर 

यति, तथा अहं भक्तान अनुगृह्वामि न इतरान्‌ । | अनुग्रह किया करता हूँ, दूसरोपर नहीं । 
ये मजन्ति तु माम्‌ इश्वर भक्‍ता मयि ते। जो ( भक्त ) सुझ ईश्वरका प्रेमपूवक भजन 


खभावत एवं न मम रागनिमित्त मयि वर्तन्ते | | ते के वे उश्षमे खमावसे ही खित है, ढुछ मेरी 
आसक्तिके कारण नहीं और में भी स्वभावसे ही 


तेपु च अपि भहं खमावत एवं वत न इतरेपु उनमे स्थित रू, दूसरोमे नहीं | परन्तु इतनेहीसे यह 


न एतावता तेषु ढेपो मम ॥ २९ ॥ बात नहीं है कि मेरा उनमे ( दूसरोमे ) द्वेष है ॥२९॥ 
श्रुण महुक्ते! माहात्म्यम्‌-- | मेरी भक्तिकी महिमा छुन-- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधरेव स मन्तव्यः, सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ ३० ॥ 
अपि चेद्‌ यद्यपि सुष्ठ दुराचार; छुदुराचार:। यदि कोई छुदुराचारी अर्थात्‌ अतिशय बुरे 


वीब करि कि मल मम आचरणवाला मनुष्य भी अनन्य प्रेमसे युक्त 
अताब इत्सताचारः जाप >। हुआ सुझ ( परमेश्वर ) को भजता है तो उसे साधु 


अनन्यमक्ति। सन्‌ साधु: एवं सम्यस्वृत्त एवं | ही मानना चाहिये अर्थात्‌ उसे यथार्थ आचरण 
कि पा अब अयशतओो करनेत्रढ्० ही समझता चाहिये, क्योकि वह 
स मन्तव्या ज्ञातव्य। सता यथायह हद । यद्वार्थ निश्चययुक्त हो चुका है---उत्तम निश्चयवारा 


हि यसात्‌ साधुनिश्य/ सः ॥| ३० ॥ हो गया है ॥ ३० ॥ 
न्लंड्ं्छबन- 2 टन ८2. स्चू+००७«०>> 
उत्सुज्य च वाह्यां दुराचारताम्‌ अन्त+| आन्तरिक यथा निश्चककी शक्तिसे बाहरी 
सम्यग्व्यवसायसामधथ्यत््‌-- दुराचारिताको छोडकर--- 
क्षिप्रं मवति धमोत्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। 
कोल्लेय प्रतिज्ञानीहि न में भक्त+ ग्रणव्यति ॥ २११ ॥ 


ककलउरुरपकारनप-ुडमफरीतती, 


क्षिप्रं शीघ्र भवति धर्मात्मा ध्मचित्त एवं शश्वद्‌ 


शांकरमाष्य अध्याय ९ 


नित्यं शान्ति च्‌ उपशमं निगच्छति ग्राप्नोति | 
प्रूण. परमार्थ. कौन्तेय. प्रतिजानीहि 


निश्चितां प्रतिज्ञां कुछ, न मे मम भक्तो मयि 
समर्पितान्तरात्मा मड्धक्नो न ग्रणश्यति 
इति ॥ ३१॥ 


२४३ 


वह शीघ्र ही धर्मात्मा--धार्मिक चित्तवाला बन 
जाता है और सदा रहनेवाली नित्य शान्ति-उपरति- 
को पा लेता है । 

हे कुन्तीपुत्र | त्‌ यथार्थ बात छखुन, तू यह 
निश्चित प्रतिज्ञा कर अर्थात्‌ इढ़ निश्चय कर ले कि 
जिसने मुझ परमात्मामे अपना अन्त.करण समर्पित 
कर दिया है वह मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, 
अथांत्‌ उसका कभी पतन नहीं होता ॥ ३१ ॥ 
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कि च-- 


के 


मां हि पाथे व्यपाश्रित्य येषपि स्थुः 


| ॥.] 


मां हि यस्मात्‌ पाथ व्यपाश्रित्य माम आश्रय- 
त्वेन ग्रहीत्वा ये अपि स्थुः भवेशु॥ पापयोनय: 
पापा योनि: येषां ते पापएयोनय। पापजन्मान। | 
के ने इति आह ब्ियो वैश्या, तथा शूद्रा: ते अपि 
यान्ति गच्छन्ति परा गतिं प्रकृष्टं गतिम्‌ ॥३२॥ 


खियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्ति 


तथा---- 


पापयोनय: | 
परां गतिम ॥ २ २ ॥| 


क्योकि है पार्थ | जो कोई पापयोनिव्राले हैं 
अर्थात्‌ जिनके जन्मका कारण पाप है ऐसे प्राणी 
है--वे कौन हैं ? सो कहते है- वे ञ्री, वैश्य और शूद्र 
भी मेरी शरणमे आकर--मुझे ही अपना अवलूम्बन 
बनाकर परम---उत्तम गतिको ही पाते है ||३२॥ 
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कि 
अनित्यमसखं लोकमिमं 
कि पुनः ब्राह्मणाः पुण्या: परृण्ययोनयों भक्ता 
राजषेयः तथा राजानः च ते ऋषयः च इति 
राजपंयः । 
यत एचस्‌ अतः अनित्यं क्षूणमहुरम असुखं 
च सुखबजितम्र्‌ इम॑ लछोक॑ मनुष्यलोक॑ प्राप्प, 
पुरुषाथसाधन दुलभ॑ मनुष्यत्व॑ लब्ध्चा भजख 
सेचख माम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पुनब्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 


प्राप्प भजख माम्‌ ॥ ३३ ॥| 


फिर जो पृण्ययोनि ब्राह्मण और राजर्षि भक्त है 
उनका तो कहना ही क्‍या है जो राजा भी हो 
और ऋषि भी हो, वे राजर्षि कहलाते है | 

क्योकि यह बात है इसलिये इस अनित्य, 
क्षणभद्दर और सुखरहित मनुष्यछोकको पाकर 
अर्थात्‌ परम पुरुपार्थके साधनरूप दुर्लभ मनुप्य- 
शरीरको पाकर सुझ इंश्वतक्का ही भजन कर---मेरी 
ही सेवा कर ॥ ३३ || 
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कथम्‌-- किस प्रकार ( भजन-सेवा करें सो कहा 
जाता है )-. 


सन्‍मना भव मद्क्ती मयाजी मां नमस्कुरु। 


७. ७३ बे हे 
सामेवेष्यसि युकत्वेबमात्मानं मत्परायणः॥ ३४ ॥ 
मयि मनो यस्थ स त्व॑ मन्मना भव तथा। त्‌ मन्मना---मुझमे ही मनवाछा हो | मद्भत्त-- 
मद्धकों भव | मचाजी मद्जनशीलों भव | माम | गेरा ही भक्त हो | मद्राजी--मेरा ही पूजन करने- 


एवं च नमस्कुरु | माम्‌ एवं ईश्वरम एप्यसि |तझ हो और मुझे ही नमस्कार किया कर। 
इस प्रकार चित्तकों मुझमे लगाकर मेरे परायण--- 


आगमिष्यसि बुक समाधाय चित्तम्‌ । एवम्‌ कक सब सब ली ल औ पे जज 
आत्मानम्‌ अहं हि सर्वेषां भूतानाम्‌ आत्मा परा | प्राय यह कि मैं ही सब भूतोंका आत्मा और 
व गति परम्‌ अयनम्‌, त॑ माम्‌ एवंभूतम्‌ | परमगति--परम स्थान हूँ, ऐसा जो मैं आत्मरूप हूँ 
एप्यसि इति अतीतेन पदेन संबन्धः । | उसीको ठ प्राप्त द्वो जायगा । इस प्रकार पहलेके 'माम 
मत्यरायणः सन्‌ इत्यथे + | २४ ॥| शब्दसे “भात्मानम! शब्दका सम्बन्ध है || ३० ॥ 
॥४४४४#७# २ भा आह 
इति श्रीमहाभारते शतसाहख॒थां संहितायां वयासिकयां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमड्गवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्तर 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो 
नाम नवसो5ध्याय; ॥ ९ ॥ 
मा आरा “ “2००3० 6, 0 ाए आर 
; इति श्रीमत्परमहंसपरतरिजका चार्य गोविन्द भगवत्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छेकर- 
भगवत; कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये राजन्रिधाराजगुद्ययोगो 
नाम नवमोडष्याय: ॥ ९॥ 
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दशमो5्ध्यायः 


सप्तमे अध्याये भगवतः तत्त्वं विभूतयः च |. सातवें और नवें अध्यायमें भगवानके तक्तका 
प्रकाशिता नवमे च। अथ इदानीं येषु येषु | और विम्तियोंका वर्णन किया गया । अत्र जिन- 
भावेषु चिन्त्यो भगवान ते ते भावा वक्तव्या। | | जिंत भात्रेंमि भगवान्‌ चिन्तन किये जाने योग्य है उन- 


तख्॑ च मगवतों वक्तव्यम्‌ उत्तम अपि दुर्विज्येय- | वीक वर्णन किया जाना चाहिये । यद्यपि 
भगवानऊा तत्त पहले कहा गैया है परन्तु दुर्विज्ञेय 


लादु शत अतः । होनेके कारण फिर भी उसकऊा वर्णन होना चाहिये, 
श्री मगवानुवाच-- इसलिये श्रीमगवान्‌ बोले--- 


भूय एवं. महाबाहो श्रणु में परम बचः। 
यत्ते-हू॑ प्रीयमाणाय. वधक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


भूय एव सूयः पुन; हे महाबाहो श्॒णु मे मदीय॑ है महाबाहो ! फिर भी तू मेरे परम उत्तम निरतिशय 


परम॑ प्रकृष्ट निरतिशयवस्तुनः प्रकाशक वचो वस्तुको प्रकाशित करनेवाले वाक्य सुन, जो कि मैं 
बल रद तुझ प्रसन्न होनेवालेके हिंतकी इच्छासे कहूँगा। 
वाक्यम्‌, यत्‌ परम तेतुम्य॑ प्रीयमाणाय सहचनात्‌ | शरे बचनोंकों सुनकर ठ अश्ृतपान करता हुआ- 


प्रीयसे त्वम््‌ अतीव अम्॒तम्‌ इव पिबन्‌ ततो | सा अछन्त प्रसन्न होता है, इसीलिये मै तुझसे यह 


व्यामि हितकाम्यया हितेच्छया ॥ १ ॥ परम वाक्य कहने लगा हूँ॥ १ ॥ 
किमथंम्‌ अहं वक्ष्यामि इृति अत आह-- | मैं (ऐसा) किसलिये कह्दता हूँ ! सो बताते है-- 


_न मे बिदुः सुरगणाः प्रभव न महषयः । 
अहमादिहि. देवानां महर्षीणीं च सबंशः॥ २॥ 
न मे विद: न जानन्ति सुरगणा ब्रह्मादय) | ब्रह्मादि देवता मेरे प्रभवको यानी अतिशय 


कि ते न विदु। मम प्रभवं प्रभाव॑ प्रश्ुुशवत्यति- | प्रमुत्न-शक्तिको अथवा प्रभव यानी मेरी उत्पत्तिको 
शयम्‌, अथवा प्रभव॑ प्रभवनम्‌ उत्पत्तिम्‌ | न | नहीं जानते। और शृगु आदि महर्षि भी ९ मेरे 


अपि महषयो भ्रुग्वादयों विदुः । प्रभवकोी ) नहीं जानते । 
कसात्‌ ते न विदु इति उच्यते-- वे किस कारणपे नहीं जानते ? सो कहते हैं- 
अहम आदि: कारण हि यस्मादू देवानां महर्षीणा | क्योंकि देवोंका और महर्षियोका सब प्रकारसे 
च सर्वशः सप्रकारें: ॥ २॥ मै ही आदि-मूछ कारण हूँ॥ २॥ 
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कि च-- | तथा-- 
यो मामजमनादि च्‌ वेत्ति छोकमहेश्वरम । 
असंमूढः स॒ मर्त्येषु सबेपापेः अझुच्यते॥ ३ ॥ 
यो माम्‌ अजम्‌ अनादिं चयुसाद अहम आदि; क्योंकि में महर्षियोका और देवोंका भआादि- 
देवानां महर्षीणां च न मम अन्य आदि; विद्यते | * रण क गैरा आईि दूसरा कोई नहीं है, इसडिये मे 
हि! मल श पे अजन्मा और अनादि हूँ | अनादित्व ही जन्मरहित 
ते; अहत हु हे 9 कक, होनेमे कारण है | इस ग्रकार जो सुझे जन्मरहित 
अजत्वे हेतुः | त॑ मांमू अजम अनादि च योवेत्ति | अनादि और लछोकोंका महान्‌ ईश्वर अर्थात्‌ अज्ञान 
विजानाति लछोकमहेश्वर लोकानां महान्तस्‌ | और उसके कार्यसे रहित ( जाम्रतू, खन्त; सुषृ्ति- 
ईश्वर तुरीयम्‌ अज्ञानतत्कार्यवर्जितम्‌ असंमूढ: | * तीनी अवस्थाओंसे अतीत ) चतुथ अवस्था- 
लॉक + न आायंक अंक युक्त जानता है, वह ( इस प्रकार जाननेवाछा ) 
मय के हि बी _ | मलुष्योमें ज्ञानी है अर्थात्‌ मोहसे रहित श्रेष्ठ 
से! पापे! मतिपूर्वामतिपूवक्ृतेः परमुच्यते पुरुष है और वह जान-बूझकर किये हुए या बिना 








प्रमोक्ष्यते ।। ३ ॥ जाने किये हुए सभी पापोसे मुक्त हो जाता है ॥२॥ 
- इतः च अहं महेश्वरो लोकानामू-- | इसलिये भी मै छोकोका महान्‌ ईश्वर हैँ-- 


बुड्चिज्ञोनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 
सुर्ख दुःख भवोप़्मावों भयं चासयमेव च॥ ४॥ 


बुद्धि: अन्तःकरणस सह्ष्माद्र्थाववोधन-| सक्षम, सूक्ष्मतर आदि पदार्थोको समझनेवाली 
सामथ्य तहन्तं चुद्धिमाव इति हि वदन्ति । | अन्तःकरणकी ज्ञानशक्तिका नाम बुद्धि है। उससे 
युक्त मनुष्यको ही बुद्धिमान! कहते हैं | 

ज्ञानमू. आत्मादिपदाथोनाम अवबोध। |. ज्ञान-आत्मा आदि पदार्थोका बोध, असंमोह- 
असंमोह: प्रत्युपपन्नेषु बोड़व्येप विवेकृपूर्विका | जाननेयोग्य पदाय श होनेपर ही #>क 
५ क्र ० प्रवृत्ति, क्षमा--किसीके द्वारा अपनी निन्‍दा का जा 
के ह है हद बांधे 22 आओ या ताडना दी जानेपर भी चित्तमे विकार न होना, 
आंवेकृताचत्तता । सत्य यथाच्ट्टस्थ यथा- सत्य-देखने और सुननेसे जिस प्रकारका अपनेको 
श्रुवर्स्य च आत्मानुभवस्थ परवुद्धिसंक्रान्तये | अनुभव हुआ हो, उसको ढूसरेकी बुद्धिमे पहुँचानेके 
तथा एव उच्चायमाणा वाकू सत्यम्र्‌ लिये उसी प्रकार कही जानेबाढी वाणी सत्य ! 
उच्चते । दढमो वाह्येन्द्रियोपशम! । शम. | *देंलाती है, दम-वालह्म इन्द्रियोकी वशम कर लेना, 
अन्तःकरणस्स | सुखम आहादः । दुःख शम-अन्त:करणकी उपरति, छुख - भह्वाद, हु ज- 
हे ' &'_ | सनन्‍्ताप, भव-उत्पत्ति, अभाव-उत्पत्तिक्े विपरीत 


संताप $ | सत्र उद्धच८। अभात्र ते द्विपयेय | ( घिनाश » तथा भव-त्रास और अमय-उसके 
भय॑ चत्रास), अमवम्‌ एवं च तद्दिपरीतम्‌ || ४ ॥ | विपरीत जो निर्भगता है वह भी ॥ 9 ॥ 
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अहिंसा समता तुषिस्तपों दान॑ यशोषयशः | 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं प्रथग्विधा;॥ ५ ॥ 
अहिंसा अपीडा ग्राणिनाम््‌ | समता। अइ्डिसा-प्राणियोकों किसी प्रकार पीड़ा न 
पहुँचाना, समता-चित्तका समभाव, सनन्‍्तोष-जो कुछ 
मिले उसीको यथेण्0 समझना, तप-न्द्रियसंयम- 
लाभेषु । तप इन्द्रियसंयमपू्वक शरीरपीडनम्‌ | | पूर्वक्क शरीरको छुखाना, दान-अपनी शक्तिके 
अचुसार धनका विमाग करना ( दूसरोको बॉटना ), 
यश-घमके निमित्तसे होनेवाढी कीर्ति, अपयश- 
कीर्ति! | अयशः तु अधमनिमित्ता अकीर्ति। । | अधर्मके निमित्तसे होनेवाली अपकीर्ति | 

भवन्ति भावा यथोक्ता चुद्धयादयों भूतानां इस प्रकार जो प्राणियोके अपने-अपने कर्मोके 

प्राणिनां मत्त एव इंश्वरात्‌. प्थमिवा नानाविधा | अलुसार होनेवाले बुद्धि आदि नाना ग्रकारके भाव 
खकमानुरूपेण ॥ ५॥ है, वे सब मुझ ईश्वरसे ही होते है ॥ ५ ॥ 


समचित्तता । तृष्टि: संतोष। पर्याप्तबुद्ठिः 


दाने यथाशक्ति संविभाग। । यशो धर्मनिमित्ता 





कि च--- तथा--- 
महषेयः सप्त पूर्वी. चल्वारों मनवस्तथा। 
मड्ावा मानसा जाता थेषां लोक इसमाः प्रजाः॥ ६॥ 


महर्पयः स॒प्त भ्रग्वादयः पूर्वे अतीतकाल-, . थथ्यु आदि सप्त महर्षि और पहले होनेवाले चार 


संबन्धिनः चत्वारो मनवः तथा साबर्णा इति | जिनका अतीत काछसे सम्बन्ध है और जो 
'सावर्ण” इस नामसे पुराणोमे प्रसिद्ध है, ये सभी 


हर बे 
कई ते की मम सजी कट "वैन मुझमे भावनावाले--ईर्वरीय सामथ्य॑से युक्त और मेरे 
सामर्थ्येंन उपेता मानसा मनसा एव उत्पादिता | (रा मनसे उत्पन्न किये हुए है, जिन मनु और 
मया जाता उत्पन्ना येषा -सनूनां महर्पीणां च | महर्षियोकी रची हुई ये चर ओर अचररूप सब 
सृष्टि; लोके इमा: खावरजज्भमाः प्रजा. ॥ ६ ॥ | प्रजाएँ छोकमे प्रसिद्ध है।। ६ || 
नरम गे मम बल मत 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। 
सो5विकम्पेन योगेन अज्यते नात्र संशय: ॥ ७ ॥ 
एता यथोाक्तां विभूति विस्तार योग च युक्ति न्चु मेरी इस उपयुक्त विमूतिको अर्थात्‌ विस्तारकी और 

आत्मनो घटनम्‌ अथवा योगेश्वयेसामथथ्य | योग-युक्तिको अर्थात्‌ अपनी मायिक घटनाको, अथवा 
स्वज्ञत्व॑ योगज॑ योग उच्यते | मम मदीय॑ यो | योगसे उत्पन्न हुई सर्वज्ञतारूप सामर्थ्यको जो कि योग- 
वेत्ति तत्ततः तत्वेन यथावदू्‌ इति एतत्‌ । शब्दसे कही जाती है, जो तत्तसे--यथार्थ जानता है, 


१. भ्गु) मरीचि, अन्रिः पपुरूस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिए्ठ---वे सात महर्षि है । 
२, मनु १४ दं पर चार मनु सावर्ण नामसे प्रसिद्ध हैं---सावर्णि, धर्मसावणि, दक्षसावर्णि और सावर्ण । 





का श्रीमद्भगवद्गीता - 
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वह पुरुष पूर्ण ज्ञानकी स्थिरतारूप निश्चल 
योगसे युक्त हो जाता है, इस विषयमे ( कुछ भी ) 
संशय नहीं है || ७ ॥ 


सः अविकम्पेन अप्रचलितेन योगेन 
सम्पग्दशनस्थेयेलक्षणेन युज्यते संबध्यते न 
अत्र संशयो न अखिन्‌ अर्थे संशय अस्त ॥७॥ 








कीच्शेन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति किस प्रकारके अविचल योगसे युक्त हो जाता 
उच्यते-. है ? सो कहा जाता है--.. 


अहं स्वस्थ प्रभवों मत्तः सर्ब॑प्रबत॑ते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥ < ॥ 


अहं पर॑ ब्रह्म वासुदेवाख्य॑ स्वस्थ जगत३| मैं वासुदेव नामक परमत्रह्म समस्त जगत्‌की 
प्रभव उत्पत्ति; भत्त एवं खितिनाशक्रिया- | उत्पत्तिका कारण हूँ, और मुझसे ही यह स्थिति, 
फलोपभोगलुक्षणं॑ विक्रियारूप॑ सरव॑ जगत | नाश, क्रिया और कर्मफछोपभोगरूप विकारमय सारा 
प्रवर्तते इति एवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते मा बुधा | जगत्‌ घुमाया जा रहा है | इस अभिप्रायकों ( अच्छी 
अवगततच्चाथों भावसमन्त्रित भावी भावना । प्रकार ) समझकर भावसमन्वित-परमार्थतत्ततकी 
प्रमार्थश्ामिनिवेश!। तेन समन्विता; | धारणासे युक्त हुए, बुद्धिमान--तत्त्वज्ञानी पुरुष, मुझे 


संयुक्ता इत्यथे; || ८ ॥ भजते है अथांत्‌ भेरा चिन्तन किया करते हैं ॥८॥ 
४०0 0४ हि" परमिट: ८0" चाओ..००++->न 
कि च--- । तथा--- 


मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तरच मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ९ ॥ 


मचित्ा मयि चित्त येपां ते मचित्ता। मुझमें ही जिनका चित्त है वे मचित्त है तथा 
मुझमे ही जिनके चक्षु आदि इन्द्रियरूप प्राण छगे 
मद्गतप्राणा मां गता; ग्राप्ताः चब्लुरादयः ग्राणा | ते हैं--मुझमे ही जिन्होंने समस्त करणोंका 
उपसंहार कर दिया है वे मदृगतप्राण है अथवा 
जिन्होने मेरे लिये ही अपना जीवन अप॑ण कर दिया 
अथवा मद्गतप्राणा मदूगतजीवना इति एतत्‌ । | है वे मदूगतश्राण हैं । 
बोधयन्त: अवगमयन्त; परस्परम्‌ अन्योन्यं |. ऐसे मेरे मक्त आपसमे एक दूसरेको (मेरा तत्त ) 
समझाते हुए एवं ज्ञान, बढ और सामर्थ्य आदि गुणोंसे 
कथयन्तो ज्ञानवलवीयादिषमें! विशिष्ट मां तृप्यन्त युक्त मुझ परमेश्वरके खरूपका वर्णन करते हुए सदा 
सन्तुष्ट रहते हैं अर्थात्‌ सन्तोपको प्राप्त होते है. और 
रमण करते हैं अर्थात्‌ मानो कोई अपना अत्यन्त प्यारा 
मिल गया हो उसी तरह रतिको प्राप्त द्वोते द ॥ ९ ॥ 
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छ.. %+$ री | (६ 
येपां ते महृतग्राणा मयि उपसंहतकरणा इत्यथ+ 


च प्रितोपम्‌ उपयान्ति रमन्‍्ति च रतिं च 


प्राप्नुवन्ति प्रियसंगत्या इव ॥ ९॥ 
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ये यथोक्तप्रकारं; 
सन्‍्त--- 


तेषां. सततयुक्तानां 


भजन्ते मां भक्ताः । 


भजतां 


१४५९ 





जो पुरुष मुझमे ग्रेम रखते हुए उपयक्त ग्रकारसे 
मेरा भजन करते हैं--- 


प्रीतिपूूवकम । 


ददामि बुडियोगं त॑ येन माम्ुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 


तेषां सततयुक्तानां नित्याभियुक्तानां निवृत्त- 
सवबाह्मैषणानां मजतां सेवमानानाम्‌, किम्र्‌ अर्थि 
त्वादिना कारणेन, न इति आह, प्रीतिपूवक 
प्रीतिः स्नेह) तत्पूवेके मां भजताम इत्यथे; 
ददामि प्रयच्छामि बुद्धियोग बुद्धि; सम्यग्दश्न 
मत्तत्वविषय तेन योगो बुद्धियोगः त॑ बुद्धि- 
योगस्‌ | येन बुद्धियोगेन सम्यग्दशनलक्षणेन 
मां परमेश्वरम आत्मभूतम्र आत्मत्वेन उपयान्ति 
प्रतिपचन्ते | 


के, ते ये मचित्तत्वादिप्रकारे। मां 
भजन्ते ॥ १० ॥ 


उन समस्त बाह्य तृष्णाओंसे रहित निरन्तर तत्पर 
होकर भजन---सेवन करनेवाले पुरुषोको, किसी 
वस्तुकी इच्छा आदि कारणंसे भजनेवालोंकोी नहीं 
किन्तु प्रीतिपूषक भजनेवालोको यानी अ्रेमपूर्वक 
मेरा भजन करनेवालोंको, मै वह बुद्धियोग देता हूँ । 
मेरे तत्तके यथार्थ ज्ञानका नाम बुद्धि है, उससे युक्त 
होना ही बुद्धियोग है । वह ऐसा बुद्धियोग मै ( उनको ) 
देता हूँ कि जिस पूर्णश्ञानहप बुद्धियोगसे वे मुझ 
आत्मरूप परमेखरको आत्मरूपसे समझ लेते है १ 


वे कौन है ? जो भच्ित्ताःः आदि ऊपर कहे 


हुए प्रकारोसे मेरा भजन करते हैं ॥ १०॥ 


७>>+-__+_-कृकक (2 7222: -2.2वपु०++>«०>>>>> 


किम कस वा लवत्प्राप्िप्रतिबन्धहेतो! 
नाशर्क बद्/ियोगं तेषां ल्वद्धक्तानां ददासि 
इति आकाह्गयास्‌ आह--- 


तेषामेवानुकम्पाथेमहमज्ञानजं 


नाययाम्यात्मभावस्थो 


तेषामू एव क्थ नाम श्रेय स्थादू इति 
अनुकम्पार्थ दयाहेतो। अहम्‌ अज्ञानजम्‌ अज्विकतो 
जात॑ मिथ्याग्रत्ययलक्षणं॑ मोहान्धकारं तमो 
नाशयामि आत्ममावस्थ आत्मनों भाव) अन्तः- 
करणाशयः तसिन्‌ एवं खितः सन्‌ । ज्ञानदीपेन 
विवेकप्रत्ययरूपेण । 


भक्तिप्रसादस्नेहामिपिक्तेन मद्भावनाशि- 


निवेशवातेरितेन ब्ह्मचयोदिसाधनसंस्काखत्‌ 
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आपकी प्राप्तेके कौन-से ग्रतित्रन्धके कारणका 
नाश करनेवाला बुद्धियोग आप उन भक्तोंको देते हैं 
ओर किसलिये देते है ? इस आकांक्षापर कहते हैं--. 


तमः । 
ज्ञानदीपेन भाखता ॥ ११ ॥ 


उन ( मेरे भक्तों ) का किसी तरह भी कल्याण 
हो ऐसा अनुग्रह करनेके लिये ही मे उनके आत्म- 
भावमे स्थित हुआ अर्थात्‌ आत्माका भाव जो अन्त:- 
करण है उसमे स्थित हुआ उनके अविवेकजन्य 
मिथ्या प्रतीविरूष मोहमय अन्धकारको प्रकाशमय 
व्विक-बुद्धिरूप ज्ञानदीपकद्दारा नष्ट कर देता हूँ । 


अर्थाव्‌ जो भक्तिके प्रसादरूप घृतसे पणिूर्ण 
ओर मेरे स्वरूपकी भावनाके अमिनिवेशरूप 
वायुकी सहायतासे प्रेजलित हो रहा है, 


३५७५० श्रीमद्भगवद्गीता 





प्रज्ञावतिना विरक्तान्त;करणाधारेण | जिसमें ब्रह्मचर्थ आदि साधनोंके संस्कारोंसे युक्त 
बुद्धिरूप बत्ती है, आसक्तिरहित अन्त:करण जिसका 

विषयव्यावृत्तचित्तरागद्रेषाकलुपितनिवाताप- | आधार है, जो विषयोसे हटे हुए और राग-द्वेषरूप 
" कालुष्यसे रहित हुए चित्तरूप वायुरहित अपवारकमे 

वारकस्थेन नित्यप्रवृत्तेकाग्यध्यानजनितसम्य- | (ढकनेमे) स्थित है और जो निरन्तर अभ्यास किये 
हुए एकाग्रतारूप ध्यानजनित, पूर्ण ज्ञानस्वरूप 


ग्दशंनभास्वता ज्ञानदीपेन इत्यथेः ॥ ११ ॥ | प्रकाइसे युक्त है, उस ज्ञानदीपकद्घारा ( मै उनके 
मोहका नाश कर देता हूँ )॥ ११ ॥ 
बिन. प्कीड:2 203....--- 
यथोक्तां भगव्रतो विभूतिं योग॑ च | _. उपर कही हुई भगवानकी विभूतिको और 
श्रुवा--भजैन उवाच--- योगको छुनकर अज्जुन बोछा--- 


परं॑ ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान्‌ । 
पुरुब॑ शाइबतं दिव्यमादिदेवमज॑ विभुम्‌ ॥ १२॥ 
परं ब्रह्म परमात्मा परं धाम पर तेज$ पवित्र आप प्रमत्रह्म-परमात्मा, परमधाम--परमतेज 
शननिरियिड *शाजत॑ निलय॑ दिव्य और परमपात्रन है | तथा आप नित्य और दिव्य 
पावन परम ग्रऊुष्ट भवाच्‌ पुरुष शालत [ृतृत्य द॒न्य पुरुष है अर्थात पलट कर रहनेवाले अलौकिक 


दिवि भवस्त॒आदिदेव॑ सवदेवानाम्‌ आदो भर | पुरुष हैं एवं आप सब देवोंते पहले होनेवाले 


देवम्‌ अजं विभु विभवनशीलम ॥ १२९॥ | आदिदेव, अजन्मा और व्यापक हैं || १२ ॥ 
ईंदशस्‌-- | बकरी के 
आहस्त्वाम्घयः.. सब देवर्षिनोरदस्तथा | 


असितो देवलो व्यास; स्वयं चेव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥ 
आह: कृथयन्ति लाम ऋषयो वसिष्ठादथ/| . आपका वसिष्ठादि सब महर्पिंगण वर्णन 
से देवषिं: नारद: तथा असितो देवल: अपि | करते हैं; तथा असित, देवर, व्यास और देवर्षि 
एवम्‌ एवं आह व्यासः च्‌ खयं च एवं ब्रवीषि | नारद भी इसी प्रकार कहते हैं एवं स्वयं आप भी 
में ॥ १३॥ मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं || १३ ॥ 
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सर्वेमेतदत॑ मनन्‍्ये यन्माँ बदसि केशव। 
नहिते भगवन्व्यक्ति विदुर्दवा न दानवा;॥ १४ ॥ 
सर्बम्‌ एतद्‌ यथोक्तप् ऋषिमिः तथा च तद्‌ |. हे केशव ! उपर्युक्त प्रकासे ऋषियोंद्रारा और 
| हअंद भॉ कि होते आदेन आपके द्वारा कही हुई ये सत्र बाते जो कि आप 
ऋत सत्यम्र्‌ एवं मन्‍्य यद्‌ ताश्नात्त 5त आपसे | इसे कह रहे हैं, में सत्य मानता हैं । क्योंकि 
है केशव | न हि ते तब भगवन्‌ व्यक्ति ग्रभव | हे मत | आपकी उद्यत्तिक्रो न देवता जानते 
विदुः न्‌ देवा न दानवा: || १४ ॥। हैं और न दानव ह्वी जानते है ॥ १४ ॥ 
आलू: जल अमर 
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यतः त्व॑ देवादीनाम्‌ आदि! अतः:--_| क्योकि आप देवादिके आदिकारण हैं इसलिये-- 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ तल पुरुषोत्तम । 
भूतमावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ १५॥ 
खयम्‌ एवं आत्मना आत्मान॑ वेत्थ ल॑ निरति- हे पुरुषोत्तम ! है भूतप्राणियोंको उत्पन्न करने- 
शयज्ञानेश्वयंबलादिशक्तिमन्तम ईश्वर | वाले भूतमावन ! हे भूतेश-भूतोंके ईश्वर ! हे देवोके 
पुरुषोत्तम । भूतानि भावयति इति भूतभावनों | देव! हे जगतपपते | आप खयं ही अपनेद्वारा अपने आप- 


है भूतभावन भूतेश भूतानास्‌ इंश, हे देवदेव | को अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य, सामर्थ्य आदि 
जगत्पते ॥ १५ ॥ शक्तियोसे युक्त इश्वरको जानते है ॥ १५॥ 





वक्‍्तुमहेस्यशेषेण... दिव्या. ह्यात्मविभूतयः । 
यामिविभूतिमिलोंकानिमांस्त॑ व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 
वक्त कथयितुम्‌ अहंसि अशेषेण दिव्या हि। अपनी दिव्य विभूतियोंका पूर्णतया वर्णन करनेमे 
नि ( आप ही ) समय है --आपकी जो विभूतियाँ 
आत्मविभूतय आत्मनों विभूतयों या; ता वक्तुम्‌ | है, जिन विभूतियोसे अर्थात्‌ अपने माहास्यके 
हि विस्ताससे आप इन सारे: छोकोको व्याप्त करके 
अहेसि यामिः विभूतिमिः आत्मनों माहातम्य- स्थित हो रहे है, उन्हें कहनेमे आप ही समर्थ 


विस्तरें; इमान्‌ लोकान्‌ ल॑ व्याप्य तिष्ठसि ॥| १६॥ | है ॥ १६ ॥ 





कथ विद्यामह॑ योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन | 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योईसि भगवन्मया ॥ १७ ॥| 
कर विद्यां विजानीयाम अहं हे योगिन्‌ त्ां। हे योगिव्‌ ! आपका सदा चिन्तन करता हुआ 
मेँ आपको किस प्रकार जानूँ ? हे भगवन्‌ ! आप 


सदा परिचिन्तयन्‌ | कैड केइ च भावेद बस्तुषु | हन-किन भावोमे अर्थात्‌ बस्तुओंमे मेरे द्वारा 
चिन्य: असि ध्येय/ असि सगवन्‌ मया ॥ १७॥ | चिन्तन किये जानेयोग्य है || १७ ॥ 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन। 
भूयः कथय तृप्तिहि ऋण्वतों नास्ति मेपस्नतम॥ १८ ॥ 
विस्तरेण आत्मनो योग योगस्वयशक्ति-| हे जनाईन | अपने योगको-अपनी योगैश्वर्य- 


विशेष॑विभूतिं च विस्तरं ध्येयपदाथोनां हे | रूप विशेष शक्तिको और विभूतिको यानी चिन्तन 
जनादन | * करनेयोग्य पदार्थेके विस्तारको, विस्तारपृवक कहिये | 


२५२ श्रीमद्भगवद्गीता 
अदते!ः गतिकर्मणो# रूपम्‌ । असुराणां। गमन जिसका कर्म है ऐसी आई घातुका रूप 
जनारदन है। असुरोको यानी देब्रोंके प्रतिपक्षी मनुष्षों- 
५ को नरकादिमे भेजनेवाले होनेसे भग़वानूका नाम 
तृत्वाद्‌ जनादन। । अस्थुदयनि ।श्रेयसपुरुषाथे - | जनाद॑न है | अथव्रा उन्नति और कन्याण-ये दोनों 
मम व पुरुषाथरूप प्रयोजन सब छोगोके द्वारा भगवानसे 
प्रयोजन सं| + जने; याच्यते इति वा । माँगे जाते है, इसलिये मगवानका नाम जनादन है--- 
भूयः पूनम्‌ उत्तम आप कथय तृत्ति: हिं। यद्यपि आप पहले कह चुके हैं तो भी फिर 
कह कहिये, क्योंकि आपके मुखसे निकले हुए वाक्यरूप 
न अस्ति मे श्रण्वतः त्वन्मख- 5... 
पो यसादू 5 ते सन्झुख- | अतको सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती दै--- 


निःस्वतवाक्थाइतम्‌ || १८ ॥ सनन्‍्तोष नहीं होता है ॥ १८ ॥ 














देवग्रतिपक्षमृतानां जनानां नरकादिगमयि- 





श्रीमगवानुवाच-- | श्रीमगवान्‌ बोले---- 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या झ्ात्मविभूतयः | 


प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्ती विस्तरस्य में॥ १९ ॥ 

हन्त इदानीं ते दिव्या दिवि भवा आत्मविमूतय हे कुरुवंशियोमे श्रेष्ठ | अब मैं तुझे अपनी 
आत्मनों मम विभरूतयों या; ता; कथपिष्यामि &अल अ्कृष कि ०३३४७ 
ग् ञ बतलाता हूँ अथात्‌ मेरी जहॉ-जहॉपर जो-जो प्रधान- 
शांत तप  अक कक तत्र कक, या कस विभूतियों है, उन-उन प्रधान विमूतियोका 
कस जम जम मम हम रेत कंथ- | है. तै प्रधानतासे वर्णन करता हूँ | सम्पूर्णतासे तो वे 
यिष्यामि अहं कुरुश्रेट्ट | अशेषतः तु वर्षशतेन | सैकड़ों वर्षो भी नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि 
अपि न शक्या वक्त यतो न भस्ति अन्तो | मेरे विस्तारका अर्थात्‌ मेरी विभूतियोका अन्त 


विस्तस्त्य मे सम विभूतीनाम्‌ इत्यथं! ॥ १९॥ | नहीं है॥ १९ ॥| 





तत्र प्रथमम्र एवं तावत्‌ श्रणु-- | उनमे त्‌ पहली विभूतिको ही छुन-- 
6 यरिथित 
अहमात्मा गुडाकेश. सवभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्व मध्य च भूतानामन्त एवं च॥ २० ॥ 
अहम्‌ आत्मा ग्रत्यगात्मा गुडाकेश गुडाका गुडाका--निद्रा उसका खामी यानी निद्वा-जयी 
पर ॒ढाकेशों जितनि «५ | होनेके कारण अथवा घनकेश होनेके कारण अज्जुनका 
निद्रा तस्या इंशों शुडाकेशों जितनिद्र इत्यथे, | तामगुडाकेश है | हे गुडकेश ) समस्त मू्तोंके आगय- 
दर मे यानी आन्तरिक हृदयहेशमें स्थित सबका अन्तरात्मा 
ति सर्वेपां भूतानाम्‌ आशये | .. . हि०सेलमहक 
पनकेश इति वा। सबषां ६40 05% में हैं ( ऊँचे अधिकारियांकों तो ) मेरा ध्यान सदा इस 


4 


अन्तहेंदि स्थित: नित्य ध्येयः । प्रकार करना चाहिये | 
# अर्द धानके दो अर्थ होते ईैं--गमन और याचना। यहों पहले गपन अर्थ खीकार करके उतके 
अनसार वब्यसलत्ति दिखलायी गयी है; फिर “अथवा' कहकर पक्षान्तरमें याचना अर्थ भी स्वीकार किया गया है, 
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तदशक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्य।, अहं | परल्तु जो ऐसा ध्यान करनेमे असमर्थ हों उन्हे 
। आगे कहे हुए भावमि मेरा चिन्तन करना चाहिये, 
चिन्तयिद शक््यो यस्ताद्‌ अहम एवं आदिः | अर्थात्‌ उनके द्वारा (इन अगले भार्वोमे ) मेरा चिन्तन 





भूतानां कारण तथा मध्यं च खितिः अन्तः | री जा सकता है, क्योकि मैं ही सब भूतोंका 
आदि, मध्य और अन्त हूँ अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति, 
प्रढय; च ॥ २० ॥ स्थिति और प्रक्यरूप में ही हूँ ॥ २० ॥ 
एवं च ध्येयः अहम्‌-- तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा 
सकता है-- 


आदित्यानामह॑ विष्णज्योतिषां. रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमरुतामस्मि नक्षनत्राणामहं॑ शशी ॥ २१ ॥ 
आदित्यानां द्वादशानां विष्णु; नाम आदित्य; द्वादश आदित्योमे मै विष्णु नामक आदित्य 
अहम , ज्योतिषां रवि: प्रकाशयित॒णास्‌ अंशुमान्‌ टू | गा करनेवाली ज्योतियोमे मै किरणोा- 
रविसमान मरीचि लि भर वाला सूय हूँ | वायु-सम्बन्धी देवताओंके भेदामे 
रह्मिमान्‌ मररीति: नाम भरता सरदुदेवताभेदानाम मै मरीचि नामक देवता हूँ और नक्षत्रमि मे 
अस्तमि नक्षत्राणाम अहं शशी चन्द्रमा; || २१ ॥ | शशि--चन्द्रमा हैँ॥| २१ ॥ 
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बेदानां सामवेदोएस्मि देवानासस्मि वासवः३ । 
/»,.... इन्द्रियाणां मनश्रवास्सि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 


वेदानां मध्ये सामवेदः अस्मि, देवानां रुद्रादि-|। मे वेदोमे सामवेद हूँ, रुद्र, आदित्य भादि देवोमे 
त्यादीनां वासव इन्द्र: भस्मि, इन्द्रियाणाम्‌ | इन्द्र हूँ और चक्षु आदि एकादश इन्द्रियोंमे संकल्प- 
एकादशानां चक्षुरादीनां मनः च अस्मि | विकल्पात्मक मन हूँ। सब ग्राणियोमि ( मै ) चेतना 
संकल्पविकल्पात्मक॑ मन; च अस्ति | भूतानाम्‌ | हूँ । कार्य-करणके समुदायरूप इशरीरमे सदा 
अस्मि चेतना, कार्यकरणसंघाते नित्याभिव्यक्ता | प्रकाशित रहनेवाली जो बुद्धि-ब्ृत्ति है, उसका नाम 
बुद्धिवृत्ति: चेतना | २२॥ चेतना है ॥ २२ ॥ 


रुद्राणां शह्ररश्वास्सि वित्तेशोी यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्सि मेरः शिखरिणामहस ॥ २३ ॥ 
रुद्राणं एकादशानां शंकर: च अस्मि। एकादश रुद्रोंमे मै शंकर हैँ | यक्ष और 
वित्तेशः कुबेरों यक्षरक्षता यक्षाणां रक्षसां च | | राक्षसोमे मै धनेश्वर कुबेर हूँ | आठ वुओमे मै 
बसूनाम्‌ अष्टानां पावकः च अश्ति अग्नि; मेरुः | पावक-अप्नि हूँ | शिखखालछोमे ( पवव॑तोमें ) मैं 
शिखरिणां शिखरवताम्‌ अदम्‌ ॥ २३ ॥ सुमेरु पवत हूँ ॥ २३ ॥ 
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२५४ श्रीमहगवद्गीता 











पुरोधसां च मुख्य मां विदधि पार्थ बृहस्पतिम । 
सेनानीनामह॑ स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥ २४ ॥ 
पुरोधसां राजपुरोहितानां मुख्य ग्रधानं मा। है पार्थ ! पुरोहितोमे यानी राजपुरोहितोमें तू 
विद्धि जानीहि हे पार्थ बृहस्पतिम्‌ | स हि इन्द्रस्य मुझे प्रधान पुरोहित ब्हस्पति समझ, क्योंकि वे दी 


इति मुख्यः स्थात्‌ पुरोधा। । सेनानीनां हि वे बे के खेकक 
सेनापतीनाम्‌ अहं स्कन्दो देवसेनापति! | सरसां | 3 पुरोहित हैं | सेनापतियोंमे मै देवोका 
यानि देवखातानि सरांसि तेषां सरसां सागरः | सेनापति कार्तिकेय हूँ तथा सरोवरोमें भर्थाव्‌ जो 


अस्मि भवामि ॥ २४७ ॥ | देव-निर्मित सरोवर है उनमे समुद्र हैँ ॥ २४ ॥ 





महर्षीणां भेगरहं गिरामस्म्येकमक्षरम । 
यज्ञानां जपयज्ञोपस्मि ख्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ 


महर्षीगां वगु: अहम, गिरा वाचां पदलक्षणानाम्‌ | महर्षियोमे मे शूगु हूँ, वाणीसम्बन्धी भेदस्रि--- 
अर ु पदात्मक वाक्योमे एक अक्षर-ओकार हूँ, यज्ञोमे 
एकम्‌ अक्षरम ओंकारः अस्ि । यज्ञानां जपयज्ञ: जपयज्ञ हैँ और स्थावरोंमे अर्थात्‌ आओ 


अस्मि, स्थावराणां खितिमतां हिमालय: || २५ || हिमालय नामक पव॑त हूँ || २५ | 





अश्वत्थःः सब्वृक्षाणां देवषीणाँ च नारदः | 

गन्धवोणां चित्ररथः सिड्धानां कपिलो मुनिः॥ २६ ॥ 
अख़त्य: सर्ववृक्षाणाम्‌, देवर्षोणां च नारदो |. समस्त बक्षोमे पीपछका वृक्ष और देवर्षियोमें 
देवा एव सन्‍्त ऋषित्य॑ ग्राप्ता मन्त्रदर्शित्वात्‌ | अर्थात्‌ जो देव होकर मन्त्रोंके द्रष्ठ होनेके कारण 
ते देवप॑यः तेषां नारद; अस्ति | गन्धर्बाणा | ऋषिसावको प्राप्त हुए है, उनमे मै नारद हूँ। 
चित्रथो नाम गन्ध। अस्तमि | सिद्धाना | गन्धवोंते मे चित्ररथ नामक गन्वव हूँ, सिद्धोमें 
जन्मना एवं. धर्मज्ञानवेराग्येश्वयोतिशय | अर्थात्‌ जन्मसे ही अतिशय धर्म, ज्ञान, वैराग्य और 
ग्राप्तानां कपिलो मुनि: | २६ ॥ ऐश्वयको ग्राप्त हुए पुरुषोंमे मै कपिल्मुनि हूँ ॥| २६॥ 


६+२न्‍अबाी, 





उच्चेःश्रवसमश्चानां . विडि.. माममृतोड़वम । 
ु ऐराबतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
उच्चै. श्रवसम्‌ अश्वानाम्‌ उच्चे:श्रवा नाम अश्वः घोड़ोमे, जो अमृतग्राप्तिकि निमित्त किये हुए 
त॑ मा विद्धि जानीहि अमृतोड़वम अमृतनिमित्त-| समुद्रमन्‍्थनसे उद्मन्न उच्चै.श्रवा नामक धोड़ा दै 
मथनोद्भवम्‌ । ऐरावतम इरावत्या अपत्यं | उसको व मेरा खरूप समझ । गजेन्द्रोमें-मुख्य 
गजेन्द्राणां हस्तीश्वराणां त॑ मां विद्धि इति | हाथियोमे--इरावतीका पुत्र जो ऐरात्रत नामक 
अनुवर्तते | नराणां मनुष्याणां च नरात्रिप | हाथी है उसको त्‌ मेरा खरूप जान और मल॒ष्पोर्म 
राजानं मां विद्धि जानीहि || २७ || मुझे व्‌ राजा समझ || २७ ॥ 
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आयुधानामहं॑ वद्च॑ धेनूनामस्मि कामघुक | 
प्रजनश्रास्मि कन्दर्पःः सपोणामस्मि वाघुकि! ॥ २८॥ 7 


आयुधानाम्‌ अहं वच्र दधीच्यखिसंभवं |. शब्रोमे में दधीचि ऋषिकी अखियोसे बना हुआ 


न की हैँ | दूध देनेवाडी गोओमे कामघेनु--- 
घेनूनां दोग्प्रीणाम अध्मि कामघुक्‌ हिल 
नूनां दोग््री म्त्‌ 3 बतिठस वसिष्ठकी सब कामनारूप दूध देनेवाली अथवा 


५ + 8. थ्री . क्र े हर 
सबकामानां दोम्ध्री सामा वी वा कासअुक । | सामान्य सावसे जो भी कामचेनु है वह मै हूँ । प्रजाको 
प्रजनः प्रजनयिता अस्मि कन्दपः काम, सर्पाणां | उत्पन्न करनेवाल्ा कामदेव मै हूँ और स्पोमे अर्थात्‌ 
सपभेदानास्‌ अस्मि वासुकिः सपेराजः ।। २८ ॥ | सर्पोके नाना भेदोंमे सर्पराज वासुकि मै हूँ ॥ २८॥ 





अनन्तरचास्मि नागानां वरुणो यादसामहम । 


पितृणामर्यमा. चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तः च अत्मि नागाना नामविशेषाणां। नागोके नाना भेदोंमे मै अनन्त हूँ अर्थात्‌ नागराज 
नागराजः च असि | वरुणो यादस | अहम | क्षेत्र हूँ और जल्सम्बन्धी देवोमे उनका राजा वरुण 
अब्देवतानां राजा अहम | पितृणाम्‌ अयमा नाम 
प्त्राज॥ च अस्मि, यमः संयमता संयम | 
कुवेताम्‌ अहम ॥ २९॥ शासन करनेवार्लोमे यमराज हूँ || २९ ॥ 


प्रह्मदर्चास्मि देत्यानां काछः कलयतामहम । 
मगाणां च मगेन्द्रोह१ह॑ वेनतेयश्व  पक्षिणाम ॥ ३० ॥ 
प्रह्दों नाम च अस्मि देत्यानां दितिवंश्यानाम्‌, देत्योमे अर्थात्‌ दितिके वंशजामे मै प्रह्मद नामक 
काल: कलूपता कलन॑ गणन॑ कुबेताम अहम, मृगाणा | दैत्य हूँ और कडना--गणना करनेबालछोमे मै काल 
च मृगेन्द्रः सिंहो व्याप्रो वा अहम, वैनतेय. च | हूँ | पशुओमे पश्चुओंका राजा सिंह या व्याप्र और 
गरुत्मान्‌ विनतासुतः पक्षिणा पतत्रिणास्‌ ।।३०॥ | पक्षियोंमे विनता-पुत्र-गरुड़ हैं || ३० || 


बन ला फब्न्य>2 5 ५ 2साकपे33७०००००० ५७७ ऋण 


मै हूँ । मै पितरोमे अयमा नामक पितृराज हूँ और 





पवनः पवतामस्मि रामः शख्रभ्वतामहस्‌ । 


झषाणां मकरश्रास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥ ३१॥ 
पवनो वबायुः पवता पावयित णास्र॒ अस्मि, राम: पवित्र करनेवालोमे वायु और शब्रधारियोमें 
शखत्रभताम अहं श॒त्नाणां धारयित णां दाशरथी | दशरथपुत्र राम मे हूँ, मछली आदि जलूचर प्राणियों- 
रामः अहम्‌। झणाणा सत्स्यादीनां मकरो नाम | मकर नामक जलूचरोकी  जातिविशेष 
जातिविशेष। अहं खोतसा ख्वन्तीनाम्‌ अस्मि में हूँ, स्रोतोमे--नदियोमे में जाहवी- 
जाह्वी गड़ा ॥ ३१ ॥ गड़ा हूँ॥ ३१॥ 
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“ सगाणामादिरिन्तश्च मध्य चेवाहमजुन | 
अध्यात्मविद्या. विद्यानां वाद: प्रवद्तामहम ॥ ३२॥ 


सृष्टीनाम आदिः अन्त: च मध्यं च एत्र अहम्‌ | हे अर्जुन ! सृश्टियोंका आदि, अन्त और मध्य 
उत्पत्तिख्थशतिलया अहम अर्जुन | भूतानां | “ोत्‌ उसत्ति, स्थिति और अल्य मै हूँ। आरम्भमे 


जीवाधिष्ठितानाम एवं आदि अन्तः च इत्यादि तो भगवानने अपनेको केवढ चेतनाधिष्ठित प्राणियों- 
| का ही आदि, मध्य और अन्त बतलाया है परन्तु 


( पा 
हज ? *ह ए संवेस्स एवं सगमात्रस्स |, समस्त जगतमात्रका आदि, मध्य और अन्त 
इ्ति । बतलाते है, यह विशेषता है | 


अध्यात्मविदया विद्यानां मोक्षाथत्वात्‌ प्रधानम्‌ | समस्त विद्याओमे जो कि मोक्ष देनेवाली 
कि , | होनेके कारण प्रधान है, वह अध्यात्मविद्या मै हूँ । 

असि | वाद: अथनिणेयहेत॒त्वात्‌ “5 | शंका-समाघान करनेके समय बोले जानेवाले 
वाक्योमे जो अथनिर्णयका हेतु होनेसे प्रधान दे 
वह वाद नामक वाक्य में हूँ | यहाँ  ्रवदताम! 
बदनमभेदानाम एवं वादजर्पवितण्डानाम्‌ इह | से पदसे वक्ताद्वारा बोले जानेवाले वाद, जल्प 
ओर वितण्डा---इन तीन प्रकारके वचन-मभेदोंका 


ग्रहणं प्रवदताम इति ॥ २२॥ ही ग्रहण है ( बोलनेवालोका नहीं )॥ ३२ ॥ 


प्रधानम्‌ अतः सश अहम्‌ अखि | प्रवक्तद्वारेण 





अक्षराणामकारोपस्मि हन्द्रः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षय:ः कालो धाताह॑ विश्वतोमुखः ॥३३ ॥ 


अक्षराणां वर्णानाम््‌ अकारो वर्ण: अस्मि इन्द्र: अक्षरोमि-वर्णोमे अकार--“अ? वर्ण मै हूँ । समास- 
समासः अख़्ि सामासिकस्य समाससमूहस्य । | समृहमे इन्द्र नामक समास मै हूँ। तथा में ही अविनाशी 
कि च्‌ अहम्‌ एवं अक्षय: अश्वीण३ काल, प्रसिद्ध+ | काछ--जो क्षण-घड़ी आदि नामोंसे प्रसिद्ध है वह 
छणाद्यास्य।, अथवा परमेश्वर। काठस्य अपि | सम्रय, अथवा काल्का भी फाल परमंखर हूं | और मे ही 
काल: अस्ि, धाता अहं कर्मफलस्स विधाता | शिधाता--सब जगतके कर्मफ़ठ्का विधान करनेवाला 
सर्वजगतो विख्व॒तोमुखः स्तोमुख ; | ३३॥ | तथा सब ओर सुखब्राछा परमात्मा हूँ ॥ ३३॥ 


+-+नकटााल5ा2 तर लाइकन, 





सत्यः- सर्वहरथ्राहमद्बश्व भविष्यताम्‌ । 
कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्मृतिमेंघा घृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥| 
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मृत्यु; द्विविधो धनादिहर; ग्राणहर; च घनादिका नाश करनेवाछा और प्राणोंका 
नाश करनेवाला ऐसे दो प्रकारका मृत्यु धसर्वहर! 
सर्बहर उच्यते सः अहम इत्यथः | अथवा पर | कहलाता है, वह सर्वहर मृत्यु मैं हूँ | अथवा परम 
हु है इेश्वर प्रढयकालमे सबका नाश करनेवाला होनेसे 

इश्वरः प्रढये सबेहरणात्‌ सबहरः सः अहम | | सर्वहर है, वह मै हैँ । 


उद्भव उत्कषे; अम्युदय; तत्प्राप्तिहितु। च |. भरविष्यतमे जिनका कल्याण होनेवाछा है अर्थात 
अहम, केषां भविष्यतां भाविकस्याणानाम् | जो उत्कर्षता-प्राप्तिक योग्य हैं उनका उद्धव 
उत्कषेग्राप्ियोग्यानाम्‌ इत्यथ। । अर्थात्‌ उत्कर्ष---उन्नतिकी ग्राप्तिका कारण मै हूँ | 

कीर्ति: श्री: वाक्‌ च नारीणां स्ट्वतिः मेधा ध्रतिः |. बियोमे जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, शृति 
क्षमा इति एता उत्तमा; स्नीगाम अहम अस़ि | और क्षमा ये उत्तम ब्षियाँ है, जिनके “ आमासमात्र 
यासाम॒ आसमासमात्रसंवन्धेन अपि लोक; | सम्बन्धसे भी छोग अपनेको कतार्थ मानते है, 
कृताथेम आत्मानं मन्‍्यते ॥| ३४ ॥ वे मै हैँ | ३४ ॥ 
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बहत्साम तथा सात्रां गायत्री उन्द्सामहस । 
मासानां. मार्गशीर्षोहहस््तूनां. कुसुमाकरः॥ ३५॥ 


बृहत्साम तथा साम्रां ग्रधानम्‌ अस्ि । गायत्री | तथा सामवेदके प्रकरणोंमे जो बृहत्साम नामक 

ह शिशिय प्रधान प्रकरण है वह मै हूँ। हन्दोमे मै गायत्री 

उन्‍्दसाम अहं ,गायत्यादिछन्दोविशिष्टानाम्‌ | उन्द हूँ भर्थात्‌ जो गायत्री आदि इन्दोवद्ध 
ऋचाएँ है उनमे गायत्री नामक ऋचा मैं हूँ। 
महीनोमे मार्गशीष नामक महीना और ऋतुओमे 


शीषे: अहम्‌ ऋतूनां कुछुमाकरों बृसन्तः || ३५ || | वसन्‍्त ऋतु मै हूँ ॥| १५ ॥ 


ऋचां गायत्री ऋग्‌ अहम इत्यथे! । मासानां मार्ग- 


का ओओब-(ल से >2.ब्व्युक+-च७-+«०«_« 


यूत॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ | 

जयो5$स्मि व्यवसायोउस्मि सत्ततं सत्ववतामहस ॥ ३६ ॥ 
बतम्‌ अक्षदेवनादिलक्षुण॑ छलयतां छहसखथ। छल करनेवाढोंमे जो पासोसे खेलना आदि चूत है 
वह मे हूँ | तेजखियोंका मैं तेज हूँ | जीतनेवालोंका मैं 
मै हे हि विजय हूँ । निश्चय करनेवार्लोका निश्चय (अथवा उद्यम- 
कु जैतृणाम्त, ताए जीडा व्यवसायत्राम्र्‌ | शीछोंका उद्यम) हूँ और स्तयुक्त पुरुर्षोका भर्थात्‌ 
सत्तं सत्तवर्ता सात्विकानाम्‌ अहम्‌ ॥ ३६ ॥ | सात्तिक पुरुषोंका मैं सत्तगुण हूँ ॥ १६ ॥ 
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कत्‌ णास्‌ अस्मि, तेजः तेजखिनाम्‌ अहम, जयः 


२५८ श्रीमहगवद्गीता ॥् 


वृष्णीनां वासुदेवोएस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यह॑ व्यासः कवीनामुशना कवि।॥ ३७ ॥ 


वृष्णीनां वासुदेवः अस्मि अयम्‌ एवं अहं त्वतू-|  इण्णिवंशियोंमे यह तुम्हारा सखा वाझुदेव मे 
सखा, पाण्डवानां धनंजय: त्वम्न॒ एवं, सुनीनां | हूँ | पाण्डवोमे धनंजय अर्थात्‌ तू ही मै हैं। मुनियोमे 
मननशीलानां सर्वपदार्थज्ञानिनाम्‌ अपि अहं | कर्थात्‌ मर्तन करनेवालोमे और सब पदा्थोंको 
व्यास:, कवीनां क्रान्तदर्शिनास्र, उशना कविः | जाननेवा्मे भी मै व्यास हूँ । कवियोमे अर्थात्‌ 
असख्ि ॥ ३७ ॥ त्रिकालदर्शियोमे मै झुक्राचाय हूँ॥ ३७ ॥ 





दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ | 
मोनं॑ चेवास्मि गुझ्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌॥ ३८ ॥ 
दण्डो दमयतां दुमयितुणाम्‌ अधि अदान्तानां | दमन करनेवालोंका दण्ड अर्थात्‌ उन्मागमे 


दमकारणम्‌, नीति: अस्मि जिगीषता जेतुम॒ बचा है 

के | है रद का न्याय में हूँँ। गुत रखने योग्य 
इच्छताम्‌, मो च एवं अस्मि गुद्याां गाप्यानाम्‌, | भावोमे मौन मैं हूँ । ज्ञानवानोका ज्ञान 
ज्ञान ज्ञाननताम्‌ अहम्‌ ॥ ३८ ॥ मैं हूँ | ३८ ॥ 


5 यज्चापि. सर्वेभूतानां. बीज॑  तदहमजुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं॑ चराचरम्‌॥ २९ ॥ 
यत्‌ च अपि सर्वमूतानां बीज॑ प्ररोहकारणं | हे भर्ञुन ! सर्वभूतोंका जो वीज अर्थात्‌ 
तदू अहम अज्जुन | उत्पत्तिका कारण है, वह में हूँ । 


प्रकरणोपसंहारा् विभूतिसंक्षेपस्‌ आह-- 


चलनेवालोको दमन करनेकी शक्ति मै हूँ | विजय ' 





प्रकरणका उपसंहार करनेके लिये समस्त 
विभूतियोंका सार कहते हैं--- । 
न तद्‌ अस्ति भूतं चराचरं चरम अचरं वा|। ऐसा वह चर या अचर कोई भी भूतआणी 
मया विना यत्‌ स्वाद भवेद्‌ मया अपकृष्ट | नहीं है जो मेरे बिना हो। क्योंकि जो मुझसे 


प्रित्यक्त॑ निरत्मकं शूल्यं हि तत स्थाद्‌ अतो | रहित होगा वह सत्तारहित-आत्य होगा; अत; | 
मदात्मक सर्वम इत्यथ ॥ ३९ ॥ सिद्ध हुआ कि सव छुछ मेरा ही खरूप है [| ३५॥ 


ज०++००>०___कृण्यक- दे... िचि ८2सममपू.क०३० का 
नान्तोएस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एप. तद्देशतः प्रोक्ती विभूतेबिस्तरों मया॥ ४० ॥| 


कर 


। 


। 
! 
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तर 


न अन्त: अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां। हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अर्थात्‌ 
विस्तारका अन्त नहीं है | क्योंकि सर्वात्मरूप 
ईश्वरकी दिव्य विभूतियाँ इतनी ही है? इस प्रकार 
दिव्यानां विभृतीनाम्‌ इयत्ता शक्‍्या वकतु ज्ञातु किसीके द्वारा भी जाना या कहा नहीं जा सकता | 

यह तो अपनी विभूतियोंका विस्तार मभेरेद्वारा 
वा केनचित्‌ । एव तु उद्देशत एकदेशेन प्रोक्तो | सक्षेपसते अर्थात्‌ एक अंशसे ही कहा गया 
विभूतेः विस्तरो मया || ४० ॥ है || ४० || 





विस्तराणां परंतप | न हि ईश्वरस्थ सवोत्मनों 





ययद्विभूतिमत्सत्त॑  श्रीमदूजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त॑ मम तेजॉशसंमवस्‌ ॥ ४१ ॥ 
यद्‌ यद्‌ लोके विभूतिमद्‌ विभूतियुक्त॑ स्व |  संसारमे जो-जो भी पदार्थ विभूतिमान्‌---विभूति- 

व॒स्तु श्रीमद्‌ ऊर्जितम्‌ एवं वा श्री; लक्ष्मी: तया | ईैफ हैं तथा श्रीमान्‌ और ऊर्जित ( शक्तिमान्‌ ) 
सहितम्‌ उत्साहोपेत॑ वा | तत्‌ तद्‌ एवं अवगच्छ | अप श्री-डक्सी, उससे युक्त और उत्साहयुक्त हैं 
तव्व जानीहि मम इेश्वरस्स तेजोशसंभव तेजस; उन-उनको तू मुझ ईंश्वर्के तेजोमय अंशसे उन 
| जि जी नेजों उस "४ | हुए ही जान | अर्थात्‌ मरे तेजका एक अंश-भाग ही 
अंश एकद॒श। सभवां ये तत्‌ तेजो5शसभवम्‌ | जिनकी उत्तत्तिका कारण है, इन सब वस्तुओको 
इति अवगच्छ त्वम्र ॥ ४१॥ ऐसी जान ॥ ४१॥ 


करे रे कि 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 
'विष्भ्याहमिदं॑ कृत्समेकांरेंन स्थितो जगत॥ ४२ ॥ 


अथवा बहुना एतेन एबमादिना कि ज्ञातेन | अथवा है अजुन ! इस उपर्युक्त प्रकारसे 
५ हे वर्णन किये हुए अधूरे विभूतिं-विस्तारके जाननेसे 
तव अजुन स्थात्‌ सावशेषेण। अशेषतः स्वम्‌ इमस्‌ | तेरा क्‍या ( प्रयोजन सिद्ध ) होगा, ( ्‌ तो बस, ) यह 
उच्यमानम्‌ अथे श्रूणु । सम्पूणतासे कहा जानेवाला अभिप्राय ही सुन ले-- 
विष्टभ्य विशेषतः स्तम्भन दृढ़ कृत्वा इदं। मै एक अंशसे अर्थात्‌ सर्व भूर्तोका आत्मरूप जो 
जब एकागेन एकावयवेन एकपादेन | मेरा एक अवयब है उससे, इस सारे जगत्‌को विशेष 
सवृभूतखरूपेण इति एततू, तथा च मन्त्र- | रूपसे इढ़तापूर्वक धारण करके स्थित हो रहा हैँ ऐसा 
वर्ण:---'पादोउस्य विश्वा भूतानिः(त ० आर० ३। | ही वेदमन्त्र मी कहते है कि 'समस्त भूत इस 
?२ ) इति स्थित' अहम इति ॥| ४२ ॥। परमेश्वरका एक पाद है।? स्यादि || 9२ || 
इति श्रीमहाभारते शतसाहख्यां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मप्वणि श्रीमद्भगवद्गीता- 
सपनिषत्सु ऋक्मविद्यायां योगशास््रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूति- 
योगो नाम दशमोउध्याय। || १० ॥ 
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एकादशो<्ध्यायः 


भगवतो विभूतय उक्ताः तत्र च 'विष्म्याह-|  ( पूर्वाध्यायमे जो ) भगवानकी विभूतियोंका वर्णन 
मिद्‌ कत्लमेकांश़ेन स्थितो जयत्‌! हति भगवता किया गया हे उसमे भगवानसे कहे हुए मे इस 


सारे जगत्‌को एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ? 
गृदात्स हक हु 
जमाहत छुला वह जागदासटपयस आदय ।  नोकों सुनकर ईश्वरका जो जगदात्मक आदि 


+ 0 इच्छन्‌ | 
ऐश्वरं तत्‌ साक्षात्‌ कतुम्‌ इच्छनू-- खरूप है उसका प्रत्यक्ष दर्शन करनेकी इच्छासे 
अजुन उवाच--- अजुन बोला--- 
मदनुगरहाय परम॑ गुद्ममध्यात्मसंज्ञितम । 
यत््वयोक्त बचस्तेन मोहोईयं वबिगतों मम॥ १॥ 
मदनुप्रहाय मम अनुग्रहा्थ परम निरतिशर्य॑ मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम-- 
गुद्मं गोप्यम्‌ अध्यात्मसंज्ञितम आत्मानात्मविवेक- | अत्यन्त श्रेष्ठ, मुह्य-गोपनीय, अध्यात्म नामक भर्थात्‌ 
विषय यत्‌ ल्या उक्त वचो वाक्यम्‌, तेन ते | आत्मा-अनात्माके विवेचनविषयक वाक्य कहे हैं, 
बचसा मोहः अयं विगतो मम अविवेकब॒द्धि; | उन आपके बचनोसे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है 


अपग॒ता इत्यथ; [। ९॥। अर्थात मेरी अविवेक-बुद्धि नष्ट हो गयी है || १ ॥ 
कि च--- | तथा--- 


4 


भवाप्ययो हि भूतानां श्रुती विस्तरशों मया। 


| कधण 


त्वत्तः कमलपन्नाक्ष माहात्यमपि. चाव्ययम्‌॥ २॥ 
भव उत्पत्ति; अप्ययः प्रयों भूताना तों|। मैने आपसे आणियोके भब-उत्पत्ति और 
भवाप्ययों श्रुती विस्तरशों मया न संक्षेपत्त | अप्यय-प्रल्य, ये दोनों सक्षेपसे नहीं, विस्तार- 
त्वत्त: त्वत्सकाशात्‌ कमल्पत्राक्ष कमलस्य पत्र | पूर्वक सुने है; और हे कमलपत्राक्ष अर्थात्‌ कमलपत्न- 
कमलपत्र तद्॒द अक्षिणी यस्य तव स त्व॑ कमल- | के सच्झ नेत्रोवाले कृष्ण | आपका अविनाशी-अक्षय 
पत्राक्षो हे कमलपत्राक्ष माहात्म्‌ अपि च अव्ययम्‌ | माहमत्म्य भी में सुन चुका हूँ। “श्रुतम? यह क्रिया-पढ 





अक्षय श्रुतम्॒ इति अनुबतेते ॥ २॥ पूर्ववाक्यसे लिया गया है || २॥ 
एवमेतच्थात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर | 


द्रप्ट्मिच्छामि. ते खपमेश्वर पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
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फिर. परिजन करी न्‍त भजन ि.#भिक 


एवम्‌ एतद्‌ न अन्यथा यथा येन ग्रकारेण | हे परमेश्वर ! आप अपनेको जिस प्रकारसे 
आत्य कथयसि लम आत्मानं परमेश्वर तथापि | बतलते हैं, आप ठीक वैसे ही हैं अन्यथा नहीं | 
द्रष्टरमू इच्छामि ते तब ज्ञानैश्वयशक्तिबलवीर्य- | तथापि हे पुरुषोत्तम ! ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल; 
तेजोमि।ः संपन्नम ऐश्वरं वेष्णव॑ रूप॑ | वीर्य और तेजसे युक्त आपके ऐश्वर्यमय वैष्णबरूपको 
पुरुषोत्तम || ३ ॥ में देखना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 
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हर 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो में त्व॑ दशेयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


मन्‍्यसे चिल्तयसि यदि मया अजुनेन तत्‌| हे खामिन्‌ ! यदि मुझ अर्जुनद्वारा आप-अपना 


शक्यं द्रष्टुम्‌ , इति प्रभो खामिन्‌ योगेश्वर योगिनों | हें रूप देखा जाना *४ के ६ कर है, तो हे 
५ के 5 योगेश्वर अथात्‌ योगियोके इश्वर ! के उस 
योगाः तेषाम ईश्वरो योगेश्वरो हे योगेथर | | हि क हक, न बे की कि आकर 

ु रूपका दशन करनेकी उत्कट इच्छा रखता हुँ, 
यस्ादू अहम अतीव अर्थी द्रष्ड ततः तस्पाद्‌ | इसलिये आप मुझे अपना वह अविनाशी खरूप 


में मदर्थ दर्शय ल्वम्‌ आत्मानम्‌ अव्ययम्‌ || ४७।| | दिखछाइये || 9 ॥ 


एवं चोदितः अजुनेन--श्रीभगवानुवाच--- | अर्जुनसे इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीमगवान्‌ बोले---- 


विद 


पर॒य में पार्थ रूपाणि शतशोउथ सहख्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकृतीनि च॥ ५ ॥ 


पश्य मे सम पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः हे पार्थ | तू मेरे सैकड़ो-हजारों भर्थाव अनेकों 
अनेकश इत्यथे ; | तानि च नानाविधानि अनेक- | रूपोको देख, जो कि नाना प्रकारके भेदवाले 
प्रकाराणि दिधवि भवानि दिव्यानि अप्राकृतानि | और दिव्य अर्थात्‌ देवढोकमे होनेवाले-- 
नानावर्णाकृतीनि च नाना विलक्षणा नीलपीतादि- | अछोकिक है तथा नाना प्रकारके वर्ण और 
: अ्रकारा व्णा; तथा आक्ृतयो अवयवरसंयथान- | आकृतिवाले है अर्थात्‌ जिनके नील, पीत भादि 
विशेषा येषां रूपाणां तानि नानावणोंकृतीनि | नाना प्रकारके वर्ण और अनेक भथकाराले 


च्‌॥।५॥ अवयवब है, ऐसे रूपोको देख || ५ ॥ 
पद्यादित्यान्वसून्रद्रानश्विनो मरुतस्तथा । 


बहन्यदृष्पवीणि पश्याश्रयोणि भारत ॥ ६ ॥ 


२६२. श्रीमद्॒गवद्गीता 
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पश्य -आदित्यान्‌ द्वादश, वसून्‌ अष्टो, रुद्रातं।. है भारत ! तू द्वादश आदित्योंको, आठ वसुओं- 
एकादश, अश्विनो द्गो, मरुतः सप्ृसप्रगणा ये को, एकादश रुद्रोंको $ दोनों अश्विनीकुमारोंको और 
मिस उनचास मरुदूगणोको देख | तथा और भी बिन्‍्हें 

तानू, तथा बहूनि अन्यानि अपि अदश्पूर्वाणि 


हे हि मनुष्यकोकमे तूने अथवा और किसीने भी कभी 


आश्चयाणि अड्भुतानि भारत ॥ ६ ॥ देख ॥ ६ ॥ 
ते केवलम्त्‌ एतावदू एव--- | केवल इतना ही नहीं--- 


इहेकस्थं जगत्कृत्नं पर्याय सचराचरम । 
मम देहे गुडाकेश यज्नान्यद्द्रष्टमेच्छसि ॥ ७ ॥ 


इह एकस्थम्‌ एकसिन स्थितं जगत्‌ कृत्स्नं है गुडाकेश ! अब तू मेरे इस शरीरमे एक ही 
समस्त पश्म अब इदानीं सचराचरं सह चरेण | स्थानमे स्थित चराचरसहित सारे जगतको देख ले | 
अचरेण च्‌ वतेमानं मम ठेहे गुडाकेश यत्‌ च | तथा और भी जो कुछ जय-पराजय आदि दृश्य 
अन्यदू जयपराजयादि यत्‌ शझ्डसे “यद्वा जयेम | जिनके लिये तू “हम उनको जीतेंगे या वे हमको 
यदि वा नो जयेयुः” इति यद्‌ अबोच तदू अपि | जीतेंगे ?” इस प्रकार शंका करता था, वह सब या 


द्रष्ट यदि इच्छसि ॥ ७ ॥ अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख ले ॥७॥ 
धार 0-9 + >>. सा 


न तु मां शक्यसे द्रष्टमनेनेव खचछुषा । 
दिव्यं ददामि ते चल्लु पत्य में योगमैश्वरस्‌ ॥ ८ ॥ 
न॒तुमांविश्वरूपधर शक्यसे द्रष्टुमू अनेन एव त्‌ मुझ विश्वरूपधारी परमेश्वव्को अपने इन 
प्राकृतन खचक्षुपा खकीयेन चल्लुपा येन तु | प्राकृत नेत्रोसे नहीं देख सकेगा । जिन दिव्य 
शक्यसे द्रष्डुं दिव्येन तदू विव्यं ददामि ते तुम्य॑ | नेत्रोद्वारा तू सुझे देख सकेगा, वे दिव्य नेत्र ( मैं ) 
चक्षु, तेन पश्य मे योगम्‌ ऐश्वरम्‌ ईश्वरस्थ मम | तुझे देता हूँ, उनके द्वारा व्‌ मुझ ईश्वरके ऐश्वर्य और 
ऐश्वरं योग॑ योगशक्त्यतिशयम्‌ इत्यथः | ८ ॥ ' योगको अर्थात्‌ अतिशय योगसामर्थ्यकी देख || ८ ॥ 


नहर 2255 बल्कि 


संजय उबाच--- | संजय वोल- 


एकसकत्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि; । 
दशोयामास पाथाय परम॑ खुपमेश्वरस ॥ ९ ॥ 


गाॉंकरभाष्य अध्याय १ १ 


२ सरादाकरी गया भाप पमयामग; "पी 


एवं यथोक्तप्रकारेण उक्ता ततः अनन्तरं 





२६३२ 


हे राजा ध्तराष्ट्र | इस प्रकार कहनेके अनन्तर 


हे राजन धृतराष्ट्र महायोगेश्वरो महान्‌ च असो महायोगेश्वर श्रीहरिने यानी जो अति महान्‌ और 


योगेश्वर: च हरि: नारायणों दशयामास 


दर्शितवान्‌ पार्थाय प्रथासुताय परम रूप योगेश्वर भी है उन नारायणने पएथा-पुत्र भजजुनको अपना 


विश्वरूपम्‌ ऐशवरम || ९॥ 





इश्वरीय परम रूप--विराट्खरूप दिखराया || ९ ॥| 


१०० अरमान 


अनेकवक्त्रनयनमनेकाडुतद्शनस्‌ | 


अनेकदिव्याभरणं 

अनेकवक्त्रनयनम्‌ अनेकानि पक्‍त्राणि नयनानि 
च यस्िन्‌ रूपे तद अनेकवक्त्रनयनम्‌ | 
अनेकाछ्ुतदरीनम्‌ अनेकानि अद्भुतानि विस्माप- 
कानि दशनानि यसित्‌ रूपे तदू अनेकाुत- 
दशन तथा भनेकदिव्याभरणम्‌ अनेकानि 
दिव्यानि आभरणानि यसिन्‌ तदू अनेक- 
दिव्याभर्णं तथा दिव्यानेकोब्रतायुधं दिव्यानि 
अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यसिन्‌ तदू 
दिव्यानेकोद्यतायुध॑ दशेयामास इति पूर्वेण 
सम्बन्ध। ॥ १० ॥ 


दिव्यानेकोच्तायुधम्‌ ॥ १० ॥ 

जो अनेक मुख और नेत्रोवाढा है अर्थात जिस 
रूपमे अनेक मुख और नेत्र हैं, तथा अनेक 
अद्भुत दृश्योवाला है अर्थात्‌ जिसमे आश्रय 
उत्पन्न करनेवाले अनेक दुथ्य हैं, जो अनेक दिव्य 
भूषणोसे युक्त है यानी जिसमे अनेक दिव्य आभूषण 
है और जो हाथमे उठाये हुए अनेक दिव्य शबद्ो- 
से युक्त है यानी जिस रूपके हाथोमे अनेक दिव्य श्र 
उठाये हुए हैं, ऐसा वह रूप भगवानने अज्जुनको 
दिखाया । इस 'छोकका पूवछोकके “दर्शायामास! 
राब्दसे सम्बन्ध है || १० ॥ 


रा लक | “3.०७ कमान ९००० ०-तरनपपका 


कि च-- तथा-... 

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनस । 

सवोश्वयेमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखस ॥ ११ ॥ 
दिव्यमाल्याम्बरघरं॑ दिव्यानि माल्यानि| जिस ईश्वरने दिव्य पुष्पमाठाओ और वर्खोको 


पुष्पाणि अम्बराणि वद्धाणि च प्रियन्ते येन 
इश्वरेण ते दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपन 
| दिव्य गन्धानुलेपन यस्य त॑ दिव्यगन्धानुलेपन 
सर्वाश्चर्यमयं सर्वाश्यग्रायं देवम्‌ अनन्तं न अस्य 
अन्तः अस्ति इति अनन्तः तं विश्वतोमुखं सबंतो 
मुख सर्वेभूतात्मत्वात्‌ त॑ दरशयामास अजुनो 
ददश इति वा अध्याहियते ॥ ११ ॥ 


धारण कर रकक्‍्खा है, जिसने दिव्य गन्धका अनुलेपन 
कर रक्‍्खा है, जो समस्त आश्चर्यमय इत्योंसे युक्त है, 
जो सब भूतोंका आत्मा होनेके कारण सब ओर मुख- 
वाला है तथा जिसका अन्त नहीं है ऐसा अनन्त और 
दिव्य विराट्रूप भगवानने अ्जुनको 'दिखलाया” इस 
प्रकार पूवश्छोकसे अन्बय कर लेना चाहिये अथवा 
अजुनने ऐसा रूप “देखा? इस प्रकार अध्याहार 
कर लेना चाहिये ॥ ११ ॥| 


ब्ड्लजजरह्ल्-स्स्े 2 ब्ण्वु 


या पुनः भगव्रतों विश्वरूपस्य भाः तस्या 
उपमा उच्यते--- 


| 


भगवानके विराट्रूपकी जो प्रमना-प्रकाश 
उसकी उपमा कहते हैं-.... 


२६४ श्रीमद्भगवद्गीता 
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द्वि यंसहस्स्यथ सभवेद्युगपदुत्यिता । 
यादे भा सहशी सा स्थाक्‍्भासस्तस्थ महात्मनः॥ १२ ॥ 


दिवि अन्तरिक्षे तृतीयस्यां वा दिवि सयाणां | झुलोकमे अर्थात्‌ आकाशमे या तीसरे खर्गलोकमे 
सहसे सर्यंसहर्् तस्य युगपदुत्थितस्थ या | एक साथ उदय हुए हजारो सूर्योका जो एक साथ 
युगपत्‌ उत्यिता भाः सा यदि सद्दशी स्थात्‌ तस्य | उत्पन्न हुआ प्रकाश हो, वह ग्रकाश उस 
महात्मनो विश्वरूपस्थ एवं भासो यदि वा न | महात्मनू-विश्वरूपके प्रकाशके सद्श कदाचित्‌ हो 
यात्‌ तत+ अपि विश्वरूपस्थ एवं भा | तो हो, अथवा सम्भव है कि न भी हो अर्थात्‌ उससे भी 


अतिरिच्यते इति अभिग्राय/ || १२॥ विश्वरू्पका प्रकाश ही अधिक हो सकता है ॥ १२॥ 
श्र प-लस्ते बल 
कि चं--- ह । तथा---- 


तत्रेकस्थ॑ जगत्छृत्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपरयदवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 
तत्र तस्मिन विश्वरूपे एकसिन्‌ खितमस््‌ | उस समय पाण्डुपुत्र अजुनने देव, पित और 
एकस्थं जगत्‌ ऋत्स्नं ग्रविभक्तम अनेकधा देवपितृ- | मनुष्यादि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त 
मनुष्यादिभेदेः अपश्यद्‌ दृष्टवान्‌ देवदेवस्य हरे! | जगतको उस विश्वरूप देवाधिदेव हरिके शरीरमे 
शरीरे पाण्डबः अजुन; तदा || १३ ॥ ही एकत्र स्थित देखा || १३ ॥ 
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ततः स॒ विस्मयाविष्टोी हृष्टरोमा धनंजयः | 
प्रण्य शिरसा देव कृताहझ्लिस्माषत ॥ १४ ॥ 
ततः ते दृष्ठा-स विसयेन आवधिष्टों। फिर, उसको देखकर वह धनंजय आश्चर्ययुक्त 

विस्मयाविष्टो हष्टानि रोमाणि यर्ख सः अय॑ | और पग्रफुछित रोमवाल्य हो गया अर्थात्‌ उसके 
हएरोमा चू अमवद धनंजय: | ग्रणम्य ग्रकर्पण | रोंगटे खड़े हो गये, फिर वह विश्वरूपधारी 
नमन कृत्वा ग्रह्मीभूतः सन्‌ शिरसा _देवं | परमात्मदेवको शिरसे प्रणाम करके अर्थात्‌ नम्नता- 
विश्वरूपधर॑ झृताज्ललिः नमस्काराथ संपुटी- | पूर्वक मछी प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कारके 
कतहरत) सन्‌ अभापत उक्तवान्‌ ॥ १४ ॥| लिये हाथ जोड़कर बोला || १४ ॥ 
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कथ यव लया दर्शितं विश्वरुप॑ तदू अहं | जो विश्वरूप आपने मुझे दिखलाया हैँ उसे 
पश्याम हाते खानुभवम््‌ आवपिप्कुपेनू--- में किस प्रकार देख रहा हुँ--ऐसा अपना अनुभव 
अर्ुन उवाच--- प्रकट करता हुआ भज्जुन बोला--- 


शांकरभाष्य अध्याय १ १ २६५ 





ही पी शी पी का आप जा औ आ ज रा आस की आस जी थी ली सी जी 
हि न शक भी पी मी पक बी पं कम की कक 


पद्यामि देवांस्तव देव देहे स्वोस्तथा भूतविशेषसंघान । 
-ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमषींश्व सबोनुरगांश्व दिव्यान्‌॥ १५॥ 


पश्यामि उपलभे है देव तव देहे देवान्‌ सर्वान्‌ हे देव | मे आपके शरीरमे समस्त देवोको, तथा 
तथा. मूतविशेषसंघान्‌_ भूतविशेषाणां ख्थावर- | स्थावर-जड्जमरूप नाना ग्रकारकी विभक्त आक्वतिवाले 
जड़मानां. नानासंखानविशेषाणां. संघा | समस्त भूत-विशेषोंके समूहोको एवं कमछासनपर 
भूतविशेषसंघाः तान्‌ । कि च त्रह्माणं चतुझ्ेखस्‌ | विराजमान अर्थात्‌ प्रथिवीरूप कमलमे सुमेरुरूप 
ईशम्‌ ईशितार॑ प्रजानां कमछासनस्थ प्रथिवीपन्न- | कर्णिकापर बैठे हुए प्रजाके शासनकर्ता चतुमुख 
मध्ये मेरुकणिकासनस्थम्‌ इत्यथं! | ऋषीन्‌ च | बह्माको, वसिष्ठाद ऋषियोको और वाझुकि प्रश्नति 
वसिष्ठादीन, सर्वानु उजान्‌ च वासुकिग्रभ्नतीन्‌ | समस्त दिव्य अर्थात्‌ देवछोकमे होनेवाले सर्पोको 
दिव्यान्‌ू दिवि भवान्‌ ॥ १५॥। देख रहा हूँ॥ १५॥ 
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अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र पश्यामि त्वा सबेतोइनन्तरूपम्‌ । 
नान्‍तं न मध्यं न पुनस्तवादि पर्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप॥ १६ ॥ 


अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्‌ अनेके बाहव उदराणि | मै आपको अनेको भुजा, उदर, मुख और नेत्रोवाला 
वक्‍त्राणि नेत्राणि च यस्थ तब स त्वम् | अर्थात्‌ आपके जिस खरूपमे अनेकों भुजा, उदर, 
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र! तम्‌ अनेकबाहूदरवक्त्र- | सुख और नेत्र है ऐसे रूपवाछा तथा सब ओरसे अनन्त 
नेत्र पश्यामि ता त्वां सर्वतः स्वेत्र अनन्तरूरपम्‌ | रूपवाला अर्थात्‌ जिसके सर्वत्र अनन्त रूप है ऐसा, 
अनन्तानि रूपाणि अस्य इति अनन्तरूप; | देख रहा हूँ।हे विश्वेश्वरर ! हे विश्वरूप !! मै 
तम्‌ अनन्तरूपम्‌ । न अन्तम्‌ अन्तः अवसान न | आपका न तो अन्त अर्थात्‌ समाप्ति, न मध्य अर्थात्‌ 
मध्य मध्यं नाम हुयो। कोटयों। अन्तर न पुनः | आदि और अन्तके बीचकी अवस्था और न आदि ही 
तब आदिम, तब देवस्थ न अन्त पश्यामि न मध्य | देखता हूँ, अभिप्राय यह कि मुझे आप परमात्म- 
पृथ्यामि न पुन; आदि पश्यामि हे विश्वेश्वर | देवका न अन्त दिखछायी देता है, न मध्य दीखता 
हे विश्वकप || १६ ॥ है और न भापका आदि ही दिखलायी देता है ॥१ ६॥| 





कि च--- तथा--- 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सबंतोदीत्तिमन्तम । 
पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्य समन्ताद्दीत्तानल्लाकद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


किरीटिन॑ किरीट॑ नाम शिरोभूषणविशेष। ,  गिरके भ्रषणविशेषका नाम किरीट है, वह जिसके 
तद्‌ यस्य अस्ति स किरीटी त॑ किरीटिनं तथा | शिरपर हो उसे किरीटी कहते है | जिसके पास गदा 
गदिनं गदा यस्यथ वि द्यते इ्ति गदी तं गदिन हो वह गदी है । जिसके हाथम चक्र हो वह चक्री है | 


२६६ 


श्रीमद्गगवद्गीता 








तथा चक्रिणं चक्रम अस्य अस्ति इति चक्की त॑। इस प्रकार, मैं आपको किरीठी-किरीट्युक्त, गदी- 


चक्रिणं च तेजोराशिं तेज+पुञ्ज सबंतोदीपतिमन्त॑ 
सबतो दीप! यस्य अस्ति स सवतोदी प्रिमान्‌ 
त॑ सर्वतोदीमिमन्तं पश्चामि बां दुर्निरीक्ष्य दुःखेन 
निरीक्ष्यो दुनिरीक्ष्य/ ते दुनिरीक्ष्य 
समनन्‍्तात्‌ समन्तत। सर्वत्र दीतानछाकबुतिम्‌ 
अनलछ च अक। च अनलार्कों दीप्तो अनलार्को 
दीप्ानलार्कों तयो। दीप्तानलाकेयों! द्युतिः इच 
ह्युति; तेजो यस्य तवस त॑ दीप्तानलाक्युतिः 
ते तववां दीप्ानलाकध्युतिम्‌ । अप्रमेय॑ न प्रमेयम्‌ 
अप्रमेयम्र अशक्यपरिच्छेद्म्‌ इत्यथं॥॥ १७॥ 


गदायुक्त, चक्री-चक्रयुक्त,; तेजोराशि--तेजका समूह 
और सबंतोदीप्तिमानू-सब ओरसे दीतिशाली देख रहा 

| तथा आपको दुर्निरीक्ष्य-जो कठिनतासे देखा जा 
सके ऐसा, एवं सब भोरसे प्रज्वलित अग्नि और 
सूर्यके समान प्रकाशमय और बुद्धि आदिसे जिसका 
ग्रहण न हो सके, ऐसा अग्रमेयखरूप देखता हूँ, 
प्रदीक्त यानी प्रकाशित अग्नि और अक यानी सूर्य 
इन दोनोके समान जिसका ग्रकाश-तेज हो उसका 
नाम 'दीप्तानलाकदुति? है ॥ १७ ॥ 


एन्‍्न्‍कमनमम्ममनन नमन... घर नकल जूस" २००मकातक 





इत एव ते योगशक्तिदशनादू अनुमिनोमि- 


इसीलिये अर्थात्‌ आपकी योगशक्तिको देखकर 
ही मै अनुमान करता हँ--- ह 


त्वमक्षर परसं वेदितिव्यं त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्रतघर्मगोत्ता सनातनरत्व॑ पुरुषों मतो मे ॥ १८ ॥ 


धरम अक्षरं न श्ुरति इति परम॑ ब्रह्म वेदितव्य 
ज्ञातव्य॑ मुमुक्षुमि।, ववम्‌ अस्थ विश्वस्य समस्तस्य 
जगत; पर प्रक्ृष्टं निधानम्‌, निधीयते अखिन्‌ 


इति निधानं पर आश्रय इत्यथथः । 


कि च तल्म अव्ययो न तव व्ययों विद्यते 
हति अव्ययः शाश्रतथमंगोत्ता शश्रद्‌ भव; 
शाश्रतों नित्यो धमें? तस्थ गोप्ता शाश्रतथमं- 
गाप्ठा सनातन: चरतत; पसव पुरुष; परा मत 


अभिग्रेतों मे मम ॥ १८ ॥ 


आप समुमुक्षु पुरुषोद्दारः जाननेयोग्य परम- 
अक्षर अर्थात्‌ जिसका कमी नाश न हो ऐसे परम- 
ब्रह्म परमात्मा है | आप ही इस समस्त जगत्‌के परम 
उत्तम निधान है-- जिसमे कोई वस्तु रक्खी जाय उसे 
निधान कहते हैं, सो आप इस संसारके परम आश्रय हैं | 


इसके सिवा आप अविनाशी है अर्थात्‌ आपका 
कभी नाश नहीं होता, इसलिये आप नाशरहित 
है और सनातनधर्मके रक्षक हैं अर्थात्‌ जो सदासे 
है, ऐसे नित्यधर्मके आप रक्षक है और आप ही 
सनातन परमपुरुष हैं-यह मेरा मत है ॥ १८ ॥ 
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कि चु-- 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीयमनन्तबाहुं 
..+$ ..2..0...0.0.. >> हक 2>्कलयओया जिध्रायिओ शाप । ९२ ||! 


कीजमिज मत ली हक, &0.-ड 


तथा-- 


शशिसूयनेत्रम । 


शांकरभाष्य अध्याय ११ 


किसकी जि एज करी -# नए ढक. # 


अनादिमध्यान्तम्‌ आदि; च मध्य च अन्त! 
च्‌ नविद्यते यस्य सः अयम्‌ अनादिमध्यान्तः त॑ 
त्वाम्‌ अनादिमध्यान्तम्‌, अनन्तवीय न तव वीयेस 

अन्त! अस्ति इति अनन्तवीय त॑ त्वाम अनन्त- 
वीयमू, तथा अनन्तबाहुम अनन्ता बाहवों यस्य 
तव स त्वम्र अनन्तब्राहु। ते त्वाम्‌ अनन्तबाहुं 
शशिसूर्यनेत्र शशिसर्यों नेत्रे यख् तब सत्व 
शशिसयनेत्रं त॑ तवां शशिव्सनेत्र॑ चन्द्रादित्य- 
नयन॑ पश्यामि, लां दीपहुताशवक्त्रं दीप च असो 
हुताश!ः च स वक्‍त्र यस्य तब स त्व॑ दीघ- 
हुताशवकत्र; त॑ तवां दीपृहुताशवक्त्र स्वतेजसा 
विश्वम्‌ इदं तपन्तं तापयन्तम्‌ ॥॥ १९ ॥ 





२६७ 


( मे ) आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
अर्थात्‌ जिसका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, ऐसे 
रूपवाला और अनन्तवीय॑---अनन्त सामथ्यसे युक्त 
देखता हूँ, आपकी सामथ्यंका अन्त नहीं है, इसलिये 
आप अनन्तवीय है तथा मै आपको अनन्त भुजाओसे 
युक्त, चन्द्रमा और सूर्यरूप नेत्रोवाला, प्रज्वल्त 
अग्निरूप मुखोबाला और अपने तेजसे इस जगतको 
तपायमान करते हुए देखता हूँ अर्थात्‌ जिस रूपके 
अनन्त हाथ हो, चन्द्रमा और सूर्य ही जिसके नेत्र हों, 
प्रज्जलित अग्नि ही जिसका मुख हो और जो अपने 
तेजसे इस सारे विश्वको तपायमान करता हो, 
ऐसा रूप धारण किये आपको देख रहा हूँ ॥१९॥ 
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द्यावाप्थिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सबोः । 
दृष्टाड्डुत॑ रूपस॒ग्न॑तवेदं॑ लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


द्ावाप्र्थिव्यो: इदम्‌ अन्तरं हि अन्तरिक्ष॑ व्याप्त 


तव्या एकेन विद्व॑रूपधरेण दिशः च सवा व्याप्ता) | 


इष्टा उपलम्ध अछुतं विश्थापक्क रूपम्‌ इदं 
तब उम्र क्रर लोकानां त्रय॑ छोकत्रय प्रव्यथितं 


भीत॑ प्रचलितं वा हे महात्मन्‌ अक्षु॒द्र 
स्वभाव । २० ॥ 


एकमात्र आप विश्वरूपधारी परमेश्वरसे ही यह 
खग और प्रथिबीके बीचका सारा आकाश और 
समस्त दिशाएँ भी परिपूर्ण हो रही हैं । 

हे महात्मन्‌ ! अर्थात्‌ हे अक्षुद्र खभाववाले कृष्ण ! 
आपके इस अद्भुत--आश्चवर्यजनक, भयंकर-- 
क्रूर रूपको देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं 
अर्थात्‌ भयमीत या विचलित हो रहे हैं || २० ॥ 





अथ अधुना पुरा “यद्वा जयेम यादि वा नो 


जयेयुः” इति अजुनस्थ संशय आसीत्‌ तन्निर्णयाय 


अजुनके मनमे जो पहले ऐसा संशय था कि 
“हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे ?? 


उसका निर्णय करनेके लिये मै पाण्डवोकी निश्चित 
विजय दिखलाऊँगा? इस भावसे प्रदत्त हुए भगवान्‌ 
अपना वैसा रूप दिखाने लगे, उस रूपको देखकर 
अझुन बोला--- 


पाण्डवजयम्‌ ऐकान्तिक॑ दशेयामि इति प्रवृत्तो 
भगवान्‌ ते पश्यन्‌ आह कि च-- 


अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति केचिद्वीताः प्रा्लछयो ग्रणन्ति | 
खस्तीत्युक्ता महषिसिड्संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिमिः पुष्कलामि/ २ १॥ 
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अमी हि युध्यमाना योद्धार। वा त्वां 
सुरसंघा ये अन्र भूमारावताराय अवतीर्णा 
वस्वादिदेवसंघा मनुष्यसंथाना। त्वां विशन्ति 
प्रविशन्तो दृश्यन्ते | तत्र केचिद्‌ भीताः प्राक्नलूय: 
सन्‍्तो गृणन्ति स्तुवन्ति त्वाम्‌ अन्ये पलायने 
अपि अशक्ता; सन्‍्तः । 

युद्धे ग्रत्यपिते उत्पातादिनिमित्तानि 


उपलक्ष्य खस्ति अस्तु जगत इति उक्त्वा 
महर्षिसिद्धसवा महर्षीणां सिद्धानां च संघाः 
स्तुवन्तितवां स्तुतिमि: पुष्कछामि: संपूणोमिः ॥२१॥ 


श्रीमह्रगवद्गीता 





यह युद्ध करनेवाले योद्धा-स्वरूप देवगण, यानी 
जो भूमिका भार उतारनेके लिये यहाँ अबतीणे 
हुए है, वे मनुष्योकीसी आक्ृतिवाले वस्वरादि 
देव-समुदाय आपमे (दौड-दौड़कर ) प्रवेश कर 
रहे है अर्थात्‌ प्रवेश करते हुए दिखलायी दे रहे 
हैं| उनमेसे अन्य कोई-कोई तो भागनेमे असमर्थ 
होनेके कारण भयमीत होकर हाथ जोडे हुए 
आपकी स्तुति कर रहे है । 

तथा महर्षियो और सिद्धोके समुदाय युद्ध 
आरम्म होनेपर उत्पात आदि अशुभ चिह्दोंको 
देखकर '“संसारका कल्याण हो! ऐसा कहकर 
अनेको थभर्थात्‌ सम्पूर्ण स्तोत्नोद्दारा आपकी स्तुति 
कर रहे हैं || २१ ॥ 
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कि च अन्यत्‌ू-- 


तथा और भी-- 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेध्विनो मरुतश्रोष्मपार्च । 


गन्धवयक्षासुरसिड्संघा वीक्षन्ते 


रुद्रादित्या वसवो ये च॒साध्या रुद्रादयो 
गणा विज्ने अखिनो च देवों मरुत. च ऊप्मपा: 
च पितरों गन्धर्वयक्षासुरसिद्वसंघा गन्धवों हाहा- 
हृद्प्रभृतयों यक्षाः कुवेसभृतय/ असुरा 
विरोचनग्रभृतय/ः सिद्धा/ कपिलादय) तेपां 
संघा गन्धरवयक्षासुरसिद्धसंघाः ते वीक्षन्ते 
पर्यन्ति ला स्वां विस्मिता विस्ययम्‌ आपन्ना; 
सन्त ते एवं सर्वे ॥ २२ ॥ 


त्वा विस्मितार्चेब से ॥ २२ ॥ 


जो रुद्र, आदित्य, वछु और साध्य आदि देव- 
गण हैं, एवं जो विश्वेदेव, दोनों अखिनीकुमार, वायु- 
देव और ऊष्मपा नामक पितृगण हैं तथा जो गन; 
यक्ष, असुर और सिद्धोंके समुदाय है यानी हाहा-हृह 
आदि गन्वर्व, कुवेरादि यक्ष, विरोचनादि अछुर 
और कपिलादि सिद्ध इन सबके समुदाय हैं, वे 
समी आश्वर्ययुक्त हुए आपको ठेख रहे हैं ॥२२॥ 


कब बाक' आ थे - िम० "० “या 5+ 


यसात्‌--- 


रूप॑ महत्ते. बहुवक्त्रनेत्र 


बहुदरं बहुदंद्राकरालल॑ दृष्ठा छोकाः 


|. क्योंकि-- 
महाबाहा वहुबाहुरुपादम्‌ । 
प्रव्यथितास्तथाहम ॥ “३ ॥ 
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रूपं महद्‌ अतिप्रमा्णं॑ ते तव॒ बहुवक्त्रनेत्र | हे महाबाहो ! आपका यह रूप अति महानू--- 
बहूनि वक्‍त्राणि मुखानि नेत्राणि चक्ूंपि च|डेत टंवा-चौड़ा अनेकों सुख और नेत्रोवाठा- 
यसिन्‌ तद रूप बहुचकत्रनेत्र हे महाबाहो, बा कास6 जय लह गेड है. पल) लहकरी 
बा भुजाओं, जंघाओं और चरणोवाछा---जिसके बहुत- 
डताहुसपाद बहा बाहव ऊरबः पादा। चे। सी भुजाएँ, जंघाएँ और चरण हैं ऐसा, तथा बहुत-से 
यसिन्‌ रूपे तद बहुबाहरुपादम, कि च | पेटोवाल--जिंसके बहुत-से पेट हैं ऐसा,और बहुत- 
बहुदर॑बहूनि उदराणि यसिन्‌ इति बहूदरम, | सो दाढ़ोंसे अति विकराल आक्ृतिवाला है अर्थात्‌ 


बहुदंशकराल बह्दीमिः दंथ्रामिः कराल॑ बिकृतं | कसी दकीके कारण जिसकी आइतिं अति 

; ह पट्यां भयंकर हो गयी है, ऐसा है । आपके ऐसे (बिकठ) 
पद बहुदद्राकराल्स | वा रूपस इधर्श जैका रूपको देखकर संसारके समस्त प्राणी भयसे 
'लछीकिकाः प्राणिनः प्रव्यथिता: प्रचलिता भयेन | व्याकुल हो रहे है--कॉप रहे है, और मै भी 


तथा अहम अपि ॥ २३ ॥ ! उन्हींकी भाँति भयभीत हो रहा हूँ | २३१ ॥ 


जा 


तत्र इर्दं कारणमू-- | उसमे यह कारण है कि-- 


नभश्प्रशं दीप्मनेकवर्ण व्यात्तानन॑ दीप्रविशालनेत्रम | 
दष्टा हि तवां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥ २४ ॥ 
नभःस्पूर्रा इुस्पशम इत्यथे3, दीप प्रज्यलितम्‌ आपकी आकाशका स्पशे किये हुए यानी 

अनेकवर्णम्‌ अनेके वर्णा मयंकरा नानासंख्थाना | खरगतक व्याप्त, प्रदीप्---प्रकाशभान और अनेक 
यसिन्‌ त्वयि त॑ त्वाम अनेकवणम्‌, व्यात्ताननं | वर्णोवाले अर्थात्‌ अनेक भयंकर आइतियोसे युक्त 
व्यात्तानि विवृतानि आननानि मुखानि | देखकर तथा फीलाये हुए मुखोंबाले---जिस शरीरमे 
यसिन्‌ त्वयि त॑ तवां व्यात्ताननं॑ दीक्षविशालनेत्रं | फैलाये हुए बहुत-से मुख है ऐसे और दीप विशाल 
दीप्ानि ग्रज्वलितानि विशालानि विस्तीणानि | नेत्रोवाले-जिसके बडे-बडे नेत्र प्रज्वल्त हो रहे हैं 
नेत्राणि यसिन्‌ त्वयि त॑ तवां दीप्विशाल-। ऐसे, देखकर हे विष्णो ! प्रव्यथित-अन्तरात्मा--- 
नेत्रमू! दर हि खां प्रव्यथितान्तरात्मा प्रव्यथितः | अत्यन्त भयभीत अन्तःकरणवाला मै अर्थात्‌ जिसका 
प्रमीतः अन्तरात्मा भनो यस्थ सम सः अहं | सन भयसे व्याकुल हो रहा है ऐसा, मै धैर्य और 
प्रव्यथितान्तरात्मा सन्‌ धंतिं घेरे न विन्दामि न | उपशमको अर्थात्‌ मनकी तृप्तिरूप शान्तिको नहीं 
लगे शम च उपश्म मनस्तुष्टि हे विष्णो |॥२४॥ | पा रहा हूँ ॥ २४ ॥ 





कूसातू-- |. क्योकि-- 
ब 


दंद्ठाकराल्लानि च ते झुखानि दृष्टेब कालानलसन्निसानि | 
दिशो न जाने न लगे च शाम प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥ 


२९७० 
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दंश्करालनि दृष्टाभि। करालानि विक्ृतानि 
तेतव मुखानि इश्ज एव उपलम्य काछठानछूसनिभानि 
प्रलयकाले लोकानां दाहकः अग्नि; कालानलः 
तत्संनिभानि कालानलसब्शानि दृष्शा इति 
एतत्‌ । दिशः पूर्वापरविवेकेन न जाने 
दिडमूठो जातः अस्लि, अतः न ल्मेच न 
उपलभे च शर्म सुखम अतः प्रसीद ग्रसन्‍नो भव 
है देवेश जगन्निवास !॥। २५॥। 


येभ्यो मम पराजयाश्भा आसीतू साच। 
। थी, वह भी अब चढी गयी; क्योकि-- 


अपरगता यत-- 


श्रीमद्ठगवद्गीता 








दाढ़ीोसे युक्त मयंकर-विकराल आइ्ञतिवाले 
और कालाप्निकि समान अर्थात्‌ प्रल्यकालमे 
लोकोकी भस्मीभूत करनेवाली जो कालम्मि है 
उसके समान आपके मुखोको देखकर मे इन 
दिशाओकोी पूरब और पश्चिमके विवेकपू्वक नहीं 
जानता हूँ भर्थात्‌ मुझे दिग्तश्रम हो गया है। 
इसीसे ( आपके खरूपका दर्शन करते हुए भी ) 
मुझे विश्राम-सुख नहीं मिल रहा है, सो हे देवेश ! 
है जगन्निवास ! आप प्रसन्न होइये || २५॥ 


जिन शूरवीरोसे मुझे पहले पराजयकी आशंका 


अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सब॑ सहेवावनिपालसंघेः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासी सहास्मदीयेरपि योधमुख्येः॥ २६ ॥ 


अमी च त्वों धृतराष्ट्रस्य पत्रा हुर्योधनग्रभृतय। 
त्वरमाणा विशन्ति इति व्यवहितेन सम्बन्ध) ।# 
सर्वे सह एवं संहता अवनिपाल्संधघे: अबर्नि 
पृथ्वीं पालयन्ति इति अवनिपालाः तेषां संघे। । 
कि च्‌ भीष्मो द्रोण: सूतपुत्र: कण; तथा असौ सह 
अस्मदीयै: भपि धृष्टयुम्नप्रभुतिभिः योधमुख्ये: 
योधानां मुख्ये! प्रधाने! सह ।| २६ ॥ 


कि च--- 





ये दुर्योधन आदि घृतराष्ट्रके समस्त पुत्र 
अवनिपालोंके दलोसहित-अबनि यानी प्रृथ्वीका 
जो पालन करें उनका नाम अवनिपालछ है। उनके दर्लो- 
सहित इकट्ठे होकर बडे वेगसे आपके मुखोमे प्रवेश 
कर रहे हैं | यही नहीं, किन्तु भीष्म, द्रोण और यह 
सूतपुत्र--कर्ण एवं हमारी ओरके भी (धृष्टयुम्नादि 
प्रधान योद्राओके सहित ( सब-के-सब )॥ २६॥ 


तथा--- 


बक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दुट्राकरालानि भयानकानिं । 
केचिह्विलमा दशनान्तरेपु संब्व्यन्ते चूणितैरुत्तमाड़ेः॥ २७ ॥ 


को 


वक्‍त्राणि झुखानि ते तब व्वरमाणा: त्व॒रायुक्ता+ 
सन्‍्तो विशन्ति । किंविशिष्टानि मुखानि 
दंट्राकगालानि भयानकानि भयकराणि । 


कि च केचिद्‌ झुखानि प्रविष्टानां मध्ये 
विल्मा दशनान्तरेष दन्‍्तान्तरेपु मांसम्‌ इच 
भक्षित॑ संच्ययन्ते उपलस्यन्ते चूर्णितेः चूर्णीकतेः 
उत्तमाज्ें. शिरोभि! ॥ २७ ॥ 





शीघ्रतासे--बडी जल्दीके साथ आपके मुखोमे 
प्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकारके सुखोमें “ 
दाोवाले विकराल भयकर मुखोमे | ' 

तथा उन मुखोमे प्रविष्ट हुए पुरुषोमिंसे 
भी कितने ही ब्रिचूर्णित मस्तकोंसह्तित दोंतकि 
बीचमे भक्षण किये हुए मासकी भाँति चिपके हुए 
दीख रहे हैं ॥ २७ ॥ 


) 


| 





# ध्यब्त्राणि ते लरमाणा विशन्ति? इस अगले छोकके वाक्याशसे इस वानयका सम्बन्ध है । 
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कर्थ प्रविशन्ति मुखानि इति आह-- वे किस प्रकार मुखोमे प्रवेश करते है, सो 
कहते हैं-.- 


यथा नदीनां बहवो5म्बुवेगाः समुद्रमेवाभिम्मुखा द्रवन्ति | 
तथा तवामी नरछोकवीरा विशन्ति वचक्‍त्राण्यभित्रिज्बलन्ति ॥ २८ ॥ 


यथा नदीना ख्रवन्तीनां बहवः अनेके अम्बूनां जैसे चलती हुई नदियोके बहुत-से जलप्रवाह 
वेगा अम्बुवेगा: ्वराविशेषा; सप्तुद्रम्‌ एवं अभिमुखा: | बडे वेगसे समुद्रके सम्मुख हुए ही दौड़ते हैं--समुद्रमे 
प्रतिम्ुखा इवन्ति प्रविशन्ति तथा तद्गत्‌ तव अमी | ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह मनुष्यलोकके झूरवीर 
भीष्मादयों नरछोकत्रीरा सनुष्यकोकशूरा विशन्ति | भीष्मादि आपके प्रज्वलित-प्रकाशमान मुखोमे 
वक्‍त्राणि अभिविज्वलन्ति प्रकाशमानानि ।। २८ || | प्रवेश कर रहे है | २८॥ 


शा 0 ०० अल 
ते किमथ ग्रविशन्ति कथं च इति आह---| वे किसलिये और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, 
सो कहते है--- 


यथा प्रदीछं ज्वलनं पतड़ा विशन्ति नाशाय सम्रद्धबेगाः । 
तथेव नाशाय विशन्ति छोकास्तवापि वक्‍त्राणि समडवेगा:॥ २९ ॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनम्‌ अम्निं पतड्राः पक्षिणों। जैसे पतंग-- पक्षीगण अपने नाशके डिये दौड़- 


विशन्ति नाशाय विनाशाय समद्धवेगा: समृद्ध दोड़कर अत्यन्त वेगसे प्रदीघ्त अम्निमे प्रवेश करते 


उद्धतो वेगो गतिः य्रेषां ते समृद्धचेगा! तथा एव है, वैसे ही ( ये सब ) प्राणी भी नष्ट होनेके लिये 
का ह जल दौड़-दौडकर अत्यन्त वेगके साथ आपके मुखोमे 


नाशाय विशन्ति लोका' ग्राणिन/ तब आपि | ग्रवेश कर रहे हैं | जिनका वेग---गति बढ़ी हुई हो, वे 
वक्‍त्राणि समृद्धवेगा: | २९ ॥ 'समृद्धवेग” कहलाते है || २९॥ 
त्व॑ पुन।-- | और आप-- 
लेलिह्मसे ग्रसमानः समन्ताछोकान्समग्रान्वदनेज्वेलद्विः | 
तेजोमिरापूये जगत्समग्र॑ भासस्तबोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
लेलिहसे आखादयसि ग्रसमानः: अन्त; ( उन ) समस्त लोकोको देदीप्यमान मुखोद्वारा 
प्रवेशयन्‌ समन्ततो लोकान्‌ समग्रान्‌ समस्तान्‌ | सब ओरसे निगछते हुए चाट रहे हैं. अर्थात्‌ उनका 
लक बदतर ० अल दीप्यमाने: | लग: आखादन कर रहे है । तथा है विष्णो---व्यापनशीक 
आपूर्य संव्याप्य जगत्‌ समग्र॑ सह अग्रेण समस्तम्‌ है 
इति एतत्‌ । किं च भासो दीप्य। तव उम्रा: | रमात्मन्‌ | आपकी उम्र-कठोर प्रभाएं समग्र 
क्रूराः प्रतपन्ति प्रताप कुवेन्ति हे विष्णो | जगवको अर्थात्‌ समस्त जगत॒को अपने तेजसे 
व्यापनशील ॥| ३०॥ व्याप्त करके तप रही हैं----तेज फैला रही हैं ॥३०॥ 





९१७२ श्रीमहगवद्गीता 


यत एयमू उग्रखभाव। अत: क्योंकि आप ऐसे उम्र खमाववाले हैं, 
इसलिये-. 


आख्याहि मे को भवान॒ग्ररूपो नमो5स्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमादं न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्‌॥ ३१ ॥ 


आख्याहि कथय मे सहाय को भवान्‌ उम्ररूप, मुझे बतलाइये कि भयक्लर आकारवाले आप 
क्रराकार/ | नमः अस्तु ते तुम्य॑ हे देववर | कौन है £ है देववर अर्थात्‌ देवोमें प्रधान ! 
देवानां प्रधान प्रसीद प्रसाद कुरु । विज्ञातुं | आपको नमस्कार हो, आप कृपा करें । सष्ठिके 
विशेषेण ज्ञातुम॒ इच्छामि मवन्‍्तम्‌ आबम्‌ आदों | आदिमे होनेवाले आप परमैश्वरको मै भी प्रकार 
भवम्र आद्यम्‌ । न हि. यस्ात्‌ प्रजानामि तब | जानना चाहता हूं क्योकि में आपकी प्रद्वत्ति 


त्वदीयां प्रवृत्ति चेष्ठाम्‌॥ ३१ ॥ अथात्‌ चेश्वको नहीं समझ रहा हूँ ॥ ३१ ॥ 





श्रीमगवानुवाच-- |. श्रीमगवान्‌ बोले--- 
कालोस्मि छोकक्षयकृठावृद्यों छोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋते५पि त्वान भविष्यन्ति सर्वे येउवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा;॥ ३२ ॥ 
कार: अस्मि लोकक्षयकृत्‌ लोकानां क्षय में लोकोका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ काल 
करोति इति लोकक्षयक्रृत्‌ प्रबद्धो बुद्धि गतः | | हैं । मैं जिसलिये बढ़ा हूँ वह छुन, इस समय में 
यदर्थ प्रबृद्धं तत्‌ श्णु लोकान्‌ समाहतु संहतुम्‌ | छोकोका सहार करनेके लिये प्रदत्त हुआ हैँ, इससे 
इह अख़िन्‌ काले प्रवृत्तः | ऋते अपि बिना | तेरे बिना भी ( अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी ) 
अपि ला त्वां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकर्ण- | ये सब भीष्म, द्रोण और कर्ण प्रद्धति शरवीर-योद्धा 
प्रभृतयः सर्वे येम्यः तव आश्ढा ये अवस्थिता. | छोग जिनसे तुझे आशका हो रही है एवं जो 
प्रयनीकेप अनीकम अनीक॑ ग्रति प्रत्यनीकेषु | प्रतिपक्षियोको प्रत्येक सेनाम अछ्ग-अढग डट डुए 
प्रतिपक्षयतेषु अनीकेपु योधा योद्धार। ॥| ३२॥ | हैं-- नहीं रहेगे ॥ ३२ ॥| 


क०_न्‍न्‍_न्‍_न्‍मननग्ाक (एलन 5 >कीममिड पु ताक ० पनाक मना 





यस्ताद्‌ एवमू-- |. क्योंकि ऐसा है-- 
तस्मात्त्वमत्तिष्ठ यशो छमख जित्वा शत्रून्मुडरक्ष्व राज्य समुडस्‌ | 
ऑक७ # ।श 6 पल. + व 
मयवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्र भव सन्यसाचिन्‌ ॥ रे३ ॥ 
तस्मात्‌॒ ल्म्‌ उत्तिष्ठ भीष्मद्रोणप्रभृतय: इसलिये व्‌ खड़ा हो और “दवोंगे थी न जीते 
कप ७. ऋ के €> ४.७५ ४. ८५.५ अजुनने 
आंतरथा अजया व्च: आप अजुनेन जिता | जानेवाले भीष्म, द्रोण आदि महारथधियोको अजुनने 
# 5 कि कै ॥५५ शक हक 6७ जे ₹ः कह 
इति यशों लभल् कुचल पुण्यं। है तत्‌ प्राप्यते | | जीत लिया! ऐसे निमेठ यशकी छाम कर। ऐसा ये 
जिला शत्रन्‌ हुर्योधिनप्रभुतीन्‌ शुदक््व राज्य | पृण्येसि ही मिला करता है। दुर्योधनादि शब्रुओ- 
सम्द्धाम असपत्रम अकण्टकम | को जीतकर समृद्धिसम्पन्न निष्कण्ठक राज्य भीग | 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १५ 


मया एवं एते निहता निश्रयेन हता$ प्राण 


वियोजिताः पूर्वभ्‌ एवं । निमित्तमात्रं मच त्वं हे 
सव्यसाचिन्‌ सवब्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां 
क्षेपात्‌ सव्यसाची इति उच्यते अजुनः ॥३३॥ 


२७२ 


ये सब ( शूखीर ) मभेरेद्वारा नि:सन्देह पहले ही 
मारे हुए है अर्थात्‌ प्राणविहीन किये हुए है। हे 


सव्यप्ताचिन्‌ | त्‌ केवल निमित्तमात्र बन जा | बायें 
हाथसे भी बाण चढलानेका अभ्यास होनेके कारण 
अजुन 'सब्यसाची” कहलाता है || ३३ ॥ 


जा 200 ०-७ 7-४, > 0 आल कुल 
द्रोणं च भीष्म च जयद्रर्थ च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान । 
मया हतांस्त् जहि मा व्यथिष्ठा युध्यख जेतासि रणे सपत्नान॥ ३४ ॥ 


द्रोणं च येषु येपु योधेषु अजुनस्य आशा 
तान्‌ तान्‌ व्यपदिशति भगवान्‌ मया हतान्‌ 


इति। 

तत्र द्रोणभीष्मयोः तावत्‌ प्रसिद्धम आशड्ढा- 
कारण द्रोणो धनुर्वेदाचार्यों दिव्यास्रसम्पन्न 
आत्मनः च्‌ विशेषतों गुरु; गरिष्ठो भीष्मः 
खच्छन्दमृत्यु; दिव्यास्सम्पन्नः च प्रशुरामेण 
इन्द्रयुद्रम अगमद न च पराजित: | 

तथा जयद्रथो यस्य पिता तपः चरति 
मम पुत्रस्य शिरों भूमों पातयिष्यति यः तस्थ 
अपि शिरः पतिष्यति इति । 

कण! अपि वासवदत्तया शक्त्या तु 
अमोघया सम्पन्न; स्यपुत्रः कानीनो यतः अतः 


तन्नाम्ना एव निर्देशः । 
मया हतान्‌ त्वं जहि निमित्तमात्रेण मा व्यथिष्ठा: 


तेम्यों भय॑ मा कार्पी; । युध्यख जेतासि 


दुर्योधनप्रभुतीन रणे युद्धें सपत्नान्‌ शत्रूत्‌ ॥३४॥ 


द्रोण आदि जिन-जिन शूरवीरोसे अज्जुनको आशड्डा 
थी ( जिनके कारण पराजय होनेका डर था ) 
उन-उनका नाम लेकर भगवान्‌ कहते है कि ध्तू 
मुझसे मारे हुओको मार? इत्यादि | 


उनमेंसे द्रोण और भीष्मसे मय होनेका कारण 
प्रसिद्ध ही है | क्योकि द्रोण तो धनुर्वेदके आचार्य 
दिव्य अबोसे युक्त और विशेषरूपसे अपने सर्वोत्तम 
गुरु है तथा भीष्म सबसे बड़े स्वेच्छा-म्ृत्यु और दिव्य 
अक्षोंसे सम्पन्न है जो कि परशुरामजीके साथ इन्द्र 
युद्ध करनेपर भी उनसे पराजित नहीं हुए | 


वैसा ही जयद्रथ भी है जिसका पिता इस उद्देश्यसे 
तप कर रहा है कि “जो कोई मेरे पुत्रका शिर 
भूमिपर गिरावेगा, उसका भी शिर गिर जायगा |? 


कर्ण भी (बड़ा शूरवीर है ) क्योकि वह इन्द्रद्वारा 
दी हुई अमोध शक्तिप्ते युक्त है और कन्यासे जन्मा 
हुआ सूयका पुत्र है, इसलिये उसके नामका भी 
निर्देश किया गया है | 


( अभिप्राय यह कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ 
और कर्ण, तथा अन्यान्य घूर्वीर योद्धा ) जो कि 
मेरेद्वारा मारे हुए हैं, उनको त्‌ निमित्तमात्रसे मार, 
उनसे भय मत कर । युद्ध कर, तू संग्राममे दुर्योधनादि 
शन्रुओंकी जीतेगा || ३४ ॥ 


ब्न्न्नलाउ््ण 5० 222/70यू79+०० ० 


गी० शा० भी० ३५०--- 


२७४ श्रीमद्वगवद्गीता 


संजय उवाच--- ह व... | सखंबबोब|-.. 
एतच्छुता वचन केशवस्थ कृताब्ललिवेपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्नद॑ भीतमीतः प्रणम्य ॥ ३५॥ 


एतत्‌ श्रुत्ा वचन केशवस्य पूर्वोक्ते कताझलि: केशवके इन-उपयुक्त वचनोको घुनकर 
(६ कम 
अजुन कॉपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार 
सन्‌ वेपमान: $ किरीटी नमस्कृत्या भूय: " 
घर 33.00 मल करके फिर श्रीक्षष्णसे इस प्रकार गदह्द वाणीसे 
पुनः एव आह उत्तवान्‌ #ष्णं सगद्गदम | बोला | 
भयाविष्टयय दुःखाभिधातात्‌ स्नेहाविष्स्य | जब दुःख ग्राप्त होनेके कारण भयभीत पुरुषके 


कर अपूर्णनेत्रत्वे सरत् ओर दवर्षोत्पत्तिके कारण स्नेहयुक्त पुरुषके नेत्र 
वाद्‌ ति रलेष्मणा ८ - 
च हर्षोदृभवाद्‌ अश्रुूणनेत्रत्वे सति इलेषा आँछुओंसे परिपूर्ण हो जाते है और कण्ठ कफसे 


कण्थयावरावच *पत  च वाच ४ अपाटव सन्द शब्द - रुक जाता है उस समय जो वाणीमे अपटुता और 
त्व॑ यत्‌ स गद्गदः तेन सह बर्तेते इति सगहूद | शब्दमे मन्दता हो जाती है, उसका नाम गद्नद 


बचनम्‌ आह इति। वचनक्रियाविशेषणम्‌ एतत्‌ । है, ॥ जो उससे युक्त थे ऐसे सगह्द वचन बोला | 
अंक यहाँ. 'संगद्दःः शब्द बोलनारूप क्रियाका 
भीतभीतः पुन। घुन। भया * हे विशेषण है । इस प्रकार मयभीत-भयसे बारंबार 
प्रणम्य ग्रह्दी भूवा आह इति व्यत्रहितेन |विहुचित्त हुआ प्रणाम करके अत्यन्त नम्र 
सम्बन्ध । होकर बोला | 
अन्न अवसरे संजयवचन सामिप्रायम् || यहाँपर संजयके वचन इस गूढ़ अभिप्रायसे भरे 
कथम्‌, द्रोणादिषपु अजुनेन निहतेषु अजेयेषु | हुए है कि द्रोणादि चार अजेय झूखीरोंका 
चतुर्ष निराश्रयों दुर्योधनो निहत एवं इति | अर्जुनके द्वारा नाश हो जानेपर आश्रयरहित दुर्योधन 
मत्वा धृतराष्ट्री जय॑ प्रति निराश। सन्‌ सन्धिं | तो मरा हुआ ही है, ऐसा मानकर विजयसे निराश 
करिष्यति ततः शान्ति! उमयेपां भविष्यति | हुआ ध्रृतराष्ट्र सन्धि कर छेगा और उससे दोनों 
इति । तदू अपि न अश्रोपीद्‌ राष्ट्रों | पक्षवालोकी शान्ति हो जायगी । परन्तु भावीके वशरमें 
भवितव्यवशात्‌ ॥ ३२५ ॥ होकर धृतराष्ट्रने ऐसे वचन भी नहीं छुने || ३५॥ 
अजुन उवाच -.- | अजुन बोला-.- 
थाने हषीकेश तब प्रकीत्यों जगठ्हृष्यत्यनुर्यते च। 
रक्षांसि मीतानि दिशो द्ववन्ति सब नमस्वन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६ ॥ 


स्थाने युक्त कि तत्‌, तब प्रकीर्या स्व-[. यह उचित ही है | वह क्या £ कि है 
न्माहात्म्यकीर्तनेन श्रुतेन हे हथीकेश यदू जगद हपीकेश | आपकी कीत्तिसि अर्थात्‌ आपकी महिमाका 
न्माहात्ममकर्तेनेन शतन है दरतदा यह 7 | रतन और अ्वरण करनेसे जो जगतू दर्पित हो 


प्रहमप्पति ग्रहर्पम उपैति स्थाने तद यक्तम हृत्यथे।। | रहा है सो उचित ही है | 





धमकार2रप री पिया एक 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ११ 


अथवा विषयविशेषणं स्थाने इति, युक्तो 
ह्पादिविषयों भगवान्‌ | यत ईश्वरः सवोत्मा 
सवभूतसुहत्‌ च इति | 

तथा अनुर्यते अनुरागं च उपैति तत्‌ 
च विषये इति व्याख्येयम्‌ । कि च रक्षांसि 
भीतानि भयाविष्टानि दिशो द्वन्ति शच्छन्ति 
ततू च खाने विपये । सर्वे नमस्थन्ति 
नमस्कुप्ेन्ति च सिद्धसंधाः सिद्धानां समुदायाः 
कपिलादीनां तत्‌ च खाने ॥ ३६ ॥ 


भगवतो हर्षादिविषयत्वे हेतुं दशेयति-- 


२७५ 








अथवा 'स्थाने? यह शब्द विपयका विशेषण भी 
समझा जा सकता है । भगवान्‌ ह आदिके 
विषय हैं, यह मानना भी ठीक ही है । क्योकि ईखर 
सबका आत्मा और सब भूतोका सुहृद है | 

यहाँ ऐसी व्याख्या करनी चाहिये कि जगत्‌ जो 
भगवानमे अनुराग--प्रेम करता है, यह उसका 
अनुराग करना उचित विषयमे ही है, तथा राक्षसगण 
भयसे युक्त हुए सब दिशाओमे भाग रहे है, यह भी 
ठीक-ठिकानेकी ही बात है | एवं समस्त कपिलादि 
सिद्वोकरे समुदाय जो नमस्कार कर रहे हैं, यह भी 
उचित विषयमे ही है || ३६ | 


भगवान्‌ हर्पादि भातोके योग्य स्थान किस ग्रकार 
हैं ? इसमे कारण दिखाते हैं--- 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकत्रे | 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वसक्षर सदसत्तपपर यत्‌ ॥ ३७॥ 


कस्मात्‌ च हेतो; ते तुभ्य॑ न नमरेन्‌ न 
नमस्कुयुं। हे महात्मन्‌ गरीयसे शुरुतराय यतों 


ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य अपि आदिकतो कारणम्‌ 


अतः तस्माद्‌ आदिकत्रे कथम एते न 
नमसकुयुं; | अतो हृषादीनां , नमस्कारस्थ च 
स्थान त्वम्न अहों विषय इत्यथ । 


है अनन्त देवेश जगन्निवास त्वम्‌ अक्षरं तत्‌ 


परं यद चेदान्तेषु श्रूयते । 
कि तत्‌, सद्‌ असद्‌ विद्यमानम्‌ असत्‌ च 
यत्र नास्ति इति बुद्धि! ते उपधानभूते सदसती 


यस्य अक्षुरस्थ, यद्द्वारेण सद असद इति 





हे महात्मन्‌ ! आप जो अतिशय गुरुतर हैं 
अर्थात्‌ सबसे बड़े है, उनको ये सब किसलिये 
नमस्कार न करें; क्‍योंकि आप हिरण्यार्मके भी 
भादिकर्ता--कारण है अत. आप आबदिकर्ताको 
कैसे नमस्कार न करे | अभिप्राय यह कि उपयुक्त 
कारणसे आप हर्षादिकि और नमस्कारके योग्य 
पात्र है । 

है अनन्त ! हें देवेश | हे जगन्निवास | वह परम 
अक्षर (ब्रह्म) आप ही हैं, जो वेदान्तोमे सुना जाता है। 

वह क्या है ? सत्‌ और असत---जो विद्यमान 
है वह सत्‌ और जिसमे “नहीं है? ऐसी बुद्धि 
होती है वह असत्‌ है | वे दोनो सत्‌ और असत्‌ 
जिस अक्षरकी उपाधि हैं, जिनके कारण वह ब्रह्म 
उपचारसे 'सत्‌ और असत्‌”? कहा जाता है परन्तु 


उपचयेते। परमाथतः तु सदसतः परं॑ तदू | वास्तवमे जो सत्‌ और असत दोनोसे परे है, 


यद्‌ अक्षरं वेदविदों बदन्ति तत्‌ ल्वम एवं न 
अन्यदू इति अभिप्राय; ॥ ३७ ॥ 


जिसको वेदवेत्ता लोग अक्षर कहते है वह ब्रह्म 
भी आप ही है । अमिप्राय यह कि आपसे 
अतिरिक्त दूसरा कोई नद्दीं है || ३७ ॥ 





२७६ श्रीमड्गवद्वीता 


पुन $ अपि सोति--- । अजुन फिरि भी स्तुति करता तट 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्थ परं॑ निधानम | 
वेत्तासि वेद च पर॑ च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 





त्वम आदिदेवो जगत; सश्टत्वात्‌ पुरुष: पुरि। आप जगतके रचयिता होनेके कारण आदिदेव हैं 
शयनात्‌, पुराण: चिरन्तन। लम्‌ एव अस्य ओर दरीररूप पुरमे रहनेके कारण सनातन पुरुष हे 
ु । वि ... तथा आप ही इस विश्वके परम उत्तम स्थान हैं 
विश्वस्य॒ पर भद्ष्ट निधान निधीयते अखिन्‌ अर्थात्‌ महाप्रत्यादिमि समस्त जगत्‌ू जिसमे स्थित 
जगत्‌ सब महाप्रलयादो इति । होता है वह ( जगत्‌का आश्रय ) आप ही है । 

कि च वेत्ता असि वेदिता असि स्वेस्य एव तथा समस्त जाननेयोग्य वस्तुओंके आप जानने- 
वेद्जातस्प | यत्‌च॒ वेध॑ वेदनाह तत्‌ च | वाले हैं और जो जाननेयोग्य है वह भी आप ही 
असि | परं च धाम परम पद वेष्णवम् | लया | है | आप ही परम धाम-परम वैष्णवपद है | हे 
ततं व्याए विल्व॑ समस्तम्त अनन्तरूप अन्तो न | अनन्तरूप ! समस्त विज्व आपसे परिपूर्ण है--च्याप्त 
विद्यते तव रूपाणाम्‌ ॥ ३८ ॥ है । आपके रूपोका अन्त नहीं है || ३८ ॥ 





कि च--- । तथा---- 
वायुयमो5भिवेरुणः शशाह्रः प्रजापतिरत्व॑ प्रपितामहश्र । 
नमो नमस्ते5स्तु सहखकृत्वः पुनश्च भूयोएपि नमो नमस्ते॥ ३५९॥ 


वायु: त्य॑यमः च अग्नि: वरुण: अपाँ पति। | आप ही वायु, यम, अग्नि, जलके राजा वरुण, 

चन्द्रमा और कस्पपादि प्रजापति हैं और आप 

हि पे पिता अपितामहों | + पितामहके भी पिता प्रपितामह हैं. अर्थात्‌ 

प्रपितामह: हा हक कक हक पग्रापतासह अलग जो पिता है. आप हजारों “बार नर 

ब्रह्मण: अपि पिता इत्यर्थ! | नमो नम. ते तुभ्यस्‌ |. नमस्कार हो, फिर भी बारंबार आपको 
अस्तु सहद्नकृत्व, पुन. च भूय अपि नमो नम ते। | नमस्कार हो, नमस्कार हो । 

वहुश. नमस्कारक्रियाम्यासावृत्तिगणनं | सहत्त शब्दसे छल्वसुच! ग्रत्यय कर देनेसे 

.._ + अनेकों बार नमस्कार क्रियाके अभ्यास और आइृत्ति, 

कृत्वसुचा उच्यते | पुनः च भूयः आप इति | क्षी गणनाका प्रतिपादन हो जाता है, परन्तु फिर भी 

ह्ल . | पपुनश्चः धमूयोषपिः इन शब्दोंसे अजुन अतिशय श्रद्धा 

श्रद्धाभक्त्यतिशयाद्‌ अपरितापम्र्‌ आत्मनों | और मक्तिके कारण “नमस्कार! करता-करता ी तृ 

दरशयति ॥ ३९ ॥ “ | नहीं हुआ हैं? ऐसा अपना भाव दिखछाता है ॥२९॥ 


शशाइः चन्द्रमा; प्रजापति, तर कश्यपादिः 
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शांकरभाष्य अध्याय ११ 


तथा-- 


२७०७ 
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नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोउस्तु ते सबत एवं सबे । 
अनन्तवीयोमितविक्रमस्त्वं सर्व॑ समाप्मोषि ततोषएसि सबेः || 8० ॥ 


नमः पुरस्तात्‌ पूर्वस्थां दिशि तुम्यम्‌ अथ 
पृष्ठठः ते पृष्ठत। अपि च ते। नमः अस्तु ते 
| ९ है श< 
सर्बेत एव सर्वासु दिक्षु सवबंत्र खिताय हे 
सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रम: अनन्तं वीयंम अस्य 
अमितो विक्रम; अस्य । 

वीये सामथ्य विक्रम; पराक्रमः । वीय॑वान्‌ 
अपि कश्नित्‌ शख्रादिविषये न पराक्रमते 
मन्दपराक्रमों वां | त्व तु अनन्तवीये; 
अमितविक्रम$+ च इति अनन्तवीर्यामित- 
विक्रमः । 

सर्व समस्त जगत्‌ समाप्रोषि सम्यग एकेन 
आत्मना व्याप्तोषि यत+ तस्माद्‌ असि भवसि 
सबेः, त्वया विना भूत न किंचिदू अस्ति 

(हे 
इत्यथे। ॥ ४० ॥ 


आपको आगेसे अर्थात्‌ पूवदिशामे और पीछेसे 
भी नमस्कार है | हे सबरूप ! आपको सब भोरसे 
नमस्कार है अर्थात्‌ सत्र स्थित हुए आपको सब 
दिशाओंमे नमस्कार है| आप अनन्तवीर्य और 
अपार पराक्रमचाले हैं | 

वीय सामथ्यको कहते है और विक्रम पराक्रम- 
को | कोई व्यक्ति सामथ्यवान्‌ होकर भी शजत्रादि 
चलानेमे पराक्रम नहीं दिखा सकता, अथवा मन्द- 
पराक्रमी होता है | परन्तु आप तो अनन्त वीय॑ 
और अमित पराक्रमसे युक्त हैं | इसलिये आप 
अनन्तवीयं और अमितपराक्रमी है 

आप अपने एक खरूपसे सारे जगतको व्याप्त 


किये हुए स्थित है, इसलिये आप सबेरूप हैं, अर्थात्‌ 


आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है || 9० ॥ 


०-८०. 2०0 ०-- -« 


यतः अहं ल्वन्साहात्म्यापरिज्ञानापराधी 


अत--- 


क्योकिक मे आपकी महिमाको न जाननेका 
अपराधी रहा हूँ, इसलिये--- 


सखेति मत्वा प्रसभ॑ यदुक्त हे कृष्ण हे यादव है सखेति । 
अजानता महिमान तवेदं मया प्रमादात्मणयेन वापि ॥ ४७१ ॥ 


सखा समानवया इति मला ज्ञात्वा विपरीत- 
बुद्धया प्रसमम अभिभूय प्रसह्य यद्‌ उक्तं हे 
कृष्ण है यादव है सखे इति च अजानता 
अज्ञानिना मूढेन | किम अजानता, इति आह 
महिमानं माहात्म्यं तव इदम्‌ ईश्वरस्स विश्वरूपस । 
तव इृद महिमानस अजानता इति 


वैयधिकरण्येन संवन्ध+ | तव इमम्‌ इति पाठो 


यदि अस्ति तदा सामानाधिकरण्यम्र एच । 


आपकी महिमाकी अथात्‌ आप इईश्वरके इस 
विश्वरूपको न जाननेवाले मुझ मूढ़द्वारा विपरीत 
बुद्धिसे आपको मित्र-- समान अवस्थावाला समझकर 
जो अपमानपूर्वक हत्से हे क्ृष्ण ! है यादव ! हे 
सखे ! इत्यादि वचन कहे गये हैं--- 

“तव इदं महिमानम्‌ अजानता?इस पाठमें दद्म!शब्द 
नपुंसक लिड्ड है और 'महिमानम्‌? शब्द पुल्िड्ड है, अत; 
इनका आपसमे वैयधिकरण्यसे विशेष्य-विशेषणभाव- 
सम्बन्ध है | यदि (इदमःकी जगह “इममः पाठ हो तो 
सामानाधिकरण्यसे सम्बन्ध दो सकता द्वे । 


२७८ श्रीमह गवद्दीता 


मया प्रमादाद्‌ विश्षिप्तचित्ततहया प्रणयेन वा| इसके सिवा प्रमादसे यानी विक्षिप्तचित्त होनेके 
कारण अथवा प्रणयसे भी--स्नेहनिमित्तक 
विधासका नाम प्रणय है, उप्तके कारण भी मैने जो 
अपि कारणेन यद्‌ उतक्तवान्‌ अस्ि ॥ ४७१॥ | छुछ कहा है || ४१ ॥ 


अपि ग्रणयों नाम खस्लेहनिमित्तो विश्रम्भः तेन 





"डक 


यज्चावहासाथेमसत्कृतोन्‍सि... विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


यत्‌ च अवहासार्थ परिहासप्रयोजनाय | तथा जो हँसीके लिये भी आप मुझसे 
असत्कृत: परिभूतः असि भवसि, कक, विहारहास्या- |  वीए अपमानित हुए है; कहाँ ? विहार, शब्या, 


पिन आसन और भोजनादिमे | विचरनारूप पैरोंसे चलने- 
सनमोजनेषु, विहरणं विहारः पादव्यायामः, हल 4 लमलािग अप 
फिरनेकी क्रियाका नाम विहार है, शयनका नाम 


2 दशक शय्या है, स्थित होने-बैठनेका नाम आसन है और 
अदनम्‌ इति एतेषु विहारशस्यासनभोजनेषु । भक्षण करनेका नाम भोजन है | इन सब क्रियाओंके 
एकः परोक्ष। सन्‌ असत्कृत। असि परिसृतः | करतेसमय ( मुझसे ) अकेलेमे--आपके पीछे अथवा 


असि अथवा अपि हे अच्युत तत्‌ समक्ष तत्‌ | आपके सामने आपका जो कुछ अपमान--तिरस्कार 


आम पिलेकओग । लंस्यार । ह॥| है; हे अच्युत | उस समस्त अपराधोके समुदाय- 
शब्द $ [क्रया जाथ; प्रत्यक्ष वा असत्कृत। 
शब्द; क्रियाविशेष हे को मै आप अप्रमेयसे अर्थात्‌ प्रमाणातीत परमेश्वरसे 


८५ (0 $ 2 | 
असि तत्‌ स्बेम अपराधजात॑ क्षामये क्षमां कारये | (मा कराता हूँ । 'समक्षम? शब्दके पहलेका 'ततः 
त्वाम्‌ अहम अग्रमेयं प्रमाणातीतम्‌ ॥| ४७२॥ | शब्द क्रियाविशेषण है ॥ ४२ ॥ 





००---.++++मुण्यक्ण_]... रे 07.कसक ० 'केन्के- आधतव् 


यतः त्वमू-- |. क्योंकि आप-- 


पितासि छोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्व गुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समोःस्त्यभ्यधिकःकुतो नयो लोकत्रये:प्यप्रतिमप्रभाव ॥ 8३ ॥ 
पिता असि जनयिता असि लोकस्य | इस स्थावर-जंगमरूप समस्त जगतके यानी 
प्राणिजातस्थचराचरस्य खावरजड़मस्य, न | प्राणिमात्रके उत्पन्न करनेवाले पिता हैं | केवल पिता 
केवल त्वम अस्य जगत पिता पृज्यः च पूजाहों | दी नहीं आप पूजनीय भी है, क्योंकि आप बड़े-से- 
यतो गुरु: गरीयान्‌ गुरुतरः । बड़े गुरु हैं । 


है 
शांकरभमाष्य अध्याय ११ २७९ 





कसाद्‌ गुरुतरः त्वम्म इति आह-- आप कैसे गुरुतर हैं सो (अजुन) बतछाता है- 


न च्‌ लत्सम: तत्तुस्य; अन्य; अस्ति । न है अप्रतिमप्रभाव ! सारी त्रिछोकीमे आपके 
हि. ,ईश्वरय॑ संभवति अनेकेश्वरत्वे | समान दूसरा कोई नहीं है; क्योकि अनेक ईश्वरुमान 


व्यवहारानुपपत्तेः । त्वत्तम एवं तावदू अन्यो | अबहार सिद्ध नहीं हो सकता। इसडिय 

मद: कप आंद: कगर अलाविक इश्वर दो नहीं हो सकते | जब कि सारे त्रिमुवनमे 
हि जज कम के पा: जता: सात | । आपके समान ही दूसरा कोई नहीं है; फिर अविक 
लोकत्रये अपि सस्मिनर्‌ अग्रतिमग्रभाव | तो कोई हो ही कैसे सकता है * 


प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, न विद्यते। जिससे किसी वस्तुकी समानता की जाय उसका 
प्रतिमा यस्य तव ग्रभावस्य स त्वम्‌ अग्रतिम- | नाम “प्रतिमा? है, जिन आपके प्रभावकी कोई प्रतिमा 
प्रभावग/ हे अप्रतिमप्रभाव निरतिशयप्रभाव | नहीं है, वह आप अगप्रतिमप्रभाव हैं | इस प्रकार 


इत्यथे! ॥ ४३ ॥ हे अप्रतिमग्रभाव ! अर्थात्‌ हे निरतिशयप्रमाव | || ४ ३| 
73-८७. “>7८ ज.०७०+. 
यत एवसू-- | ज्ञब कि यह बात है--- 


तस्मात्पणम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहेसि देव सोहुम॥ ४४ ॥ 

तस्मात्‌ प्रणम्य नमस्क्ृत्य प्रणिधाय प्रकर्षण! . इसीलिये मै अपने शरीरको भी प्रकार नीचा 
करके अर्थात्‌ आपके चरणोमे रखकर प्रणाम करके 
स्तुति करनेयोग्य. शासन-कर्ता आप इंश्वरको 
त्वामू अहम्‌ ईशम्‌ इशितारम ईड्य स्तुत्यम्‌ | त्व॑ं | प्रसन्न करता हूँ। अर्थात्‌ आपसे अनुग्रह कराता 


* पिता धरे हूँ। जैसे पुत्रका समस्त अपराध पिता क्षमा 
पुनः उत्रस्य अपराध पिता यथा क्षमते सेबे सखा | ,रता है तथा जैसे मित्रका अपराध मित्र अथवा 


रे 


नीचे ) धृत्वा काय॑ शरीर॑ प्रसादये प्रसाद कारये 


9.24 


प्रियाका अपराध प्रिय ( पति ) क्षमा करता है-- 
सहन करता है, वैसे ही हे देव ! आपको भी 
ग्रियः क्षुमते एचम अहंसि हे ठेव सोहु ग्रसहितुं | ( मेरे समस्त अपराधोंको सर्वथा ) सहन करना 
धुन्तुम इत्यथं;॥| ४४ ॥ अर्थात्‌ क्षमा करना उचित है || ४४ ॥ 


अद्ष्टपूब हृषितोएस्मि दृष्टा सयेन च प्रव्यथितं सनो मे । 

तदेव मे दशय देव रूप॑ प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ ४५ ॥ 
अदृष्पूब न कदाचिद्‌ अपि दृष्टपूवमू इदं। आपके जिस विश्वरूपको मैंने या अन्य किसीने 
पहले कभी नहीं देखा, ऐसे पहले न देखे हुए 
इस्त रूपको देखकर में हर्षित हो रहा हूँ | तथा साथ 
इपितः अस्मि भयेन च॒ प्रव्यथितं मनो से । ही मेरा मन भयसे व्याकुछ भी हो रहा है | 


इव च्‌ सख्यु: अपराध यथा वा प्रियाया अपराध 


विश्वरूप॑ तव मया अन्येः वा तद्‌ अहँ दष्ष 
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अतः तद्‌ एव मे मम दशय हे देव रूप यदू इसलिये है देव ! मुझे अपना वही रूप दिखलाइये 

४ नर जो मेरा मित्ररूप है | हे देवेश | हे जगन्निवास ! 
मत्सखं प्रसीद देवेश जगन्निवास जगतो निवासों के दे । हि अब 8 बज 

आप पग्रसन्‍न होइये। जगतके निवासस्थानका 


जगन्निवासों हे जगल्निवास ॥ ४५ ॥ नाम जगन्निवास है || 9५ || 





किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्वष्ट्रमह॑ तथेव । 
तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्रवम्तें ॥ ४६ ॥ 


किरीयिन किरीटवन्तं तथा गदिनं गदावन्तं | मै आपको वैसे ही अथात्‌ पहलेहीकी भाँति 
चक्रहस्तम्‌ इच्छामि लां ग्रार्थये त्वां दरष्टुण अहं तथा | शिरपर मुकुट धारण किये, हाथोमे गदा और चक्र 
एव पूर्बंचदू इत्यथः । लिये हुए देखना चाहता हूँ । 
यत एवं तस्ात्‌ तेन एत्र रूपेण बसुदेव-| जब कि यह बात है तो हे सहस्तबाहो ! 
हि « _ ढहै बिश्मूर्त ! अर्थात्‌ वर्तमान विश्वरूपसे ( युक्त ) 
पुत्ररूपेण चतुर्भ॑जन सहख्तबाहो वार्तेमानिकेन भगवन्‌ ! आप उसी अपने वसुदेव-पुत्ररूप चतुर्भुज- 
खरूपसे युक्त होइये। अर्थात्‌ इस विश्वरूपका 
उपसहार करके आप बहुद्देव-पुत्र---श्रीक्षष्णके 


एवं रूपेण वसुदेवपुत्ररूपेण भव इत्यर्थः ॥9७६॥ | खहपसे स्थित होइये ॥ ०६ ॥ 


विश्वरूपेण भत्र विश्वमृर्तें उपसंहत्य विश्वरूप तेन 


आिज२००..०८८<२अऔ+ 
अजुन भीतम्‌ उपलम्य उपसंहत्य विश्वरूप॑ अर्जुनकी भयभीत देखकर, विश्वरूपका 
प्रियवचनेन आश्वासयनू--- उपसंहार करके प्रिय बचनोसे घेर देते हुए 
श्रीभमगवानुवाच--- श्रीमावान्‌ बोले-- , 


मया प्रसन्‍्नेन तबाजुनेदं रूप पर दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमायं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूब्म ॥ ४७ ॥ 
मया प्रसन्‍्नेन प्रसादो नाम त्वयि अलुग्रहचुद्धि! | हे अर्जुन ! ग्रस्त हुए मुझ परमात्मानै-- 
तहता ग्रसन्‍नेन मया तथ हे अज्जुन इदं पर रूप॑ | तुझपर जो अनुग्रहबुद्धि है उसका नाम प्रसाद ढै 
विश्वरूपं दर्शितम आत्मयोगाद्‌ आत्मन ऐश्वयस्य | उससे युक्त सुझ परमेशवरने--अपने ऐश्वर्यकी 
सामथ्यात्‌ तेजोमयं॑ तेज/ग्राय॑ विस समस्तम्‌ सामर्थ्यसे यह परम श्रेष्ठ तेजोमय--तेजसे परिपूर्ण 
अनन्तम्‌ अन्तरहितम्‌ आदौ भवम्‌ भार्य यद्‌ रूपस्‌ | अनन्त--अन्तरहिंत सबसे पहले होनेवाला अनादि 


मे मम लबल्येन त्वत्तः अन्येन केनचिद्‌ न | विश्वकप तुझे दिखाया है, जो मेरा रूप तेरे सिवा 
दृष्टपूवम ॥| ४७ ॥ पहले और किसीसे भी नहीं देखा गया ॥ ४७॥ 


'डर-त-मशपैबफनकन अप 
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आत्मनो मम रूपदशनेन कृताथ एवं स्व 
संवृत्त इति तत्‌ स्तोति-- 


२८१ 


मेरे रूपका दशन करके तू नि:सन्देह क्ृतार्थ हो गया 


है । इस प्रकार उस रूप-दर्शनकी स्तुति करते है--- 


न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेने च क्रियामिन तपोभिरुगेः । 
एवंरूप: शकक्‍्य अहं नूलोके द्र॒ष्डुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 


न वेदयज्ञाध्ययनैः न दाने: चतुर्णाम्र अपि 


वेदानाम्‌ अध्ययने! यथावद्‌ यज्ञाप्ययने! च । 
वेदाध्ययने! एवं यज्ञाध्ययनस्थ सिद्ध्वात्‌ 
- यज्विज्ञानोप- 


पृथण यज्ञाध्ययनग्रहणं 


लक्षणाथंम्र । ८ 
करे पर 

तथा न दाने; तुलापुरुषादिभि। न च क्रियामि: 
अग्निहोत्रादिभिः श्रोतादिभिः न अपि तपोभिः 
उग्रे: चान्द्रायगादिभिः उग्रेः घोरे। एवंरूपो 
यथादशित विश्वरूपं यस्य स। अहम एचंरूपः 
शक्यो न शक्‍्य। भहं नछोके मनुष्यलोके हरष्टुं 
त्वदन्येन त्वत्त+ अन्येन कुरुप्रवीर || ४८ ॥ 





न तो वेद और यज्ञोके अध्ययनद्वारा अर्थात्‌ न 
तो चारों वेदोका यथावत्‌ अध्ययन करनेसे और न 
यज्ञोका अध्ययन करनेसे ही ( मै दर्शन दे सकता हूँ) । 


20 पलक पे. 


वेदोके अध्ययनसे ही यज्ञोका अध्ययन सिद्ध हो 
सकता था, उसपर भी जो अछग यज्ञोके अध्ययनका 
ग्रहण है, वह यज्ञविषषक विशेष विज्ञानके 
उपलक्षणके लिये है । 

वेसे ही न मनुष्यके वराबर तोलकर छुवर्णादि 
दान करनेसे, न श्रीत-स्मार्तादि अशनिहोत्ररूप 
क्रियाअंसि और व चान्द्रायण आदि उम्र तपोसे ही 
मैं अपने ऐसे रूपका दरशन दे सकता हूँ। हे 
कुरुप्रवीर ! जैसा विश्वरूप तुझे दिखाया गया है 
वेसा में तेरे सिवा इस मनुष्यलोकमे और किसीके 
द्वारा नहीं देखा जा सकता ॥ 9८ ॥ 


५ आ भा 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा रूपं घोरमीददामेदस | 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनर्त्व तदेव में रूपमिदं प्रपश्य ॥8५९॥ 
मा ते व्यथा मा भूत्‌ ते भय॑ मा च विमृठ़भावो जैसा पहले दिखाया जा चुका है, वैसे मेरे इस 
विमूढचित्तता दृष्टा उपलभ्य रूप धघोरम्‌ इंद्ग | घोर रूपको देखकर तुझे भय न होना चाहिये, 
यथादशित मम इंदम्‌ | व्यपेतमी: विगतभय। | और विमृहमाव अर्थात्‌ चित्तकी मूढावस्था भी 
प्रीतममना: च्‌ सन्‌ पुन. भूय; ले तदू एवं | नहीं होनी चाहिये | त्‌ भयरहित और प्रसन्नमन 


चतुश्ुजं शंखचक्रगदाधरं तब इृष्टं रूपम्‌ इदं [हुआ वही अपना इृष्ट यह शंख-चक्र-दाधारी 
प्रपष्य ॥ ४९ ॥ चतुरभजरूप फिर भी देख || ४९ ॥ 


का >+न»>--मम-+मुष्या 2. २टे7 2... अकम्पु.७००००कम-क 


संजय उवाच--- | संजय बोला-.- 
सा. वासुदेवस्तथोकत्व ९ $ भू 
दृत्यजुन त्वा खक॑ रूप॑ दशेयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं मूत्वा पुनः सोम्यवपुमेहात्मा ॥५०॥ 


गी७० करार भा० ३६०-- 





१८२ श्रीमद्धगवद्गीता 
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इति एवम्‌ अजुनं वासुदेवः तथा भूत॑ वचनम्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवने पूर्वोक्त वचन 
उक्त्वा स्वक॑चसुदेवगृहे जात॑ रूपं दशयामास | कहकर अजुनको अपना-बसुदेवके घरमे . प्रकट 
दर्शितवान्‌ । भूय: पुनः आश्वासयामास॒ च | हुआ रूप दिखलाया। फिर सौम्पमूर्ति होकर अर्थात्‌ 
आश्वासितवान्‌ च भीतम्‌ एन भूल्वा पुनः सौम्य- | प्रसन्न देहसे युक्त होकर महात्मा क्रप्णने इस मयभीत 
वषु: ग्रसन्नदेहों महात्मा || ५० ॥ अज्जैनको पुनः-पुनः धैर्य दिया || ५० ॥ 








अजुन उवाच--- |. भजुन बोल-- 
दट्लेदं मानुषं॑ रूप॑ तब सोम्यं जनार्दन । 
इृदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः॥ ५१॥ 
दृष्म इद मानुर्ष रूप॑ मत्सखं ग्रसन्न॑ तव। हे जनार्दन | अब मै अपने मित्रकी आक्ृतिमें 
सौम्यं जनादन इदानीम, अधुना अस्मि संदृत्त: | आपके इस प्रसन्ममुख सौम्य मानुषरूपको देखकर 


संजात$ कि सचेताः प्रसन्नचित्त: प्रकृति खमाव॑ | सचेता यानी प्रसन्नचिच्त हुआ हूँ और अपनी 
गत: च अस्लि ॥ ५१ ॥ प्रकृतिको-वास्तविक स्थितिको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१॥ 





श्रीमगवानुवाच--- । श्रीमगवान्‌ बोले--..- 
सुद॒ुदेशमिदं. रूप. दृष्वानसि यन्मम | 
देवा अप्यस्य रूपस्थ नित्यं दशेनकाछ्लिणः ॥ ५२ ॥ 


सुदुर्दश सुष्ठ हुःखेन दशनम्र अस्थ इति|। मेरे जिस रूपको तले देखा है, वह बड़ा 
दुर्दश है अर्थात्‌ जिसका दर्शन बड़ी कठिनतासे 
हो, ऐसा है | देवता छोग भी भेरे इस रूपका 
अस्य सम रूपस्य नित्य सबेदा दशनकाद्विण:, | दशन करनेकी सदा इच्छा करते है| अभिगप्राय 

5-० अक हे . यह है कि दशनकी इच्छा करते हुए भी उन्होने 
कि  अपि न लमम व दृष्वन्तो न तेरी भाँति ( मेरा रूप ) देखा नहीं है और देखेगे 


द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्राय।) ॥ ५२ ॥| भी नहीं ॥ ५२ ॥ 


सुद॒देशेम्‌ इद रूप॑ इृष्टबानसि यद्‌ मम | देवा अपि 





कसात्‌--- ! किस लिये ..- 
नाह॑ वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्र॒ष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥ ५३ ॥ 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ११ २८३ 
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2७“ जी रमन कवनकाननी पथ कहर 


न अहं वेद: ऋग्यजुःसामाथववेदे! चतुर्भिः | जिस प्रकार मुझे तने देखा है ऐसे पहले द्खिलाये 
हि ही दे हुए रूपवाद्य मै न तो ऋक, यजु, साम और 
अप न तप्सा उग्रण चास्रायगाहना ने। थ॑ आदि चारों वेदोसे, न चान्द्रायण आदि 


उम्र तपोसे, न गौ, भूमि तथा सुबर्ण आदिके 
दानसे और न यजनसे ही देखा जा सकता 
पूजया वा शक्‍्य एवंविधो यथादशितग्रकारों | हूँ अर्थात्‌ यज्ञ या पूजासे भी मै ( इस प्रकार ) 
द्रष्ठ दधयान्‌ असि मां यथा स्वम || ५३ ॥ नहीं देखा जा सकता ॥ ५३ ॥ 


दानेन गोभूहिरण्यादिना न च इज्यया यज्ञेन 





कर्थ पुनः शक्य इति उच्यते-- तो फिर आपके दर्शन किस प्रकार हो सकते 
है : इसपर कहते हैं--- 


भक्‍्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेबंविधो5जुन । 
'ज्ञातुं द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्ट च परंतप ॥ ५४ ॥ 


भकता तु किंविशिष्टया हति आह-- भक्तिसे दशन हो सकते हैं, सो किस प्रकार॒की 
भक्तिसे हो सकते है, यह बतलते है--.. 


अनन्यया अपथग्भूतया भगवतः अन्यत्र | हे अर्जुन | अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ जो सगवान्‌- 

हि हि को छोड़कर अन्य किसी प्ृथक्‌ वस्तुमे कभी भी नहीं 

पृथगू न कंदाचिद्‌ अपि या भवति सा तु | छोती वह अनन्य भक्ति है एवं जिस भक्तिके कारण 
अमल ( भक्तिमान्‌ पुरुषको ) समस्त इन्द्रियोद्वारा एक वासु- 

अनन्यया भाक्ता सव। आप करण; वाझुद॒वादू देव परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी उपलब्धि 
नहीं होती, वह अनन्य भक्ति है| ऐसी अनन्य भक्ति- 
द्वारा इस प्रकारके रूपवाला अर्थात्‌ विश्वरूपवाछा 
तया भकक्‍त्या शक्‍्यः अहम एवंविधो विश्वरूप- |) परमेश्वर शाखत्रोद्यारा जाना जा सक्कता हूँ | केवल 
श शात्रोद्दारा जाना जा सकता हूँ इतना ही नहीं, हे 

प्रकारो है अर्जुन ज्ञातुं शासत्रतों न केवल ज्ञातुं | परन्तप ! तत्वसे देखा भी जा सकता हूँ अर्थात्‌ 
ः जम साक्षात्‌ भी किया जा सकता हूँ और ग्राप्त भी 
शासता #३ जय साक्षाक्रह्व तसन तखतः | दया जा सकता हूँ अर्थात्‌ मोक्ष भी पास करा 


प्रवेष्ठट च मोक्ष च गन्तुं परतप ॥| ५४ ॥ सकता हूं | ५४ ॥ 


अन्यद्‌ न उपलभ्पते यया सा अनन्यया भक्ति; 


कनननानीणखणएिलकस :प72 7 ५502. 5ु+9००००+०० 
अधुना स्वेस्य गीताशाखस्य सारभूत $ अर्थो अब समस्त गीताशाभ्रका सारभूत अरे संक्षेप- 
मे कल्याणप्राप्तेके लिये कतंब्यहूपसे बतलाया 
निःश्रेयसाथे। अनुप्टेयत्वेन समुश्वित्य उच्यते--- | जाता दै-- 





२८४ 
मत्कमेकृन्मत्परमो 
निवेरः स्वभूतेषु यः 


मत्कमकझद्‌ मदर्थ कम मत्कम तत्करोति 
इति मत्करमझृत्‌ । मध्परमः करोति अभ्रृत्यः 
स्वामिकर्म न तु आत्मनः परमा प्रेत्य गन्तव्या 
गति; इति स्वामिन ग्रतिपद्यते, अय॑ तु मत्कम्म- 
कृद मास एवं परमां गति प्रतिपच्यते इति मत्परमः 
अहं प्रमः परा गतिः यस्य सः अय॑ मत्परमः । 

तथा मड्गक्तो माम्‌ एवं स्वग्रकारे स्वात्मना 


सर्वोत्साहेन भजते इति मद्भक्त+ । 


सड्ववर्जती. धनपुत्रमित्रकलत्रबन्धुवर्गेषु 
सड़वजितः सड़+ ग्रीति। स्नेहः तद्गवरजितः। 


निर्वरे निर्गंतविरः सर्वमूतेषर शत्रुभावरहित 


आत्मन; अत्यन्तापकारप्रवृत्तेषु अपि । 


य ईद्शो मद्धक्तः स माम्‌ एति अहम एव 
तस्4॑ प्रा गति) न अन्या गति; काचिदू भवरति 
अय॑ तव्‌ उपदेश इश्टो मया उपदिष्टी हे पाण्डव 
इति ॥ ५५॥ 


सद््त्तः 


श्रीमद्वगवद्गीता 








सड़वजितः । 
स॒मामेति पाण्डब ॥ ५५॥ 


जो मुझ परमेश्वरके लिये कर्म करनेवाला है और 
मेरे ही परायण है--सेवक खामीके लिये कर्म 
करता है परन्तु मरनेके पश्चात पानेयोग्य अपनी 
परमगति उसे नहीं मानता और यह तो मेरे लिये ही 
कर्म करनेवाला और मुझे ही अपनी परमगति समझने- 
वाला होता है, इस प्रकार जिसकी परमगति मै ही हूँ 
ऐसा जो मत्परायण है । 

तथा मेरा ही भक्त है अरथात्‌ जो सब प्रकारसे 
सब इन्द्रियोद्वारा सम्पूण उत्साहसे मेरा ही भजन 
करता है, ऐसा मेरा भक्त है | 


तथा जो घन; पुत्र, मित्र, ञ्री और बन्धुवगेमें 
सदड्ग--प्रीति--स्नेहसे रहित है | 


तथा सब भूतोमे वैरभावसे रहित है अर्थात्‌ 
अपना अत्यन्त अनिष्ट करनेकी चेश करनेवालोमे 
भी जो शजन्रुभावसे रहित है । 


ऐसा जो मेरा भक्त है, हे पाण्डव ! वह मुझे 
पाता है अर्थात्‌ मै ही उसकी परमगति हूँ, उसकी 
दूसरी कोई गति कमी नहीं होती । यह मैने तुझे 
तेरे जाननेके लिये इष्ट उपदेश दिया है || ५५ ॥ 





हति श्रीमहामारते शतसाहख्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्सपवणि 
श्रीमड्रगवद्दीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन 
संचादे विश्वरूपदर्शनं नामकादशोउध्यायः ॥ ११ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपर्रिजकाचार्यगोविन्दमगवद्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरमगबत: 
कृती श्रीमगवद्गीताभाष्ये विद्वरूपदरान 
नामेकादशोड्ष्याय: | ११ ॥ 





अर. 


ऐ 


द्वादशो5ध्यायः 


दितीयप्रमृतिषु अध्यायेषु विशभृत्यन्तेषु 


प्रमात्मनो ब्रह्मण: अधक्ष्रस्य विध्यस्तसवे- 
. विशेषणस्थ उपासनम्‌ उक्तम्‌ । 
सर्वयोगेश्वयेसवेज्ञानशक्तिमत्सचोपाधे: 


इश्वरस तव च उपासन तत्र तत्र उत्तम । 


विश्वरूपाध्याये तु ऐश्वस्म्‌ आद्यं समस्त- 
जगदात्मरूप विश्वरूपं त्वदीय॑ दर्शितम उपास- 
नाथथंम्‌ एव त्वया, तत्‌ च दशगित्वा उक्तवान्‌ 
असि “मत्कर्मकत्‌? इत्यादि, अतः अहम्‌ अनयोः 
उभयोः पक्षयोः विशिष्टतरबुभुत्सया ता 
पृच्छामि इति-- 

अज्जुन उवाच--.. 


एवं सततयुक्ता ये 


दूसरे अध्यायसे लेकर विभूतियोगतक अर्थात्‌ 
दसवें अध्यायतक समस्त विशेषणोंसे रहित 
अक्षर-अरह्म॒ परमात्माकी उपासनाका वर्णन किया 
गया है । 


तथा उन्हीं अध्यायोंमे स्थान-स्थानपर सम्पूर्ण 
योग-ऐश्वय और सम्पूण ज्ञान-शक्तिसे युक्त, सत्त- 
गुणरूप उपाधिवाले आप परमेश्वरकी उपासनाका 
भी वर्णन किया गया है । 

तथा विश्वरूप ( एकादश ) अध्यायमे आपने 
उपासनाके लिये ही मुझे सम्पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त, सबका 
आदि और समस्त जगतका आत्मारूप अपना 
विश्वरूप भी दिखछाया है और वह रूप दिखाकर 
आपने मेरे ही लिये कम करनेवाला हो? इत्यादि 
वचन भी कहे है | इसढिये इन दोनों 
पक्षोमे कौन-सा पक्ष श्रेष्ठठर है, यह जाननेकी 
इच्छासे मे आपसे पूछता हूँ। इस प्रकार 
अजुन बोला-- 


भक्तारत्वां पर्यपासते । 


ये चाप्यक्षरमव्यक्त॑ तेषां के योगवित्तमाः॥ १ ॥ 


एवम्‌ इति अतीतानन्तर-छोकेन उत्तम अथे 
परामृशति, “मत्कर्मकझत्‌” इत्यादिना । 


एवं सततयुक्ता नेरन्तर्येण भगवत्कमांदो 


“एवम्‌ शब्दसे' जिसके आदिमे “मत्कमंकृत 
यह पद है, उस पासमे ही कहे हुए श्छोकके 
अथका अर्थात्‌ एकादश अध्यायके अन्तिम झ्छोकमें 
कहे हुए अर्थका ( अज्जुन ) निर्देश करता है । 


इस प्रकार निरन्तरतासे उपयुक्त साधनोंमें भर्थात्‌ 


यथोक्ते अर्थे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ता इत्यर्थः | | गबदर्थ कम करने आठिमे दत्तचित्त हुए-छगे हुए 


ये भक्ता अचन्यशरणा। सच्त; 
' विश्वरूप पर्युपासते ध्यायन्ति । 


जो भक्त, अनन्य भमावसे शरण होकर पृथरदर्शित 


तां यथादशितं | द्नह्पधारी आप परमेश्वर्की उपासना करते हैं-- 


उसीका ध्यान किया करते हैं | 
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ये च अन्ये अपि त्यक्तसबेंपणा। संन्यस्त- 
(३ कमोणो ही" जहा $ ०... ८५ 
सबकमोणो यथाविशेषितं ब्रह्म अक्षर निरस्त- 
सर्वोपाधित्वाद्‌ अव्यक्तम अकरणगोचरम्‌ | यदू 
हि लोके करणगोचर॑ तद्‌ व्यक्तम उच्यते 
रु (९ + 
अज्जेः धातों; तत्कमंकत्वादू इदं तु अक्ष्रं 
कै त हा को" श्पै का 3. को 
तहिपरीतम्, शिष्टें; च उच्यमानं। विशेषणे: 
विशिष्ट तद ये च अपि पर्युपासते 


तेपाम उभयेषां मध्ये के योगवित्तमा: के 
अतिशयेन योगविद इत्यथः ॥ १ ॥ 





श्रीमगवानुवाच--- 
ये तु अक्षरोपासका। सम्यग्द्शिनो 


निवृत्तेणा; ते तावत तिष्ठन्तु तान ग्रति यद्‌ 


वक्तव्य तदू्‌ उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः | ये तु इतरे-- ' 


श्रीमद्ठगवद्गीता 








तथा दूसरे जो समस्त वासनाओका त्याग करने- 
वाले, सब-कम-संन्यासी ( ज्ञानीनन ) उपयुक्त 
विशेषणोंसे युक्त परम अक्षर, जो समस्त उपाधियेसे 
रहित होनेके कारण अव्यक्त है, ऐसे इन्द्रियादि करणों- 
से अतीत ब्रह्मकी उपासना किया करते हैं | संसारमें 
जो इन्द्रियादि करणोसे जाननेमे आनेवाला पदार्थ है 
वह व्यक्त कहा जाता है क्योंकि “अज्ञ' घाठुका अर्थ 
इन्द्रियगोचर होना ही है और यह अक्षर उससे विपरीत 
अकरणगोचर हैं एवं महापुरुषोंद्रारा कहे हुए 
विशेषणोसे युक्त हैं, ऐसे ब्रह्मकी जो उपासना करते है | 


उन दोनोंमे श्रेष्ठठटर योगवेत्ता कौन है ? अर्थात्‌ 
अधिकतासे योग जाननेवाले कौन हैं ? || १ || 


श्रीमगवान्‌ बोले--.- 


जो कामनाओसे रहित पूर्णश्ञानी अक्षख्रह्मके 
उपासक हैं उनको अभी रहने दो, उनके प्रति 
जो कुछ कहना है वह आगे कहेंगे, परन्तु जो 
दूसरे है 


सय्यावेश्य सनो ये मां नित्यय॒ुक्ता उपासते । 


श्रद्यया  परयोपतास्ते 


भयि विश्वरूपे परमेश्वर आकेय समाधाय 
मनो ये भक्ता: मां स्वेयोगेश्वराणाम््‌ 
अधीश्वर॑ स्ज्ञ॑ विमुक्तरागादिवलेशतिमिर- 
दृष्टिम,_ निल्युक्ता अतीतानन्तराध्यायान्तोक्त- 
छोकाथन्यायेन सततयुक्ताः सन्त उपापते 
श्रद्धया परया ग्रकृष्टया उपेता:, ते मे मम मता 
अभिग्रेता युक्ततमा इति । 


सर है 


नेरन्तयेंग हि ते मचित्ततया अहोरात्रम््‌ 
अतिवाहयन्ति अतो युक्त तान ग्रति युक्ततमा 


इति वक्‍तुम्‌ ।। २ ॥ 
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मे युक्तमा मता।॥ २॥ 

जो भक्त सुझ विश्वरूप परमेश्वरमे मनकी समाधिस्थ 
करके सत्र योगेश्वरोके अधीश्वर रागादि पश्चक्लेश- 
रूप अज्ञानइश्टिसे रहित मुझ सबज्ञ परमेश्वरकी पिछले 
( एकादश ) अध्यायके अन्तिम इछोकके अर्थानुसार 
निरन्तर तत्पर हुए उत्तम श्रद्धासे युक्त होकर उपासना 
करते हैं, वे श्रेष्ठठम योगी हैं, यह में मानता हूँ। 

क्योंकि वे लगातार मुझमे ही चित्त लगाकर 


रात-दिन व्यतीत करते हैं, अतः उनको युक्ततम 
कहना उचित ही है ॥ २॥ 
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किम इतरे युक्ततमा न भवन्ति, न, कि तु 


तान्‌ ग्रति यद्‌ वक्तव्य तत्‌ शुणु-- 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं 
सर्वेत्रगममचिन्त्य॑ च 


ये तु अक्षरम्‌ अनिर्देश्यम्‌ अव्यक्तत्वाद्‌ अशब्द- 
गोचरम्‌ इति न निर्देष्ड शक्यते अतः अनिर्देश्यम््‌ 
अव्यक्त न केन अपि प्रमाणन व्यज्यते इति 
अब्यक्त पर्थुपासते परि समन्तादू उपासते | 
उपासन॑ नाम यथाशास्रम उपाससथ 
अर्थस्य॒विषयीकरणेन सामीप्यम्त उपगम्य 
तैलधारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवाहेण दीघेकाल॑ 
यद्‌ आसन तद्‌ उपासनम्‌ आचक्षते । 
अक्षर विशेषणम््‌ आह-- 
सवेत्रग व्योमवरद: व्यापि, अचिन्त्पम्‌ च 
अव्यक्तत्वाद अचिन्त्यम्‌ । यद्‌ हि. करण- 
गोचरं तद्‌ मनसा अपि चिन्त्यं तह्िपरीतत्वादू 
अचिन्त्यम अक्षरम्‌ कूट्सम | 
इृश्यमानगुणम्‌ अन्तदोर्ष वस्तु छूट 
कूटरूपं कूटसाक्ष्यम्‌ इत्यादों कूटशब्दः प्रसिद्ध 
लोके | तथा च अविद्यादि अनेकसंसारबीजम 


अन्तर्दो षवद्‌ मायाव्याकृतादिशब्दवाच्य॑ 
माया तु ग्रक्ृतिं विद्यान्मायिन॑ तु महेखरम” 
( रवे० उ० ४७ | (० ) सम माया दुरत्यया' 
इत्यादो प्रसिद्ध यत्‌ तत्‌ कूटम | तसिन्‌ कूटे 


खित कूटस्थं तद॒ध्यक्षतया । 
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तो क्‍या दूसरे युक्ततम नहीं हैं * यह बात 
नहीं, किन्तु उनके विपयमे जो कुछ कहना है 
सो सुन---- 
पर्यपासते । 
कूटस्थमचर्ल॑ ध्रुवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
परन्तु जो पुरुष उस अक्षरकी-जो कि अव्यक्त होने- 


के कारण शब्दका विषय न होनेसे किसी प्रकार भी 


बतलाया नहीं जा सकता इसलिये अनिर्देश्य है और 
किसी मी प्रमाणसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता 
इसलिये अव्यक्त है-सब प्रकारसे उपासना करते है । 


उपास्य वस्तुको शाह्योक्त विधिसे बुद्धिका विषय 
बनाकर उसके समीप पहढुँचकर तेलवाराके तुल्य 
समान बृत्तियोके प्रवाहसे जो दीघकाब्तक उसमे 
स्थित रहना है, उसको “उपासना” कहते है---- 


उस अक्षरक्के विशेषण बतलते है---- 


वह आकाशके समान स्वब्यापक है और अव्यक्त 
होनेसे अचिन्त्य है, क्योंकि जो वस्तु इन्द्रियादि 
करणोसे जाननेमे आती है उसीका मनसे भी 
चिन्तन किया जा सकता है | परन्तु अक्षर उससे 
विपरीत होनेके कारण अचिन्त्य और कूटस्थ है | 

जो वस्तु ऊपरसे गुणयुक्त प्रतीत होती हो 
और भीतर दोषोसे भरी हो उसका नाम '्कूट? है | 
संसारमे भी “कूटरूप” “कृट्साक्ष्य” इत्यादि प्रयोगो- 
में कूट शब्द ( इसी अथंमे ) प्रसिद्ध है| वैसे ही जो 
अविद्यादि अनेक संसारोकी बीजभूत अन्तदोपोसे 
युक्त प्रकृति 'माया-अव्याकृतः आदि शझब्ठोद्वारा 
कही जाती है एवं 'प्रकतिको तो माया 


से 
ओर महेश्वरको मायापति समझना 
चाहिये” "मेरी माया दुस्तर है! इत्यादि 


श्रति-स्म्ृतिके वचनोंमे जो माया नामसे अ्स्िद्ध हैं, 
उसका नाम कूट है उस कूठ ( नामक माया ) में 
जो उसका अधिष्ठातारूपसे ख्रित हो रहा हो 
उसका नाम कृट्स्थ है | 
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अथवा राशि: इव खित॑ कूटयम अत एवं |. भथवा राशि--ढेरकी भाँति जो ( कुछ भी क्रिया 
न करता हुआ ) स्थित हो उसका नाम कृट्स्थ है | 
इस प्रकार कूट्स्थ होनेके कारण जो अचल है 
और अचल होनेके कारण ही जो घुवब अर्थात्‌ 
नित्य है ( उस्त ब्रह्मकी जो छोग उपासना करते 
इत्यथे; ॥| ३ ॥ है )॥ ३॥ 

संनियम्येन्द्रियग्रामं सत्र समब॒ुद्यः । 

ते प्राप्लुवन्ति मामेव सबभूतहिते रताः॥ 8॥ 

संनियम्प सम्यग्‌ नियम्य संहृत्य इन्द्रियम्रामं,. तथा जो इन्द्रियोके समुदायको भी श्रकार 


इन्द्रियसमुदायम्‌, सर्वत्र सर्वेस्िन्‌ काले समबुद्धयव: | एवम करके हो हक सफल आन अप पड सब 
समा तुल्या बुद्धि! येषास इष्टानि े समय सम-द्ाद्धवा अथात्‌ इष्ट और अनिष्ट 
तुल्या बुद्धिः येषाम्‌ इश्ानिध्म्राप्ती ते |, जिनकी बुद्धि समान रहती है, ऐसे वे 


: ते एवं १८5 ५ प्नुवन्ति ६ के कि 
समबुद्धय ये एवंविधा: ते प्रा नाई | समस्त मूतोंके हितमे तत्पर अक्षरोपासक मुझे ढी 
एवं सवभूतहिते रताः | ग्राप्त करते हैं । 


अचल यस्माद्‌ अचले तस्माद्‌ छुवं नित्यम्‌ 


न तु तेषां वक्तव्य किंचिद्‌ मां ते प्राप्लुड। उन कक्षरूडपासकोके सम्बन्धमे «वे मुझे प्राप्त 
मजी इक मे अंतर बति हि होते हैं? इस विषयमे तो कहना ही क्या है क्योंकि 
वन्ति इति | ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम इति हि | कनीको तो मैं अपना आत्मा ही खमझता हूँ! 
; यह पहले ही कहा जा चुका है| जो भगवत्‌- 

सगवत्खरुपाणा > मी 
उक्तम्‌ | नहि भगवत्खरूपाणां सतां युक्त जल ही व उतर लिलग वो विदंय मलेतिर | 


तमत्वम अयुक्ततमत्व॑ वा वाच्यम्‌ ॥ ४ ॥ अयुक्ततम कुछ भी कहना नहीं बन सकता ॥ 9 ॥ 





कि तु-- |. किन्तु-- 


'कशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि. गतिदः्खं देहबड्डिर्वाप्यते ॥ ५॥ 
क्लेश: अधिकतरों यद्यवि मत्कमांदिपराणां । ( उनको ) क्लेश अधिकतर होता है | यद्यपि मेरे 
कलेश। अधिक एवं कलेश। अधिकतर: तु ही लिये कर्मादि करनेमें छगे हुए साधकोंकी भी बहुत 


अक्षरात्मनां परमार्थदर्शिनां. देहामिमान- | क्लेश होता है, पर्तु जिनका चित्त #क अव्यक्तमें 
प्रित्यागनिमित्तः अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ अव्यक्ते | आसक्त है, उन अक्षरचिन्तक परमार्थदर्शियोंको तो 
आसक्त॑ चेतो येपां ते अव्यक्तासक्तचेवसः | देहामिमानका परित्याग करना पड़ता है इसलिये 
तेषाम अव्यक्तासक्तचेतसाम । उन्हें और भी भधिक क्लेश उठाना पढ़ता हे । 
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क्योकि जो अक्षरात्मिका अव्यक्तगति है वह 
देहाभिमानयुक्त पुरुषोकों बड़े कश्टसे प्राप्त होती है, 
अतः उनको अधिकतर क्लेश होता है | उन अक्षरो- 
पासकोंका जैसा आचार-विचार-व्यवह्ार होता है 
वह आगे (“अद्वेश? इत्यादि स्कोकोसे) बतलायेंगे | ५ 





अव्यक्ता हि य्माद्‌ या गतिः अश्चुरात्मिका 
दुःख सा देहवद्धिः देहाभिमानवद्धि। अवाप्यते 
अतः क्लेश।ः अधिकतर। । अक्षरोपासकानां 
यद्‌ बरतेन॑ तद उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः ॥ ५॥ 
व लिन पक ली 
ये तु सबोणि कमोणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे संन्यस्य 
मत्परा अहं परो येषां ते मत्परा। सन्त) अनन्येन 
एव अविद्यमानम््‌ अन्यद्‌ आलम्बनं विश्वरूप॑ 
देवम्‌ आत्मान मुक्ता यस्य स अनन्य। तेन 
अनन्येन एवं केबलेन योगेन समाधिना मां 
ध्यायन्तः चिन्तयन्त उपासते || ६ ॥ 


ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


परन्तु जो समस्त कर्मोको मुझ इश्वरके समर्पण 
करके मेरे परायण होकर भर्थात्‌ मै ही जिनकी 
परमगति हूँ ऐसे होकर केवल अनन्ययोगसे अर्थात्‌ 
विश्वरू्प आत्मदेवकी छोड़कर जिसमे अन्य 
अवल्म्बन नहीं है, ऐसे अनन्य समाधियोगसे ही 
मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं ॥६॥ 


/ँ 
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तेषां किम-- 
तेषामह समुझतों 
भवामि न 
' तेषां महुपासनेकृपराणाम अहम ईश्वरः 
समुद्ध्ता | कुत इति आह झव्युसंसारसागरात्‌, 
मृत्युयुक्तः संसारों सत्युसंसार/ स एवं सागर 
इवे सागरो दुरुत्तर्वात्‌ तसादू सत्युसंसार- 
सागरादू अहं तेषां सममुद्धतों भवामि न चिरात्‌ कि 
तहिं श्षिप्रम्म॒ एवं हे पार्थ मयि आवेशितचेतसा 
मयि विश्वरूपे आवेशितं समाहित ग्रवेशितं 
चेतो येषां ते मयि आवेशितचेतसः तेषास ॥७॥ 


उनका क्या होता है- 


मृत्युसंसारसागरात्‌ । 


चिरात्पाथं. मय्यावेशितचेतसाम ॥ ७ ॥ 


हे पार्थ | मुझ विश्वरूप परमेश्वरमे ही जिनका 
चित्त समाहित है ऐसे केवल एक मुझ परमेश्वरकी 
उपासनामे ही छगे हुए उन भक्तोका मै इंश्वर 
उद्धार करनेवाला होता हूँ । किससे ( उनका 
उद्धार करते है )? सो कहते है कि मृत्युयुक्त 
संसार-समुद्रसे । मृत्युयुक्त संसारका नाम मृत्युसंसार 
है, वही पार उतरनेमे कठिन होनेके कारण सागरकी 
भाँति सागर है, उससे में उनका विलम्बसे नहीं, 
किन्तु शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ॥ ७॥ 





यत्‌ एवं तसात्‌-- 
मय्येव. मन आधत्सख 


जब कि यह बात है तो--- 
मयि बुद्धि निवेशय । 


निवसिष्यसि मय्येब अत ऊध्यब न संशयः ॥ ८ ॥ 
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मयि एवं विश्वरूपे इेधरे मनः संकल्प- रूप ईश्वर्मे ही अ 
विकरपात्मकम्‌ आधत्ख खापय, मयि एवं अध्य- 


बसाय॑ कुव॑ती बुद्धित आधत्ख निवेशय | 
ततः ते कि स्थादू इति धणु-- 


निवसिष्यसि निवस्यसि निश्चयेन मदात्मना 


मयि निवास करिष्यसि ख अतः शरीरपातादू 


ऊध्ये न संशयः संशय) अन्न न कत्तेव्य+ ॥८॥ 


श्रीमह्वगवद्गीता 








तू मुझ विश्वरूप इंश्वरमे ही अपने संकल्प 
विकल्पात्मक मनको स्थिर कर और मुझमे ही निश्चय 
करनेवाली बुद्धिकी स्थिर कर--लछगा | 

उससे तेरा क्या ( छाम ) होगा सो छुन--- 

इसके पश्चात्‌ अर्थात्र शरीरका पतन होनेके 
उपरान्त तू निःसन्देदह एकात्मभावसे मुझे ही 
निवास करेगा, इसमे कुछ भी संशय नहीं है 
अर्थात्‌ इस विषयमे संशय नहीं करना चाहिये ||८॥ 





अथ चित्त समाधातुं न शक्तोषि मयि खिरस्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


अथ एवं यथा अवोचाम तथा मयि चित्त 
समाधातुं खापयितुं स्थिर्म्‌ अचल न शक्कोपि 
चेत्‌ ततः पश्चाद्‌ अम्यासयोगेन चित्तस्थ 
एकस्मिन आलम्बने सबवेतः समाहृत्य पुनः 
पुनः स्थापनम अभ्यासः तत्यूबंको योगः 
समाधानलक्षण४ तेन अभ्यासणोगेन मां 
विश्वरूपम्‌ ३चछ ग्राथयख आय आप्एु हे 
धनंजय ॥ ९ ॥ 





अम्यासे (प्यसमथोंसि 
सदर्थभपि. कमोणि 


.. अम्यासे अपि असमर्थ: असि अशक्तः असि 
तहिं सत्कमंपरमो भव; मदथ कर्म मत्कर्म तत्परमो 
मत्कर्मप्रधान इत्यर्थ: । अभ्यासेन विना 
म्दर्थम अपि कर्माणि केवल कुतन्‌ सिद्धि सच्व- 
शुद्धियोगज्ञानग्राप्तिद्वारेण अवाप्यसि ॥ १० ॥ 


यदि इस प्रकार यानी जैसे मैने बतलाया है 
उस प्रकार तू मुझमे चित्तको अचल स्थापित नहीं 
कर सकता, तो फिर है धन॑जय | तू अमभ्यासयोगके 
द्वारा--चित्तको सब ओरसे खींचकर बारंबार एक 


। अवलम्बनमे छगानेका नाम अभ्यास है उससे 


युक्त जो समाधानरूप योग है, ऐसे अम्यास- 
योगके द्वारा--मुझ--विश्वरूप परसेश्वरको प्राप्त 
करनेकी इच्छा कर ॥ ९ ॥ 


विमकी ा आल - ७०० 2+ “4. हाई अंश 


मत्कमंपरमोी. भव । 
कुवन्सिडिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


( यदि त्‌. ) अम्यासमे भी असमर्थ है तो मेरे 
लिये कर्म करनेमे तत्पर हो--मदर्थकरमका नाम 
मत्कर्म है, उसमे तत्पर हो अर्थात्‌ मेरे लिये कर्म 
करनेको ही प्रधान समझनेवाढा हो । अभ्यासके 
बिना केवल मेरे लिये कर्म करता हुआ भी तू 
अन्त:करणकी शुद्धि और ज्ञानयोगकी प्रातिद्वारा 
परमसिद्धि प्राप्त कर लेगा ॥ १० ॥ 


डी... रा आशांध र्मशिकाशाण, 3 की आ हट. पद श्ील > मज जे. सदन 
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अधैतदप्यशक्तोन्‍सि कतु मद्योगमाश्रितः | 


सर्वेकर्मफलत्यागं ततः कुरू यतात्मबान्‌ ॥ ११ ॥ 


अथ्‌ पुनः एतद्‌ अपि यद्‌ उक्त मत्कम-| परन्तु यदि त्‌ ऐसा करनेमे भी अर्थात्‌ जैसा 
परमत्व॑ तत्‌ कर्तम अशक्त: असि मथोगम आश्रितो | ऊपर कहा है उस प्रकार मेरे लिये कम करनेके 
भयि क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्थ यत्करणं | रण होनेसे भी असमर्थ है तो फिर मथोगके 


: ञे मर आश्रित होकर-किये जानेवाले समस्त कर्मोको मुझमे 
तेषाम्‌ अलुष्ठानं स मद्योगः तम आश्रित) सन्‌ दो हे छञ् 


जे मिल शा , __, | समर्पण करके उनका अनुष्ठान करना मथोग है । 
पंबकामफडलाम सब कमा झहतस्पार। सके आश्रित होकर-और संयतात्मा होकर अथांत्‌ 


सर्वकमंफलत्मागं ततः अनन्तर॑ कुरु यतात्मवान्‌ वशीभूत मनवाढ्ा होकर समस्त कर्मके फलका 


$ हक 0 
संयताचत्त; सच्‌ इत्यथं; ॥ १९९॥। त्याग कर | ११॥ 
दानीं (१ (३ फ्लत ९ करे 4 2४2 %*%४% 6 
: इदानीं सवकमफलत्यागं स्तोति-- | अब सर्व कर्मोके फल्त्यागकी स्तुति करते हैं-- 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाडव्यानं विशिष्यते । 


ध्यानात्कमंफलत्यागरत्यागाच्छान्तिरनन्तरम ॥ १२ ॥ 
श्रेयो हि ग्रश्यतरं शानम्‌ कसातू, अविवेक-|  निःसन्देह ज्ञान श्रेष्ठतर है। किससे ? अविवेक- 


पूर्वकादू अम्यासात, तस्तादू अपि ज्ञानाद्‌ ज्ञान- | शिक किये हुए  अभ्याससे; डस ज्ञानसे 
पूरक ध्यानं विशिष्यते। ज्ञानवतो ध्यानादू अपि मी विद . मक है भर बसी अकोर ॥ 

५ हे हि ज्ञानयुक्त ध्यानसे भी कमफलका त्याग अधिक 
कमफल्त्यागो विशिष्यते इति अनुषज्यते |# श्रेष्ठ है। 

एवं कर्मफेलत्यागात्‌ पूवविशेषणवत्ः शान्तिः | पहले बतछाये हुए विशेषणोंसे युक्त पुरुषको 
इस कर्म-फल-त्यागसे तुरंत ही शान्ति हो जाती है, 
अर्थात्‌ हेतुस॒हित समस्त संसारकी निवृत्ति तत्काल 
स्याद्‌ न तु कालान्तरम्‌ अपेक्षते । ही हो जाती है। कालान्तरकी अपेक्षा नहीं रहती | 

अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्थ पूर्वोपदिष्टोपा-। . कर्मेमे छंगे हुए भज्ञानीके लिये, पूर्वोक्त उपायो- 


शक्तौ कर्मणां फलस्यागः श्रेय का अनुष्ठान करनेमें असमर्थ होनेपर ही, सर्व- 


साधनम्‌ उपदिष्टम्‌ न प्रथमम्र्‌ एव,अतः च श्रेयो | किया गया है, सबसे पहले नहीं । इसडिये 
श्रेयो हि. ज्ञानमभ्यासाव? इत्यादिसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता 
बतछाकर स्वकर्मोके फल्त्यागकी स्तुति करते 
है | क्योकि उत्तम साधनोंका अनुष्ठान करनेमे 
असमर्थ होनेपर यह साधन भी भनुष्ठान करने 
साधनानुष्ठानाशक्तों अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्‌ | योग्य माना गया है | 

$# कंमफलत्यागके साथ “विशिष्यते? क्रियाका सम्बन्ध ऊपरके क्रमसे जोड़ा गया है। 


उपशमः सहेतुकस्य संसारस्स अनन्तरम एच 


हि ज्ञानम अभ्यासाद इति उत्तरोत्तरविशिष्टत्वी- 


पदेशेन सर्वेकमेफलत्यागः स्तूयते सम्पन्न- 


'सवकल्यफमल्‍नांारतरेकप्रजपक्रपककालगफ 
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केन साथम्यंण स्तुतिः | 





यदा सव्वे ग्रसनच्यन्ते! ( क० छ० $ । १४ ) 
इति स्वेकामग्रहाणाद्‌ अम्रृतत्वम्‌ उक्त॑ तत्‌ 
प्रसिद्धमू | कामा। च सर्वे श्रोतसातंसर्वकर्मणां 
फ्‌लानि । तत्त्यागे च विहुपों ज्ञाननिष्ठस्य 
अनन्तरा एवं शान्ति) इति | 

स्वेकामत्यागसामान्यम्य अज्ञकमंफल- 
त्यागस्य अस्ति इति तत्सामान्यात्‌ सर्वकर्मफल- 
त्यागस्तुतिः इयं प्ररोचनाथों । 

यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्र! पीत 
इति इदानींतना अपि ब्राह्मणा ब्राह्मणत्व- 
सामान्यात्‌ स्तूयन्ते । 

एवं कमफलत्यागात्‌ कर्मयोगस्य श्रेय+- 
साधनलम्‌ अभिहितम्‌ ॥ १२॥ 


अन्न च आत्मेश्वरभेदम आश्रित्य विश्वरूपे 
इंब्वरे चेत:समाधानलक्षणों योग उक्त इश्चराथे 
कर्मानुष्ठानादि च । 

अश्ैतदप्यग्नक्तोडपिः इति अज्ञानकाये- 
सखचनाद्‌ु न अभेददशिनः अक्षरोपासकस्य 
कमयोंग उपपचते इति दशयति | तथा कर्मे- 
योगिनः  अक्षरोपासनानुपपत््ति दशयति 
भगवान । 

"ते ग्राप्ठवान्ति मायेव” इति अक्षरोपासकानां 
केवल्यग्राप्तीौ स्वातन्त्यम्म उकता इतरेपां 
प्रतन्त्यम्‌ इंश्वराधीनतां दर्शितवान्‌ 'तेषामहं 
समुद्धतां इति | 





श्रीमद्रगवद्गीता 


पूृ०-कौन-सी समानताके कारण यह स्तुति 
की गयी है ! 

उ०-जव ( इसके हृदयमे स्थित ) समस्त 
कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं? इस श्रुतिसे समस्त 
कामनाओके नाशसे अमृतत्वकी ग्राप्ति बतलायी गयी 
है, यह प्रसिद्ध है | समस्त श्रोत-स्मा्त-कर्मोके फरलें- 
का नाम “काम? है, उनके त्यागसे ज्ञाननिष्ठ विद्वानू- 
को तुरंत ही शान्ति मिल्ती है | 

अज्ञानीके कर्मफल्त्यागमे भी सर्व कामनाओं- 
का त्याग है ही, अतः इस सर्व कामनाओंके त्याग- 
की समानताके कारण रुचि उत्पन्न करनेके लिये 
यह सर्बकम-फल्त्यागकी स्तुति की गयी है | 





जैसे “अगस्त्य ब्राह्मणने समुद्र पी ढछिया था? 
इसलिये आजकलके ब्राह्मणोके भी ब्राह्मणल- 
की समानताके कारण स्तुति की जाती है | 

इस प्रकार कर्मफलके त्यागसे कर्मयोगकी 
कल्याणसाधनता बतलायी गयी है ॥ १२ ॥ 





यहाँ आत्मा और ईखरके भेदकी खीकार करके 
विज्धरूप ईइबरमे चित्तका समाधान करनारूप योग 
कहा है और ईख़रके लिये कम॑ करने आदिका भी 
उपदेश किया है | 

परन्तु 'भथैतद॒प्यशक्तो5सि! इस कथनके द्वारा 
( कर्मयोगको ) अज्ञानका कार्य सूचित करते हुए 
भगवान्‌ यह दिखलाते है कि जो अव्यक्त अक्षरकी 
उपासना करनेवाले अभेददर्शी है उनके ढिये कर्म- 
योग सम्मव नहीं है | साथ ही कमंयोगियोके लिये 
अक्षरकी उपासना असम्मव दिखलाते हैं | 

इसके सिवाय ( उन्होने ) ति प्राप्लुवन्ति मामेव” 
इस कथनसे अक्षरकी उपासना करनेवालॉके लिये 
मोक्षग्राप्तिमे स्वतन्त्रता बतलाकर 'तेषामहं समुद्धतों” 
इस कथनसे दूसरोंके ढिये परतन्त्रता भर्थाव्‌ 
इश्वराघीनता दिखलायी है । 


अन्‍य 
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यदि हि ईश्वरण आत्मभ्ृता; ते मता। क्योंकि यदि वे ( कर्मयोगी भी ) ईश्वरके खरूप 
दि ही माने गये है तब तो अभेददर्शी होनेके कारण 
अभेददर्शित्वाद्‌ अक्षरूपा एवं ते इति वे अक्षरखरूप ही हुए, फिर उनके ढिये उद्घार 
समुद्धरणकर्मवचन तान्‌ प्रति अपेशर्ल खात्‌ | | करनेका कथन असंगत होगा । 


यसात्‌ च अजुनस्य अत्यन्तम््‌ एवं हितेषी | भगवान्‌ अ्जुनके अत्यन्त ही हितैषी हैं, इसलिये 
उसको सम्यकज्ञानसे जो मिश्रित नहीं है, ऐसे भेद- 
दृष्टियुक्त केवल कर्मयोगका ही उपदेश करते हैं । 
भेदरृष्टिमन्तम्‌ एवं उपदिशति । ( ज्ञानकर्मके समुच्यका नहीं )। 


भगवान्‌ तस्थ सम्यग्दशनानन्बित॑ कर्मयोगं 


न च आत्मानस्‌ इश्वर॑ प्रमाणतो बुद्धवा कस- तथा ( यह भी युक्तिसिद्ध है कि ) ईश्वरभाव और 

सेवकभाव परस्परविरुद्ध है इस कारण प्रमाणद्वारा 

चिंदू गुणभावं जिगमिषंति कश्विद्‌ विरोधात्‌ | | आत्माको साक्षात्‌ इईश्वरूूप जान लछेनेके बाद, कोई 
भी, किसीका सेवक बनना नहीं चाहता । 


तसादू अश्वरोपासकानां सम्यग्दशन- | इसलिये जिन्होंने समस्त इच्छाओका त्याग कर 
 .,., -, झ्  |दिया है, ऐसे अक्षरोपासक यथार्थ ज्ञाननिष्ठ 
निष्ठानां सन्‍्यासिना त्यक्तसवेषणानाम्‌ 'अद्वंश | जंस्यासियोंका जो साक्षात्‌ मोक्षका कारणरूप 
“अद्वेश्ठ सर्वेभूतानाम! इत्यादि धर्मसमृह है उसका 
वर्णन करूँगा, इस उद्देश्यसे भगवान्‌ कहना आरम्भ 


कारण वक्ष्यामि इति प्वर्तेते-- करते है-- 


सर्वभूतानाम” इत्यादिधमपू्त साक्षाद्‌ अमृतत्व- 


अद्देश सर्वभूतानां मैत्रः करुण एबं च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः  क्षमी ॥ १३॥ 


अद्देश सर्वभूतानां न द्ेष्टा आत्मनों हुःखहेतुस | जो सब भूतोमे ह्ेषभावसे रहित है अर्थात्‌ 
नि सस झ् .. | अपने ढछिये दुःख देनेवाले भी किसी प्राणीसे 
अपि न किंचिदू द्रेष्टि सवोणि भृतानि १३ भें आओ; कमक आओ ऑशाओओं 
आत्मत्वेन हि पश्यति । देखता है । 

मैत्रो मित्रभावो मत्री मित्रतया व्तते इति।  तथाजो मित्रतासे युक्त है अर्थात्‌ सबके साथ मित्र- 
मैत्रः | करुण एवं च करुणा कृपा दुः।खितेषु दया | भावसे बर्तता है और करुणामय है-दीन-दुखियोपर 
तद्ानू करुणः सर्वेभूतामयग्रद। संन्‍्यासी | दया करना करुणा है, उससे युक्त है अभिप्राय यह 
इत्यथ! । कि जो सब भूतोंकी अभय देनेवाछा संन्यासी है | 

निममो मसमप्रत्ययवज्ितो  निरहंकारों । तथा जो ममतासे रहित और अहंकारसे रहित है, 
निर्गताहंग्रत्यय/ समदुःखसुख: समे दृ!खखुखे | एवं छुख-दुःखमे सम है अर्थात्‌ सुख भोर दुःख 
दपरागयोः अग्रवतेके यस्य स समदुःखसुख; । | जिसके अन्त:करणमे राग-द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकते । 


२९४ 


श्रीमद्रगवद्रीता 








क्षमी क्षमावान्‌ आक्रष्टः अभिहतों वा 


अविक्रिय एवं आस्ते ॥ १३ ॥ 





संतुष्ट सततं योगी 


जो क्षमात्राव्‌ है अर्थात्‌ किसीके द्वारा गाली 
दी जानेपर या पीटे जानेपर भी जो विकार- 
रहित ही रहता है || १३ ॥ 


2-7. अल 


यतात्मा इृढनिश्रयः । 


मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्गक्तत स में प्रियः॥ १४ ॥ 


संतुष्ट: 
लाभे अलाभे च उत्पन्नालंग्रत्यय।, तथा 
गुणवलामे विपयेये च संतुष्ट सततम्‌, योगी 
संयतखभावी छढ- 
अध्यवसायों 


समाहितचित्तो यतात्मा 
निश्ययों दृढ़; खिरो निश्चय 
यस्य आत्मृतत्वविषये स इृढनिश्रयः । 

मयि अर्पितमनोबुद्धिः संकल्पात्मक मन; 
अध्यवसायलक्षणा बुद्धि! ते मयि एवं अर्पिते 
स्थापिते यस्थ॒संन्यासिन। स मयि अर्पित- 
मनोयुद्धि! । व इच्शो मद्धक्तः स मे प्रियः | 

4ब्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमह त च सम प्रिय/ 
इहति सप्रमेध्ध्याये सचितं तदू इह 


प्रपच्च्यते ॥ १४ ॥ 


सततं॑ नित्य देहखितिकारणस- 


तथा जो सदा ही सन्तुष्ट है अर्थात्‌ देह-स्थिति- 
के कारणरूप पदार्थोकी छाभम-हानिमे जिसके “जो 
कुछ होता है वही ठीक है? ऐसा “अछूम” भाव हो 
गया है, इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तुके छाममे और 
उसकी हानिमे सदा ही सनन्‍्तुष्ट रहता है | तथा 
जो समाहितचित्त, जीते हुए खभाववाला और दइढ़ 
निश्रयवाला है अर्थात्‌ आत्मतत्तके विषयमे जिसका 
निश्चय स्थिर हो चुका है | 

तथा जो मुझमे अप॑ण किये हुए मन-बुद्धि 
वाढ्य है अर्थात्‌ जिस सनन्‍्यासीका संकल्प-विकल्पात्मक 
मन और निश्चयात्मिका बुद्धि ये दोनों मुझमे 
समर्पित हैं--स्थापित है | जो ऐसा मेरा भक्त है 
वह मेरा प्यारा है | 

'श्ञानीको में अत्यन्त प्यारा हैँ ओर वह 
मुझे प्रिय है” इस प्रकार जो सप्तम अध्यायमे सूचित 
किया गया .था उसीका यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया जाता है | १9 ॥ 


आस जा <-. व ०- >> मा 


यस्मान्नोद्दिजते छोकों छोकान्नोद्ठिजते च यश। 


७ के ओर 


हषोमषभयोद्वेगमक्तो 


यत्मात्‌ संन्यासिनों न उद्िजते न उठ्रेंग। 


यः 


स॒]च मे प्रिय। ॥ १५॥ 


जिम्त संनन्‍्यासीसे संसार उद्देगको प्राप्त नहीं 


गच्छति न संतप्यते न संश्षुभ्यते छोकः | | होता अर्थात्‌ संततत--्लुव्ध नहीं होता और जो 


तथा छोकादू न उद्विजते च यः | 
हर्षामषमयोद्ेगेः हें; च अमपे। चे भय 


खय॑ भी संसारसे उद्देगयुक्त नहीं होता | 


जो हर्प, अमर, भय और उद्बेगसे रहित दै-- 


च्‌ उद्देग/ च तः हपामपेसयोदेगे।! सुक्तः । | प्रिय वस्तुके छामसे अन्तःकरणमें जो उत्साह होता है; 
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अर भा "पेज सिर चिकन चर कि. 


हु! प्रियलाभे अन्तःकरणस्थ उत्कर्षो 
रोमाश्वनाश्रुपातादिलिड्र8 अमषेः असहिष्णुता 
भय॑ त्रास उद्गेग उद्विग्नता ते। मुक्तो यः 
सच में प्रिय: ॥ १५॥ 





रोमाञ्च और अश्रापात आदि जिसके चिह्न हैं 
उसका नाम “हे? है, असहिप्णुताको “अमष” कहते 
है, त्रासका नाम “भय? है और उद्दिम्नता ही “उद्गेगः दै 
इन सबसे जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है ॥ १५॥ 





अनपेक्ष: शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सवोरम्भपरित्यागी यो मद्गक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥ 


देहेन्द्रियविषयसम्बन्धादिषु अपेक्षाविषयेषु | जो शरीर, इन्द्रिय, विषय और उनके सम्बन्ध 
अनपेक्षो नि ।स्‍ंपृह। , रुवचिः बाह्येन आशभ्यन्तरेण आदि सुप्हाके विषयोभे अपेक्षारहित---निःस्पृह 


च शोचेन सम्पन्न, दक्ष: प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु 
सद्यो यथावत्‌ प्रतिपत्तु' समथः । 


उदासीनो न कस्यचिद्‌ मित्रादे! पक्ष भजते 


य स उदासीनो यति३, गतव्यथो गतमय। | 
सवारम्भपरित्यागी, आरभ्यन्ते इति आरम्मा 


इहामुत्रफलभोगाथोनि कामहेतूनि कर्माणि 
सवोरम्भाः तान्‌ परित्यक्त'ं शीलम अस्थ इति 


सवोरम्भपरित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रिय: ॥१ ६॥ 


है, बाहर-भीतरकी शुद्धिसे सम्पन्न है, और चतुर 
अर्थात्‌ अनेक कत्तंब्योके प्राप्त होनेपर उनमेसे तुरंत 
ही यथार्थ कत्तेग्यकोी निश्चित करनेमे समथ है | 

तथा जो उदासीन भर्थाव्‌ किसी मित्र आदिका 
पक्षपात न करनेवाल्ा संन्‍्यासी है और गतव्यथ 
यानी निर्मय है | 

तथा जो समस्त आरम्भोंका त्याग करनेवाला 
है-जो आरम्भ किये जायेँ उनका नाम आरम्भ 
है, इसके अनुसार इस लछोक और परलोकके 
फलमभोगके लिये किये जानेवाले समस्त कामनाहेतुक 
कर्मोका नाम सर्वास्म्मभ है, उन्हे त्यागनेका 
जिसका खभाव है ऐसा जो मेरा भक्त है वह 
मेंरा प्यारा है || १६॥ 


किम... <८:2.ूमु.००%+क-->कके- 


कि चूं--- 


तथा-- 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काइछ्वति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिसान्यः स मे प्रिय/ ॥ १७ ॥ 


यो न हृष्यति इष्ठप्राप्तों, न देटि अनिष्टप्राप्ो, 
न शोचति प्रियवियोगे, न च्‌ अग्राप्त॑ काब्नति । 


शुभाशुभे कमणी परित्यक्तु' शीलम्‌ अस्य इति 


जो इष्ट वस्तुकी ग्राप्तिमि हष॑ नहीं मानता, 
अनिए्ठकी पग्राप्तिमे हष नहीं करता, प्रिय वस्तुका 
वियोग होनेपर शोक नहीं करता और भप्राप्त 
वस्तुकी आकाड्डा नहीं करता, ऐसा जो शुम और 
अशुभ कमोंका त्याग कर देनेवाला भक्तिमान पुरुष है 


शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्‌ यः स मे प्रिय.॥।१७॥| | वह मेरा प्यारा है || १७ | 


हाई 
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समः शत्रो च मित्रे चतथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु.. समः सड़विवर्जितः ॥ १८ ॥ 
सम: शत्री च मित्रे च तथा मानापमानयो: | जो शब्रु-मित्रमे और मानापमानमे अर्थात्‌ सत्कार 


दलापोरेंबबी « | और तिरस्कारमे समान रहता है एवं शीत-उप्ण 
जापरिभवयो: शीतोष्णछुखदु:खेषु समः सत्र | और पदसंद भ सयगाबांओ हैं जो 


च्‌ सड़चजितः | १८॥ सबत्र आसक्तिसे रहित हो चुका है | १८॥ 





कि च-- | तथा-- 
तुल्यनिन्दासतुतिमीनी संतुष्टों येन केनचित्‌ | ॥ 
अनिकेतः स्थिरमतिभंक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ १९॥ 
तुल्यनिन्दास्तुति:ः निन्‍द्रा च स्तुतिः च| जिसके लिये निन्‍्दा और स्तुति दोनों बराबर हो 
निन्‍्दास्तुती ते तुल्ये यस्यस तुल्यनिन्दा- | गयी है, जो मुनि संयतवाकू है अर्थात्‌ वाणी 
स्तुति), मौनी मौनवान्‌ संयतवाकू, संत॒ड्ो | जिसके वशमे है | तथा जो जिस किसी ग्रकारसे भी 
येन केनचित्‌ शरीरखितिमात्रेण | शरीरस्थितिमात्रसे सन्तुष्ट है । ह 
तथा च उक्तम्‌-- कहा भी है कि जो जिख किसी ( अन्य ) 
कम मनुष्यद्वार ही वस्रादिखि ढका जाता है, 
“थेन दाच्छनो येन केनचिदाशितः | एवं जिस किसी ( दूसरे ) के द्वारा ही जिसको 
का ु भोजन कराया जाता है ओर जो जहाँ कही भी 
यंत्र कचनशायी स्याचं देवा वाह्मणं विहुः ॥ सोनेवाला होता है उसको देवता छोग ब्राह्मण 
समझते है |! 
- / महा० जझान्ति० २४०५। ?२ ) इति।| वा जो स्थानसे रहित है अर्थात्‌ जिसका कोई 
कि हे अनिकेतो निकेत ० निवासों नियत निवासस्थान नहीं है, अन्य स्पृतियोमे भी 
कल जी जय बरस सर की जी, री | अनागार/ इत्यादि वचनोंसे यही कहा है, तथा जो 
इत्यादिस्मृत्यन्ताात्‌ । स्थिसमति: खिरा 
प्रमार्थवस्तुविषया मतिः यस्य स खिरमतिः 
भक्तिमान मे प्रियो नरः ॥| १९॥ चुकी है, ऐसा मक्तिमान्‌ पुरुष मेरा प्यारा है ॥१९॥ 


स्थिखुद्धि है-जिसकी परमार्यविषयक बुद्धि सिर हो 





'उद्वेष्टा सर्वभूतानामः इत्यादिना अश्षुरस्थ | समस्त तृण्णासे निद्वत्त हुए, परमार्थज्ञाननिष् 
उपासकानां निवृत्तसबैंपगानां संन्यासिनां | अक्षरोपासक संन्यासियोंके अद्देश सर्वभूतानाम 
परमाथज्ञाननिष्ठानां धर्मजात॑ अक्रान्तस | इस इलोकद्वारा प्रारम्म किये हुए धम्मसमृहका 
उपसंदियते-- उपसंहार किया जाता है--. 

ये तु॒ धम्योस्नतमिद॑ यथोक्त॑ पयुपासते 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेउइतीव में प्रिया: ॥ २० ॥ 


बकरा 


शांकरभाष्य अध्यांय ११ 


ये तु संन्याप्तिनो धर्म्याश्नतं धर्मादू अनपेत [: 


धम्य॑ च तदू अमृतं च तदू अम्ृतल्वहेतुत्वाद 
इदं यथोक्तम्‌ “अद्वेश सर्वभृतानाम” इत्यादिना 
पर्युपासते अनुतिष्ठन्ति श्रदघाना: सनन्‍्त३ मत्परमा 
यथोक्तः अहम अक्षरात्मा परमो निरतिशया 
गतिः येषां ते मत्परमा मद्‌ भक्ताः च उत्तमां 
परमाथज्ञानलक्षणां भक्तिम आश्रिताः ते अतीव 
में प्रिया; । 


वव्रियों हि ज्ञानिनोञत्यर्थभ” इति यत्‌ खूचित॑ 
तद व्याख्याय हह उपसंहर्त भक्ता) ते अतीव 
में प्रिया इति | 


यस्ाद्‌ धम्पाम्नतम्‌ इदं यथोक्तम्‌ अलुतिष्ठन्‌ 
भगवतो विष्णो। परमेश्वरस्स अतीव में श्रियों 
भवति तस्रादू इद धम्योम्रत मुमुक्षुणा यरनतः 
अनुष्ठेयं विष्णोः प्रियं पर॑ धाम जिगमिषुणा 


इति वाक्याथे। ॥| २० ॥ 


२९७ 


जो संन्यासी इस धर्ममय अम्ृतको अर्थात्‌ जो 
धमंसे ओतप्रोत है और अम्रृतत्वका हेतु होनेसे 
अमृत भी है ऐसे इस अद्देश सर्वोभूतानाम! 
इत्यादि इलोकोंद्वारा ऊपर कहे हुए ( उपदेश ) 
का श्रद्धाहु होकर सेवन करते है---उसका 
अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे परायण अर्थात्‌ भमै अक्ष्र- 
खरूप परमात्मा ही जिनकी निरतिशय गति हूँ 
ऐसे, यथार्थ ज्ञानरूप उत्तम भक्तिका अवलम्बन 
करनेवाले मेरे भक्त, मुझे अत्यन्त प्रिय है | 


'प्रियो हि शानिनो5त्यथेम” इस प्रकार जो विषय 
सूत्ररूपसे कहा गया था यहाँ उसकी व्याख्या 
करके ५भक्तास्तेइतीव में प्रिया” इस वचनसे 
उसका उपसंहार किया गया है । 


कहनेका अभिप्राय यह है कि इस यथोक्त 
धमयुक्त अमृतरूप उपदेशका अनुष्ठान करनेवारा 
मनुष्य मुझ्म साक्षात्‌ परमेश्वर विष्णुमगवानका 
अत्यन्त प्रिय हो जाता है, इसलिये विष्णुके प्यारे 
परमधामको प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुमुक्षु पुरुषको 
इस पर्मयुक्त अम्ृतका यक्षपूर्वक्त अनुष्ठान करना 
चाहिये || २० ॥ 
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इति श्रीमहामारते शतसाहसखयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु अक्षविद्यायां योगशासत्रे श्रीकृष्णाजेन- 
संबादे भक्तियोगो नाम द्वादशोउध्याय; ॥॥ १२ ॥ 


आयूडी। २७० मा. 





इति श्रीमत्परमहंसपखिजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिंष्पश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कतो श्रीमगवद्नीताभाष्ये मक्तियोगो नाम 
द्वादशोडप्यायः ॥ १२॥ 





कील. जा 


3# 


त्रयोदशो5ध्यायः . 


सप्तमे अध्याये सूचिते हे प्रकृती इश्वरस्थ 
त्रिशुणात्मिका अष्टधा भिन्‍ना अपरा संसार- 
हेतुत्वात्‌ परा च अन्या जीवभूता श्षेत्रज्ञ- 
लक्षणा इेश्वरात्मिका | 

याभ्यां प्रकृतिभ्याम इेथरों जगद॒त्पत्ति- 


खितिलयहेतुत्व॑प्रतिपचते | तत्र श्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 
लक्षणप्रकृतिहयनिरूपणद्वारेण तद्ग॒दू इेश्वरस 


तत्नि्धारणार्थ क्षेत्राष्याय आरस्यते । 
अतीतानन्तराध्याये च “अद्वेश स्वभृतानाम? 
| इत्यादिना यावद्‌ अध्यायपरिसमाप्तिः तावत्‌ 
तचज्ञानिनां संन्‍्यासिनां निष्ठा यथा ते 
वर्तन्ते इति एतदू उत्तम, केन पुनः ते तचचज्ञानेन 
युक्ता यथोक्तधर्माचरणादू भगवतः प्रिया 
भवन्ति इति एवमर्थ: च अयम अध्याय 
आरम्यते । 
प्रकृति! च॒ त्रिशुणात्मिका स्वका्यकरण- 
विषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापव्गाथ- 
कतेव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते सः 
अय॑ संघात इदं शरीर तदू एततू-- 
श्रीमगवानुवाच--- 
इृद॑ शरीर 
प्रशटठाो। नोकजि ने पार 


कोन्तेय 


सातवें अध्यायमे ईश्रकी त्से प्रकृतियाँ बतलायी 
गयी है---पहली आठ प्रकारसे विभक्त त्रिगुणात्षिक 
प्रकृति जो संसारका कारण होनेसे “अपरा? है | और 
दूसरी “रा? प्रकृति जो कि जीवमूत, क्षेत्रज्षरूपा, - 
ईइवरात्मिका है | 


जिन दोनों प्रकृतियोसे युक्त हुआ ईख़र 
जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रढ्यका कारण 
होता है, उन क्षेत्र ओर क्षेत्रज्षकप दोनों 
प्रकृतियोंके निरूपणद्वारा उन प्रकृतियोवाले ईख्रका 
तत्व निश्चि; करनेके लिये यह ५क्षेत्रविषयकः 
अध्याय आरम्भ किया जाता है | 


इसके पहले बारहवें अध्यायमे “भद्धेश सबवे- 
भूतानाम! से लेकर अध्यायकी समाप्तिपयन्त 
तत्तज्ञानी संन्‍्यासियोंकी निष्ठा अर्थात्‌ वे जिस प्रकार 
बर्ताव करते हैं, सो कहा गया | उपयुक्ते' धमका 
आचरण करनेसे फिर वे कौन-से तत्त्व-ज्ञानसे युक्त 
होकर भगवानके प्यारे हो जाते है, इस आशयको 
समझानेके लिये भी यह तेरहवाँ अध्याय आरम्म 
किया जाता है | 


समस्त कार्य, करण और विषयोंके आकारमें 
परिणत हुई त्रिंगुणात्मिका प्रकृति पुरुषके लिये 
भोग और अपवगका सम्पादन करनेके निमित्त 
देह-इन्द्रियादिके आकारसे संहत ( मूर्तिमान्‌ ) होती 
है, वह संघात ही यह शरीर है; उसका वर्णन 
करनेके लिये श्रीमगवान्‌ बोले---- 


क्षेत्रमित्यभिधीयते । 


खपेच्रस्स उति अति ॥। 9 ॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय १३ २९५९ 





शरीरम्‌ इति । “दरीरम? इस विश्वेषणसे स्पष्ट करते है | 


हे कौन्तेय क्षतत्राणात्‌ क्षयात्‌ क्षरणात्‌। हे ढुन्तीपुत्र ! शरीरकी चोट आदिसे बचाया 
जाता है इसलिये, या यह शने:-दाने: , श्षीण-नष्ट 
होता रहता है इसलिये, अथवा क्षेत्रके समान इसमें 
कमफल प्राप्त होते हैं इसलिये, यह शरीर क्षेत्र! 
है इस प्रकार कहा जाता है। यहाँ 'इतिः शब्द 
(एवम? शब्दके अथमे है । 


छत्रवहू वा आसन्‌ कमफलानदत्त;। द्षत्रख 


इति । इतिशब्द एचंशब्दपदा्थक क्षेत्रम.इति 
एवम्‌ अभिधीयते कथ्यते | 


इस शरीररूप क्षेत्रको जो जानता है-चरणोंसे 
लेकर मस्तकपयन्त ( इस शरीरको ) जो ज्ञानसे 
प्रत्यक्ष करता है अर्थात्‌ खामाविक या उपदेश- 
द्वारा ग्राप्त अनुभवसे विभागपूषक स्पष्ट जानता 
है उस जाननेवालेको श्ष्षेत्रज्ञ” कहते हैं | 


एतत्‌ शरीर॑ क्षेत्रम्र यो वेत्ति विजानाति 
आपादतलमस्तक॑ ज्ञानेन विषयीकरोति 
खाभाविकेन ओपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी 
करोति विभागशः त॑ वेदितारं प्राह: कथयन्ति 
क्षेत्रज्ष इति । 


यहाँ भी (इति? शब्द पहलेकी भाँति “एबम! 
राब्दके अथमे ही है अतः कक्षेत्रजन ऐसा कहते 
हैं | कौन कहते हैं ः उनको जाननेवाले अर्थात्‌ 
उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ष दोनोको जो जानते हैं वे 
ज्ञानी पुरुष ( कहते है )॥ १ ॥ 


इतिशब्द एवंशब्दपदाथेक एवं पूववत्‌ 


इदम्‌ हाते स्ंनाम्ना उक्त विशिनष्टि “द्मः इस सबनामसे कही हुई बस्‍्तुको 
क्षेत्रज्ष धति एवम्‌ आहु) । के, तदिंदः तो 


क्षेत्रभ्ेत्रज्ञो ये विदन्ति ते तदिंदः !| १॥ 


एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञो उक्तों किम्र एतावन्मात्रेणय | इस प्रकार कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या 
इतने ज्ञानसे ही जाने जा सकते हैं ? इसपर कहते 


ज्ञानेन ज्ञातव्यो इति न इति उच्यते-- है कि नहीं--- 
क्षेत्रण चापि मां विडि सवक्षेत्रेष भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रजयोज्ञोनं. यत्तज्ज्ञानं मत॑ सम ॥ २॥ 
क्षेत्रत् यथोक्तलक्षण॑ च अपि मा परमेश्वरम | ता समस्त क्षेत्रोमे उपर्युक्त लक्षणोत्ते युक्त क्षेत्रज्ञ 
80 पा भी, मुझ असंसारी परमेश्वको ही जान | अर्थात्‌ 
असंसारिणं विद्धि जानीहि स्वक्षेत्रेई यः क्षेत्रह समस्त शरीरोमे जो ब्रह्मसे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
ब्रह्मादिस्तम्वपयन्तानेकक्षेत्रोपाधिग्रविभक्तः त॑ | अनेक शरीररूप उपाधियोंसे विभक्त हुआ ज्ेत्रजञ 
२३. घि एवं 
पाधिमेद बपकामदिकालआा। उसकी समस्त उपाधि-मेदसे रहित एवं सत्‌ 
निरस्तसवों जी अर ताण। और असत्‌ आदि शब्द-प्रतीतिसे जाननेमें न 
गोचर विद्धि इति अभिप्राय; । आनेवाला ही समझ । 
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है भारत यखसात्‌ क्षेत्रक्षेत्रज्ेशर्याथात्म्य- 
व्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम्‌ अन्यद्‌ अवशिष्टम 
अस्ति तस्रात्‌ क्षेत्रक्षेत्ररयों: शेयभरूतयो; यदू 
ज्ञान क्षेत्रक्षेत्रतों येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते 
तद्‌ ज्ञानं सम्यग ज्ञानम्‌ इति मतम्‌ अभिग्रायो 
मम इश्वरस्य विष्णों। । 

ननु सवक्षेत्रेषु एक एवं इश्वरो न अन्य; 


तद्रथतिरिक्तों भोक्ता विद्यते चेत तत इंश्वरस 
संसारित्वं ग्राप्तम इश्वरव्यतिरेकेण वा संसारिणः 
अन्यस्यअभावात्‌ संसाराभावग्रसड्र४ तत्‌ च॑ 
उम्यम्‌ अनिष्टं॑ बन्धमोक्षतद्भेतुशास्रानथेक्य- 
प्रसड्ञात प्रत्यक्षादिग्रमाणविरोधात्‌ च । 

प्रत्यक्षेण ताबतू सुखदुःखतड्रेतु लक्षण; 
संसार उपलम्धते । जगद्नेचित्योपलब्धे! च 
धर्माधमेनिमित्तः संसारः अनुमीयते । सवस्‌ 
एतद अनुपपन्नम आत्मेश्ररेकत्वे । 


न, ज्ञानाज्ञानयो। अन्यत्वेन उपपत्ते; | 


द्रमेते विपरीते विषृत्ती विधा या च विद्येति 
जाता। ( क० उ० 7 । १। ४५ तथा च तया$ 
विद्याविद्याविषययों; फलभेदः अपि विरुद्ध 
निर्दिष्ट श्रेयः च॒ ग्रेयः च इति | विद्याविषय: 
श्रेय$ ग्रेयः तु अविद्याकायम्‌ इति । 


तंथा च व्यास+--द्वाविसावथ पत्थानों? 
(महा ० ज्ञान्ति ० २४१ । $) इत्यादि, हमों द्वावेव 


प्धानोः उत्यादि च | हह च दे निष्ठे उक्ते। 








अत 


हे भारत | जब किक्षेत्र, क्षेत्र्ष और ईश्वर-हनके 
यथार्थ खरूपसे अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञानका विपय 
शेप नहीं रहता, इसलिये ज्ञेयखरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
जो ज्ञान हैे--जिस ज्ञानसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष 
किये जाते है, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। मुझ 
ईश्वर--विष्णुका यही मत---अरभिग्राय है | 


पू०-यदि समस्त शरीरोमे एक ही इश्वर है, 
उससे अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं है, ऐसा 
मानें, तो ईश्वरकी संसारी मानना हुआ नहीं तो 
इश्वरसे अतिरिक्त अन्य संसारीका अभाव होनेसे 
संसारके अभावका प्रसड़ आ जाता है । यह दोनो 
ही अनिष्ट हैं, क्योंकि ऐसा माव लेनेपर बन्ध, 
मोक्ष और उनके कारणका ग्रतिपादन करनेवाले 
शात्र व्यर्थ हो जाते है और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
भी इस मान्यताका विरोध है । द 


प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो सुख-दुःख और उनका 
कारणरूप यह संसार दीख ही रहा है | इसके 
सिवा जगत॒की विचित्रताको देखकर पुण्य-पाप- 
हेतुक संसारका होना अनुमानसे भी सिद्ध होता 
है, परन्तु आत्मा और ईश्वरकी एकता मान लेनेपर 
ये सब-के-सब अयुक्त ठहरते हैं । 

उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योकि ज्ञान 
और अज्ञानका भेद होनेसे यह सब सम्भव है । 

( श्रुतिमे भी कहा है कि ) प्रसिद्ध जो अविद्या 
और विद्या हैं वे अत्यन्त विपरीत ओर भिन्न 
समझी गयी हैं? तथा (उसी जगह) उन विद्या और 
अवियाका फछ भी श्रेय और ग्रेय इस प्रकार पररुपर- 
विरुद्ध दिखलाया गया है; इनमे विद्याका फल श्रेय 
(मोक्ष) और अविद्याका ग्रेय (इृष्ट भोगोकी प्राति) है । 

वैसे ही श्रीव्यासजीने भी कहा है कि यह दोनों 
ही मार्ग हैं? इत्यादि तथा यह दो ही मार्ग है! 
इ्यादि और यहाँ गीताशाह्षमे भी दो निष्ठाएँ 
बतलायी गयी हैं । | 
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अविद्या च सह कार्येण विद्या हातव्या 
इति श्रुतिस्मृतिन्यायेम्य/ अवगम्यते । 

श्रुतय। तावतू--हह केदवेद)दथ सत्यमाप्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः (के० उ० ९। ५) 
तमेव॑ विद्वानमृत इृह भवति! (न ०पू०उ० ३६ )नान्यः 
पन्‍था विद्यतेउयनाय (इवे ००० २।८ )(विद्वान्न विसेतति 
कुतश्चनः ( ते० 3० २।४ ) अविदुपस्तु-“अथ तस्य 
भय॑ भवति? (तै०७० २|७ ) 'अविद्यायासन्तरे वर्ते- 
साना/(क०उ० /।९। ५ ) तह्म वेद बह्म व भवति* 
(सु० उ० १३॥२। ९ ) “अन्योउसावन्यो5ह मस्मीति 
न स वेद यथा पशुरेद स देशनाग”ः आत्मविद्य।-“प्त 
हृई॑ सर्वे भवाति! (वृह० ७० ९9१ ०) “यदा चमवत्‌! 
( श्वे० 3० $ | ९० ) इत्याद्या; सहखशः । 

स्पृतव/; च--“ज्नानेनावत ज्ञानं वैन 


मुद्यन्ति जन्तव/ शइ्हेव तैजितः सर्गों येषां साम्ये 


स्थितं मन सिम पश्यान्हि सर्वत्र इत्याद्या। । 

न्‍्यायत। च--सर्पान्कुशाम्राणि तथोदपान 
ज्ञात्वा महुष्याः परिवर्जयान्ति। अज्ञानतस्तत्र पतन्ति 
किचिज्ज़ाने फल पश्य तथा विश्नेष्टम्‌ ॥! ( महा ० 
ज़ा० ९०१ | ?$ ) 

तथा च देहादिषु आत्मबुद्धि। अविद्वान 
रागड्ेषादिश्रयुक्तो धर्माधर्मानुष्ठानकुद्‌ जायते 
प्रियते च इति अवगम्यते, देहादिव्यतिरिक्ता- 
त्मदर्शिनों. रागद्वेषादिग्रहणापेक्षधर्माधर्म- 
प्रवृत्युपशमाद्‌ मुच्यन्ते इति न केनचित्‌ 


प्रत्याख्यातुं शक्य न्‍्यायतः | 
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इसके सिवा श्रुति, स्वृति और न्यायसे भी यही 
सिद्ध होता है कि विद्याके द्वारा कार्यसहित अविद्या- 
का नाश करना चाहिये | 

इस विषयमे ये श्रुतियाँ यहाँ यदि जान लिया 
तो बहुत ठीक है और यदि यहाँ नहीं जाना तो 
वड़ी भारी हानि है! “उसको इस प्रकार जानने- 
वाला यहाँ अम्गत हो जाता है! 'परमपदकी 
प्राप्तिके लिये ( विद्याके सिंचा ) अन्य मार्ग नहीं 
है? विद्वान किसीसे भी भयभीत नहीं होता ।” 
किन्तु अज्ञानीके विषयमे ( कहा है कि ) डखको 
भय होता है! “जो कि अविद्याके बीचम ही पड़े 
हुए हैं? “जो ब्रह्मको जानता है वह ब्रह्म हो हो 
जाता है! 'यह देव अन्य हे ओर में अन्य हूँ इस 
प्रकार जो समझता है वह आत्मतत्त्वकोीं नही 
जानता जैसे (९ भनुष्योंका ) पशु होता है चेखे 
ही वह देवताओंका पशु है!” किन्तु जो आत्मज्ञानी 
है ( उसके विषयमे ) वह यह सव कुछ हो 
जाता है? “यदि आकाशको चसके समान लूपेटा 
जा सके? इत्यादि सहसख्रो श्रुतियाँ हैं | 

तथा ये स्मृतियां भी है-शान अशानसे ढेँका 
हुआ है, इसलिये जीव मोहित हो रहे हैं' 
“जिनका चित्त समतामे स्थित है उन्हंने यहीं 
संसारकों जीत लिया है” 'सबंत्र समानभावसे 
देखता हुआ? इत्यादि | 

युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है| जैसे कहा है 
कि 'सपे, कुश-कण्ठक ओर ताछावको जान 


लेनेपर मनुष्य उनसे बच जाते हैं; किन्तु विना 
जाने कई एक उनमे गिर जाते है, इस न्यायसे 
शानका जो विशेष फल है उसको समझ ।! 

इस प्रकार उपयुक्त प्रमाणोसे यह ज्ञात होता है 
कि देहादिमे आत्मबुद्धि करनेवाला अन्नानी राग- 
देषादि दोषोसे अरित होकर घम-अवमरूप कर्मोका 
अनुष्ठान करता हुआ जन्मता और मरता रहता है, 
किन्तु देहादिसे अतिरिक्त आत्माका साक्षात्‌ करने- 
वाले पुरुषोके राग-देषादि दोष निव्ृत्त हो जाते हैं, 
इससे उनकी धर्माघम॑विषयक प्रन्गनत्ति शान्त हो 
जानेसे वे मुक्त हो जाते हैं | इस वातका कोई भी 
न्यायानुसार विरोध नहीं कर सकता । - 
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तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञय इंश्वरस्थ एवं सतः 
अविद्याकृतोपाधिसेदतः संसारित्वम इच मवति । 
यथा देहाधात्मत्वम्म आत्मन। । सर्वेजन्तूनां हि 
प्रसिद्ों देहादिषु अनात्मसु आत्मभावों 
निश्चितः अविद्याकृत: । 

यथा खाणी पुरुषनिश्रयो न च एतावता 
पुरुषधमें; खाणों। भव॒ति खाणुधर्मो वा 
पुरुषस्य तथा न चेतन्यधर्मों देहस्य देहधर्मो वा 
चेतनस्य । 

सुखदुःखमोहात्मकत्वादि! आत्मनों न 


युक्तः अविद्याकृतत्वाविशेषाद्‌ जराम्रत्युवत्‌ । 
न अतुल्यत्वाद्‌ इति चेत, ख्थाणुपुरुषो 


ज्ेगी एवं सन्तों ज्ञात्रा अन्योन्यसिन्‌ 
अध्यस्ती अविद्यया देहात्मनोः तु शेगज्ञात्रोः 
एव इतरेतराध्यास इति न समो इृशन्तः अतो 
देहधर्मो ज्ेयः अपि ज्ञातु आत्मनो भवति 
इति चेत्‌ । 

न अचैतन्यादिग्रसड्भात्‌ । यदि हि शेयस्थ 
देहादे: क्षेत्रर्य धर्माः सुखदुःखमोहेच्छादयों 
ज्ञात मवन्ति तरहिं जश्षेयस्थ क्षेत्रस्थ धर्मों: 
केचन आत्मनो भवन्ति अविद्याध्यारोपिता 
जरामरणादय; तु न भवन्ति इति विशेषहेतु: 
वक्तव्य: | 

न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम्‌ अविद्या- 
ध्यारोपितत्वाद जरादिवद इति हेयलवाद 


उपादेयत्वात्‌ च इत्यादि । 


श्रीमहगंवद्गीता 


अतः यह सिद्ध हुआ कि जो वास्तवमे इश्चर 
ही है उस क्षेत्रज्ञको अवियधाद्वारा आरोपित उपाधिके 
भेदसे संसारित्रि प्राप्त्सा हो जाता है, जैसे कि 
जीवको देहादिमे आत्मबुद्धि हो जाती है; क्योंकि 
समस्त जीवोंका जो देहादि अनात्म-पदार्थोर्मे आत्म- 
भाव प्रसिद्ध है, वह नि:सन्देह अविदाक्त ही है | 

जैसे स्तम्ममे मनुष्यबुद्धि हो जाती है/ परल्तु 
इतनेहीसे मनुष्यके धर्म स्तम्भभे और स्तम्मके धर्म 
मनुष्यमें नहीं आ जाते, बैसे ही चेतनके घम देहमे 
और देहके धर्म चेतनमे नहीं आ सकते | 

जरा और मृत्युके समान ही अवियाके कार्य 
होनेसे सुख-दुःख और भज्ञान आदि भी उन्हींकी 
भाँति आत्माके धम नहीं हो सकते | 


प्‌ृ०-यदि ऐसा मार्नें कि विषम होनेके कारण 
यह दृष्टान्त ठीक नहीं है अर्थात्‌ स्तम्भ और पुरुष 
दोनों जेय वस्तु हैं, उनमे अवियावश ज्ञाताद्वारा 
एकमे एकका अध्यास किया गया है; परन्तु देह 
और आत्मामे तो ब्रेय और ज्ञाताका ही एक दूसरेमे 
अध्यास होता है, इसलिये यह इ्थ्टान्त सम नहीं 
है, अत: यह सिद्ध होता है कि देहका शेयरूप 
( खुख-दुःखादि ) धर्म भी ज्ञाता-आत्मामे होता है | 

उ०-इसमे आत्माको जड मानने आदिका 
प्रसक्षु आ जाता है, इसलिये ऐसा मानना ठीक 
नहीं है, क्‍योंकि यदि श्षेयरूप शरीरादि --हक्षेत्रके 
घुख, ढुःख, मोह और इच्छादि धर्म ज्ञाता ( आत्मा ) 
के भी होते हैं, तो यह बतलाना चाहिये कि ज्ञेयरूप 
क्षेत्रके अविद्याद्दारा आरोपित कुछ घमम तो आत्मामे 
होते हैं और कुछ---“जरा-मरणादि? नहीं होते, इस 


विशेषताका कारण क्‍या है : 


बल्कि, ऐसा अनुमान तो किया जा सकता है 
कि जरा आदिके समान अविद्ाद्यरा आरोपित और 
त्याज्य तथा ग्राह्मय होनेके कारण ये खुख-दुःखादि 
( आत्माके धर्म ) नहीं हैं | 
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तत्र एवं सति कर्तृत्वमोक्तवलक्षणः संसारो 
ज्ेयय्यो ज्ञातरि अविद्यया अध्यारोपित इति 
न तेन ज्ञातुः किंचिद्‌ दुष्यति। यथा बालेः 
अध्यारोपितेन आकाशस्य तलमलवच्षादिना | 


एवं च सति सर्वेक्षेत्रेष अपि सतो भगवतः 
क्षेत्रज््॒य इश्वरस्थ संसारित्वगन्धमात्रम्‌ अपि 
न आशइ्डयम््‌ । न हि क्चिद्‌ अपि लोके 
अविदय्ाध्यस्तेवने धर्मेण कचिद्‌ उपकारो 
अपकारो वा दृष्ट: । 


यत्‌ तु उक्त न समो दृष्टान्त इति तदू 
असत्‌ | 

कथमू-- 

अविद्याध्यासमात्र हि दष्टान्तदाश्टोन्तिकयों: 
साधम्य विवक्षितम । तदू न व्यमिचरति 
यत्‌ तु ज्ञातरि व्यमिचरति इति मन्यसे तस्य 
अपि अनेकान्तिकत्वम्‌ दर्शितं जरादिभिः । 


अविद्यावचात्‌ क्षेत्रज्ञग संसारित्वम्‌ इति 
“ चेत्‌ । 


न, अविद्याया; तामसत्वात्‌ । तामसो हि 
प्रत्यय आवरणात्मकत्वाद्‌ अविद्या, विपरीत- 
ग्राहकझ। संशयोप्थापको वा अग्रहणात्मको 
वा । विवेकप्रकाशभावें तदभावात्‌ । तामसे 


च आवरणात्मके तिमिरादिदोषे सति 
अग्रहणादे। अविद्यात्रयय उपलब्धे। । 
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वजनी अमम, 


ऐसा होनेसे यह सिद्ध हुआ कि क्तृल-मोक्तृत्व- 
रूप यह संसार ज्ञेय वस्तुमे स्थित हुआ ही भविद्याद्वारा 
ज्ञातामे अध्यारोपित है, अतः उससे ज्ञाताका कुछ भी 
नहीं बिगड़ता, जैसे कि मूर्खेद्दारा अध्यारोपित तल- 
मलिनितादिसे आकाशका ( कुछ भी नहीं बिगड़ता )। 


अतः सब शरीरोमे रहते हुए भी भगवान क्षेत्रज्ञ 
इश्वरमें संसारीपनके गन्धमात्रकी थी शंका नहीं 
करनी चाहिये | क्योकि संसारमे कहीं भी अविदया- 
द्वारा आरोपित धर्मसे किसीका भी उपकार या 
अपकार होता नहीं देखा जाता | 


तुमने जो यह कहा था कि ( स्तम्भमें मनुष्यके 
भ्रमका ) दइश्ान्त सम नहीं है सो ( यह कहना ) 
भूल है । 


प्‌ू०- कैसे ? 


उ०-अविदयाजन्य अध्यासमात्रमें ही इ्ष्टान्त 
ओर दाश॑न्तकी समानता विवक्षित है | उसमें कोई 
दोष नहीं आता | परन्तु तुम जो यह मानते हो कि, 
ज्ञातामे दशन्त और दार्शन्तकी विषमताका दोष 
आता है, तो उसका भी अपवाद, जरा-मृत्यु आदिके 
दृष्टान्ससे दिखला दिया गया है । 


पू० -यदि ऐसा कहे कि अविया-युक्त होनेसे 
क्षेत्रशको ह्दी संसारित्वि प्राप्त हुआ, तो £ 


 उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अविया 
तामस प्रत्यय है | तामस प्रत्यय, चाहे विपरीत 
ग्रहण करनेवाला ( विपयंय ) हो, चाहे संशय 
उत्पन्न करनेवाढा ( संशय ) हो और चाहे कुछ 
भी ग्रहण न करनेवाला हो, आवरणरूप होनेके 
कारण वह थअविंधा ही है; क्योंकि विवेकरूप 
प्रकाशके होनेपर वह दूर हो जाता है, तथा आवरण- 
रूप तमोमय तिमिरादि दोषोके रहते हुए ही 
अग्रह्वण आदिरूप तीन प्रकारकी अविद्याका अस्तित्व 
उपलब्ध होता है | 
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अन्न आह एवं तहिं ज्ञातथमे अविदा । 


न करणे चल्लुपि तेमिरिकत्वादिदोषो- 
पलब्घे; यत्‌ तु मन्यसे ज्ञातधमः अविद्या 
तदू एवं च अविद्याधमंक्‍्॑ क्षेत्रज्ञ 
संसारितवम्‌ | तत्र यद्‌ उक्तम्‌ ईश्वर एव क्षेत्रज्ञ 
न संसारी इति एतद्‌ अयुक्तम इति। तद न, 
यथा करणे चश्षुपि विपरीतग्राहकादिदोषस्थ 
दशनाद्‌ न विपरीतादिय्रहणं तन्निमित्तो वा 
तेमिरिकत्वादिदोषो ग्रहीतुः । 

चक्षुप) संस्कारेण तिमिरे अपनीते ग्रहीतुः 
अदर्शनाद्‌ न ग्रहीतु) धर्मों यथा तथा सर्वत्र 
एवं अग्रहणविपरीतसंशयग्रत्यया। तन्निमित्ताः 
क्रणस्य एवं कस्यचिद्‌ मवितुम्‌ अहन्ति न 


ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्थ | 
संवेधत्वात्‌ च तेषां ग्रदीपप्रकाशवद्‌ न 


ज्ञातृधर्मत्वम । संवेधलवाद्‌ू एवं खात्म- 


व्यतिरिक्तसंवेद्यत्वम्‌ । 

सर्वकरणवियोगे च॑ केवल्ये सबंवादिभिः 
अविद्यादिदोषवच्वानस्युपगमात्‌ । आत्मनो 
यदि क्षेत्रज्ञस्थ अग्न्युष्णयद्‌ खो धर्म! ततो 


न कदाचिद्‌ अपि तेन वियोगः स्थात्‌ । 
अविक्रियस्थ च व्योमवत्‌ स्वेगतस्य 


अमूर्तस्थ आत्मनः केनचित््‌ संयोगवियोगा- 


नपपत्तेः। सिद्ध क्षेत्रज्ञस्थ नित्यम एव देशवरत्वम्‌ । 
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पू०-यदि यह बात है तब तो अबिया ज्ञाताका 
धर्म हुआ * 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि तिमिर- 
रोगादिजन्य दोष चल्षु आदि करणोम ही देखे जाते 
हैं ( ज्ञाता आत्मामे नहीं ) | जो तुम ऐसा मानते 
हो कि “अविया ज्ञाताका धर्म है और अविदयारूप 
धर्मसे युक्त होना ही उसका ससारित्वि है इसलिये यह 
कहना ठीक नहीं है कि इंश्वर ही क्षेत्रज्ञ है और वह 
संसारी नही है? सो तुम्हारा ऐसा मानना युक्तियुक्त नहीं 
है, क्योंकि नेत्ररूप करणमे विपरीत ग्राहकता आदि 
दोष देखे जाते हैं तो भी वे विपरीतादि-ग्रहण या उनके 
कारणरूप तिमिरादि दोष ज्ञाताके नहीं हो जाते (उसी 
प्रकार देहके घर्म भी आत्माके नहीं हो सकते )। 

तथा जेसे आँखका संस्कार करके तिमिरादि 
प्रतिबन्धकी हटा देनेपर ग्रह्दीता पुरुषमे वे दोष 
नहीं देखे जाते, इसछिये वे ग्रहीता पुरुषके धर्म 
नहीं हैं, वैसे ही अग्रहण, विपरीत-प्रहण और 
संशय आदि प्रत्यय तथा उनके कारणहूप तिमिरादि 
दोष भी सर्वत्र किसी-न-किसी करणके ही हो सकते 
हैं-ज्ञाता पुरुषके अथाव क्षेत्रज्ञके नहीं | 

इसके सिवावे जाननेमे आनेवाले (ज्ञानके विषय ) 
होनेसे भी दीपकके प्रकाशकी माँति ज्ञाताके धर्म नहीं 
हो सकते | क्योकि वे ज्ञेय हैं इसलिये अपनेसे 
अतिरिक्त किसी अन्यद्वारा जाननेमे आनेवाले है । -_ 

सभी आत्मवादी समस्त करणसे आत्माका वियोग 
होनेके उपरान्त कैवल्य-अवस्थामे आत्माको अविधादि 
दोषोसे रहित मानते है, इससे भी ( उपयुक्त सिद्धान्त 
ही सिद्ध होता है ) क्योकि यदि भम्निकी उष्णताकै 
समान ये ( छुख-दुःखादि दोष ) क्षेत्रज्ञ आत्माके अपने 
धर्म हों तो उनसे उसका कमी वियोग नहीं हो सकेगा | 

इसके सिवा आकाशकी भाँति सर्वव्यापक; सूर्ति- 
रहित, निर्विकार आत्माका किसीके साथ संयोग- 
वियोग होना सम्भव नहीं है, इससे भी क्षेत्रश्षकी 
नित्य ईश्वरता द्वी-सिद्ध होती दे | 


शॉकरभाष्य अध्याय १ ३ 


अनादिताबियंणलातः इत्यादि. डेश्वर- 
वचनात्‌ च । 


ननु - एवं सति संसारसंसारिताभावे 


शास्रानथेक्यादिदोषः स्थादू इति । 

न, सर्वे; अभ्युपगतत्वात्‌ | सर्वेः हि 
आत्मवादिभि) अभ्युपगतो दोषों ने एक्ेन 
परिहतेव्यों भवति । 

कथम्‌ अभ्युपगत इति | 

मुक्तात्मनां संसारससारित्वव्यवृहारामावः 
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संबें; एवं आत्मवादिमिः इष्यते । न च्‌ तेषां 
शासत्रानथक्यादिदोपग्राप्तिः अभ्युपगता | 

तथा न; शक्षेत्रज्ञानाम इश्वरेकत्वे सति 
शास्रानथेक्य॑भवतु । अविद्याविषे च 
अथवचम्‌ । यथा देतिनां सर्वेषां वन्धावस्थायास॒ 
- एव शास्रायथषत्व॑ न मुक्तावआायाम्‌ एवम । 

ननु आत्मनो बन्धमुक्तावस्थे परमार्थत 
एवं वस्तुमृते द्ेतिनां नः सर्वेषाम, अतो 
हेयोपादेयतत्साधनसद्भावे... शाख्राचथवर्च। 
यात्‌, अद्वेतिनां पुनः द्ेतस्स अपरमाथलवादू 
अविद्याकृतत्वाद वन्धावाया। च आत्मनः 
अपरमाथेत्वे निर्विषयत्वात्‌ शाख्राद्यानर्थक्यम 
इति चेत्‌ । 

न, आत्मन। अवखाभेदानुपपत्ते; । यदि 
तावदू आत्मनो वन्धमुक्तावस्थे युगपत्‌ स्यातां 
क्रमेण वा | 
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तथा “अनादित्वान्निग्ुणत्वात? इत्यादि भगवानके 
वचनोसे भी क्षेत्रज्ञका नित्य ईश्वर्व ही सिद्ध होता है | 


पृ ०-ऐसा मान लेनेपर तो संसार और संसारितिका 
अभाव हो जानेके कारण शाख्रकी व्यथता आदि दोप 
उपस्थित होंगे ? 

उ०-नहीं, क्योंकि यह दोप तो सभीने खीकार 
किया है। सभी आत्मवादियोद्वारा खीकार किये 
हुए दोषका किसी एकके लिये ही परिहार करना 
आवश्यक नहीं है । 


पू०-इसे सबने कैसे खीकार किया है ! 


उ०-सभी आत्मवादियोने मुक्त आत्मामे संसार 
और संसारीपनके व्यवहारका अभाव माना है, 
परन्तु ( इससे ) उनके मतमे शाखकी अनर्थकता आदि 
दोषोकी प्राप्ति नहीं मानी गयी | 


जेसे समस्त द्वेतवादियके मतसे बन्धावस्थामे 
ही शात्र आदिकी साथ्थकता है मुक्त-अवस्थामे नहीं, 
वैसे ही हमारे मतमे भी जीवॉकी ईश्वरके साथ 
एकता हो जानेपर यदि शाजब्वकी ब्यर्थता होती हो 
तो हो, अविद्यावस्थामे तो उसकी सार्थकता है ही | 


पूृ०-हम सब द्वेतवादियोके सिद्धान्तसे तो 
आत्माकी बन्धात्रस्था और मुक्तावस्था वास्तवमे ही 
सच्ची है । अत वे हेय, उपादेय हैं और उनके सब 
साधन भी सत्य हैं इस कारण शाब्रकी सार्थकता 
हो सकती है | परन्तु भक्गेतवादियोके सिद्धान्तसे 
तो द्वेतमाव अविदया-जन्य और मिथ्या है, अत: 
आत्मामे बन्धावस्था भी वास्तत्रमे नहीं है, इसलिये 
शाब्रका कोई विषय न रहनेके कारण शात्र आदि- 
की व्यथंताका दोष आता है | 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माके 
अवस्थाभेद सिद्ध नहीं हो सकते, यदि € आत्मापे इनका 
होना ) मान भी ले तो आत्माकी ये बन्च और मुक्त 
दोनों अवस्थाएँ एक साथ होनी चाहिये या ऋमसे ? 
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युगपत्‌ तावदू विरोधादू न संभवत; 


खितिगती इंच एकसिन | कममभावित्वे 


व निनिमित्तत्वे अनिर्मेश्षप्रसड्ॉ५ अन्य- 
निमित्तत्वे च खत+ अभावाद्‌ अपरमार्थ- 
त्वग्रसड़। । तथा च सति अभ्युप्गमहानि: । 


कि च॑ वन्धमुक्तावथयो; पौवापय- 
निरूपणायां बन्धावसा पूर्व प्रकत्प्या अनादि- 
मती अन्तवती च तत्‌ च ग्रमाणविरुद्ध तथा 
मोक्षावग्ा आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्धा 
एवं अस्थुपगम्यते । 

न च्‌ अवस्थावत+ अवखान्तर॑गच्छतो 


नित्यतवम्न उपपादयितु शक्‍्यमस्‌ | 
अथ अनित्यत्वदोषपरिहाराय बन्धमुक्ता- 


बखाभेदों न कर्प्यते अतों छेतिनाम अपि 
शाखानर्थक्यादिदोप। अपरिहाय॑ एवं इति 


समानत्वाद्‌ न अद्वेतवादिना परिहतंव्यों दोषः । 
न च शास्त्रानथेक्य॑ यथाग्रसिद्धा- 
विद्वत्पुरुषविषयत्वात्‌ शाख्र्सय । अबधिदपां 
हि फलहेत्वो; अनात्मनों; आत्मदशनम्‌, न 
विदुपास । 
विदुपां हि फलहेतुभ्याम्‌ आत्मनः अन्यत्व- 


दरशने सति तयो। अहम इति आत्मदशना- 
नुपपत्तेः । 


4. 
३ हि... 'धयाहानकी०यु-सर-अपकूक कमर कम औुतद अामकुम. भाषण, २ कल कट सकूणक 
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स्थिति और गतिकी भाँति परस्परविरोध 
होनेके कारण दोनो अवस्थाएँ एक साथ तो एकमे 
हो नहीं सकती | यदि क्रमसे होना माने तो बिना 
निमित्तके बन्धावस्थाका होना माननेसे तो उससे 
कभी छुटकारा न होनेका ग्रसड़ आ जायगा और 
किसी निमित्तसे उसका होना मानें तो खतः न 
होनेके कारण वह मिथ्या ठहरती है। ऐसा होंने- 
पर खीकार किया हुआ सिद्धान्त कट जाता है | 

इसके सिवा बन्धावस्था और मुक्तावस्थाका आगा- 
पीछा निरूपण किया जानेपर पहले बन्धावस्थाका 
होना माना जायगा तथा उसे आदिरहित और 
अन्तयुक्त मानना पड़ेगा; सो यह प्रमाणविरुद्ध है, ऐसे 
ही मुक्तावस्थाकों भी आदियुक्त और अन्तरहित 
प्रमाणविरुद्ध दी मानना पड़ेगा | 


तथा आत्माकी अवस्थावाठा और एक अवस्थासे 
दूसरी अवस्थामे जानेवाछा मानकर उसका नित्यत्व 
सिद्ध करना भी सम्भव नहीं है | 

जब कि आत्मामे अनित्यवके दोपका परिहार 
करनेके लिये बन्वावस्था और मुक्तावस्थाके भेदकी 
कल्पना नहीं की जा सकती | इसलिये द्वेतवादियो- 
के मतसे भी शाब्बकी व्यथंता आदि दोप अबाध्य ही 
है | इस प्रकार दोनोके लिये समान होनेके कारण 
इस दोपका परिहार केवल अद्वेतवादियोद्वारा ही 
क्रिया जाना आवश्यक नहीं है | 

( हमारे मतानुसार वो वास्तवमें ) शालकी व्यर्थता 
है भी नहीं, क्योंकि शात्र छोकप्रसिद्ध अज्ञनीका ही 
विपय है [अज्ञानियोका ही फल और हेतुरूप#अनात्म- 
वस्तुओमे आत्ममावर होता है, विद्वानोका नहीं | 

क्योंकि विद्वान॒की बुद्धिमे फल और हेतुसे आत्मा- 
का पृथकृत्व प्रत्यक्ष है; इस लिये उसका उन- 
( अनात्म-पदार्थों ) में यह में हैँ? ऐसा आत्मभाव 
नहीं हो सकता'। 





बे 
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न हि अत्यन्तमूह उन्मत्तादिः अपि 
जलाग्न्यो! छायाप्रकाशयों। वा ऐकात्म्य॑ 
पश्यति किम्मनुत विवेकी । 





तसाद न विधिग्रतिपेधशासत्र तावत्‌ 
फलहेतुभ्याम्‌ आत्मनः अन्यत्वदर्शिनों भवति । 


न हि देवदत्त त्वम इदं कुरु इति कर्सिथ्ित्‌ 


[का है“ कि 


कमेणि नियुक्ते विष्णुमित्रः; अहं नियुक्त इति 


तत्रओों नियोगं धृण्वत्‌ अपि प्रतिपच्ते । 
नियोगविषयविवेक्ाग्रहणात्‌ तु उपपच्चते प्रति- 
पत्ति; तथा फलहेत्वों; अपि | 

ननु प्राकृतसंबन्धापेक्षया युक्ता एव प्रति- 
पत्ति; शाख्रार्थविपय्रा फलहेतुभ्यास्‌ अन्यात्मत्व- 


(७ कर) रस ९5 
दशने अपि सति इृष्टफ़लहेता ग्रवर्तित। अख्ति 
अनिए्टफलहेती; च निवर्तितः अख्तनि इति । 


यथा पितृपुत्रादीनाम इतरेतरात्मान्यत्वद्शने 


सति अपि 
प्रतिपत्ति; । 

न, व्यतिरिक्तात्मद्शनग्रतिपत्तेः श्रग्‌ एव 
फलहेत्वी। आत्माभिसानय सिद्ध्वात्‌ । 
प्रतिपन्ननियोगप्रतिपेघार्थों, हि. फलहेतुम्यास्‌ 
आत्मनः अन्यत्व॑ ग्रतिपद्चते न पूर्ण, तसादू 
विधिग्रतिपेघशास्रम॒ अविद्वद्विषयम्॒ इति 
सिद्धम । 


हा हो (0 


अन्योन्यनियोगग्रतिषेधाथ - 


ननु “स्वर्गकामों यजेत”ः “कल न भक्षयेत्‌? 


इत्यादों आत्मव्यतिरेकद्शिनाम अप्रइत्तों 


३०७ 


अत्यन्त मूढ और उन्मत्त आदि भी जछ और 
अग्निकी, या छाया और प्रकाशकी एकता नहीं 
मानते, फिर विवेकीकी तो बात ही क्‍या है ? 


सुतरां फल और हेतुसे आत्माको मिन्न समझ लेने- 
वाले ज्ञानीक लिये विधि-निपेष-विषयक शान 
नहीं है | 


जैसे “हे देवदत्त | त्‌ अमुक कार्य कर! 
इस प्रकार किसी कममे ( देवदत्तके ) नियुक्त किये 
जानेपर वहीं खड़ा हुआ विष्णुमित्र उस नियुक्तिको 
सुनकर भी, यह नहीं समझता कि में नियुक्त किया 
गया हूँ । हॉ, नियुक्तिविषयक विवेकका स्पष्ट 
ग्रहण न होनेसे तो ऐसा समझना ठीक हो सकता है, 
इसी ग्रकार फल और हेतुमे भी (अज्ञानियोकी आत्म- 
बुद्धि हो सकती है ) | 

प्‌ृ०-फल और हेतुसे आत्माके पृथक्लका ज्ञान 
हो जानेपर भी, खाभात्रिक सम्बन्धकी अपेक्षासे 
शाखविपयक इतना बोध होना तो युक्तियुक्त ही है 
कि, "मै शात्द्वारा अनुकूछ फछ और उसके हेतुमे तो 
प्रवृत्त किया गया हूँ और प्रतिकूल फल और 
उसके हेतुसे निद्वत्त किया गया हूँ”, जैसे कि पिता- 
पुत्र आदिका आपसमे एक दूसरेको मिन्न समझते 
हुए भी एक दूसरेके लिये किये हुए नियोग और 
प्रतिपिषको अपने लिये समझना देखा जाता है । 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माके 
प्थक्खका ज्ञान होनेसे पहले-पहले ही फल और हेतुमे 
आत्माभिमान होना सिद्ध है| नियोग और प्रतिपेवके 
अभिप्रायकी भी प्रकार जानकर ही मनुप्य फल 
और हेतुसे आत्माके प्रथकत्वकोी जान सकता है, 
उससे पहले नहीं । इससे सिद्ध हुआ कि विधि 
निपेषरूप शाल्र केवल अज्ञानीके लिये ही है | 

पू०-( इस सिद्धान्तके अनुसार ) 'खर्गकी 
कामनावाला यज्ञ करे! “सांस भक्षण न करे' 
इत्यादि विधि-निपेघ-बोवक शाख्र-बचनोंमे आत्माका 
पृथक्त्व जाननेवारोंकी और केबल देहात्मवादियोंकी 


३०८ श्रीमद्गगवद्गीता 
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केवलदेहायात्मद्ष्टीनां च्‌, अतः कतु; अभाषात्‌ | भी ग्रव्ृत्ति न होनेसे कर्ताका अभाव हो जानेके 








(्‌ कप 0 
शासत्रानथेक्यम््‌ इति चेत्‌ । कारण शाखत्रके व्यय होनेका प्रसड़ आ जायगा 
न, यथाग्रसिद्धित एव प्रवृत्तिनिवृच्युपपत्ते! | | 5०-यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि प्रवृत्ति 


और निवृत्तिका होना लोकप्रसिद्धिसे ही प्रत्यक्ष है | 


इेशवरक्षेत्रजेकत्वदर्श_ ब्रह्मवित्‌ तावदू न। इईश्वर- और जीवात्माकी " एकता देखनेवाल 
| पैशतबबां आए .. | बह्मवेत्ता कम्मोमे ग्रवृत्त नहीं होता तथा आत्मसचाको 

प्रवरते | त जाय ने आस माननेवाला देहात्मवादी भी “परलोक नहीं है? ऐसा 
समझकर शादत्रानुसार नहीं बतंता यह ठीक है; 
परन्तु छोकप्रसिद्धिसे यह तो हम सबको प्रयक्ष है ही 
विधिग्रतिपेधशास्रश्रवणान्यथानुपप्त्या अनु- | कि विधि-निपेब-बोधक शाख्र-श्रवणकी दूसरी तरह 
श तक आला विशेपसो हू उपपत्ति न होनेके कारण जिसने आत्माके अस्तिलका 
मितात्मास्तित्व आत्मविशेषानमिज्ञ! कर्मेफल- | मान कर लिया है, एवं जो आत्माके असली तत्त- 
का ज्ञाता नहीं है; जिसकी कर्मोंके फल्मे तृप्णा है, 
ऐसा मनुष्य श्रद्धाहताके कारण (शाख्रानुसार कर्मोमे) 


सर्वेषां नः अत्यक्षम्‌, अतो न शास्रानथक्यम्‌ | | प्रवृत्त होता है। अतः शात्रकी व्यर्थता नहीं है | 


परछोक इति न ग्रवतते । यथाग्रसिद्धितः तु 


संजाततृष्णः श्रृदधानतया च ग्रवतेत इति 


विवेकिनाम्‌ अग्रवृत्तिदशनात्‌ तदलुगामिनाम | प०-विवेकशील पुरुपोकी प्रदृत्ति न देखनेसे 

हु ९ ग उनका अनुकरण करनेवालोकी भी ( शात्रविहित 
अप्रवृत्ता शास्रानथक्यम्‌ इति दे है ० 

५७४७४ कर्मोमे) प्रबृत्ति नहीं होगी अतः शाख्र व्यर्थ हो जायगा | 


न, कस्यचिद्‌ एवं विवेकोपपत्ते;। अनेकेषु | उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि किसी 

हि ग्राणिषु कश्रिद्‌ एवं विवेकी स्थादू यथा एकको ही विवेक-ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
> पक कोई / विवे > 

इृदानीम | अनेक पग्राणियोमेसे कोई एक ही े गरी होता है 
जेसा कि आजकल ( देखा जाता है ) | 

न च विवेकिनम्‌ अनुव॒तन्ते मूढा रागादि-। इसके सिवा मूढ़छोग विवेकियोका अजुकरण 

| अ हि हि भी नहीं करते, क्योंकि पग्रद्ृत्ति रागादि दोषोके 

दोपतन्त्रखात्‌ अबृत्ते: । अमिचरणादों च। /थीन हुआ करती है । (अतिदिंसाके उद्देश्यसे किये 

कर, ५ जानेवाले जारण-मारण आदि ) अभिचारोंमे भी 

प्रवृत्तिदशनात्‌ । खामाव्यात्‌ च गइत्तेः । | 0 ब्रव्नत्ति देखी जाती है, तथा प्रदृत्ति 

खाभाविक है। यह कहा भी है कि 'खभाव ही 


बतंता है । 
सुतरां यह सिद्ध हुआ कि ससार अविदामात्र ही 


है और वह अज्ञानियोका ही विपय है | केवर-आशुद्ध 
क्षेत्ररमे अविया और उसके कार्य दोनों ही 
जल के । 


'स्वभावः हु प्रवर्तेते! इति हि उत्तम । 
तसाद्‌ अविद्यामात्र संसारों यथाच्ष्टविपय 


एव। न क्षेत्रज्ञय्य केवलस्थ अविद्या तत्काय च | 
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न च मिथ्याज्ञानं परमाथेवस्तु दृषयितु 
समरथंम्‌ । न हि उपरदेश स्नेहेन पड्लीकतु 
शक्रोति मरीच्युदक॑ तथा अविया क्षेत्रज्ञय 
न किंचित्‌ कतुं शक्तोति | अतः च इदम उक्तम्‌ 
क्षेत्रज्न चावि मां विद्धि, अन्नानेनावर्त ज्ञानम 
इति च । न्‍ 

अथ किम इंदस संसारिणास्‌ इव अहम एवं 


मम एवं इृदम्‌ इति पण्डितानाम्‌ अपि । 

श्रृणु इृद तत्‌ पाण्डित्य॑ यत क्षेत्रे एव आत्म- 
दशनस । यदि पुनः क्षेत्रक्षम अविक्रिय॑ पश्येयु: 
ततो न भोग कर्म वा आकाड्लेयु! मम्र स्याद्‌ 


इति । विक्रिया एव मोगकर्मणी । 
अथ एवं सति फलाथित्याद्‌ अविद्वान 


[0] 


प्रवर्तते । विदुष/ पुन। अवधिक्रियात्मदर्शिनः 


फलार्थित्वामावात्‌ प्रवृत््यनुपपत्तो कार्यकरण- 


संघातव्यापारोपरमे निद्वत्तिः उपचयते । 

इदं च अन्यत्‌ पाण्डित्यं कस्यचिद्‌ अस्तु 
क्षेत्रज्ञ इश्वर एवं क्षेत्र च अन्यत्‌ क्षेत्रज्षय 
विषयः । अहं तु संसारी खुखी दुःखी च । 
संसारोपरम/ च॑ सम कतेव्यः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 
विज्ञानेन ध्यानेन च ईंशथर क्षेत्रज्ञ साक्षात्‌ 
कृत्वा तत्स्वरूपावथानेन इति | 

ये; च्‌ एवं बुध्यते यः च वोधयति न 
असो क्षेत्रत्ञ इति | एवं मन्चानों य। स 
पण्डितापसद। संसारमोक्षयों। शाख्र्स च 


अथेचर्च करोमि इति | 
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तथा मिथ्याज्ञान परमार्थवस्तुको दूषित करनेमे 
समय भी नहीं है | क्योंकि जैसे ऊसर भूमिको 
भृगतृष्णिकाका जल अपनी आरद्द्बरतासे कीचड्युक्त 
नहीं कर सकता, वैसे ही अविया भी क्षेत्रज्ञका कुछ भी 
(उपकार या अपकार ) करनेमे समर्थ नहीं है, इसीलिये 
'प्ेत्रश॑ चापि मां विद्धि' ओर “अशानेनादुतं 
शानम” यह कहा है। 

प्‌०-तो फिर यह क्‍या बात है कि संसारी 
पुरुषोंकी भाँति पण्डितोंकी भी “मै ऐसा हूँ? “यह वस्तु 
मेरी ही है? ऐसी प्रतीति होती है | 

उ०-सुनो, यह पाण्डित्य बस इतना ही है 
जो कि क्षेत्रमे ही आत्माको देखना है परन्तु यदि मनुष्य 
क्षेत्र्को निर्विकारी समझ ले तो फिर भ्मुझे अमुक 
भोग मिले? या मै अमुक कर्म करूँ? ऐसी आकांक्षा 
नहीं कर सकता, क्योकि भोग और कमे दोनो 
विकार ही तो हैं । 

सुतरा यह सिद्ध हुआ कि फलेच्छुक होनेके 
कारण अज्ञानी कर्मोमे प्रवुत्त होता है; परन्तु विकार- 
रहित आत्माका साक्षात्‌ कर लेनेवाले ज्ञानीमे 
फलेच्छाका अभाव होनेके कारण, उसकी प्रवृत्ति 
सम्भव नहीं, अत: कार्य-करण-संघातके व्यापारकी 
निवृत्ति होनेपर उस ( ज्ञानी ) मे निन्वत्तिका उपचार 
किया जाता है | 

किसी-किसीके मतमे यह एक प्रकारकी विद्वत्ता और 
भी हो सकती है कि, क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर ही है और उस 
क्षेत्रज्के ज्ञानका विपय क्षेत्र उससे अछ्ग है तथा मे तो 
( उन दोनोंसे भिन्न ) संसारी और छुखी-दु:खी मी हैँ। 
मुझे क्षेत्र-क्षेत्रञ्षके ज्ञान और ध्यानद्वारा ईश्वररूप 
क्षेत्रशका साक्षात्‌ करके उसके खरूपमे स्थित होना- 
रूप साधनसे संसारकी निवत्ति करनी चाहिये | 

जो ऐसा समझता है या दूसरेको ऐसा समझाता 
है कि वह (जीव) क्षेत्रज्ञ (ध्रह्म) नहीं है? तथा जो यह 
मानता है कि मै ( इस प्रकारके सिद्धान्तसे ) संसार, 
मोक्ष और शात्रकी साथकता सिद्ध करूँगा, वह 
पण्डितोमे अधम है । 
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आत्महा स्वयं मृढः अन्यान्‌ च व्यामोह- 
यति शाल्राथसंप्रदायरहितत्वात्‌ श्रुतहानिम्‌ 


अश्वुतकत्पनां च छुबेन्‌ । 
तस्माद्‌ असंग्रदायवित्‌ सबशासत्रविद्‌ अपि 


मूखबद्‌ एवं उपेक्षणीयः । 


यत्‌ तु उक्तम्‌ ईश्वरस्थ क्षेत्रजञकत्वे संसारित्य॑ 
प्राप्नोति क्षेत्रज्ञनां च इश्वरेकत्वे संसारिणः 
अभावात्‌ संसारामावग्रसद्भ इति । एतो दोषी 
प्रत्युक्ती विद्याविद्ययो। वेलक्षण्पाभ्युपगमाद 
इति। 

कथम्‌ ! 

अविद्यापरिकल्पितदोषेण तहिषये वस्तु 
पारमाथिक न दुष्पति इति | तथा च इृष्टान्तो 
दर्शितो मरीच्यम्भसा उपरदेशो न पड्ीक्रियते 
इति | संसारिण/ अभावात्‌ संसारामावग्रसद्भ- 
दोप+ अपि संसारसंसारिणो। अविद्याकल्पि- 


तत्वोपपत्या प्रत्युक्तः । 

नन्ु अविद्यावचम एव क्षेत्रज्ञस्थ संसारित्व- 
दोष: तत्कृत॑ च दुःखित्वादि प्रत्यक्षम्‌ 
उपलब्यते । 


न, जशेयस्य क्षेत्रधमेत्वाद ज्ञातुः शक्षेत्रज्ञस्थ 


श्रीमह गवद्दीता 
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तथा वह आत्महत्यारा, शात्रके अर्थकी सम्प्रदाय- 
परम्परासे रहित होनेके कारण, श्रुतिविहित अर्थका 
य्याग और वेद-विरुद्ध अर्थकी कल्पना करके खय॑ 
मोहित हो रहा है और दूसरोंको भी मोहित 
करता है | 

सुतरां जो शाल्राथकी परम्पराको जाननेवाल 
नहीं है, वह समस्त शाख्रोका ज्ञाता भी हो तो भी 
मूर्वोकि समान उपेक्षणीय ही है | 


ओर जो यह कहा था कि ईश्वरकी क्षेत्रज्ञके साथ 
एकता माननेसे तो इंश्वरमे संसारीपन आ जाता है 
और क्षेत्रज्ञॉकी ईश्ववरके साथ एकता माननेसे कोई 
संसारी न रहनेके कारण संसारके अभावका प्रसड़ 
आ जाता है, सो विद्या और अविदाकी बिलक्षणता- 
के प्रतिपादनसे इन दोनो दोषोका ही परिहार कर 
दिया गया | 


5 प 
पू० -केसे £ 


उ०-अविय्ाद्वारा कल्पित किये हुए दोपसे 
तह्िषयक पारमार्थिक (असछी ) वस्तु दूषित नहीं होती? 
इस कथनसे पहली शझ्जाका निराकरण किया गया और 
वैसे ही यह इष्लान्त भी दिखलाया कि म्रगतृत्णिकाके 
जल्से ऊसर भूमि पड्डयुक्त नहीं की जा सकती | 
तथा संसारीका अभाव होनेसे संसारके अभावके 
प्रसड़का जो दोष बतलाया था, उसका भी संसार 
संसारित्वकी अविद्याकल्पित उपपत्तिकों खीकार 
करके निराकरण कर दिया गया । 

पू०-क्षेत्र्षका अविय्वायुक्त होना दी तो संसा- 
रिविरूप दोष है, क्योंकि उससे होनेवाले दुःखित्व 
आदि दोष प्रत्यक्ष देखे जाते है । 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जो कुछ 


ज्ञेव है--जाननेमे आता है, वह सब क्षेत्रका 
ही धर्म है; इसलिये उसके किये हुए दोप ज्ञाता 


तत्कृतदोपानपपत्ते; । हु हि 
कै तदावाडु अन्नतके नहीं हो सकते । 
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यावत्किंचित क्षेत्रज्स्थ दोपजातम्‌ अविद्य- 
मानम्‌ आसझ्ञयसि तस्थ शेयत्वोपपत्ते; क्षेत्र- 
धमेत्वम्‌ एवं न क्षेत्रज्ञधमंवम्‌ । न च तेन 
क्षेत्रज्ञो ृष्यति शेयेन ज्ञातु। संसगोनुपपत्तेः | 


यदि हि संसगः स्यात श्ेयत्वस एवं न उपपचेत । 
यदि आत्मनो धमंः अविद्यावत्ल॑ 


दुःखित्वादि च क्थ मोः प्रत्यक्ष उपलभ्यते । 
कथ॑ वा क्षेत्रज्ञधमः | ज्ञेय॑ च सर्व क्षेत्र ज्ञाता 
एव क्षेत्रज्ञ इति अवधारिते अविद्यादुःखित्वादे! 


क्षेत्रज्ञधमंत्व॑तस्य च ॒प्रत्यक्षोपलम्यत्वम इति 


विरुद्धम उच्यते अविद्यामात्रावष्टम्भात्‌ केवलम । 

अन्र आह सा अविदा कस्य इति | 

यस्य दृश्यते तस्प एवं । 

कस्य ध्श्यते इति । 

अन्न उच्यते अविद्या कस्य दृच्यते इति 
प्रइनो निरथंकः । 

कथम ६ 

दश्यते चेंद्‌ अविद्या तदन्तम्‌ अपि परयसि | 


न च तह्॒ति उपलम्यमाने सा कस्य इति 
प्रश्नो युक्तः | न हि गोमति उपलम्यमाने 
गाव; कस्य इति ग्रइन। अथंवान्‌ भवेत्‌ | 

ननु विषमो च्ष्टान्तों गयां तह॒त। च 
प्रत्यक्षयात्‌ संबन्धः अप प्रत्यक्ष इति प्रश्नों 
निरर्थक), न तथा अविद्या तद्दान्‌ च ग्रत्यक्षौ 


यतः प्रश्नो निरथकः स्थात्‌ । 
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तू क्षेत्रञ्पर वास्तवमे बिना हुए ही जो कुछ 
भी दोष छाद रहा है, वे सब श्ेय होनेके कारण 
क्षेत्रस ही धम हैं, क्षेत्रत्षक नहीं | उनसे क्षेत्रज्ञ 
( आत्मा ) दूपित नहीं हो सकता, क्योंकि जेयके 
साथ ज्ञाताका संस नहीं हो सकता | यदि उनका 
संसग मान लिया जाय तो ( ज्ञेयका ) ज्ञेयल्र ही 
सिद्ध नहीं हो सकता । 

अभिप्राय यह है कि यदि अवियायुक्त होना 
और दुखी होना आदि आत्माके धम है तो वे 
प्रत्यक्ष कैसे दीखते है ? और वे क्षेत्रज्ञके धर्म हो भी 
कैसे सकते है ? क्‍योंकि जो कुछ भी ज्ञेय वस्तु 
है वह सब क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, ऐसा सिद्धान्त 
स्थापित किये जानेपर फिर अविदायुक्त होना और 
दुखी होना आदि दोपोंको क्षेत्रज्ञके घम बतछाना और 
उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि भी मानना, यह सब अज्ञान- 
मात्रके आश्रयसे केवल विरुद्ध प्रछाप करना है | 

पृ ०-वह अविया किसमे है ? 

उ०-जिसमे दीखती है उसीमे । 

प्‌ू०-किसमे दीखती है * 

उ०-£अवधिया किसमे दीखती हैः--यह प्रश्न 
ही निरथक है । 

पू०-किस प्रकार 

उ०-यदि अविया दीखती है तो उससे जो 
युक्त है उसको भी त्‌ अवश्य देखता ही होगा ? 


फिर अविदावानकी उपलब्धि हो जानेपर वह 


अविद्या किसमे है, यह पूछना ठीक नहीं है । 
क्योकि गौवालेको देख लेनेपर “यह गौ किसकी 
है ” यह पूछना साथ्थक नहीं हो सकता | 


पू०-तुम्हारा यह इशन्त विषम है | गौ और 
उसका खामी तो प्रत्यक्ष होनेके कारण उनका 
सम्बन्ध भी प्रत्यक्ष है इसलिये ( उनके सम्बन्धके 
विंपयमे ) प्रश्न निरथंक है, परन्तु उनकी भॉंति 
अविधावान्‌ और अविया तो प्रत्यक्ष नहीं हैं, 
जिससे कि यह प्रइन निरथक माना जाय £ 
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अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविदासंबन्धे 
जाते कि तब स्पात्‌ । 

अविदयाया अनथ्हेतुत्वात्‌ परिहतेव्या 
स्यात्‌ । 


यस्य अविद्या स तां परिहरिष्यति । 


ननु मम एवं अविद्या । 
जानासि तहिं अविदां तहन्तं च आत्मानम्‌ | 


जानामि न तु प्रत्यक्षेण | 
अनुमानेन चेदू जानासि क॒रथ्थ॑ संबन्ध- 


ग्रहणम । न हि तब ज्ञातु) जेयभूतया 
अविद्यया तत्काले संबन्धो ग्रहीतुं शक्‍्यते | 
अविद्याया विषयत्वेन एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात्‌ । 

न च ज्ञात) अविधाया। च्‌ संबन्धस्य 
यो ग्रहीता ज्ञानं च अन्यत्‌ तहिषय संभवत 
अनवस्थाप्राप्रेः | यदि ज्ञाता अपि शेयसंबन्धो 
ज्ञायेत अन्यों ज्ञाता कव्प्यः स्यात्‌ तस्य 
अपि अन्य; तस्य अपि अन्य इति 
अपरिहायों | 

यदि पुनः अविद्या ज्ञेया अन्यद्‌ वा ज्ञेयं 


ज्ञेयस एवं तथा ज्ञाता अपि ज्ञाता एव न ज्षेय॑ 
भवति । यदा च एवम अविद्यादुःखिल्वायेः 


न ज्ञात; क्षेत्रज्मस्य किचिद्‌ दुष्यति । 
ननु अयमस एवं दोषों यद्‌ दोषवर्क्षेत्र- 


श्रीमद्धगवद्गीता 


उ०--अप्रत्यक्ष अवियावानके साथ अविद्याका 
सम्बन्ध जान लेनेसे तुम्हे क्या मिलेगा ? 

पू०-अविया अनथंकी हेतु है, इसलिये उसका 
त्याग किया जा सकेगा | 

उ०-जिसमे अविदया है, वह उसका खर्य॑ 
त्याग कर देगा। 

पृ०-मुझमें ही तो अविया है । 

उ०-तब तो तू अविधा और उससे युक्त 
अपने आपको जानता है | 

पृ०-जानता तो हूँ परल्तु ग्रत्यक्षरूपसे नहीं । 

उ०-यदि अनुमानसे जानता है तो ( तुझ ज्ञाता 
और अवियाके ) सम्बन्धका ग्रहण कैसे हुआ £ 
क्योकि उस समय ( अविधाको अनुमानसे जाननेके 
कालमे ) तुझ ज्ञाताका शेयरूप अवियाके साथ 
सम्बन्ध ग्रहण नहीं किया जा सकता, कारण 
यह है कि ज्ञाताका विषय मानकर ही अवियाका 
उपयोग किया गया है | 


तथा ज्ञाता और अवियाके सम्बन्धकों जो ग्रहण 
करनेवाला है वह तथा उस ( अविदया और ज्ञाताके 
सम्बन्ध ) को विषय करनेवाछा कोई दूसरा ज्ञान 
ये दोनों ही सम्मव नहीं है | क्योंकि ऐसा होनेसे 
अनवस्थादोष ग्राप्त होता है भर्थात्‌ यदि ज्ञाता और * 
ज्ेय-ज्ञाताका सम्बन्ध ये भी ( किसीके द्वारा ) जाने 
जाते है, ऐसा माना जाय तो उसका ज्ञाता किसी 
औरको मानना होगा । फिर उसका भी दूसरा 
और उसका भी दूसरा ज्ञाता मानना होगा, श्स 
ब्रकार यह अनवस्था अनिवाय हो जायगी | 

परन्तु ज्ञेय चाहे अविया हो अथत्रा और कुछ हो, 
ज्ञेय ज्ञेय ही रहेगा ( ज्ञाता नहीं हो सकता ) वैसे ही 
ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा, ज्ेय नहीं हो सकता, जतन्र 
कि ऐसा है तो अविया या दुःखित्व आदि दोपोसे 
ज्ञाता--प्षेत्रज्षका कुछ भी दूषित नहीं हो सकता । 

पू०-यही उसका दोष है जो कि वह दोषयुक्त 


कर. फम्यकमपाममयूकत बमागकृण्णमीक. आन्‍वमगक०बुँऔ बााएुत कूत व है ह 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १ है 
छा 





न, विज्ञानखरूपस्थ एवं अविक्रियस्य 
विज्ञातृत्वोपचारात्‌ । यथा उष्णतामात्रेण अग्नेः 


तप्तिक्रियोपचारः तद॒त्‌ । 

यथा अन्न भगवता क्रियाकारकफलात्म- 
त्वाभाव आत्मनि खत एवं दर्शितः अविद्याध्या- 
रोपिते; एवं क्रियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते 
तथा तत्र तत्र “य एन॑ वेति हन्तारयम”ः अ्रज्षतेः 
कियमाणानि गरुणैेः कर्माणि सर्वज्ञ// “नादते 
कस्यचित्यापण” इत्यादिग्रकरणेषु दर्शितः तथा 
एवं च व्याख्यातम्‌ अस्मामिः उत्तरेषु च 
प्रकरणेषु दशयिष्यामः । 

हन्‍त तहिं आत्मनि क्रियाकारकफलात्म- 
ताया; स्वत: अभावे अविद्यया च अध्यारोपि- 
तत्व कर्माणि अविद्वत्कतेव्यानि एवं न 
बिदुषास्‌ इति ग्राप्तम । 

सत्यम्‌ एवं ग्राप्तमू, एतदू एव च॒ “न हि देहभता 
शक्‍्यम्‌? इति अत्र दशयिष्यामः । सर्वशास्रार्थो- 
पसंहारप्रकरणे च 'समासेनेव कौन्तेय. निछा 
ज्ञानस्य या पराः इति अन्न विशेषतों दशयिष्यामः । 
अलमू इह बहुप्रपञज्चेन इति उपसंहियते || २ ॥ 





३१३ 








3उ०-यह कहना ठीक नहीं | क्योंकि आत्मा 
विज्ञेनखरूप और अविक्रिय है, उसमे (इस) ज्ञातापन- 
का उपचारमात्र किया जाता है, जैसे कि उषप्णता- 
मात्र स्वभाव होनेसे अग्निमे तपानेकी क्रियाका 
उपचार किया जाता है। ह 

जैसे भगवानने यहाँ ( इस प्रकरणमे ) यह दिखाया 
है कि आत्मामे स्वभावसे ही क्रिया, कारक और 
फलात्मल्वका अभाव है, केवल भवियाद्वारा भध्यारोपित 
होनेके कारण क्रिया, कारक आदि आत्मामे उपचरित 
होते है, वेसे ही, 'जो इसे भमारनेवाला जानता 
है? 'प्रकृतिके गु्णोद्दारा ही सब कर्म किये जाते है? 
“(यह विश्वु)किसीके पाप-पुण्यको भरहण नहीं करता” 
इत्यादि प्रकरणोमे जगह-जगह दिखाया गया है. और 
इसी प्रकार हमने व्याख्या भी की है, तथा आगेके 
प्रकरणोमे भी हम दिखलायेगे । 

पू०-तब तो आत्मामे स्वमावसे क्रिया, कारक और 
फलात्मत्वका अभाव सिद्ध होनेसे तथा ये सब अविदा- 
द्वारा अध्यारोपित सिद्ध होनेसे यही निश्चय हुआ 
कि कर्म अविद्वानको ही कर्तव्य है, विद्वानको नहीं | 

उ०-ठीक यही सिद्ध हुआ | इसी बातको हम 
न हि देहभ्ृता शक््यम! इस प्रकरणमे और सारे 
गीता-शात्रके उपसंहार-प्रकरणमे दिखलछायेगे | तथा 
'समासेनेव कोन्‍्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा? 
इस इलोकके अथमे विशेषरूपसे दिखायेगे | बस, 
यहाँ अब और अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं 
है, इसलिये उपसंहार किया जाता है ॥ २ ॥ 


न्ब्जउब्->.स्ले, 2-७७ 


हद शरीरग? इत्यादि इलोकोपदि ए्स्य क्षेत्रा- 


“इदं शरीरम? इत्यादि इल्लेकोंद्रारा उपदेश किये 


हुए क्षेत्राध्यायके अरथका संक्षेपरूप यह ग्तक्षत्र 


ध्यायाथेस्य संग्रहश्लोकः अयम्‌ उपन्यस्यते तत्‌ यज्! इत्यादि इछोक कहा जाता है, क्योंकि जिस 


क्षेत्र यत्‌ च इत्यादि व्याचिस्यासितस्थ हि | र्थका बिस्त रपूर्वंक वर्णन करना हो, उसका 
अथस्य संग्रहोपन्यासो न्‍्याय्य इति--- संक्षेप पहले कह देना उचित ही है-- 

तत्क्षेत्रं यच्च यादक्‍च यह्विकारि यतश्च यत्‌ | 

स॒]च यो यत्यसावश्च तत्समासेन मे श्वण ॥ ३ ॥ 


गी० शां० भा० ३०-०-- 


३१४ श्रीमद्गगवद्गीता 








यद्‌ निर्दिष्टण इृद॑ शरीरम इति तत्‌। जिसका पहले «इढं शरीरम! इत्यादि ( वाक्य ) से 
वर्णन किया गया है, यहाँ “तत्‌” शब्दसे उसीका 
तच्छव्देन प्राम्रश॒ति । संकेत करते है । 
यत्‌ च हद निर्दिष्ट क्षेत्र तद्‌ याब्ग याहरशं | यह जो पूर्वक्ति क्षेत्र है वह जैसा है अथोत्‌ 
स्कीये! धर्में!। च शब्द! समृच्चयार्थों | अपने धर्मोके कारण वह जिस प्रकारका है तथा 
यह्दिकारे यो विकार। अस्य तद यहिकारि | जैसे विकारोंबाढा दे और जिस कारणसे जो काये 
यतो यस्मात्‌ च यत्‌ कार्यम उत्पद्यते इति | उत्पन्न होता है-यहाँ “चः शब्द समुच्चयके लिये 
वाक्यशेषः । है; और “कार्य उत्पन्न होता है? यह वाक्यशेष है। 
स॒च यः श्षैत्रज्ञो निर्दिष्ट स यत््रभावो तथा जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है वह भी जिस 
ये ग्रभावा उपाधिक्ृता। शक्तयो यस्य स | प्रभाववाछा अर्थात्‌ जिन-जिन उपाधिकृत शक्तियो- 
यत्परभाव; च । तत्‌ श्षेत्रक्षेत्रज्ञयोंः याथात्म्य॑ | वार है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोका उपयुक्त 
यथाविशेषित समासेन संक्षेपण मे सम वाक्यत+ | विशेषणोसे युक्त यथार्थ स्वरूप तू मुझसे संक्षेपसे 
अ्रणु श्रुत्वा अवधारय इत्यथः ॥ ३ ॥ सुन अर्थात्‌ सुनकर निश्चय कर ॥ ३ ॥ 


> कथा फआ 


तत्‌ क्षेत्रक्षेत्रञयो! याथात्म्य॑ विवक्षितं। . श्रोताकी बुद्धिमे रुचि उत्पन्न करनेके लिये, उस 
कहे जानेवाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके यथार्थ स्वरूपकी 





स्तौति श्रोतृबुद्धिम्रोचनाथंम्‌ | - | स्तुति करते है-- 
ऋषिभिबेहधा गीत॑ छन्‍्दोमिविविधेः प्रथक्‌ । 
ब्रह्मसून्नपदेश्चेव हेतुमद्विविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 


ऋषिभि: चसिष्ठादिभि) बहुघा बहुग्रकारं गीतं। (यह क्षेत्र और क्षेत्रज्षका तत््त ) वसिष्ठादि 
कथितम्‌, उन्दोमि: उन्दांसि ऋगादीनि ते; | ऋषियोद्दार बहुत प्रकारसे कहा गया है और 
उन्दोमिः विविषैः नानाप्रकारें! धथग विवेकतो | ऋग्वेदादि नाना प्रकारके श्रुतिवाक्योद्वारा भी ध्थक्‌: 
गीतम्‌ । पृथक-विवेचनपूर्वंक कहा गया है । 

कि च बहमसूत्रपदे: च एव, ब्रह्मणः सचकानि तथा संशयरहित निश्चित ज्ञान उत्पन्न करनेवाले; 


हर श्र ले पदोसे भी 
वाक्यानि ब्रह्मसन्नाणि ते! पद्यते गम्यते ज्ञायते | पिनिश्वित और सुक्तिक्त अडसततर को 
७५ धते ते रे कहा गया है | जो वाक्य ब्रह्मक सूचक हे उस 


त्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते । तेः एवं च | दह्यसूतः है; उनके द्वारा अहम पावा जाता है- 

क्षेत्रकषेत्रजयों! याथात्म्यं गीतम्‌ इति अचुबतेते । | [ना जाता है, इसलिये उनको “पद” कहते हैं, 

“आत्मेत्येवोपासीत” (चह०उ ०१।४]७) इत्यादिभिः | उनसे मी क्षेत्र और क्षेत्रज्षका तत्व कहा गया है । 

हि ब्रह्मस्नत्रपदे; आत्मा ज्ञायते । देतमद्निः | क्योकि 'केवछ आत्मा दी खब कुछ है, ऐसी 

मुक्तियुक्तेः विनिश्चितेः ने संशयरूपेः निश्चित- | उपासना करनी चाहिये! इत्यादि ब्रह्मसूचक पदों- 

प्रत्ययोत्पाद केः इत्यथंः ॥॥४॥ से ढी आत्मा जाना जाता है ॥ 9 ॥ 
क००>_>पू> 2... र:च7....फू)भा+७+>भन 


शॉकरभाष्य अध्याय १३ 


स्तुत्या अभिमुखीभूताय अजुनाय आह-- 


महाभूतान्यहकारो 
इन्द्रियाणि दशेक॑ च 
महाभूतानि महान्ति च्‌ तानि सर्वेपिकार- 


डे 


व्यापकत्वाद भूतानि च सक्ष्माणि | स्थृूलानि 


तु इन्द्रियगोचरशब्देन अभिधायिष्यन्ते । 


अहंकारो महायूतकारणम्‌ अहंग्रत्ययलक्षण: | [' 


अहंकारकारणं बुद्धि: अध्यवसायलक्षणा । 
तत्कारणम्‌ अव्यक्तम्‌ एव च न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ 


अव्याकृतम इश्वरशक्तिः “मम माया हुरत्यया! 
इति उक्तम्‌ । 


एवशब्द। ग्रक्ृत्यवधारणाथे. एतावती 


एवं अष्टधा भिन्ना प्रकृति! । च शब्दों भेद- 
समृचयाथ। । 

इन्द्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पश्च बुद्ध्युत्पाद- 
कत्वाद्‌ बुद्धीन्द्रिया णि वाकपाण्यादीनि पश्च 
कमनिवतेकत्वात्‌ कर्मेन्द्रियाणि तानि दश । 
एक च कि तद्‌ मन एकादश संकल्पाधात्मकस्‌ | 
पतञ्च॒ च इन्द्रियोचरा: शुब्दादयो विषयाः | 
तानि एतानि सांख्या। चतुविशतितचानि 
आचक्षते ॥ ५॥ 


बुड्रिव्यक्तमेव 


२१५ 
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इस प्रकार स्तुति सुनकर सम्मुख हुए अजुनसे 
भगवान कहते हैं--.- 
च। हि 
पञ्च॒चेन्द्रियगोचराः॥ ५ ॥ 


महाभूत यानी सूक्ष्मूत, वे सब विकारोंमे 
व्यापक होनेके कारण महान्‌ भी हैं और भूत भी हैं 
इसलिये वे महामूत कहे जाते हैं | स्थूल पत्चभूत तो 
इन्द्रियगोचर-शब्दसे कहे जायेगे, इसलिये यहाँ 
महाभूत-शब्दसे सूक्ष्म पञचमहाभूतोका ग्रहण है । 


महाभूतोका कारण अहं-प्रत्ययरूप अहंकार 
तथा अहंकारकी कारणरूपा निश्चयात्मिका बुद्धि 
और उसकी भी कारणरूपा अव्यक्त प्रकृति; अर्थात्‌ 
जो व्यक्त नहीं है ऐसी भव्यक्त नामक भअव्याकृत- 
इश्वर-्शक्ति जो कि मम माया डुरत्यय इत्यादि 


वचनोसे कही गयी है । 


यहाँ 'एबः शब्द प्रकृतिको विशेषरूपसे 
बतलानेके लिये है और ०“च? शब्द सारे भेदका 
समुचय करनेके लिये है | अभिप्राय यह कि यही 
आठ प्रकारसे विभक्त हुईं अपरा प्रकृति है | 

तथा दश इन्द्रियों अर्थात्‌ श्रोत्रादि पॉच ज्ञान 
उत्पन्न करनेवाली होनेके कारण ज्ञानेन्द्रियोँ और 
वाणी आदि पाँच कम सम्पादन करनेवाली होनेसे 
कर्मेन्द्रयों और एक ग्यारह॒वॉ“ संकल्प-विकल्पात्मक 
मन तथा शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध --ये पॉच 
इन्द्रियोके विपय | इन सबको ही साख्य-मतावढम्बी 
चौबीस तत्तत कहते है ॥ ५॥ 
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अथ इदानीय आत्मगुणा इति यान्‌ आचक्षते 


अब “जिन इच्छा आदिको वेशेषिक-मतावलम्बी 


वेशेषिका: ते अप क्षेत्रधमा एवं न तु क्षेत्रज्ञय्य | आत्माके धर्म मानते हैं वे भी क्षेत्रके ही धर्म है 


इति आह भगवानू--- 


आत्माके नहीं? यह बात भगवान्‌ कहते हैं-..- 


इच्छा हषः सुर्ख दुःख संघातश्चेतना घृतिः । 


एतक्ष्षेत्र समासेन 


सविकारम॒दाहतस्‌ ॥ ६ ॥ 
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इच्छा यज्ञातीयं सुखहेतुम्‌ अर्थम्‌ उपलब्धवान्‌ 
पूव. पुनः तज़ातीयमू उपलभमानः तम्न्‌ 


आदातुम््‌ इच्छति सुखहेतुः इति सा इयम्‌ इच्छा 
अन्त+करणधर्मो शेयत्वात्‌ क्षेत्रस्‌ । 


तथा हेषो यज्ञातीयम अथे दुःखहेतुत्वेन 


अनुभूतवान्‌ पुनः तजातीयम उपलभमानः 


३ हा 


त॑ ह्ेष्टि 


जेयत्वात्‌ तदू अपि क्षेत्रम । 
संघातो देहेन्द्रियाणां संहति;। तस्थाम््‌ 
अभिव्यक्ता- अन्त+करणबृत्तिः तप्ते इंच 


लोहपिण्डे अग्निः आत्मचेतन्याभासरसबिद्धा 


चेतना सा च्‌ क्षेत्र ज्ञेयत्वात्‌ | 


घृति: यया अवसादग्राप्तानि देहेन्द्रियाणि 


ध्रियन्ते सा च ज्ञेय्वात क्षेत्रस्‌ । 


सर्वान्तःकरणधर्मोपलक्षणा्थंम इच्छादि- 


ग्रहणम्‌, यत उक्त तदू उपसंहरति-- 


एतत्‌ क्षेत्र समासेन सविकारं सह विकारेण 
महदादिना उदाह्तम्‌ उक्तम्‌। यस्थ क्षेत्रभेद- 
जातस्य संहतिः इदं शरीर क्षेत्रम्‌ इति उक्त 
तत्‌ क्षेत्र व्याख्यातं महाभूतादिभेद्मिन्न 


धृत्यन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


सः अयं द्वेषों ज्ेयत्वात्‌ क्षेत्रम एवं । 
तथा खुखम्‌ अनुकूल प्रसन्‍्न॑ सचवात्मक॑ 
ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ एवं | दुःख ग्रतिकूलात्मक॑ 


श्रीमद्वगवद्रीता 


इच्छा---जिस प्रकारके सुखदायक विषयका 
पहले उपभोग किया हो, फिर वैसे ही पदाथके प्राप्त 
होनेपर उसको सुखका कारण समझकर मनुष्य उसे 
लेना चाहता है, उस चाहका नाम “इच्छा? है, वह 
अन्तःकरणका धर्म है और- ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र है| 


तथा द्वेष-जिस प्रकारके पदार्थको दुःखका कारण 
समझकर पहले अनुभव किया हो, फिर उसी जातिके 
पदार्थके प्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य दष करता है, 
उस भावका नाम “द्ेषः है, वह भी ज्ञेय होनेके 
कारण क्षेत्र ही हे । 

उसी प्रकार सुख, जो कि अनुकूछ, प्रसनतारूप 
और सात्तविक है, ज्ेय होनेके कारण क्षेत्र ही है तथा 
प्रतिकूलतारूप दुःख भी ज्ञेब होनेके कारण क्षेत्र 
ही है । 

देह और इन्द्रियोंका समूह संघात कहलाता है | 
उसमे ग्रकाशित हुई जो अन्तःकरणकी छृत्ति है 
जो कि “अग्निसे प्रज्बलित छोहपिण्डकी भाँति? आत्म- हु 
चैतन्यके आमासरूप रससे व्याप्त है, वह चेतना भी 
ज्ञेव होनेके कारण क्षेत्र ही है । 

व्याकुल हुए शरीर और इन्द्रियादि जिससे 
धारण किये जाते है,- वह घृति भी ज्ञेय होनेसे 
क्षेत्र ही है | 

अन्त:करणके समस्त धर्मोका सकेत करनेके 
लिये यहाँ इच्छादि धर्मोका अहण किया गया हे । 
जो कुछ कहा गया है। उसका उपसडः 
करते है--- 

महत्तत्वादि विकारोके सहित क्षेत्रका यह खरूप 
संक्षेपसे कहा गया । अथोत्‌ जिन समस्त क्षेत्रभेदोंका 
समूह “यह शरीर क्षेत्र है! ऐसे कहा गया है, 
महाभूतोंसे लेकर धृतिपर्यन्त भेदोंसे विभिन्न ड९ 
उस क्षेत्रकी व्याख्या कर दी गयी ॥ ६ ॥ 
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क्षेत्रज्ञो वक्ष्य्माणविशेषणो यस्य सम्रभावस्य 
क्षेत्रज्ञ्य परिज्ञानाद्‌ अम्नृतत्व॑ भवति त॑ न्ेयं 
यत्तत्मवक्ष्यामिः इत्यादिना सविशेषणं खयम्‌ एव 
वक्ष्यति भगवान्‌ । 


अधुना तु तज्ज्ञानसाधनगणम््‌ अमानिल्वादि- 
लक्षणं॑ ययस्सिन्‌ सति तज्ज्ञेयविज्ञाने योग्य; 
अधिकृतो भवति यत्परः संन्‍्यासी ज्ञाननिष्ठ 


उच्यते, तम्‌ , अमानित्वादिगर्ण ज्ञानसाधनत्वाद्‌ 


ज्ञानशब्दवाच्य विदधाति भगवानू--- 
अमानित्वमदम्मित्वमहिसा 
आचार्योपासन 


अमानित्व॑ मानिनो भावों मानित्वम्‌ 


आत्मनः श्लाघन तदभाव: अमानित्वम्‌ | 


अदम्मिलं खधमंगप्रकटीकरणं॑. दम्भित्व 
तदभावः अदम्भित्वम | 


अहिंसा अहिंसन ग्राणिनाम्त अपीडनम । 
क्षान्ति: प्रापराधप्राप्तों अविक्रिया । आर्जवम्‌ 
ऋजुभावों अवक्रतवम्‌ | 

आचार्योपासनं मो क्षसाधनोपदेष्ट ; आचायस्य 


शुभ्रूषादिप्रयोगेण सेवनम्‌ । 
शौच कायमलानां मज़लाभ्यां प्रकालनम्‌ 
अन्त; च मनस; ग्रतिपक्षमावनया रागादि- 
& ४३ 
मलानाम अपनयनं शाोचम्‌ | 
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जो आगे कहे जानेवाले विशेषणसि युक्त क्षेत्रज्ञ 
है, जिस क्षेत्रज्ञको प्रभावसहित जान लेनेसे (मनुष्य ) 
अमृतरूप हो जाता है, उसको भगवान्‌ खर्य॑ 
आगे चलकर 'श ्षेयं यत्तत्परवक्ष्यामि' इत्यादि वचनो- 
से विशेषणोंके सहित कहेगे । 


यहाँ पहले उस ((क्षेत्रज्ञ ) के जाननेका उपायरूप 
जो अमानित्र आदि साधन-समुदाय है, जिसके होनेसे 
उस ज्ञेयको जाननेके लिये मनुष्य योग्य अधिकारी 
बन जाता है, जिसके परायण हुआ संनन्‍्यास्री 
ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है और जो ज्ञानका साधन 
होनेके कारण ज्ञान नामसे पुकारा जाता है, उस 
अमानित्रादि गुणसमुदायका भगवान्‌. विधान 
करते हैं-..- 


क्षान्तिराजेबस । 


१ 6७. 


शोच॑ स्थेयमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


अमानिल---मानीका भाव अर्थात्‌ अपना 
बड़प्पन प्रकट करना जो मानित्व है, उसका 
अभाव अमानित्व कहलाता है । 


अदम्भित्च--अपने धमको प्रकट करना दम्मित्व 
है; उसका अभाव अदम्मित्व कहा जाता है । 


अहिंसा---हिंसा न करना अर्थात्‌ प्राणियोको 
कष्ट न देना । क्षमा--दूसरोंका अपने प्रति अपराध 
देखकर भी विकाररहित रहना | आजंव---सरल्ता, 
अकुटिलिता । 

आचार्यकी उपासना---मोक्षसाधनका उपदेश 
करनेवाले गुरुका झुश्रूषा आदि प्रयोगोंसे सेवन 
करना । 


शीच--शारीरिक म्को मिदठ्री और जर 
आदिसे साफ करना और अन्त.करणके राग-द्वेप 
आदि मर्को प्रतिपक्ष-भावनासे#दूर करना । 


क जिस दोषको दूर करना हो उसके विरोधी गुणकी भावना करनेका नाम ध्यतिपक्ष-भावना? है | 
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स्थेय खिरभमावों मोक्मा्गें एवं क्ृताध्य- 
वसायत्वम्‌ | 

आत्मविनिग्रह आत्मन। अपकारकस आत्म- 
शब्दवाच्यस्य कार्यकरणसंघातस्थ॒विनिग्रहः 
खमावेन स्वतः प्रवृत्तय सन्मार्गे एवं 
निरोध आत्मविनिग्रह! ॥ ७ ॥ 





श्रीमद् गवद्गीता 
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स्थिरता---स्थिरभाव, मोक्ष-मार्गमे ही निश्चित 


निष्ठा कर लेना । 


आत्मविनिग्रह---आत्माका अपकार करनेवाला 


और आत्मा शब्दसे कहे जानेवाढा, जो कार्य-कऋरणका 
संघातरूप यह शरीर है, इसका निग्रह अर्थात्‌ इसे 
खाभाविक प्रवृत्तिसे हटाकर सन्मागमे ही नियुक्त 
कर रखना [| ७ || 


जा आ, “0.0... 2 “ा आया 


कि चं--- 
इन्द्रियार्थेषु 


इन्द्रियार्थेथ्न शब्दादिषु दृष्टादृष्टेष भोगेषु 


वराग्यमनहंकार 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ 


तथा--- 
एवं च। 

| ८ ॥। 

इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंगे वैराग्य अथोत्‌ 


विरागभावों वैराग्यम्‌ | अनहंकार: अहंकारामाव | ऐहिक और पारठौकिक भोगोमे आसक्तिका अभाव 


स्वच।] 


जन्ममृत्युजराज्याधिदु:खदोषानुद्शन जन्म च॒॑ 
मृत्यु। च जरा च व्याधय। च दुशखानि च॑ 
तेष जन्मादिदु!खान्तेषु प्रत्येक॑ दोषानुद्शनम । 

जन्मनि गर्मवासयोनिद्वार निःसरणं 
दोष तस्य अनुदशनम्‌ आलोचनम , तथा सृत्या 
दोपानुदशनम्‌, तथा जरायां अन्नाशक्तितेजो- 
निरोधदोषानुदशन परिघ्रूतता च इति। तथा 
व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषानुदशनम्‌, तथा 
दुःखेषु अध्यात्माधिभृताधिदेवनिमित्तेषु | 

अथवा दुःखानि एवं दोषों दुःखदोषः 
तस्य जन्म्रादिषु पूर्चंचद्‌ अनुदशनम्‌ । दु!खं 
जन्म दुःखं मृत्यु; दुःखं जरा ढु।खं व्याधयः । 
दुःखनिमित्तत्वाद्‌ू जन्मादयों दुःख न पुनः 


न आज] 
इंटर चाय फल स्यृजनानक  ग्माल हैं, अमममपुबील्कूल. बमोग्कृन्प्म्क़ मु 


अथांत्‌ 


ओर अनहंकार--अदंकारका अभाव | 
तथा जन्म, प्रृत्यु, जरा, रोग और दुःखोमें 

जन्मसे लेकर दुःखपयन्त प्रत्येकमे अलग- 
अलग दोषोका देखना | 


जन्ममे गर्भवास और योनिद्वारा बाहर निकलता- 
रूप जो दोष है उसको देखना--उसपर विचार 
करना | वैसे ही मृत्युमे दोष देखना, एवं बुढापेमे 
प्रज्ञाशक्ति और तेजका तिरोभाव और तिरस्काररूप | 
दोष देखना, तथा शिर-पीड़ादि रोगरूप व्याधियोमे 
दोषोंका देखना, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवके 
निमित्तसे होनेवाले तीनों प्रकारके ढु'खोमे दोष 
देखना । 

अथवा ( यह भी अर्थ किया जा सकता है कि ) 
दुःख ही दोष है, इस दुःखरूप दोषको पहले कहे 
हुए प्रकारसे जन्मादिमें देखना अर्थात्‌ जन्म 
दुःखमय है, मरना दुःख है, बुढ़ापा दुःख है और 
सब रोग दुःख हैं-इस प्रकार देखना, परल्तु ( यद्द 
ध्यान रहे कि ) ये जन्मादि दुःखके कारण द्वोनेसे 
डी >'ख है, स्वरूपसे दःख नहीं है |! 


शॉकरभांष्य अध्याय १३ 


स्स्लच्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्स्स्य्स्ल्ल्स््ल्लल्ल्ल्ल्ल्ड्ज्जज-...ह.ह08ह#॥..हहह.हहहतहहतह.हहहतहत8#"ु।तुुे....  ____ :5..७/५५./००.टच गज न्‍रा जप व रकम मन 


एवं जन्मादिष दुःखदोषालुद्शनादू 
देहेन्द्रियविषयभोगेषु वेराग्यम उपजायते । ततः 
प्त्यगात्मनि अब्त्तिः करणानाम्॒आत्म- 


दशनाय । एवं ज्ञानहेतुत्वाद्‌ ज्ञानम उच्यते 
जन्मादिदुः:खदोषालुदशनम || ८ ॥ 


३२९५९ 


आर नाप न 








सा 











इस प्रकार जन्मादिमे दुःखरूप दोपको बारंबार 
देखनेसे शरीर, इन्द्रिय और विपयभोगोमे वैराग्य 
उत्पन्न हो जाता है | उससे मन-इन्द्रियादि करणों- 
की आत्मसाक्षात्कार करनेके लिये अन्तरात्मामे प्रवृत्ति 
हो जाती है। इस प्रकार ज्ञानका कारण होनेसे 
जन्मादिमे दुःखरूप दोषकी बारंबार आलोचना 
करना 'ज्ञानः कहा जाता है | ८ ॥ 
7२8७-०८ 29.-«»-"५«.० 


कि च--- 
असक्तिरनभिष्वड्र 
नित्य च 
असक्ति: सक्तिः सद्जनिमित्तेष विषयेष 
प्रीतिमात्रं तदभाव: असक्ति; | ु 
अनमिष्वज्ञ: अभिष्वज्धाभावः । अभिष्वड्भ। 
नाम सक्तिविशेष एवं अनन्यात्मभावनालक्षण: 


तथा--- 


पुत्रदारगृहादिषु । 


समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ || 


असक्ति---आसक्ति-निमित्तक विषयोमे प्रीति- 
मात्रका नाम सक्ति है, उसका अभाव | 
अनभिष्वंग---अभिष्वंगका अभाव | भोहपूर्वक 


| | अनन्य आत्मभावनारूप जो विशेष आसक्ति है उसका 


यथा अन्यस्रिन्‌ सुखिनि दखिनि वा अहम | गॉम अमिष्वंग है । जैसे दूसरेके खुखी या 


एव सुखी दुःखी च जीवति मृते वा अहम एवं 
जीवामि मरिष्यामि च इति | 
क, इति आह, पुत्रदारगृहादिषु, पुत्रेषु दारेष 


गहेषु, आदिग्रहणादू अन्येषु अपि अत्यस्तेष्टेष 
दासवर्गोदिषु | तत्‌ च उमयं- ज्ञानार्थत्वाद 
ज्ञानम्‌ उच्यते । 


नित्यं च समचित्तत्व॑ तुल्यचित्तता, क्र, इश- 
निष्टोपपत्तिषू, इष्टानाम्‌ अनिष्टानां च उपपत्तयः 


दुःखी होनेपर यह मानना कि मै ही छुखी- 
दुः:खी हूँ | अथवा किसी अन्यके जीने-मरनेपर मै 
ही जीता हूँ या मर जाडऊँगा, ऐसा मानना | 

( ऐसा अभिष्वंग ) कहाँ होता है १ ( सो कहते है--) 
पुत्र, त्ली और घर आदिमे अर्थात्‌ पुत्रमे, ख्रीमे, 
घरमे तथा आदि शब्दका ग्रहण होनेसे अन्य जो 
कोई दासवग्ग आदि अत्यन्त प्रिय होते है उनमे भी | 
असक्ति और अनभिष्ंग ये दोनों ही ज्ञानके 
साधन है इसलिये इनको भी ज्ञान कहते हैं | 


तथा नित्य समचित्तता अर्थात्‌ निरन्तर चित्तकी 
समानता-किसमे £ इष्ट अथवा अनिष्टकी प्राप्तिमे, 


संग्राप्ूयः तासु इष्टानिष्टोपपत्तिष नित्यम्‌ एव अथांत्‌ प्रिय और अगप्रियकी जो बारंबार प्राप्ति होती 
तुल्यचित्तता, इंड्ोपपत्तिषु न हृष्यति न्‌ | वी है उसमे सदा ही चित्तका सम रहना | इस 


कुप्यति च अनिष्टोपपत्तिषु | तत्‌ च एतदू 
नित्यं समचित्तस्व॑ ज्ञानम | ९ ॥ 


साधनवाला प्रियकी ग्राप्तिमे हर्षित नहीं होता और 
अग्रियक्ी प्राप्तिमे क्रोघयुक्त नहीं होता | इस प्रकारकी 
जो चित्तकी नित्य समता है वह भी 'ज्ञानः है ॥९% 


१ क७-८२.-एष्ट: (कण +«७«« 


श्रीमद्वगवद्गीता 





सयि चानन्ययोगेन 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिजेनसंसदि 


मयि च ईश्वरे अनन्ययोगेन अपृथक्समाधिना 
न अन्यो भगवतों वासुदेवात्‌ पर; अस्ति अतः 
स॒एवं नो गति; इति एवं निश्चिता अव्यभि- 
चारिणी बुद्धि! अनन्ययोगः तेन भजन भक्ति: 
न व्यमिचरणशीला अव्यभिचारिणी | सा च॑ 


ज्ञानम । 
विविक्तदेशसे वित्व॑ 


4७ ९७ 


वबावक्तर खथावत।; 


संस्कारेण वा अशुच्यादिभि; सर्यव्याप्रादिभिः 


व रहितः अरण्यनदीपुलिनदेवगृहादिमि: 


विविक्तो देशः त॑ सेवितुं शीलम यस्य इति 
विविक्तदेशसेवी तद्भावो विविक्तदेशसेवित्वम । 
विविक्तेषु हि देशेषु चित्त श्रसीदति यतः तत 


आत्मादिभावना विविक्ते उपजायते अतो 


विविक्तदेशसेवित्व॑ ज्ञानम्‌ उच्यते । 

अरति: अरम्ण जनसंसदि जनानां प्राकृतानां 
संस्कारशूल्यानाम्‌ अविनीतानां संसत्‌ समवायों 
जनसंसत्‌ न संस्काखतां विनीतानां संसत्‌, 
तस्था ज्ञानोपकारकत्वात्‌, अतः आ्राकृतजनसंसदि 
अरतिः ज्ञानाथेत्वाद्‌ ज्ञानम ॥ १० ॥ 


भक्तिर्यभिचारिणी | 
॥ ९० ॥ 


मुझ इश्वरमे अनन्य योगसे-एकत्वरूप समावि- 
योगसे अव्यमिचारिणी भक्ति | भगवान बासुदेवसे पर 
अन्य कोई भी नहीं है, अत: वही हमारी परमगति है, 
इस प्रकारकी जो निश्चित अविचल बुद्धि है वही 
अनन्य योग है, उससे युक्त होकर भजन करना ही 
“कभी विचढित न होनेवाली अव्यभिचारिणी भक्ति! 
है, वह भी ज्ञान है | 

विविक्तदेशसेवित्व---एकान्त पवित्रदेश-सेबनका 
खभाव | जो देश खमावसे पवित्र हो या झाड़ने- 
बुहारने आदि संस्कारोसे शुद्ध किया गया हो तथा 
सर्प-व्याप्र आदि जन्तुओसे रहित हो; ऐसे 
वन, नदी-तीर या देवालय आदि विविक्त ( एकान्त- 
पवित्र ) देशको सेवन करनेका जिसका खमाव है; 
वह विविक्तदेशसेवी कहलाता है; उसका भाव 
विविक्तदेशसेवित्व है | 

क्योकि निर्जन-पवित्र देशमे ही चित्त प्रसल और 
खच्छ होता है, इसलिये विविक्तदेशमे आत्मादिको 
भावना प्रकट होती है, अतः विविक्तदेश सेवन 
करनेके खभावको शज्ञानः कहा जाता है । 

तथा जनसमुदायमे अप्रीति | यहाँ विनय-भाव- 
रहित संस्कार-झून्य प्राकृत पुरुषोके समुदायका 
नाम ही जनसमुदाय है | विनययुक्त संस्कारसम्पन्न 
मनुष्योका समुदाय जनसमुदाय नहीं है, क्योंकि 
वह तो ज्ञाममे सहायक है | छुतरा गब्राकृत- 
जनसमुदायमे प्रीतिका अभाव ज्ञानका साधन होनेके 
कारण ज्ञान? है ॥ १० ॥ 





कि च--- 
अध्यात्मज्ञाननित्यल॑ 


एतज्ज्ञानमिति  प्रोक्तमज्ञानं 


तथा 
तच्वज्ञानाथद्शेनम |... 
यदतो5न्यथा ॥ ११ ॥ 


शॉकरभाष्य अंध्याय £ ३ 


अध्याताज्ञाननित्यल्म्‌ आत्मादिविपय ज्ञानम्‌ 
अध्यात्मज्ञान तसिन्‌ नित्यमावों नित्यखम | 


अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावना- 
प्रिषाकनिमित्त त्वज्ञानं॑ तस्य अर्थों मोक्ष) 
संसारोपरम; तस्य आलोचन तत्तज्ञानाथंदशनम्‌ , 


तत्वज्ञानफलालोचने हि. तत्साधनानुष्ठाने 
प्रवृत्ति; स्थाद्‌ इति । 


एतद्‌. अमानित्वादितचज्ञानाथंदर्शनान्तम 
उक्त ज्ञानम्‌ इति प्रोक्त ज्ञानाथत्वात्‌ । 

अज्ञान यदू अतः अस्राद्‌ यथोक्तादू अन्यथा 
विपययेण मानित्व॑ दम्मित्॑ हिंसा अक्षान्तिः 
अनाजबम्‌ इत्यादि अज्नान॑ विज्ञेय॑ परिहरणाय 


संसारप्रवृत्तिकारणत्वाद इति ॥ ११ ॥ 


२२९१ 
अध्यात्मज्ञाननिव्यच्च-- आत्म|दिविधषयक  ज्ञान- 
का नाम अध्यात्मज्ञान है, उसमे नित्यश्थिति | 





तत्तज्ञानके अर्थकरी आलोचना अर्थात्‌ अमा- 
निल्ादि न्लान-साधनोंकी परिपक्ष भावनासे उत्पन्न 
होनेवाला जो तक्तज्ञान है उसका अर्थ जो संसारकी 
उपरतिरूप मोक्ष है, उसकी आलोचना | क्योकि 
तत्तज्ञानके फठछकी आलोचना करनेसे ही उसके 
साथनोमे प्रद्नत्ति होगी | 


धअमानित्वः से लेकर तच्न्नानके अर्थकी आलो- 
चनापयेनन्‍त कहा हुआ समस्त साधनसमुदाय ज्ञानका 
साधन होनेके कारण “ज्ञान? इस नामसे कहा गया है। 

इससे अर्थात्‌ उपर्युक्त ज्ञानसावनोके समुदाय- 
से विपरीत जो मानित्न, दम्मित्र; हिंसा, क्षमा- 
का अभाव, कुटिल्ता इत्यादि भवगुणसमुदाय 
है वह संसारमे ग्रवृत्त करनेका हेतु होनेसे 
उसे त्याग करनेके ढिये अज्ञान समझना 
चाहिये || ११ ॥ 


यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं॑ किम इति 
आकाह्गयाम्‌ अह ज्ञेयं यत्‌ तदू इत्यादि । 

नतु यमा नियमाः च अमानित्वादयो न 
ते; ज्ञेयं ज्ञायते | न हि अमानित्वादि कस्यचिदृ 
वस्तुनः परिच्छेदर्क दृष्टम | सत्र एव च यदू 
विषय ज्ञानं तद एवं तस्य शेयस्प परिच्छेदर्क॑ 
दइव्यते | न हि अन्यविषयेण ज्ञानेन अन्यदू 


उपलम्यते | यथा घटविषयेण ज्ञानेन अभ्नि; । 


न एप दोपो ज्ञाननिमित्तताद ज्ञानम 
उच्यते इति हि अवोचाम | ज्ञानसहकारिकारण- 


रे 


त्वात्‌ चू--- 


बज. आकणक ॥आ._.. (७ अन्याय... हक *े इि 


उपयुक्त ज्ानद्वारा जाननेयोग्य क्या है ” इस 
आकांक्षापर शज्ञेयं यत्तत्‌? इत्यादि इछोक कहते हैं--- 


पृ०-अमानित्त आदि गुण तो यम और 
नियम है, उनसे ज्ञेय वस्तु नहीं जानी जा सकती | 
क्योकि अमानिल्ादि सदूगुण किसी वस्तुके ज्ञापक 
नहीं देखे गये है | सभी जगह यहद्द देखा जाता है 
कि जो ज्ञान जिस वस्तुकी विषय करनेवाछा होता 
है वही उसका ज्ञापक होता है, अन्य वस्तुविपयक 
ज्ञानसे अन्य वस्तु नहीं जानी जाती। जेसे 
धटविषयक ज्ञानसे अग्नि नहीं जाना जाता | 


3०-यह दोप नहीं है | क्योंकि हम पहले ही 
कह चुके हैं कि यह अमानित्वादि सद्गुण ज्ञानके 
साधन होनेसे और उसके सहकारी कारण होनेसे 
ज्ञान” नामसे कहे गये हैं--.- 











३१३ श्रीमद्भग॒वद्गीता 
जेयं यत्तत्नवक्ष्यमि यज्ज्ञालामृतमबनुते । 
अनादिमत्परं बह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 


ज्ेय॑ ज्ञातव्य॑ यव॒तत्‌ प्रवक्यामि प्रकर्षण 
यथावद्‌ वक्ष्यामि । 


किं. फर्ल तदू इति श्ररोचनेन श्रोतु अभि- 
मुखीकरणाय आह-- 
यद्‌ ज्ञेयं ज्ञाव्रा अवृतम अमृतत्वम्‌ अख्लुते न 


पुन; ग्रियते इत्यथः । 

अनादिमद्‌ आदि; अस्य अस्ति इति आदि- 
मंदू न आदिमद्‌ अनादिमत्‌ | कि ततू, परं 
निरतिशयं ब्रह्म शैयम्‌ इति प्रकृतम्‌ | 

अन्न केचिद्‌ अनादि मत्परस्‌ इति पद 
छिन्दन्ति बहुत्रीहिणा उक्ते अर्थ मतुप 
आनथक्यम्‌ अनिष्टं स्पाद इति । 

अरथविशेष॑ च दशेयन्ति अहं वासुदेवाख्या 


प्रा शक्ति; यस्य तद्‌ मत्परम इति। 

सत्यम्‌ एवम्‌ अपुनरुक्त॑ स्थाद्‌ अथः चेत्‌ 
संभवति न तु अथः संमवति, बरह्मणः सर्वे 
विशेषग्रतिपेधेन एवं. विजिज्ञापयिषितत्वाद 
न सत्‌ तदू न असद्‌ उच्यते इति । 


विशिश्शक्तिमच्वप्रदशन विशेषप्रतिषेध! च 
इति विग्नतिषिद्धम । तससाद मतुपों बहुत्रीहिणा 


समानाथेच्वे कप चर आर 
सवे अपि प्रयोग: ब्लोकपरणाशथ* | 


जो जाननेयोग्य है उसको भी प्रकार यथार्ष- 
रूपसे कहूँगा । 


वह ज्ञेय कैसे फलवाला है * यह बात, श्रोतामे रुचि 
उत्पन्न करके उसे सम्मुख करनेके लिये कहते हैं--- 

जिस जाननेयोग्य ( परमात्माके खरूप ) को 
जानकर ( मनुष्य ) अमृतको अर्थात्‌ अमरभावको 
छाम कर लेता है, फिर नहीं मरता। 


वह ज्ञेय अनादिमत्‌ है | जिसकी आदि हो वह 
आदिमत्‌ और जो आदिमत्‌ न हो वह अनादिमत्‌ 
कहलाता है | वह कौन है? वही परम--निरतिशय 
ब्रह्म जो कि इस प्रकरणमे ज्ञेयरूपसे वर्णित दे | 

यहाँ कई एक टीकाकार “अनादि? “मत्परम? इस 
प्रकार पदच्छेद करते हैं | ( कारण यह्द बतलते हैं 
कि ) बहुत्रीहि समासद्वारा बतलाये हुए अथमे “मतुपः 
प्रत्ययके प्रयोगकी निरर्थकता है, अतः वह अनिष्ट है । 

वे ( टीकाकार ऐसा पदच्छेद करके ) अलग 
अर्थ भी दिखाते हैं कि भमैं वासुदेव कृष्ण दी 
जिसकी परम शक्ति हूँ वह ज्ञेय मत्पर है |? 

ठीक है, यदि उपयुक्त अर्थ सम्भव होता तो ऐसा 
पदच्छेद करनेसे पुनरुक्तिके दोषका निवारण हो 
सकता था, परन्तु यह अर्थ ही सम्भव नहीं है, क्योकि 
यहाँ ब्रह्मका खरूप “न सत्तन्‍्नासदुच्यते? आदि वचनों- 
से सर्व विशेषणोके प्रतिपेषद्वारा ही बतछाना इष्ट है | 


ज्ञेकको किसी विशेष शक्तिवाल बतलाना और 
विशेषणोंका प्रतिषिेध भी करते जाना. वह 
परस्परविरुद्ध है । छुतरां ( यही समझना चाहिये 
कि) भनुप्‌ प्रत्ययका और बहुब्रीहि समासका 
समान अर्थ द्वोनेपर भी यहाँ सलोकपूर्तिके लिये यह 
प्रयोग किया गया है । 
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अमृतत्वफर्ल ज्ञेयं मया उच्यते इति 
प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह--- 
न सतू तद्‌ ज्ञेयम्‌ उच्यते इति न अपि 


असत्‌ तदू उच्यते | 
ननु महता परिकरबन्धेन कण्ठरवेण उदृधघरुष्य 


ज्ेय॑ प्रवक्ष्यामि इति अननुरूपम्‌ उक्त न सत्‌ 


तद न असद्‌ उच्यते इति। 

न, अनुरूपम्‌ एवं उक्तम्‌।कथ्थं सवोसु हि 
उपनिषत्सु ज्ञेय॑ ब्रह्म 'नेति नेति! (चह० उ० ४। 
2४।२२) “अस्थूलमनणु (बह० उ० ३ै। १॥८ / 
इत्यादिविशेषग्नतिपेधेन एवं निर्दिश्यते न इदं 
तदू इति वाच) अगोचरत्वात्‌ । 

ननु न तद अस्ति यद्‌ वस्तु अस्तिशब्देन 
न उच्यते | अथ अस्तिशब्देन न उच्यते 
न अस्त तदू ज्ञेयम्‌। विग्नतिषिद्ध॑ च ज्ञेयं तदू 
अस्तिशब्देन न उच्यते इति च | 

न तावदू न अस्ति नास्तिबुद्धथविषयत्वात्‌ । 


ननु सवा बुद्धयः अस्तिनासिबुद्धयनुगता 
एव तत्र एवं सति ज्ञेयम्‌ अपि अस्तिबुद्धयनुगत- 
प्रत्ययविषय वा स्थाद नास्तिबुद्धथनुगतप्रत्यय- 
विषय॑ वा स्थात्‌ । 

न; अतीन्द्रियत्वेन उमयचुद्धथनु ग॒तप्रत्यया- 
विषयत्वात्‌ । 

यद्‌ हि इन्द्रियगम्य॑ वस्तु घटादिकं 
तदू अस्तिचुद्धयनुगतग्रत्ययविषय॑ वा स्थादू 


नास्तबुद्धथनुगतप्रत्ययविषयं वा स्थात्‌ । 
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“जिसका फल अमृतत्व है ऐसा ज्ञेय मेरेद्वारा 
कहा जाता है! इस कथनसे रुचि उत्पन्न कर 
( अजुनको ) सम्मुख करके कहते हैं- 

उस ज्ञेयकी न सत्‌ कहा जा सकता है और 
न असत्‌ ही कहा जा सकता है | 

पू०-कटिबद्ध होकर बड़े गम्भीर खरसे यह 
घोषणा करके कि भी ज्ञेय वस्तुकी भर्ती प्रकार 
बतलाऊँगा? फिर यह कहना कि 'ह् न सत्‌ 
कहा जा सकता है और न असत्‌ ही? उस धोषणाके 
अनुरूप नहीं है । 

उ>-यह नहीं, भगवानका कहना तो प्रतिज्ञाके 
अनुरूप ही दे; क्योंकि वाणीका विषय न होनेके 
कारण सत्र उपनिषदोमे भी ज्ञेय अ्रक्ष 
'ऐसा नहीं, ऐसा नही! 'स्थूल नहीं, खुध्म नहीं 
इस प्रकार विशेषीके प्रतिपेधद्वारा ही लक्ष्य कराया 
गया है, ऐसो नहीं कहा गया कि वह ज्ञेय अमुक है | 

पू०-जो वस्तु “अस्ति? शब्दसे नहीं कही जा 
सकती, वह है भी नहीं | यदि ज्षेय “अस्ति? शब्दसे 
नहीं कहा जा सकता तो वह भी वास्तवमें नहीं है । 
फिर यह कहना अति विरुद्ध है कि वह 'क्षेयः है 
ओर ०“भस्ति? शब्दसे नहीं कहा जा सकता । 

उ०-वह ( ब्रह्म ) नहीं है, सो नहीं क्योंकि 
वद्द “नहीं है? इस ज्ञानका भी विषय नहीं है । 

पू०-सभी ज्ञान “अस्ति? या “नास्ति? इन बुद्धियों- 
मेंसे ही किसी एकके अचनुगत होते हैं। इसलिये 
ज्ेय भी या तो “अस्ति? ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा या ५नात्ति? ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा | 

उ०-यह बात नहीं है | क्योंकि वह ब्रह्म 
इन्द्रियोंसे अगोचर होनेके कारण दोनों प्रकारके 
ही ज्ञानियोसे अनुगत ग्रतीतिका विपय नहीं है | 

इन्द्रियोद्ातर जाननेमे आनेवाले जो कोई घट 
आदि पदाथ होते हैं, वे ही या तो “अस्ति! इस ज्ञानसे 
अनुगत प्रतीतिके या “नास्ति! इस ज्ञानसे अनुगत 
प्रतीतिके व्रिषय होते हैं | 
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$ हक ९ < द्क्‌ 

इुद तु ज्ञेयय अतीन्द्रियत्वेन शब्दंकप्रमाण- 
गम्यत्वाद ने घटादिवद्‌ू उमयवुद्धयनुगत- 
प्रत्ययविषयस्‌ इति अतो न सत्‌ तद न असदू 
इति उच्यते । 

यत्‌ तु उक्त पिरुद्धम उच्यते ज्ञेय॑ तद्‌ न सत्‌ 
तदू न असदू उच्यते इति । न विरुद्धम | 
“अन्यदेव. तद्दिदितादथी. अविदितादधि' 
(के० उ० ४ । ३ ) इति श्रुते। । 

श्रुति अपि विरुद्धाथों इति चेदू यथा 
यज्ञाय शालाम्‌ आरभ्य को हि. तद वेद 


यद्यमृष्यिल्लीकेडस्ति वा न वेति! ( ते० सं० 
३ ।?। ९ ) एवम्‌ इति चेत्‌ । 


न, विदिताविदिताभ्याग्॒ अन्यत्वशुते; 


अवश्यविज्येयाथप्रतिपादनपरत्वात्‌ू ।  “वचद्य- 


सप्मिनः इत्यादि तु विधिशेष। अथवादः । 


उपपत्ते:! च सदसदादिशब्दे! ब्रह्म न 
उच्यते इति। सर्वो हि शब्द। अथग्रकाशनाय 
प्रयुक्त श्रयमाण: व ओतमिः जातिक्रिया- 
गुणसंवन्धद्वारेण संकेतग्रहणसव्यपेक्ष: अथे 
प्रत्याययति । न अन्यथा अच्छटत्वात्‌ । 

तदू यथा गो; अश्व इति वा जातित३, 
पचति पठति इति वा क्रियातः / शुकुः कृष्ण इति 


वा गएणत*'. घत्ठदी शोप्रान हांति था संवन्धत) । 


श्रीमहगवद्दीता 


परन्तु यह ज्ञेय ( ब्रह्म ) इन्द्रियातीत होनेके कारण, 
केवल एक शब्दप्रमाणसे ही प्रमाणित हो सकता है, 
इसलिये घट आदि पदार्थोकी भाँति यह “है? “नहीं है? 
इन दोनो प्रकारके ही ज्ञानोके अनुगत प्रतीतिका 
विषय नहीं है, सुतरां वह न तो सत्‌ कहा जा 
सकता है और न असत्‌ ही कहा जा सकता है | 

तथा तुमने जो यह कहा कि नेय है किन्तु वह 
न सत्‌ कहा जाता है और न अप्तत्‌ कहा जाता है, 
यह कहना बिरुद्ध है, सो विरुद्ध नहीं है | क्योकि 
“वह ब्रह्म जाने हुएसे ओर न जाने हुएसे 
भी अन्य है! इस श्रुतिप्रमाणसे यह बात पिद्ध है | 

प्‌ ०-यदि यह श्रुति भी विरुद्ध अथवाली हो तो 
अथांत्‌ जैसे यज्ञके लिये यज्ञशाल्ा बनानेका विधान 
करके वहाँ कहा है कि 'डस वातको कोन जानता 
है कि परछोकमें यह सब है या नहीं? इस श्रुतिके 
समान यह श्रुति भी विरुद्भार्थयुक्त हो तो * 


उ०-यह बात नहीं है। क्योंकि यह जाने 
हुसे और न जाने हुएसे विल्क्षणल प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुति निरसन्देह अवश्य ही ज्ञेप पदायका 
होना ग्रतिपादन करनेवाढी है और यह खब 
प्रकोकमे है या नहीं? इत्यादि श्रुति-बाक्य विधिके 
अन्तका अथंवाद है ( अतः उसके साथ इसकी 
समानता नहीं हो सकती ) | 

युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है कि ब्रह्म सत-असत 


। आदि शब्दोद्वारा नहीं कहा जा सकता। क्योकि 


अर्थका प्रकाश करनेके लिये वक्ताद्वारा बोले जानेवाले 
और श्रोताद्वारा सुने जानेवाले सभी शब्द जाति; 
क्रिया, गुण और सम्बन्धद्वारा संकेत अहण कराकर 
ही अर्थकी ग्रतीति कराते है, अन्य प्रकारसे नहीं । 
कारण, अन्य प्रकारसे प्रतीति होती नहीं देखी जाती । 

जैसे गौ या घोड़ा यह जातिसे, पकाना या 
पढ़ना यह क्रियासे, सफेद या काछ यह गुणसे और 
घनवान्‌ या गौओवालछा यह सम्बन्धसे ( जाने जाते 
है । इसी तरइ सबका ज्ञान द्वोता है ) | 
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न तु ब्रह्म जातिमद्‌ अतो न सदादिशव्द- 


वाच्य॑ न अपि गुणवद्‌ येन गुणशब्देन उच्येत 
निगुणस्वाद न अपि क्रियाणब्दवाच्य॑ 
निष्क्रिवत्वात्‌ । “निष्कले निष्किय गझान्तम 
( श्बे० उ० $ | १९ 2 इति श्रुतेः । 

न च संबन्धि एकत्वाद्‌ अह्ययत्वादू 
अविषयत्वाद्‌ आत्मत्वात्‌ू च न केनचित्‌ 
शब्देन उच्यते इति युक्तम्‌ “यतो वाच्ो निवर्तन्ते' 
(ते० उ० २ | ४। ९ ) हत्यादिश्वुतिम्यः 
च्‌।। १२॥| 
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परन्तु ब्रह्म जातिवाल् नहीं है,इसलिये सत्‌ आदि 
शब्दोद्वारा नहीं कहा जा सकता; निगुण होनेके 
कारण वह गुणवान्‌ भी नहीं है, जिससे कि गुण- 
वाचक शब्दोसे कहा जा सके और क्रियारहित होनेके 
कारण क्रियात्राचक शब्दोंसे भी नहीं कहा जा सकता | 
'त्रह्म कलारहित, क्रियारहित ओर झान्‍्त हे! 
इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है । 

तथा एक, अद्वितीय, इन्द्रियिका अविपय और 
आत्मरूप होनेके कारण (बह ब्रह्म) किसीका सम्बन्धी 
भी नहीं है | अतः यह कहना उचित ही है कि 
ब्रह्म किसी भी शब्दसे नहीं कहा जा सकता । 
'जहाँसे वाणी निव्वत्त हो जाती है” इत्यादि श्रुति- 
प्रमाणोंसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ १२ ॥ 


खपत 35 


सच्छब्दगप्रत्ययाविषयत्वादु असचाशह्ञायां 


शेयय. स्ग्राणिकरणोपाधिद्रेण. तद- 
स्तित्व॑ प्रतिपादयन्‌._ तदाशड्डानिवत्यथेंस्‌ 
आह-- 
सबेत:पाणिपादं॑ 
सबंतःश्रुतिमछोके 


सर्बतःपाणिपादं स्वतः पाणय; पाृदा; च॑ 
| इ (३ हा के 8 
अस्य इति सवेतःपाणिपाद तद्‌ ज्ञेयस्त | 
सवग्राणिकरणोपाधिमि;। . श्षेत्रज्ञास्तित्द 


विभाव्यते । क्षेत्रज्ञ। च॒ क्षेत्रोपाधित उच्यते । 
क्षेत्र च पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्‍नम्‌ | 
क्षेत्रोपाधिभेदकृत॑ विशेषजात॑ मिथ्या एव 


प्षेत्रज््य इति तदपनयनेन शेयत्वम्‌ उक्तम््‌ 


“न सत्तबरासदुच्यते! हृति | 


सबमावृत्य 


वह “ज्ञेगः सत्‌ शब्दद्वारा होनेवाली प्रतीतिका 


विषय नहीं है, इससे उसके न होनेकी आशका 


होनेपर उस आशकाकी निवृत्तिके छिये, समस्त 
प्राणियोकी इन्द्रियांदि उपाधियोद्वा) उस क्षेयके 
अस्तित्रका प्रतिपादन करते हुए कहते है--- 


5 


तत्सवंतो(क्षिशिरोमुखम्‌ । 


तिष्ठति ॥ १३॥ 


वह ज्ञेय सब ओर हाथ-पेरवाला है अर्थात्‌ उसके 
हाथ-पैर सत्र फेले हुए हैं । 

सब प्राणियोकी इन्द्रियरूप उपाधियोंद्वारा क्षेत्रज्ञ- 
का अस्तित्र प्रकट होता है । क्षेत्ररूप उपाधिके कारण 
ही वह न्लेय क्षेत्रज्ष कहा जाता है | क्षेत्रद्य६ उपाधि, 
हाथ, पैर आदि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त है | 

वास्तवमे, क्षेत्रकी उपाधियोंक्रे भेढसे किये हुए 
समस्त भेद क्षेत्रज्ञम मिथ्या ही हैं, अत, उनका 
हटाकर ज्ञेकका खरूप वह न सत्‌ कहा जा 
सकता है ओर न असत्‌ छ्लो कहा जा सकता है 
ऐसे बतलाया गया द्वै | 


२२६ 
उपाधिकृत मिथ्यारूपस्‌ अपि अखित्वा- 


घिगमाय शेयघमंवद्‌ परिकरप्य उच्यते 


सबतःपाणिपादस्‌ इत्यादि । 
तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम्‌---“अध्यारो- 
पापवादाभ्यां निष्प्रपन्‍्च॑ ग्रपण्च्यते? इति । 


सर्वत्र सवेदेहावयवत्वेन. गम्यमाना! 


पाणिपादादयों ज्ञेयशक्तिसद्भावनिमित्तखकायों 
इति शेयसहूावे लिड्ञानि ज्ेयस्थ इति 
उपचारत उच्यन्ते | तथा व्याख्येयम्‌ अन्यत्‌ | 

सबतःपाणिपाद तद्‌ ज्ञेयस्‌ । सबतोउक्षि- 
शिरोमुख सत्र अक्षीणि शिरांसि मुखानि च 
यस्थ तत्‌ सवतो5क्षिशिरोम्ुखस्‌ | सर्वतःश्रुतिमत 
श्रुति! श्रवणणेन्द्रियं तदू यस्थ तत्‌ श्रुतिमद्‌ 


छोके ग्राणिनिकाये सवंम्‌ आदृत्य संव्याप्य तिष्ठति 
सख्िति ठमते ॥ १३॥ 


श्रीमद्गगवद्वीता 


तथा ज्ञेयका अस्तित् समझानेके लिये उपाधि- 
कृत मिथ्यारूपकी भी उसके धमकी भाँति कल्पना 
करके उसको “सब ओरसे हाथ-पैराला है, इत्यादि 
प्रकारसे बतछाया जाता है | 


सम्प्रदाय-परम्पराको जाननेबालोंका भी यही 
कहना है कि “अध्यारोप ओर अपवादद्वारा 
प्रपल्चरहित परमात्माकी व्याख्या की जाती है ।' 

सवंत्र अर्थात्‌ सब शरीरोके अंगरूपसे सित हाथ, 
पैर आदि इन्द्रियोँ, त्रेय शक्तिकी सत्तासे ही खकाय- 
मे समर्थ हो रही है, अतः ये सब ज्ञेयक्री सत्ताके 
चिह्न होनेके कारण उपचारसे ज्ञेयके ( घमे ) कहे 
जाते है । ऐसे ही और सबकी भी व्याख्या कर 
लेती चाहिये |* 

वह ज्ञेय-सब ओर हाथ-पैरवाठा है, तथा सब भोर 
नेत्र, शिर और मुखबाला है-जिसके आँख, शिर और 
मुख सर्वत्र हों, वह सर्वतो5क्षिशिरोमुख कहलाता है 
तथा वह सब ओर कानवालछा है-जिसके श्रुति अर्थात्‌ 
श्रवणन्द्रिय हो वह श्रुतिमत्‌ ( कानवाढा ) कहा जाता 
है । इस लोकमे-समस्त प्राणिसमुदायमे वह सबको 
व्याप्त करके स्थित है| १३ ॥ 


निज 2०  उ्ट: >ली-+--++« 


उपाधिमतपाणिपादादीन्द्रियाध्यारोपणादू 


उपाधिरूप हाथ, पैर आदि इन्द्रियेकि अध्यारोपसे 


ज्यस्य तहत्ताशड्ा मा भूदू इति एचमथें! | किसीको ऐसी शंका न हो कि ज्ञेगय उन उपाधियोंवाढा 


इलोकारम्भ।--- 
स्व न्द्रियग॒णाभासं 


है, इस अभिप्रायसे यह र्छोक कहते हैं--- 
संवन्द्रियविवजितम्‌ । 


असक्त सर्वश्चच्चेव निर्गणं गुणभोक्‍त्‌ च॥ १४ ॥ 


च तानि 
इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्ीन्द्रियकर्मेन्द्रिया- 
ख्यानि अन्तःकरणे च चबुद्धिमनसी ज्षेयो- 
पाधित्वस्य॒ तुल्यत्वात्‌॒ सर्वेन्द्रियग्रहणेन 
गृह्यन्ते । अपि च अन्तः+करणोपाधिद्दारेण 
एव श्रोत्रादीनाम्‌ अपि उपाधित्वम् इति । 


सर्वेन्द्रियणगुणाभास॑ सवाणि 


वह शेय समस्त इन्द्रियोके गुणोसे अवभासित 
(प्रतीत) होनेवाल्ा है । यहाँ श्रोत्रादि ज्ञनेन्द्रियों, वाक्‌ 
आदि कर्मेन्द्रियाँ तथा मन और बुद्धि ये दोनों अन्तः- 
करण--इन सबका सर्व इन्द्रियोंके नामसे ग्रहण है | 
क्योंकि अन्त:करण भी जेयकी उपाधिके रूपमे अन्य 
इन्द्रियोंके समान ही है, बल्कि श्रोत्रादिका भी 
उपाधित्व अन्त-करणरूप उपाधिके द्वाराह्यी है । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १३ 
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अतः अन्त ९ फरणबाहष्करणापाव शत; 


सर्वेन्द्रियगुणेः अध्यवसायसंकर्पश्रवण- 
वचनादिभिः अवभासते इति सर्वन्द्रियगु णाभासं 
सर्वन्द्रियव्यापार! व्यापृतस इब तद शेयस््‌ 


श्त्यथः 
ध्यायतीव लेलायतीव ( च॒ह० उ० ४ । 


२ । ७ ) इति श्रुतेः । 


कसात्‌ पुनः कारणादू न व्याप्रतम्‌ एव 
इति शृद्यते इति अत आह-- 


सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वकरणरहितम्‌ इत्यर्थ! । 
अतो न करणव्यापारः व्यापृतं तदू शेयम्‌ । 
अपागिपदों जबनों 
ग्रहीता पर्यत्यचक्षुः स श्रणोत्यकर्ण/ ( खे०उ० रे । 
?९ ) इत्यादि! से 
भजनशक्तिमत्‌ तद शैयम्‌ इति एवं प्रदर्शना्थो न 


ये तु अये॑ मन्त्र।-- 


१० (६ ! आप 


सर्वेन्द्रियोपाधिगुणानुगुण्य- 


तु साक्षाद्‌ एव जबवनादिक्रियावक्षप्रदशनाथें! । 
“अन्धो मगिसाविन्दतः ( ते० आ० हि । 7१ ) 
इत्यादिमन्त्राथवत्‌ तस्य मन्त्रस अथः । 


यस्मात्‌ सर्वकरणवर्जितं॑ ज्षेय॑ यसादू 
अस्तक्त स्वेसंब्लेपवजितम । 


यचपि एवं तथापि स्ंभत्‌ च एवं | 
सदास्पद हि सर्व सत्र सदृवुद्धयनुगमात्‌ । 
न हि मगतृष्णिकादय; अपि निरास्पदा 


भव॒न्ति । अतः सवभ्ृत्‌ सर्व विभति इति । 


इसलिये यह अभिप्राय है कि उपाधिरूप अन्तः- 
करण ओर बाह्मकरण, इन सभी इन्द्रियोके गुण 
जो निश्चय, संकल्प, श्रवण और भाषण आदि हैं, 
उनके द्वारा वह ज्ञेय ग्रतिमासित होता दै अर्थात्‌ 
उन इन्द्रियोकी क्रियासे वह क्रियावान-सा दिखलायी 
देता है । 


ध्यान करता हुआ-सा, चेणश करता हुआ-सा 
इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है । 


तो फिर उस ज्ञेयकोी खयं क्रिया करनेवाला ही 
क्यो नहीं मान लिया जाता ? इसपर कहते हैं--- 


वह शेय समस्त इन्द्रियोसे रहित द्वै अर्थात्‌ सब 
करणोसे रहित है | इसलिये वह इन्द्रियोंके व्यापारसे 
( वास्तवमे ) व्यापारवाला नहीं होता | 


यह जो मन्त्र है कि “वह ( ईश्वर ) विना पेर 
ओर हाथके चछता ओर ग्रहण करता है, बिना 
चक्लुके देखता और विना कानके खुनता है” 
सो इस अभिग्रायकों दिखानेके लिये है कि वह ज्ेय 
समस्त इन्द्रियकप उपाधियोंके गुणोकी अनुरूपता 
प्राप्त करनेमे सम है, उसे साक्षात्‌ गमनादि क्रियाओं- 
से युक्त बतलानेके लिये यह मन्त्र नहीं है | 


“अन्धेने मणि प्राप्त की' इत्यादि मन्त्रोके अर्थकी 
भाँति उस मन्त्रका अर्थ है | 


वह शेय समस्त इन्द्रियोसे रहित है, इसलिये 
संगरहित है अर्थाव्‌ सब प्रकारके सम्बन्धोसे 
रहित है | 


ययपि यह बात है तो भी वह ज्ञेय सबको धारण 
करनेवाला है| सत्‌-बुद्धि सवंत्र व्याप्त है, अत. सद्‌ 
ही सबका अधिष्ठान है | ग्रगतृष्णिकादि मिथ्या 
पदार्थ भी बिना अधिप्ठानके नहीं होते, इसलिये वह 
ज्ञेय सबका घारण करनेवाला है । 


कटी 


२२८ .. श्रीमद्गभगवद्दीता 


है 
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सादू इद च अन्यद ज्ेयस्य सखाधिगम- उस ज्ञेयकी सत्ताकों बतलछानेवाला यह दूसरा 
द्वारं निर्गुणं सच्वरजस्तमांसि शुणाः तेः वजितं | साधन भी है । वह जेय निर्गुण यानी सत्त, रज और तम 
तदू ज्ञेय॑ तथापि गुणमोक्‍्त्‌ च शुणानां | इन तीनों गुणोसे अतीत है तो भी गुणोका भोक्ता है 
सचरजस्तमसां शब्दादिद्वारांग सुखद॒ुख- | अथांत्‌ वह ज्ञेय सुख-दुःख जौर मोहके रूपमे परिणत 
मोहाकारपरिणत नां भोकत च उपलब्ध तदू | हुए तीनों गु्णोका शब्दादिद्वारा भोग करनेवाल--- 
ज्ेयम इत्यथे। ॥ १४ ॥ उन्हे उपलब्ध करनेवाल्या है || १४ ॥| 





कि च-- । तथा-- 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च॒। 

| सूध्ष्मत्वात्तद्विज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ १५॥ 
बहि: त्वकपय॑न्त देहम्‌ आत्मत्वेन अधिद्या। अथविद्याद्यारा आत्ममावसे कल्पित शरीरको 
व्वचापयन्त अबधि मानकर उसीकी अपेक्षासे ज्ञेयको 
है उसके बाहर बतलाते है | बैसे ही अन्तरात्माको लक्ष्य 
उच्यते। तथा त्त्यगात्मानम्‌ * अपेक्ष्य देहस्‌ एवं | करके तथा शरीरको ही अवधि मानकर ज्ञेयको 
उसके भीतर ( व्याप्त ) बतलछाया जाता है । 


बाहर और भीतर व्याप्त है-ऐसा कहनेसे मध्यमे 
उसका अमाव प्राप्त हुआ, इसलिये कहते है 

चर और अचररूप भी वही है अर्थात्‌ 
र्जुमे सर्पकी भाँति प्रतीत होनेवाले जो चर- 
अचररूप शरीरके आमास है, वह भी उस नेयका 
ही खरूप है | 

यदि अचर चरथ एवं चव्यवहारवरिषय | यदि चर और अचररूप समस्त व्यवहारका विषय 

जल हे वि न आर वह शेव € परमात्मा ) ही है, तो फिर वह “यह है? 

सब शेप किमसथय इदपू दांत सपा ने पज्ञयय, । य प्रकार सबसे क्यो नहीं जाना जा सकता 
इसपर कहते है--- 





कल्पितम्‌ अपेक्ष्य तम्‌ एवं अवर्धि कृत्वा बहिः 


अवधि ऋृत्वा अन्तः उच्यते | 


बहि; अन्तः च इति उक्ते मध्ये अभावे 
ग्राप्ते इदम्‌ उच्यते-- 
अचरं चरम्‌ एव च यत्‌ चराचर देहाभासम्‌ 


अपि तदू एव ज्ञेयं यथा रज्जुसपाॉमासः । 


इति उच्यते--- 
सत्यप्त, सवाभासं तत्‌ तथापि व्योमवर्त्‌ू[ ठीक है, सारा इश्य उसीका खरूप है, तो भी 
वह ज्ञेय आकाशकी भाँति अति सूक्ष्म है । अतः 
वक्ष्मम्‌ अतः सूल्मल्ात्‌ स्वेन रूपेण तद्‌ श्ेयम्‌ | बद्यपि वह आत्मरूपसे ज्ञेय है, तो भी सूह्ष्म होनेके 
कारण अज्ञानियोंके लिये अविज्ञेय ही है । 
ज्ञानी पुरुषोके लिये तो, 'यह सब कुछ आत्मा 
ही है! 'यह सच कुछ ब्रह्म ही है? इत्यादि प्रमाणोंसे 


बह सदा ही प्रत्यक्ष रहता है । 


अपि अविज्ञेयम्‌ अविदुषास्‌ | 

विदुपां तु आत्मेवेद स्व? (छा० उ०७॥7 
२५ | २ ) ल्लैवेदं सर्वर! (वह० उ० २।५।7/ 
ध्त्यादिग्रमाणतों नित्य॑ विज्ञावम--- 
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अविज्ञाततया दूर॒स्थ॑ वर्षसहसकोट्यापि | वह ज्ञेय अज्ञात होनेके कारण और हजारों- 
करोड़ी वर्षोतक भी प्राप्त न हो सकनेके कारण 
अज्ञानियोके लिये बहुत दूर है, किन्तु ज्ञानियोंका तो 
आत्मत्वाद्‌ विदुषाम्‌ ॥ १५ ॥ वह आत्मा ही है, अतः उनके निकट ही है ॥१०॥ 





अविदुषाम्र॒ अग्राप्यत्वादू अन्तिके च॑ तदू 





कि चं-- । तथा--- 

अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च खितम । 

भूतमते च तज्जेयं गसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥ 
अविमक्त॑ च ग्रतिदेहं व्योमवत्‌ तदू एकं| वह ब्रेय प्रत्येक शरीरमे आक्राशके समान 
अविमक्त और एक है । तो भी समस्त प्राणियंमि 
विभक्त हुआ-सा स्थित है, क्योकि उसकी प्रतीति 
एवं विभाव्यमानलात्‌ । शरीरोमे ही हो रही है | 

भूतभर्त्‌ च भूतानि बिभर्ति इति तदू ज्ञेयं | तथा वह ज्ञेय खितिकाल्‍्मे भूतभर्त --भूतोंका 

घारण-पोषण करनेवाला, प्रल्यकालमे ग्रसिष्णु-- 
सबका संहार करनेवाला और उत्पत्तिके समय 
प्रभविष्णु---सत्रको उत्पन्न करनेवाला है, जैसे कि 
प्रभवनशीलम्‌ । यथा रज्ज्वादिः सादे) | मिथ्याकल्पित सर्पादिके ( उत्पत्ति, स्थिति और 
मिथ्याकल्पितस ।। १६ ॥ नाशके कारण ) रज्जु आदि होते है ॥ १६ ॥ 


भूतेषु सर्वश्राणिषु विभक्तम्‌ इव च ख्ितं देहेघु 


भूतभते च खितिकाले । प्रलयकाले प्रसिष्णु 
ग्रसनशीलम्‌ । उत्पत्तिकाले प्रभविष्णु च 





ांध  आ >4-- सु... आबब -> आर 


किं च सर्वत्र विध्मानं सद्‌ न उपलबस्यते | यदि सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी ज्षेय प्रत्यक्ष 
नहीं होता, तो क्‍या वह अन्धकार है * नहीं । 
चेद ज्ेयं तमः तहिं | न कि तहि-- तो क्या है--- 
ज्योतिषामपि. तज्ज्योतिस्तमसः. परमुच्यते । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सबस्थ विषड्ठितम ॥ १७ ॥ 
ज्योतिषाम आदित्यानाम् अपि तद्‌ ज्ञेयं | वह ज्ञेव ( परमात्मा ) समस्त सूर्यादि ज्योतियो 
का भी परम ज्योति है, क्‍योंकि आत्मचैतन्यके 
प्रकाशसे देदीप्पमान होकर ही ये सूर्य आदि 
आदित्यादीनि ज्योतींपि दीप्यन्ते | समस्त ज्योतियोँ प्रकाशित हो रही है | कि 
थैन सूयस्तणति तेजसेद्धः “तस्य भाता मल पी हे अध आक आज आज है 


सो , ... | 'डसीके प्रकाशसे यह सब कुछ प्रकाशित हे! 
सवीमिद विभाति! (स्वे० उ० $ । १४ ) इत्यादे- | इत्यादि श्रुतिप्रमाणोसो और यहीं कहे हुए 


श्रुतिभ्यः । स्व॒ते! च इह एवं “बद्रारित्ययत | “्यदादित्यगतं तेज” इत्यादि स्मृतिव्राक्योंसे भी 
तेज/ इत्यादे) । उपयुक्त बात ही सिद्ध होती है । 


नऋपीके . कुल क भााड ७ कैओ 


ज्योति: । आस्मचेतन्यज्योतिषा इद्धानि हि 
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छिटध०ञयफीञ जी जिला. 


तमसः अज्ञानातू परम अस्पृष्टम्‌ उच्पते । 

ज्ञानादे। हुःसंपादनबुद्धया प्राप्तावसादस्य 
उत्तम्भनाथेम्‌ आह-- 

ज्ञानम्‌ अमानित्वादि | जेयम्‌ बज्ेयं यत्तत्वर्ष्यामि' 
इत्यादिना उक्तम्‌ ज्ञानगम्य॑ छ्ञेयम्‌ एव ज्ञात 
सद्‌ ज्ञानफलम्‌ इति ज्ञानगम्यम्‌ उच्यते । 


ज्ञायमानं तु ज्ेयम । 


तदू एतत्‌ त्रयम्‌ आप हृदि चुद्धों सबस्य 
प्राणिजातस्थ विष्ठितं विशेषेष खितम्‌। तत्र 
एव हि त्र॒य॑ विभाव्यते ॥ १७ ॥ 


श्रीमद्गगवद्गीतां 








तथा वह ज्ञेव अन्धकारसे--अनज्ञानसे परे अर्थात्‌ 
अस्पृष्ट बतलाया जाता है | 

ज्ञान आदिक्रा सम्पादन करना बहुत दुर्घट 
है-ऐसी बुद्धिसे उत्साहरहित--खिन्‍न-चित्त हुए 
साधकको उत्साहित करनेके लिये कहते है-- 

ज्ञान अर्थात्‌ अमानित्व आदि ज्ञानके साधन, 
ज्ेय अर्थात्‌ 'शेयं यत्तत्प्रवध््यामि' इत्यादि वाक्योंसे 
बतलाया हुआ परमात्माका खरूप और ज्ञानगम्य--- 
शेय ही जान लिया जानेपर ज्ञानका फल होनेके 
कारण ( पहले ) ज्ञानगम्य कहा जाता है और जब 
जान लिया जाता है उस अवस्थामे ज्ञेय कहलाता है । 

ये तीनो ही समस्त ग्राणिमात्रके अन्त:करणमे 
विशेषरूपसे स्थित है | क्योकि ये तीनो वहीं 
प्रकाशित होते है || १७॥ 
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यथोक्तार्थेपसंहाराथ+ 
आरभ्पते--- 
इति क्षेत्र तथा ज्ञानं 


सट्त्त 

इति एव॑ क्षेत्र महाभूतादि धृत्यन्त॑ तथा 
ज्ञानन, अमानित्वादि तखज्ञानाथंदर्शनपयन्त॑ 
ज्ेयं च 'ज्ञेयं यत्तत्‌” इत्यादि “तमसः परखच्यते! 


इत्येवमन्तम्‌ उक्त समासतः संक्षपत्ः | 
एताबान्‌ सर्वो हि वेदार्थों गीताथे; 
उपसंहत्य उक्त। | अखिन्‌ सम्यग्दशने कः 


अधिक्रियते इति उच्यते--- 
मद्कक्तो सयि इश्वरे सर्वज्ञे परमगुरों वासुदेवे 


समर्पितसर्वात्ममावो यत्‌ पश्यति श्रणोति 
3 [७ 
स्पृशति वा सर्वेम्‌ एवं भगवान्‌ वासुदेव इति 


एवग्रहाचेष्ब॒ुद्ध मद्भधक्त: । 


अर्य इलोक 


एतद्विज्ञाय 


उपयुक्त समस्त अर्थक्रा उपसह्ार करनेके लिये 
यह श्लोक आरम्म किया जाता है-- 
ज्ेयं चोक्त समासतः । 

मद्भावायोपपयते ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार यह महाभूतोसे लेकर ध्ृतिपर्यन्त 
क्षेत्रका खरूप, “अमानित्व! आदिसे लेकर ५्तत्त्व- 
ज्ञाना्थंदशन? पयन्त ज्ञानका खरूप और 'शेयंयत्तत! 
यहॉसे लेकर 'तमखः परमुच्यते' यहाँतक ज्ञेयका 
खरूप, संक्षेपसे कह दिया गया । 

यह सब वेदोका और गीताका अर्थ इकट्ठा करके 
कहा गया है | इस यथाथ ज्ञानका अधिकारी 
कौन है, सो कहा जाता है-. 

मेरा भक्त अर्थात्‌ मुझ सर्वज्ञ, परमगुरु, बासुदेव 
परमेश्वरमे अपने सारे भावोकों जिसने अप॑गण कर _ 
दिया है । जिस किप्ती भी वस्तुको देखता, सुनता और 
स्पश करता है, उस सबमे पसब कुछ भगवान्‌ वाझुदेव 
ही है? ऐसी निश्चित बुद्धिवाला जो मेरा भक्त है | 
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स॒ एतद्‌ यथोक्तं सम्पग्दशन विज्ञाय 
मद्भावाय सम साथी मद्भावः परमात्मभाव; 
तस्मे मद्भावाय उपपचते मोक्ष गच्छति ॥१८॥ 


वह उपयुक्त यथार्थ ज्ञानको समझकर मेरे भावको 
अथांत्‌ मेरा जो परमात्ममाव है, उसको प्राप्त करनेमे 
समथ होता है, अर्थात्‌ मोक्ष-छाम कर लेता है ॥१८॥ 





तत्र सप्तमे इेश्वस्यख दे प्रकृती उपन्यस्ते 


परापरे क्षेत्रश्षेत्रज्षलक्षणे । एतद्ोनीनि 


भूतानि इति च उत्तम क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रक्तिहय- 
७ ८ १ ९ [क ९ 

योनित्व कर्थ भूतानाम्‌ इति अयम्‌ अथे! अधुना 
उच्यते-- 


सातवे अध्यायमे इंश्वरकी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप 
अपरा और परा दो प्रकृृषतियाँ बतछायी गयी हैं, 
तथा यह भी कहा गया है कि ये दोनो प्रकृतियों समस्त 
प्राणियोकी योनि ( कारण ) हैं | अब यह बात 
बतलायी जाती है कि वे क्षेत्र और क्षेत्रज्रूप दोनों 
प्रकृतियोँ सब भूतोकी योनि किस प्रकार है- 


प्रकृति पुरुष॑ चेव विद्ध्यनादी उमावपि । 
विकारांश्व गुणांदचेब विडिः प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 


प्रकृति पुरुष॑ च एवं इंश्चरस् प्रकृृती तो 
प्रकृतिपुरुषो उमौ अपि अनादी विद्धि | न 
विद्यते आदि) ययो; तो अनादी । 

नित्येश्वरत्वाद्‌ इब्वरस्थ तत्प्रकृत्यो: 


अपि युक्त नित्यत्वेन भवितुम्‌ । प्रकृतिद्यवत्म्‌ 


एव हि इश्वरस्य हेश्वरत्वम । 


याभ्यां प्रकृतिम्याम्‌ इश्चरो जगहुत्पत्ति- 
खितिप्रल्यहेतुः ते हे अनादी सत्यों संसारस्य 
कारणम्‌ । 

न आदी अनादी इति तत्पुरुषसमास 


केचिद्‌ वर्णयन्ति | तेन हि किल इेश्वरस्य 
कारणत्व॑ सिध्यति । यदि पुनः ग्रकृतिपुरुषो 


एवं नित्यों स्थातां तत्कृतम्‌ एबं जगद्‌ू न 
ईैश्वरस्थ जगतः कतेत्वम । 
तदू अमत्‌, ग्राकू प्रकृतिपुरुषयों; उत्पत्तेः 


ईैशितव्याभावादू इश्वरस्प अनीश्वरत्वग्रसज्भात्‌ । 


प्रकरति और पुरुष जो कि इंश्वरकी प्रकृतियों 
हैं, उन दोनोंको ही तू अनादि जान | जिनका 
आदि न हो उनका नाम अनादि है | 

इश्वरका ईश्वरत्व-नित्य होनेके कारण उसकी दोनों 
प्रकृतियोका भी नित्य होना उचित ही है, क्योंकि 
इन दोनो प्रकृतियोसे युक्त होना ही ईश्वरकी 
ईश्वरता है । 

जिन दोनो प्रकृृतियोद्वारा ईश्वर जगदकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यका कारण है, वे 
दोनो अनादि-सिद्ध ही संसारकी कारण हैं | 

कोई-कोई टीकाकार “जो आदि ( कारण ) 
नहीं है वे अनादि कहे जाते है, इस प्रकार यहाँ तत्पुरुष- 
समासका वर्णन करते है ( और कहते हैं कि ) इससे 
केवल इश्वर ही जगत॒का कारण है, यह बात सिद्ध 
होती है | यदि प्रकृति और पुरुषको नित्य माना जाय 
तो संसार उन्हींका रचा हुआ माना जायगा, इंश्वरे 
जगवका क॒तों सिद्ध न होगा |? 

किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ( यदि प्रकृति 
और पुरुषको नित्य न माने तो ) प्रकृति और पुरुषकी 
उत्पत्तिसे पूरे शासन करने योग्य वस्तुका अभाव 
होनेसे इश्वरमें अनीश्वरताका प्रसड्न आ जाता है | 


रो 

संसारस्य निनिमित्तत्वे अनिर्मोश्षवग्रसज्ञत्‌ 
शास्रानथक्यप्रसज्ादु बन्धमोक्षामावग्रसज्ञात्‌ 
च। 


नित्यत्वे पुनः इच्वरस्य ग्रकृत्यो! सर्वम्‌ 
एतद्‌ उपपन्न भवेत्‌ । 

कथेम्‌ू-- 

विंकारानू च गुणान्‌ च एवं वक्ष्यमाणान्‌ 
विकारान्‌ वुद्भयादिदेहेन्द्रियान्‌ तान्‌ गुणान्‌ 
च सुखद॒ःखमोहम्रत्ययाकारपरिणतानू विद्धि 
जानीहि प्रकृतिसंभवान्‌ । 

प्रकृति! इेश्वरस्थ विकारकारणशक्तिः 
त्रिगुणात्मिका माया सा संभवों येपां विकाराणां 
गुणानां च तानू विकारान शुणान्‌ च विद्धि 
प्रकृतिसंभवान्‌ ग्रकृतिपरिणामान्‌ ॥ १९ ॥ 
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तथा संसारकोी बिना निमित्तके उत्पन्न हुआ मानने- 
से उसके अन्तके अभ्ावका प्रसड्, शाख्रकी व्यर्थताका 
प्रसड़ और बन्ध-मोक्षके अभावका प्रसड़ प्राप्त होता है, 
( इसलिये भी उपयुक्त अर्थ ठीक नहीं है | ) 

परन्तु इश्वरकी इन दोनों प्रकृतियोंको नित्य 
मान लेनेसे यह सब व्यवस्था ठीक हो जाती है । 

कैसे : ( सो कहते हैं-- ) 

विकारोंकी और गुणोंकों तू ग्रकृृतिसे उत्पन्न 
जान अर्थात्‌ बुद्धिसि लेकर शरीर और इन्द्रियो- 
तक अगले इलोकमे बतलाये हुए तिकारोंको तथा 
पुख-दुःख और मोह आदि तृत्तियोंके रूपमें 
परिणत हुए तीनों गरुणोकी तू प्रकृृतिसे उत्पन्न 
हुए जान | 

अभिप्राय यह है कि विकारोंकी कारणरूपा जो 
इश्वरकी त्रियुणमयी माया शक्ति है उसका नाम ग्रकृृति 
है | वह जिन विकारों और गुणोंको उत्पन्न करने- 
वाली है, उन विकारों और ग़ुणोंको तू प्रकृति- 
जनित---प्रकृतिके ही परिणाम समझ || १९ ॥ 


मनन मु | ८22..००पु+++०००००७० 


के पुनः ते विकारा शुणाः च प्रकृतिसंभवाई+--- 


कार्यकरणकतुत्वे 
पुरुषः सुखद॒ःखानां 
कार्यकरणकतले काय 


तत्खानि त्रयोदश | 


देहस्य आरम्भकाणि भूतानि विषयाः च 

कै पूर्वोत्त (६ थक अप 
प्रकृतिसंभवा विकारा: [ इह कार्यग्रहणंन 
गृहान्ते, गुणा। च ग्रकृतिसंसवा; सुखदु।/ख- 


मोहात्मका। 
यृद्यन्ते | 


हेतु, 


शरीर॑ करणानि 


करणाश्रयत्वातू करणग्रहणेन 


प्रकृतिसे उत्पन्न हुए वे विकार भौर गुण 
कौन-से हें *-.- 
प्रकृतिरुच्यते । 
भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 

कार्य शरीरको कहते हैं, और उसमे स्थित 
( मन, बुद्धि, भहंकार तथा दर इन्द्रिया--ये) तेरह 
करण है | इनके कर्चापनमे ( हैतु प्रकृति है )। 

शरीरको उत्पन्न करनेवाले पाँच भूत और शब्द 
आदि पाँच विषय ये पहले कहे हुए प्रक्ृतिजन्य 
दशा विकार तो यहाँ कार्यके ग्रहणसे ग्रहण किये 
जाते हैं और सुख-दु.,ख, मोह आदिके रूपमें 
परिणत हुए प्रकृतिजन्य समस्त गुण बुद्धि आदि 
करणोके आश्रित होनेके कारण करणंके ग्रहणसे 
ग्रहण किये जाते है | 
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तेषां कार्यकरणानां कतृत्वम्‌ उत्पादक 
यत्‌ तत्‌ कार्यकरणकर्दृत्व॑ तस्िन्‌ कार्यकरण- 
कठेत्वे देतः कारणम्‌ आरम्मकत्वेन प्रकृति: 
उच्यते | एवं कार्यकरणकर्तेत्वेन संसारस्स 
कारणं प्रकृति: । 

कार्यकारणकठेत्वे इति अख़िन्‌ अपि पाठे 
कार्य यदू यस्थ विपरिणामः तत्‌ तस्थ काय 
विकारों बिकारि कारणं तयो। बिकार- 
विकारिणो; कार्यकारणयो; कठत्वे इति । 


अथवा षोडश विकाराः कायम, सप्त प्रकृति- 
'विक्ृतयः कारणम्‌, तानि एवं कार्यकारणानि 


उच्यन्ते ।तेषां कवेत्वे हेतुः प्रकृति। उच्यते 
आरम्मकत्वेन एवं । 


पुरुष: च संसारस्थ कारण यथा स्ात्‌ 
तद्‌ उच्यते-- 

पुरुषो जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्योयः 
सुखद॒ःखानां भोग्यानां भोक्‍तृले उपलब्ध त्वे 
हेतु; उच्यते | 


कथ॑ पुनः अनेन कार्यकरणकर्तेत्वेन सुख- 
दुःखभोक्तत्वेन च ग्रकृतिपुरुषयोंः संसार- 
कारणत्वम उच्यते इति । 

अन्र उच्यते । कार्यकरणसुखदु/खरूपेण 
हेतुफलात्मना प्रकृते! परिणामामावे पुरुषस्य 
चेतनस्थ असति तह॒पलब्धृत्वे कुत। संसार; 
स्थात्‌ | यदा पुनः कार्यकरणरूपेण हेतु- 
फ्‌लात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया 
पुरुषस्य तह्विपरीतस्थ भोकतृत्वेन अविद्यारूुप: 
संयोग: स्थात्‌ तदा संसारः स्थाद इति । 


“उन कार्य और करणोका जो कर्तापन अर्थात्‌ 
उनको उत्पन्न करनेका भाव है उसका नाम कार्य- 
करण-कतृत्व है, उन कार्य-करणोके कतेत्वमे 
आरम्म करनेवाली होनेसे प्रकृति कारण कही जाती है। 
इस प्रकार कार्य-करणोंको उत्पन्न करनेवाली होनेसे 
प्रकृति संसारकी कारण है। 


'कार्यकारणकतुत्वे” ऐसा पाठ माननेसे भी यही 
अथ होगा कि जो जिसका परिणाम है, वह उसका 
कार्य अर्थात्‌ विकार है, और कारण विकारी-- विक्वृत 
होनेवाला--- है | उन विकारी और विकाररूप कारण 
और कार्योके उत्पन्न करनेमे ( प्रकृति हेतु है )। 


अथवा सोलह विकार तो कार्य और सात 
प्रकृति-विक्षति कारण है, इस प्रकार ये ( तेईस तत्त्व ) 
ही कार्यकारणके नामसे कहे जाते है । इनके 
कर्तापनमे प्रारम्मकल्से ही प्रकृति हेतु कही 
जाती है । 


पुरुष भी जिस प्रकार संसारका कारण होता है, 
सो कहा जाता है... 

पुरुष अथात्‌ जीव, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता इत्यादि 
जिसके पयोय शब्द है, वह छुख-दुःख आदि 
भोगोके भोक्तापनमे अर्थात्‌ उनका उपभोग करनेमें 
हेतु कहा जाता है | 

पू०-परन्तु इस कार्य-करणके कर्तापनसे और 
सुख-दुःखके भोक्तापनसे प्रकृति और पुरुष दोनोंको 
संसारका कारण कैसे बतलाया जाता है * 

उ०-कार्य-करण और सुख-दु'खादिरूप हेतु 
ओर फलके आकारमे ग्रकृतिका परिणाम न होनेपर 
तथा चेतन पुरुषमे उन सबका भोक्तापन न 
होनेसे संसार कैसे सिद्ध होगा | जब कार्य-करण- 
रूप हेतु और फलके आकारमे परिणत हुईं भोग्यरूपा 
प्रकृतिक साथ उससे विपरीत धममंवाले पुरुषका, 
भोक्ता-भावसे अविद्यारूप संयोग होगा, तभी 
संसार ( प्रतीत ) होगा | 
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अतो यत्‌ प्रक्ृतिपुरुषयों: का्यकरणक्ेत्वेन 
सुखदुःखभोकत॒त्वेन च संसारकारणलम उक्त 


तद्‌ युक्तम । 
क। पुनः अय॑ संसारों नाम, 


श्रीमद्रगवद्गीता 








इसलिये प्रकृतिके कार्य-करण-विषयक्र कर्तापन 
और पुरुपके सुख-दु ख-विषयक भोक्तांपनको लेकर 
जो उन दोनोंका संसार-कारणत्व ग्रतिपादन किया 
गया, वह उचित ही है | 


पृ०-तो यह संसारनामक वस्तु क्‍या है 


सुखदुःखसंभोग; संसार। पुरुपस्य च। उ०-खुख-दुःखोका भोग ही संसार है और 
सुखदुःख़ानां... संमाक्‍तृत्य॑ संसारित्वम्‌ | परुषमे जो खुख-दुःखोंका भोक्तृत्व है, यही उसका 
इते ॥ २० ॥ ससारिति है || २० ॥ 


यत्‌॒ पुरुपस्य सुखद॒ुःखानां भोक्‍दल 


यह जो कड़ा कि छुग्क-दु खॉँका भोक्त॒ल ही 


संसारित्वम्त्‌ इति उक्त तस्य तत्‌ किनिमित्तम्‌ | परुषका संसारित्व है, सो वह उसमे किस कारणसे 


इति उच्यते--- 


है ? यह बतलाते हैं-- 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि सुडन्के प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 


कारण 


पुरुषो भोक्ता प्रकृतिस्थः अकृतों अविद्या- 
लक्षणायां कार्यकरणरूपेण परिणतायां खितः 
प्रकृतिस्य: ग्रकृतिम आत्मत्वेन गत इति एतदू 
हि यस्मात्‌ तस्माद्‌ भदक्ते उपलमते इत्यथेः 
प्रकृतिजानू प्रकृतितां जातानू खुखदुभख- 
मोहाकाराभिव्यक्तान्‌ गणान्‌ सुखी दुःखी मूढः 
पण्डितः अहम इति एवम्‌ । 


सत्याम अपि अविदायां सुखदुःखमोहेषु 


गुणेषु अुज्यमानेषु या सन्ञ आत्ममावः 
संसारस्थ स प्रधान कारणं जन्मनः ति यथा- 
कामो भवति तत्कतुर्भवाति' (वुह० उ० ४ ।४।५ 


इत्यादिश्रुतेः । 


तदू एतदू आह कारण हेतु; गुणसड्टो गुणेषु 


गुणसड़ीस्य 


सदसद्यानजन्मसु ॥ ९१ ॥ 


क्योकि पुरुष -जीवात्मा प्रकृतिमे स्थित दे 
अर्थात्‌ कार्य और करणके रूपमे परिणत हुई 
अविद्याछ्पा प्रकृतिमे स्थित है-प्रकृतिको अपना 
खरूप मानता है, इसलिये वह ग्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
सुख दुःख और मोहरूपसे प्रकट युणोको मैं सुखी 
5, दु.खी हूँ; मूढ़ हूँ, पण्डित हूं? इस प्रकार मानता 
हुआ भोगता है अर्थात्‌ उनका उपभोग करता है । 


यद्यपि जन्मका कारण अविदया है तो भी 
भोगे जाते हुए सुख-दु,ख और मोहरूप गु्णोमे 
जो आसक्त हो जाना है-तद्रप हो जाना है, वह 
जन्मरूप ससारका प्रधान कारण है। “वह जेसी 
कामनावाला होता है चेला ही कर्म करता है' 
इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है । 


इसी बातको मगवान्‌ कहते हैं कि गुणोंका सह 


ही अर्थात्‌ ग़ुणमि जो आसक्ति है वही इस भोक्ता 


सर, .... _ 8 पतठ्सदयोनिजन्मस | परुषके अच्छी-बरी योनियोमे जन्म लेनेका कारण दे । 
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सत्य/ च्‌ असत्य। च योनय। सदसद्योनयः 
तासु सदसद्योनिषु जन्मानि सदसधोनि- 
जन्मानि तेषु सदसद्योनिजन्मसु पविषयसूतेषु 
कारण गुणसड्रः । 


अथवा सदसद्योनिजन्मसु अस्य संसारस्थ 


कारणं शुणसह्ृः इति संसारपदम्‌ अध्याहायेस । 


सद्योनयो. देवादियोनय। . असद्योनय; 


पश्चादियोनय+ । सामथ्योत्‌ सदसद्योनयो 
मनुष्ययोनय! अपि अविरुद्धा द्र॒ष्टव्या। । 

एतद्‌ उक्त भवति प्रकृतिखतवाख्या अविद्या 
गुणेषु स सड्र४ काम! संसारस कारणम्‌ इति | 
तत्‌ च परिवजनाय उच्यते । 


अस्य च निवृत्तिकारणं ज्ञानवराग्ये स संन्‍्यासे 
गीताशास््रे प्रसिद्धम्‌ । 
तत्‌ च ज्ञान पुरस्ताद्‌ उपन्यस्तं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 


विषयम्‌ । “यज्ज्ञास्ममतमरुते” इति उक्त च 


अन्यापोहेन अतद्धमाध्यारोपेण च ॥ २१ ॥ 


शेर ५ 


"अदाकारा पहन "प हुजार एमी 2 पर ा "प रहकर * ५ कक*गगप तक“ पन कक चेक 


अच्छी और बुरी योनियोका नाम सदसत्‌ योनि 
है, उनमे जन्मोका होना सदसधोनिजन्म है, 
इन भोग्यरूप संदसथोनि-जन्मोका कारण गुर्णोंका 
सड़ ही हे । 





अथवा संसार-पदका अध्याहार करके यह 
अथ कर लेना चाहिये कि अच्छी और बुरी 
योनियोमे जन्म लेकर गुणोंका सड़ करना ही इस 
संसारका कारण है | 

देवादि योनियाँ सत्‌ योनि है और पश्ञु आदि 
योनियाँ असत्‌ योनि है | प्रकरणकी सामर्थ्यसे 
मनुष्य-योनियोकी भी सत्‌-असत्‌ योनियों माननेमें 
( किसी प्रकारका ) त्रिरोध नहीं समझना चाहिये | 


कहनेका तात्पय यह है कि प्रकृतिमे स्थित 
होनारूप अविद्या और ग्रुणोका सड़् -- आसक्ति 
ये ही दोनो ससारके कारण हैं, और वे छोड़नेके 
लिये ही बतलाये गये है । 

गीताशाब्रमे इनकी निदृत्तिके साधन संन्यासके 
सहित ज्ञान और वैराग्य प्रसिद्ध हैं । 

वह क्षेत्र-क्षेत्रज-विषयक ज्ञान पहले बतलाया ही 
गयाहै। साथ ही ( “न सत्तन्नासदुच्यतेःइत्यादि कथनसे ) 
अन्यो ( धर्मों ) का निषेव करके और ( “सब्ंत, पाणि- 
पादम? इत्यादि कथनसे ) अनात्म धर्मोका अध्यारोप 
करके ज्ञेयके खरूपका भी “यज्ज्ञात्वाम्रतमइनुते” 
आदि वचनोसे ग्रतिपादन किया गया है ॥२१॥ 
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तस्थ एव पुनः साक्षाद्‌ निर्देशः क्रियते-- | 
च भतो भोक्ता महेश्वरः । 


उपद्रष्टानुमन्ता 
परमात्मेति चाप्युक्तो 


लपद्रष्टा समीपर्थ; सन्‌ द्रष्टा खयम्‌ अव्यापृतो 
यथा ऋत्ग्यजमानेषु 


तटस्थ;। अन्य; 


यज्ञकमंव्याप्रतेष 


अव्यापृतों थज्ञविद्याकुशल 


उसीका फिर साक्षात्‌ निर्देश किया जाता है-- 


देहे(स्मिन्पुरुषः. पर: ॥ २२॥ 

( यह आत्मा ) उपद्रश् है अर्थात्‌ ख़यं क्रिया 
न करता हुआ पासमें स्थित होकर देखनेवाला 
है | जेंसे कोई यज्ञविद्यामे कुशल अन्य पुरुष खय॑ 
यज्ञ न करता हुआ, यज्ञकममे लगे हुए पुरोहित 


२३६ 


ऋत्विग्यजमानव्यापारणुणदोषाणाम्॒ ईश्षिता 


तद्गत्‌ कार्यकरणव्यापारेषु अव्यापृतः अन्यों 
विलक्षणः तेषां कार्यकरणानां सब्यापाराणां 
सामीप्येन द्रष्टा उपद्रष्टा | 

अथवा देहचक्षुमनोवुद्धयात्मानो द्रष्टार), तेषां 
वाह्यो द्रष्टा देह।, तत आरभ्य अन्तरतमः च 
प्रत्यकूसमीप आत्मा द्र॒ष्टा यतः परो अन्तरों 
न अस्त द्रश्टा स अतिशयसामीष्येन द्रष्ट्त्वाद्‌ 
उपद्रष्टा सात । 

यज्ञोपद्रष्ट्वद्‌ 


उपद्रष्टा | 
का । ९ 
अजुमन्‍्ता च अनुमोदनम्‌ अनुमनन झुबत्सु 


था स्वविषयीकरणाद 


तल्क्रियासु परितोष; तत्कता अनुमन्ता च | 
अथवा अनुमन्ता कार्यकरणप्रवृत्तिषु खयम््‌ 
अग्रवृत्त; अपि ग्रचृत्त इव तदनुकूलों विभाव्यते 
तेन अनुमन्ता । 
अथवा गअवृत्तान्‌ खब्यापारेषु तत्साक्षिभरतः 


कदाचिद्‌ अपि न निवारयति इति अनुमन्ता । 

भर्ता भरणं नाम देहेन्द्रियमनोबुद्धीनां 
संहतानां चेतन्यात्मपाराथ्येन निमित्तमूतेन 
चेतन्याभासानां यत्‌ खरूपधारणं व्‌ 
चैतन्यास्मकृतम एवं इति भर्ता आत्मा इति 
उच्यते । 

भोक्ता अग्न्युष्णचद्‌. नित्यचैतन्यखरूपेण 
बुद्धे! सुखदुःखमोहात्मकाः पत्ययाः सर्वेविषय- 
विषया। चेतन्यात्मग्रसा इंच जायमाना 


विभक्ता विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा 
ब्ण्कृन्लममनककण के. है 


श्रीमद्गगवद्दीता 
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को तटस्थ-भावसे देखता है, उसी प्रकार कार्य और 
करणाके व्यापारमे खयं न छगा हुआ उनसे अन्य-- 
विलक्षण आत्मा उन व्यापारयुक्त कार्य और करणोंको 
समीपस्थ भावसे देखनेवाल्ा है | 

अथवा देह, चक्षु, मन, बुद्धि और आत्मा--ये 
सभी द्रश हैं, उनमे बाह्य द्रष्ट शरीर है, और उससे 
लेकर उन सबकी अपेक्षा अन्तरतम--समीपस्थ द्र्॒ 
अन्तरात्मा है | जिसकी भपेक्षा और कोई आन्तरिक 
द्रष्ट न हो; वह अतिशय सामीप्य मावसे देखनेवाला 
होनेके कारण उपद्रष्ट होता है ( अतः भात्मा 
उपद्रष्टा है ) । 

अथवा (या समझो कि ) यज्ञके उपद्र्टकी भाँति 
सबका अनुभव करनेवाढा होनेसे आत्मा उपद्रष्ट है। 

तथा यह अनुमन्ता है-क्रिया करनेमे छगे हुए 
अन्त:करण और इन्द्रियादिकी क्रियाओंमे सनन्‍्तोषरूप 
अनुमोदनका नाम अनुमनन है, उसका करनेवाला है । 

अथवा यह इसलिये अनुमन्ता है कि कार्यकरण- 
की प्रवृत्तिमे खयं प्रवृत्त न होता हुआ भी उनके 
अनुकूल प्रदत्त हुआ-सा दीखता है । 

अथवा अपने व्यापारमे छगे हुए अन्तःकरण 
ओर इन्द्रियादिकी उनका साक्षी होकर भी कमी 
निवारण नहीं करता, इसलिये अनुमन्ता है | 

तथा यह भर्ता है; चेतन्यखरूप आत्माके भोग 
ओर अपवर्गकी सिद्धिके निमित्तसे संहत हुए चैतन्य- 
के आमासरूप शरीर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदि- 
का खरूप धारण करना ही भरण है और वह 
चैतन्यछूप आत्माका ही किया हुआ है, इसलिये 
आत्माकी मर्ता कहते हैं । 

आत्मा भोक्ता है। अग्निके उष्णतवकी भाँति 
नित्य-चेतन्य आत्मसत्तासे समस्त विपयोभे प्रथक्‌- 
पृथक्‌ होनेवाली जो वबुद्धिकी सुख-दुःख और मोहरूप 
प्रतीतियों हैं, वे सब चैतन्य आत्माद्वारा ग्रस्त की 
हुई-सी दीखती हैं, अतः आत्माको भोक्ता कह्ठा 
ज्ञाता है । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १३ 





अमीर आस ९-१७ 


महेश्वरः स्वोत्मत्वात खतनन्‍्त्रबात्‌ च 


महान्‌ इश्वर। च्‌ इति महेश्वरः । 


परमात्मा देहादीनां बुद्धयन्तानां प्रत्यगात्म- 
त्वेन कल्पितानाम्‌ अविद्यया परम उपद्रष्टु- 


त्वादिलक्षण आत्मा इति परमात्मा | 


सोउन्तः परमात्मा” इति अनेन शब्देन च 
अपि उक्त: कथितः श्रुतों । 


कक असो, अस्मिन्‌ देहे पुरुष: पर: अव्यक्तात्‌ । 


“त्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहत/” इति यो 


वक्ष्यमाणः क्षेत्रत्॑च्ारि मां विद! इति 


उपन्यस्तो व्याख्याय उपसंहत+ च ॥॥ २२॥ 


३२६३७ 
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आत्मा महेश्वर है | वह सब्रका आत्मा होनेके 
कारण और खतनत्र होनेके कारण महान्‌ इश्वर है, 
इसलिये महेश्वर है । 


वह परमात्मा है । अविद्याद्वारा प्रत्यक आत्मा- 
रूप माने हुए जो शरीरसे लेकर बुद्धिपयन्त 
( आत्मशब्दवाच्य पदार्थ ) हैं | उन सबसे उपद्रष्टा 
आदि छक्षणोवाला आत्मा परम ( श्रेष्ठ ) है--इस- 
लिये वह परमात्मा है | 


श्रुतिमे भी 'वह भीतर व्यापक परमात्मा है! 
इन शब्दोसे उसका वर्णन किया गया है | 


ऐसा आत्मा कहाँ है; वह अव्यक्तसे पर पुरुष 
इसी शरीरमे है जो कि “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
परमात्मेत्युदाहनतः” इस प्रकार आगे कहा जायगा 
और जो क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि! इस प्रकार पहले 
कहा जा चुका है तथा जिसकी व्याख्या करके 
उपसंहार किया गया है || २२ ॥ 


न जब तल 22-०७ चू)++-+००० 


तम्‌ एवं यथोक्तलक्षणम्र्‌ आत्मानम्-- इस प्रकार उस उपयुक्त लक्षणोंसे युक्त आत्माको--- 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च श॒णेः सह | 
सबंधा वतेमानोषि न स॒भूयोपमिजायते ॥ २३ ॥ 


उस पुरुषको जो मनुष्य उपयुक्त प्रकारसे 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्ममात्रसे कि ध्यही मै हूँः इस 
प्रकार जानता है और उपयुक्त अविद्यारूप प्रक्भति- 
को भी, अपने विकाररूप य्युणोके सहित, विद्याद्वारा 
निव्वत्त की हुई-अभावको प्राप्त की हुई जानता है | 


य एवं यथोक्तप्रकारेण वेत्ति पुरुष साक्षाद्‌ 

अहम इति प्रकृति च यथोक्ताम अविद्यालक्षणां 
कि निवर्ति 

गुण: खबिकार; सह ताम्र अभावम््‌ 
आपादितां विद्या । 

सर्वथा सवप्रकारेण वर्तमान: अपि स भूयः 
पनः पतिते अखिन्‌ विह्नच्छरीरे देहान्तराय 
न अभिजायते न उत्पथ्वते देहान्तरं न गृह्नाति 
इत्यथे; । 


गी० शों० भा० ४३--- 


वह सब्र प्रकारसे बतंता हुआ भी, इस विद्वत- 
शरीरके नाश होनेपर फिर दूसरे शरीरमें जन्म 
नहीं लेता अर्थात्‌ दूसरे गरीरकों ग्रहण नहीं 
करता | 


झा बिता और २०८४ चमकती सर 


शेर ८ 
अपिशब्दात्‌ किप्तु वक्तव्यं खबत्तयों न 


जायते इति अभिप्राय; । 

ननु॒ यद्यपि ज्ञानोतत््यनन्तर. पुन- 
९ हर कि कर 
जन्माभाव उक्तः तथापि ग्राग ज्ञानोतपत्तेः 

क (६ शो. $ शा 

कृतानां कमंणाम्‌ उत्तरकालभाविनां च यानि 
च्‌ अतिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेषां फलम्र्‌ 
अदच्चा नाशो न युक्त इति स्यथु। त्रीणि जन्मानि । 

कृतविप्रणाशो हि न युक्त इति यथा फले 
प्रवृत्तानाम्‌ आरब्धजन्मनां कमंणाम्‌ | न च 
कमंणां विशेष; अवगम्यते । तखात 
त्रिग्बरकाराणि अपि कमाणि बत्रीणि जन्मानि 
आरभेरन्‌ संहतानि वा सवोणि एके जन्म 
आरभेरन । 

अन्यथा कृतविनाशे सति सत्र अनाश्वास- 
ग्रसड़। शास्रानथेक्यं च स्थाद्‌ इति अत इद्सू 
अयुक्तम्‌ उक्त न स भूच; अभिजायते इति | 

न, क्षीयन्ते चास्य कर्मांगि! (म० उ० २।२।८) 
ब्रह्म वेद वह्मेव भवाति! (घमु०उ5० २।२॥ ९ ) “तस्य 
तावदेव विरम्‌? (छा० उ० 9।7 2२) इपीकातूलबत्‌ 
स्वांणि कर्माणि प्रदूयन्ते! (छा०उ०५।२९४। २ ) 
इत्यादिश्वतिशतेभ्य उक्तो बिदुष: सबकमे- 
दाह; । 

ह॒ह अपि च उक्त) यर्वैधांति! इत्यादिना 
सबकमंदाहो वक्ष्यति च । 

उपपत्ते; च | अविद्याकामक्लेशवीजनिमि- 


त्तानि हि कर्माणि जन्मान्तराह़्रम आरमन्ते । 
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श्रीमह्गवद्गीता 


'अपिः शब्दसे यह अमिप्राय है क्रि अपने 
वर्णाश्रम-घमके अनुकूल बतेनेवाला पुनः उत्पन्न नहीं 
होता, इसमे तो कहना ही क्या है ? 

पू ०-यद्मपि ज्ञान उत्पन्त होनेके पश्चात्‌ पुन- 
जन्मका अमाव बतलाया गया है, तथापि ज्ञान 
उत्पन्न होनेसे पहले किये हुए, ज्ञानोत्पत्तिके पश्चात्‌ 
किये जानेवाले और अनेक भूतपूर्व जन्मोमे किये 
हुए जो कम है, फल प्रदान किये बिना उनका 
नाश मानना युक्तियुक्त नहीं है, अतः ( ज्ञान प्राप्त 
होनेके बाद भी ) तीन जन्म और होने चाहिये । 

अभिप्राय यह है कि सभी कम समान है, उनमे 
कोई भेद प्रतीत नहीं होता, अतः फल देनेके लिये 
प्रवृत्त हुए जन्मारम्भ करनेवाले प्रारूध कर्मोके 
समान ही किये हुए अन्य कर्मोका भी ( बिना फल 
दिये ) नाश ( मानना ) उचित नहीं, छुतरा तीनो 
प्रकारके कर्म तीन जन्मोंका आरम्म करेंगे अथवा 
सब मिलकर एक जन्मका ही आरम्म करेंगे 
( ऐसा मानना चाहिये ) | 


नहीं तो किये हुए कर्मोका ( बिना फल दिये ) 
नाश माननेसे, सर्वत्र अविश्वासका प्रसंग आ जायगा 
ओर शाब्की व्यर्थता सिद्ध हो जायगी | भतः यह 
कहना कि “वह फिर जन्म नहीं लेता? ठीक नहीं है | 


उ०-यह बात नहीं | क्योकि “इसके समस्त 
कम क्षय हो जाते हैँ! 'त्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म 
ही हो जाता है? 'डसके ( मोक्षम ) तभीतककी 
देर है? “अग्निमे तृणके अग्नमागकी भाँति उसके 
समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं! इत्यादि सैकड़ों 
श्रुतियोद्वारा विद्वानके सब कर्मोका दाह होना 
कहा गया दे । 
यहाँ गीताशात्रभे भी यथेधघांसि' इत्यादि छोकमें 
समस्त कर्मोका दाह कहा गया है और आगे भी कहेंगे | 
युक्तिसे मी यही बात सिद्ध होती है, क्योंकि अविा, 
कामना आदि क्लेशरूप बीजसे युक्त हुए दी कारणरूप 
कर्म अन्य जन्मरूप अंकुरका आरम्म किया करते हैं। 








दांकरसाष्य अध्याय १३ 
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हह अपि च साहंकाराभिसंधीनि कर्माणि 
फलारम्भकाणि न इतराणि इति तत्र तत्र 
भगवता उक्तम्‌ । 

“वीजान्यरन्युपदरघानि न रोहन्ति यथा पुनः । 


ज्ञानदरपेस्तथा क्लेगैनात्मा सपद्यते पुन/-इति च । 


अस्तु॒ तावद ज्ञानोव्पच्युत्तरकालकृतानां 
करमणां ज्ञानेन दाहो ज्ञानसहभावित्वात्‌ । न 
तु इह जन्मनि ज्ञानोत्पत्तेः ग्राकूकृतानाम्‌ 
अतीतानेकजन्मान्तरकृतानां च दाहो युक्त: । 


न, तर्वकर्माणे! इति विशेषणात्‌ । 


ज्ञानोत्तकालमाविनाम्‌ एवं सबकमेणाम्‌ 
इति चेत्‌ । 
न, संकाचे कारणानुपपत्ते; | यत्‌ तु उक्त 


यथा वर्तमानजन्मारम्भकाणि कर्माणि न 
क्षीयन्ते फलदानाय ग्रवृत्तानि एवं सति अपि 
ज्ञाने, तथा अनारब्धफलानाम्‌ अपि कमणां 
क्षयो न युक्त इति । तदू असत्‌ । 

कथम्‌, तेषां मुक्तेषुबत्‌ प्रवृत्तफलतल्वात । 
यथा पूर्ष लक्ष्यवेधाय मुक्त इषु। धनुषो 
लक्ष्यवेधोत्ततकालम अपि आरूधवेगक्षयात्‌ 
पतनेन एवं निवतेते एवं शरीरास्म्भक॑ कर्म 
शरीरखितिप्रयोजने निवत्ते अपि आसंस्कार- 


बेगक्षयात्‌ पूववद्‌ बतेते एवं । 


२२५९ 








किना 





यहाँ गीताशाब्रमे भी भगवानूने जगह-जगह 
कहा है कि अहंकार और फलाकांक्षायुक्त कर्म ही 
फलका आरम्भ करनेवाले होने हैं, अन्य नहीं | 

तथा जिसे अप्निमे दग्ध हुए वीज फिर नही 
उगते, बेखे ही ज्ञानसे दृग्ध हुए क्लेशाद्वारा 
आत्मा पुनः शरीर अ्रहण नहीं करता! 
ऐसा भी ( शात्रोका वचन है ) । 

पृ०-ज्ञान होनेके पश्चात्‌ किये हुए कर्मोंका 
ज्ञानद्वारा दाह हो सकता है, क्योकि वे ज्ञानके साथ 
होते हैं। परन्तु इस जन्ममे ज्ञान उत्पन्न होनेसे 
पहले किये हुए और भूतपूर्व अनेक जन्मोंमे किये 
हुए कर्मोका, ज्ञानद्वारा नाश मानना उचित नहीं | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि 'सारे कम 
( दुग्ध हो जाते है )” ऐसा विशेषण दिया गया है । 

पू ०-यदि ऐसा माने कि, ज्ञानके पश्चात्‌ होने- 
वाले सब कर्मोका ही ( ज्ञानद्वारा दाह होता है तो ? ) 

उ०-यह बात नहीं है | क्योकि (इस प्रकारके ) 
संकोचका ( कोई ) कार्ण नहीं सिद्ध होता । और 
तुमने जो कह कि जेसे ज्ञान हो जानेपर भी, वर्तमान 
जन्मका आरम्म करनेवाले, फल देनेके लिये प्रवृत्त 
हुए प्रारब्यकर्म नष्ट नहीं होते, वैसे ही जिनका 
फल आरम्म नहीं हुआ है, उन कर्मोका भी नाश 
( मानना ) युक्तियुक्त नहीं है, सो ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं । 

क्योकि वे प्रारव्ध कम छोड़े हुए बाणकी भाँति . 
फल देनेके डिये ग्रवृत्त हो चुके हैं, इसलिये ( उनका 
फल अवश्य होता है, पर अन्यका नहीं ) | जैसे 
पहले लक्ष्यका वेध करनेके लिये घनुषसे छोड़ा हुआ 
बाण, ल्क्ष्य-वेत्र हो जानेके पश्चात्‌ भी आरम्म हुए 
वेगका नाश होनेपर गिरकर ही शान्‍्त होता है, 
बेंसे ही गरीरका आरम्म करनेवाले ग्रारब्ध कर्म 
भी, शरीर-स्ितिरूप प्रयोजनके निदृृत्त हो जानेपर 
भी, जबतक संस्‍्कारोंका वेग क्षय नहीं हो जाता, 
तबतक पहलेकी भाँति बत॑ते ह्वी रहते है । 





हा आर 


३४० श्रीमद्गवद्गीता | 
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स्‌ एवं इपु; प्रवृत्तिनिमित्तानारूघबेगः तु 





वही बाण, जिमका प्रवृत्तिके लिये वेग आरम्भ 
नहीं हुआ है--जो छोड़ा नहीं गया है, यदि 
घनुपपर चढ़ा भी छिप्रा गया हो तो भी उसको 
रोका जा सकता है, वैसे ही जिन कर्मोके 
फलका भारम्म नहीं हुआ है, वे अपने आश्रयमें 
स्थित हुए ही ज्ञानद्वारा निर्बीज किये जा 
सकते हैं । 

अतः इस विद्वतू-शरीरके गिरनेके पीछे “वह 
फिर उत्पन्न नहीं होता? यह कहना उचित ही है, 
यह बात पिद्ध हुई || २३ ॥ 

लि मय लत  मिकी 

उपायविकपा इसमे, यहाँ आत्मद्शनके विषयमे ये ध्यान आदि 
ध्यानादय उच्यस्ते--- भिन्न-भिन्न साधन विकल्पसे कहे जाते हैं--- 


ध्यानेनातढ्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 


अमुक्तो धनुपि प्रयुक्तः अपि उपसंहियते तथा 
अनाख्धफलानि फर्माणि खाश्रयथानि एच 
ज्ञानेन निर्वीजीक्रियन्ते | 

इति पतिते अखिन्‌ विद्वच्छरीरे 'न स 


भूयोउमिजायते' इति युक्तम एवं उत्तम इति 
सिद्धम ॥ २३ | 


अत्र आत्मदर्शने 


ध्यानेन ध्यान नाम शब्दादिम्यों विपयेभ्य: 
श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहत्य मन: 
च प्रत्यक्‌ चेतयितरि छकाग्रतया यत्‌ चिन्तन 
तद्‌ ध्यानम्‌ | तथा ध््यायतीव वकः ध्यायतीब 
पथिवी ध्यायन्तीव पर्वता: (छा०उ3० ७ $|7 2 
इति उपमोपादानात्‌ तैलघारावत्‌ संततः अबि 
च्छिन्नप्रत्ययो ध्यान तेन ध्यानेन आत्मनि बुद्धों 
- पश्यन्ति आत्मानं ग्रत्यक्‌ चेतनम्र्‌ आत्मना ध्यान- 
संस्कृतेंवे अन्त/करणेन केचिदू योगिनः । 
अन्ये साख्येन योगेन सांख्य॑ नाम--8मे 
सच्चरजस्तमांसि गुणा मया दृश्या अहं तेम्यः 
अन्य; तद्व्यापारसाक्षिमूतों नित्यों शुण- 
विलक्षण आत्मा इति चिन्तनस्‌ एप सांख्यो 
योगः तेन पर्यन्ति आत्मानस आत्मना 


इति बतेते । 


र्दादि विषयोसे श्रोत्रादि इन्द्रियेकी हटाकर 
उनका मनमे निरोध करके और मनको अन्तरात्मा- 
मे ( निरोध करके ) जो एकामग्र-भावसे चिन्तन 
करते रहना है, उसका नाम ध्यान है। तथा 
जैसे धगुला ध्यान करता है? 'जेले पृथिवी ध्यान 
करती है, जैसे पर्वत ध्यान करते है? इत्यादि उपमा 
दी जानेके कारण ते्थाराकी भाँति निरन्तर 
अविच्छिन्न-भावसे चिन्तन करनेका नाम ध्यान है, 
उस ध्यानद्वारा कितने ही योगी छोग आत्मामे-बुद्धि- 
मे, आत्माको यानी प्रत्यक्चेतनको आत्मासे-ध्याना- 
भ्यासद्वारा शुद्ध हुए अन्त.करणसे-देखते हैं । 

अन्य कई योगीजन साख्ययोगके द्वारा ( देखते 
है )--'सत्त, रज और तम-ये तीनों गुण मुझसे देखे 
जानेवाले है और में उनसे भिन्‍न उनके व्यापारका 
साक्षी, उन गुणोंसे व्रिच्क्षण और नित्य ( चेतन ) 
आत्मा हैं? इस ग्रकारके चिन्ततका नाम साख्य है; 
यही योग है, ऐसे सांख्ययोगके द्वारा--आत्मामे 
आत्माको देखते है? | 


शांकरभाष्य अध्याय १ ३ 


कर्मयोगेन कर्म एवं योग ईश्वरापंणबुद्धया 
अनुषप्ठीयमानं॑ घटनरूप॑ योगाथत्वाद्‌ योग 
उच्यते शुणतः तेन सचशुद्धिज्ञानोत्पत्ति- 


द्वारेण च अपरे ॥| २४ ॥ 


३४१ 


तथा अपर योगीनन कमयोगके द्वारा--- 
इश्वरापण-बुद्धिसे अनुष्ठान की हुईं चेण्ठाका नाम कम 
है, वही योगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे योग 
कहा जाता है, उस कमयोगके द्वारा---अंन्तःकरण- 
की शुद्धि और ज्ञानप्राप्तेके क्रमसे, € आत्मामें 
आत्माको देखते है ) ॥ २४ ॥ 





अन्ये. त्वेवमजानन्तः 
तेषपपि चातितरन्त्येव 
अन्ये तु एपु विकल्पेषु अन्यतरेण अपि खं 
यथोक्तम्‌ आत्मानम्‌ अजानन्‍्तः 
आचार्यभ्य; श्रुता इृदम एवं चिन्तयत इति 
उक्ता उपासते श्रदधाना; सन्‍्तः चिन्तयन्ति | 
ते अपि च अतितरन्ति एब्र अतिक्रामन्ति 
एव म्॒द्युं मृत्युयुक्त संसारम इति एतत्‌ । श्रुति- 
परायणा: श्रुति; श्रवर्ण परम्‌ अयन॑ गमन॑ सोक्ष- 
मागप्रवृत्तो पर॑ साधन येषां ते श्रुतिपरायणा; 
केवलपरोपदेशग्रमाणाः खय॑ विवेकरहिता 
इति अभिग्नराय। । 
किम्तु वक्तव्य प्रमाणं प्रति खतन्त्रा विवे- 


अन्येम्प 


श्रुत्वान्येभ्य उपासते | 
मृत्यु श्रुतिपरायणा। ॥ २५॥ 


अन्य कई एक साधकजन उपयुक्त विकल्पोमेसे 
किसी एकके भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतत्तको न जानते 
हुए अन्य आचार्योेंसे सुनकर--उनकी ऐसी आज्ञा 
पाकर कि “तुम इसीका चिन्तन किया करो? उपासना 
करते है----श्रद्धापवक चिन्तन करते है | 

वे केवछ सुननेके परायण हुए पुरुष भी अर्थात्‌ 
जिनके मतमे श्रवण - करना ही मोक्षमागसम्बन्धी 
प्रवत्तिमे परम आश्रय-गति, परम साधन है, ऐसे 
केवल अन्य आचार्येके उपदेशको ही प्रमाण मानने 
वाले, खय॑ विवेकहीन श्रुतिपरायण पुरुष भी, मृत्युको 
यानी मृत्युयुक्त संस्तारकोी निःसन्देह पार कर जाते है। 

फिर प्रमाण करनेमे जो खतनत्र है वे विवेकी 
पुरुष मृत्युयुक्त ससारसे तर जाते है, इसमे तो 


किनो स॒त्युम अतितरन्ति इति अभिम्रायः | २५।। | कहना ही क्या है ? यह अभिप्राय है॥ २५७ ॥ 


>---++7+८० >छऋ ०च-+-+-+-- 


क्षेत्रतेश्रेकत्वविषय॑ ज्ञान मोक्षसाधन 
'यज्ज्ञाल्यामतमरूुते” इति उक्तम तत्‌ कसादू 


हेतो; इति तद्भेतुप्रदशनाथ इलोक आरभ्यते--- 
यावत्संजायते 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञ॒संयोगात्तद्विडि 


किचित्सत्त्व॑ 


क्षेत्रत्ष और ईश्वरकी एकताविषयक ज्ञान मोक्ष- 
का साधन है, यह वात “यज्शात्वाम्ृतमशनुते” इस 
वाक्यसे कही, परन्तु वह ज्ञान किस कारणसे 
मोक्षका सावन है ? उस कारणको दिखानेके लिये 
यह इलोक आरम्म किया जाता है--- 


आवरजड़मस्‌ । 
भरतषेस ॥ २६ ॥ 


यावद्‌ यत्‌ किंचित्‌ संजायते समुत्पद्यते सच 
वस्तु किम्र अविशेषेण इति आह स्थावरजद्जमं 
खावर जड़म॑ च॒ क्षेत्रक्षेत्रजसंयोगात्‌ तद्‌ जायते 
इति एवं विद्धि जानीहि हे मरतपेम | 

कः पुनः अय क्षेत्रक्षेत्रज्षयो! संयोग; अभि- 
प्रेत:॥ न तावद रज्ज्वा इव घटसय अवयवसंबलेष- 
द्वाकः संबन्धविशेषः संयोग: क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य 
संभवति आकाशवद्‌ निरचयवत्वात्‌ | न अपि 
समवायलक्षण; तन्तुपटयोः इचव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः 
इतरेतरकायेकारणमावानमभ्युपगमाद इति । 


उच्यते, श्षेत्रक्षेत्रज्॒योश विषयविषयिणोंः 
मिन्नवभावयो;. इतरेतरतद्धमोध्यासलक्षण: 


संयोग: क्षेत्रक्षेत्ज्ञ॒वरूपविवेकामावनिवन्धन; । 
र्जुशुक्तिकादीनां तह्विवेकज्ञानाभावाद्‌ 
अध्यारोपितसपेरजतादिसंयोगवत्त्‌ । 

सः अयम्‌ अध्यासखरूप, क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगो 
मिथ्याज्ञानलक्षण: । 

यथाशाख क्षेत्रक्षेत्रज्षकक्षणमेदपरिज्ञानपू्े कं 


ग्रागद्शितरूपात्‌ श्षेत्राद्‌ मुझ्ाद इवब इपीकां 
यथोक्तलक्षणं क्षेत्रज्ञप्रविभज्य न सत्तन्‍्ता- 
सहुच्यते! इत्यनेन निरस्तप्रवोपाधिविशेष ज्ञेय॑ 
च्रह्मसरूपेण या पश्यति । 

क्षेत्र च मायानिर्मितहस्तिखप्नव्थ्टवस्तु- 
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हे भरतश्रेष्ठ | जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है, 
क्या यहाँ समानभावसे वस्तुमात्रका ग्रहण द्वैे ? इसपर 
कहते है कि जो कुछ स्थावर-जंगम यानी चर 
और अचर वस्तु उत्पन्न होती है, वह सत्र क्षेत्र 
ओर क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न होती है, इस 
प्रकार तू जान | 

पूृ०-इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे क्‍या 
अभिप्राय है £ क्‍योंकि क्षेत्रत्ञ, आकाशके समान 
अवयवरहित है इसलिये उसका क्षेत्रके साथ रस्सी- 
से घड़ेके सम्बन्धकी भाँति, अवयवोके ससगसे होने- 
वाला सम्बन्धरूप संयोग नहीं हो सकता | 
वैसे ही आपसमे एक-दूसरेका कार्य-कारण-माव 
न होनेसे सूत और कपड़ेकी भॉति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
समवाय-सम्बन्धरूप सयोग भी नहीं बन सकता । 

3०-बताया जाता है, ( छुनो ) । क्षेत्र और 
क्षेत्र, जो कि विषय और विषयी तथा भिन्न 
खभमाववाले है, उनका, अन्यमे अन्यके धर्मोका - 
अध्यासरूप सयोग है, यह सयोग रज्जु और सीप आदिम 
उनके खरूपसम्बन्धी ज्ञानके अभावसे अध्यारोपित 
सप॑ और चाँदी आदिके संयोगकी भाँति, क्षेत्र और 
क्षेत्रञके वास्तविक स्वरूपको न जाननेके कारण है । 

ऐसा यह अध्यासस्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
संयोग मिथ्या ज्ञान है | 


जो पुरुष, शाख्रोक्त रीतिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके 
लक्षण और भेदको जानकर, पहले जिसका 
खरूप दिखाया गया है, उस क्षेत्रसे मूँजमेसे 
सींक अछग करनेकी भाँति पूर्वोक्त लक्षणोसे युक्त 
क्षेत्नकों अछग करके देखता है अर्थात्‌ उस नेय- 
खरूप क्षेत्रश्षको “न सत्तन्नासदुच्यते” इस वाक्या- 
नुसार समस्त उपाधिरूप विशेषताओसे अतीत 
ब्रह्मचरूपसे देख लेता है | 

तथा जो क्षेत्रकी मायासे रचे हुए हाथी, खप्नमे देखी 
हुई वस्तु या गन्धवनगर आदिकी भाँति “यह वास्तत्रमें 
नहीं है तो भी सदकी भाँति प्रतीत द्वोता है?, ऐसे 


शॉकरभाष्य अध्याय १३ 


3-३७ पा ७» ७+3७++»७-+०> नमन -+ामक-३७७७५०भम कप कान्‍य१«५७&++म ५ सनम मम ++<प कक + ००७» -क भार मा++७ ५७७५३) मनन नय७४०५+ ३७७५ ६७७-++आकभ७ ३७ ३-५५४०४७७५७७५०आ९»क->न+».+++कअानकमन्‍पभ भरा म»-५००+ ०७३९५ ५०००० का ॥५»3+५९+ पका पाप नए ३ /पहा३ १७.3 कल्‍००१५५०७०५०३+०प५जऊ- पा. ५३५५७ ५-.७७७७७७७५७०)००५/५०००५३७५००००७५४५७०७- ५० ५००५३) ॥फक+/०--पा्का०००५५३०१३०७:५०७००७३०मन मा 





२४२ 


४७ शीभा भी ७४७७७७४७४/७४४७७४४४४४ल्‍७७/४७७४ए्श॥७४एशएशशथाश//शआश/शशिशशियीमा। मारा आजा जम समय म्ामा कक भाकाम काका भा क्रम ुकमपक्भ कथा कंगइक्म कक ना कक भक्मक मक्का भार भाककभ कक भकक्रम कम यक्भाकम पका 
28 नियम ००३7० 22 का य ९. नि कक 


अवभासते इति एवं निश्चितविज्ञानो य+ तस्य 
यथोक्तसम्यग्दशनविरोधादू अपगच्छति 
मिथ्याज्ञानम । 

तस्थ जन्महेतो; अपगमात्‌; “य एवं वेत्ति 
पुरुष ग्रक्ष्तिं च ग्रुणेः सह” हत्यनेन विद्वान्‌ 


निश्चयपूर्वक जान लेता है उसका मिध्याज्ञान' उपयुक्त 
यथार्थ ज्ञानसे विरुद्ध होनेके कारण नष्ट हो 
जाता है । 

पुनज॑न्मके कारणरूप उस मिथ्याज्ञानका अमाव 
हो जानेपर “य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह 


सूयो न अभिजायते इति यद्‌ उक्त तदू | इस इलोकसे जो यह कहा गया है कि “विद्वान्‌ पुन: 


उपपन्‍्नम्‌ उत्तम || २६ 0 


उत्पन्न नहीं होता? सो युक्तियुक्त ही है || २६ ॥ 


8०० “+-्-पछ २४२६८ 20:3७... 


“न॒ स्‌ भूयोजभिजायते” इति सम्यग्दशेन- 
फलम्‌ अविद्यादिसंसारबीजनिदृत्तिद्वारेण 
जन्माभाव उक्तः। जन्मकारणं च अविद्या- 
निमित्तकः क्षेत्रक्षेत्रज्संयोग उक्त; । अतः 
तस्था अविद्याया निवर्तक॑ सम्यग्दशनम्‌ उक्तम्‌ 
अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते-- 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु 
विनव्यत्खविनश्यन्त॑ यः 
सम॑ निर्विशेष॑ तिष्ठन्त॑ खितिं कुबन्त॑ क 
सर्वेष॒ मूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु के 


परमेश्वर देहेन्द्रियमनोवुद्धयव्यक्तात्मनः अपेक्ष्य 
परमेश्वर; त॑ सर्वेषु भूतेषु सम॑ तिष्ठन्तम्‌ | 


तानि विशिनष्टि विनश्यत्पु इति । त॑ च॑ 
परमेश्वरम॒ अविनश्यन्तम्‌ इति भूतानां परमेश्वर 
च अत्यन्तवैलक्षण्यप्रदर्शनाथेस्‌ । 

कथम्‌-- 


सवेषां हि भावविकाराणां जनिलक्षणों 
भावविकारों मूलम, जन्मोत्तरमाविनः अन्ये 
सर्वे मावविकारा विनाशान्ता। | विनाशात्परो 
न कथ्रिद्‌ अस्ति भावविकारों भावाभावात्‌ । 
सति हि धर्मिणि धमो भवन्ति । 


'न ख भूयो5मिजायते! इस कथनसे पूर्णज्ञान- 
का फल, अविद्या आदि संसारके बीजोकी निद्ृत्ति- 
द्वारा पुनजन्मका अभाव बतलाया गया, तथा अविया- 
जनित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगको जन्मका कारण 
बतलाया गया। इसलिये उस अविद्याको निद्वृत्ति 
करनेवाला पूर्ण ज्ञान, यद्यपि पहले कहा जा चुका 
है तो भी दूसरे शब्दोमे फिर कहा जाता है--- 


तिष्ठन्त॑ परमेश्वरस । 
पदयति स परयति ॥२७॥ 


(जो पुरुष ) ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त 
प्राणियोंमे सममावसे स्थित---( व्याप्त ) हुए परमेश्वरक्रो 
अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त और आत्मा- 
की अपेक्षा जो परम ईश्वर है, उस परमेश्वरको 
सब भूतोंमे समभावसे स्थित देखता है। 

यहाँ भूतोसे परमेश्वरक्ी अत्यन्त बविलक्षणता 
दिखलानेके निमित्त भूतोके लिये विनाशशील और 
परमेश्वरके लिये अविनाशी विशेषण देते हैं. | 


पृ ०-इससे परमेश्वरकी विलक्षणता कैसे सिद्ध 
होती है । 


उ०-समभी भाव-विकारोंका जन्मरूप, भाव-विकार 
मूल है | अन्य सत्र भाव-विकार जन्मके पीछे होनेवाले 
और विनाशमे समाप्त होनेवाले है | भावका अभाव हो 
जानेके कारण बिनाशके पश्चात्‌ कोई भी भाष-विकार 
नहीं रहता, क्योंकि धर्माके रहते ही धर्म रहते हैं । 
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अतः अन्त्यमावविकाराभावालुवादेन पूर्व 
माविनः सर्व भावविकाराः ग्रतिपिद्धा भवन्ति 
सह कार्यें; | 

ते ३ २५ सं 

तस्रात्‌ सवभूतेः बेलश्षण्यम्र्‌ अत्यन्तम एच 
परमेश्वरस्य सिद्ध निर्विशिषत्वम एकर्व च॑ । 
य एवं यथोक्तम्‌ परमेश्वर पश्यति स पश्यति | 

ननु से! अपि लोकः पश्यति कि 
विशेषणेन इति | 

सत्य पत्यति कि तु विपरीतं पश्यति अतो 
विशिनष्टि स एवं पश्यति इति | 


यथा तिमिरदृष्टिः अनेक चन्द्र पश्यति तम्‌ 
अपेक्ष्य एकचन्द्रदर्शी विशिष्यते स एव पश्यति 
इति, तथा एवं इंह अपि एकम््‌ अविभक्त 
यथोक्तम आत्मानं यः पश्यति स विभक्ता- 
नेकात्मविपरीतदर्शिभ्यो विशिष्यते, स एवं 


पश्यति इति । 


इतरे पश्यन्तः अपि न पश्यन्ति विपरीत- 


दर्शित्वाद्‌ अनेकचन्द्रदर्शिवद्‌ इत्यथेः २७ 
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इसलिये अन्तिम भाव-विकारके अभावका 
( “अविनश्यन्तम! इस पदके द्वारा ) अनुवाद करनेसे 
पहले होनेवाले, सभी भाव-विकारोंका कार्यके सहित, 
प्रतिपेष हो जाता है | 


सुतरां ( उपयुक्त वर्णनसे ) परमेश्वरकी सब 
भूतोसे अत्यन्त ही विलक्षणता तथा निर्विशेषता 
और एकता भी सिद्ध होती है | अतः जो इस प्रकार 


उपयुक्त भावसे परमेश्वरको देखता है वही देखता है | 


प्‌ ०-सभी लोग देखते है किर “वही देखता है? 
इस विशेषणसे क्या ग्रयोजन है : 


उ०-ठीक है, (अन्य सब भी ) देखते है 
परन्तु विपरीत देखते हैं, इसलिये यह विशेषण दिया 
गया है कि वही देखता है | 

जैसे कोई तिमिर-रोगसे दूषित हुई इश्टिवाछा 
अनेक चन्द्रमाओंको देखता है, उसकी अपेक्षा एक 
चन्द्र देखनेवालेकी यह त्रिशेषता बतलायी जाती 
है कि वही ठीक देखता है । वैसे ही यहाँ भी जो 
आत्माको उपयुक्त प्रकारसे विभागरहित एक 
ठेखता है, उसकी अछग-अछग अनेक आत्मा देखने- 
वाले विपरीतदर्शियोकी अपेक्षा यह विशेषता 
बतलायी जाती है कि वही ठीक-ठीक देखता है । 

अभिप्राय यह है कि दूसरे सब अनेक चन्द्र 
देखनेवालेकी भाँति विपरीत भावसे देखनेवाले होनेके 
कारण, देखते हुए भी वास्तवमे नहीं देखते || २७ | 


नी++>--ऑज्न-प्पोस्सीशिंेौो 203 7 


यथोक्तस्स सम्पग्दशनस्थ॒ फ़लवचनेन 


स्तुतिः कतव्या इति छोक आरभ्यते-- 
सम॑ 


उपर्युक्त यथार्थ ज्ञाका फल बतछाकर उसकी 
स्तुति करनी चाहिये | इसलिये यह छोक आरम्भ 
किया जाता है-- 


पदयन्हि सबंत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८॥. 
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सम॑ पर्यत्‌ उपलभमानों हि यस्मात्‌ संत 
सं भूतेषु समवस्थितं तुल्यतया अवखितम्‌ ईश्वरम्‌ 
अतीतानन्तरशछोकोक्तलक्षणम्‌ इत्यथे; । सम 
परयन्‌ किन हिनस्ति हिंसां न करोति आत्मना 
स्पेन एव खम् आत्मानं ततः तद अहिंसनादू याति 
परां श्रकृष्टां गति मोक्षाख्यास | 

ननु न एवं कश्ित्‌ ग्राणी खय॑ खम्‌ आत्मान॑ 
हिनस्ति कथम्‌ उच्यते अग्रारप्त न हिनस्ति इति। 


| कि 


यथा न प्रथिव्याम अग्नि) चेतव्यो न अन्तरिश्षे 


इत्यादि । 
न एप दोपः अज्ञानाम आत्मतिरस्करणोप- 


पत्ते; | सर्वो हि अज्ञ अत्यन्तप्रसिद्ध साक्षाद 
अपरोक्षाद्‌ आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानम््‌ 
आत्मत्वेन परिगृद्य तम्‌ अपि धर्माधमों ऋृत्वा 
उपात्तम्‌ आत्मानं हत्वा, अन्यम्र आत्मानम््‌ 


उपादत्ते नवम्‌, त॑ च एवं हत्वा अन्यम्‌, एवं तम्‌ 


अपि हत्वा अन्यम्‌ इति एवम्‌ उपात्तम्‌ उपात्तस्‌ 
आत्मानं हन्ति इति आत्महा सबे। अज्ञ) । 

यः तु परमार्थात्मा असौं अपि सर्वदा 
अविद्यया हत इब विद्यमानफलाभावाद्‌ इति 
सर्वे आत्महन एवं अविद्वांस । 

यः तु इतरो यथोक्तात्मदर्शी स उभयथा 
अपि आत्मना आत्मान॑ न हिनस्ति ततो 
याति परां गति यथोक्त फल तस्व भवति 
इत्यथे; ॥ २८ ॥ 


३४५ 

क्योंकि सवत्र-- सब भूतोम समभावसे स्थित हुए 
इश्वरकों अर्थात्‌ ऊपरके छोकमे जिसके लक्षण बतलाये 
गये हैं, उस ( परमेश्वर ) को सत्र समान भावसे देखने- 
वाला पुरुष खयं--अपने आप अपनी हिंसा नहीं 
करता, इसलिये अर्थात्‌ अपनी हिंसा न करनेके 
कारण वह मोक्षरूप परम उत्तम गतिको प्राप्त 
होता है | 

पू०-कोश भी प्राणी खयं अपनी हिंसा नहीं 
करता फिर यह अप्राप्तका निषेध क्‍यों किया जाता 
है कि वह अपनी हिंसा नहीं करता; जैसे कोई 
कहे कि प्ृश्चीपर और अन्तरिक्षमे अग्नि नहीं 
जलानी चाहिये # |? थ 

उ०-यह दोष नहीं है | क्योंकि भज्ञानियोसे खयं 
अपना तिरस्कार करना बन सकता है | सभी अंकज्ञानी 
अत्यन्त प्रसिद्ध साक्षात्‌-प्रत्यक्ष आत्माका तिरस्कार 
करके अनात्मा शरीरादिको आत्मा मानकर, फिर धर्म 
ओर अधमका आचरण कर; उस प्राप्त किये हुए 
( शरीररूप ) आत्माक्ना नाश करके दूसरे नये 
( शरीररूप ) आत्माको प्राप्त करते है | फिर उसका 
भी इसी प्रकार नाश करके अन्यको और उसका भी वैसे 
ही नाश करके(पुन: ) अन्यको पाते रहते है । इस प्रकार 
बारबार शरीररूप आत्माको ग्राप्त करके उसकी हिंसा 
करते जाते है, अत सभी अज्ञानी आत्महत्यारे है । 

जो वास्तवमे आत्मा है वह भी अवियाद्वारा ( अन्नात 
होनेके कारण ) सदा मारा हुआ-सा ही रहता है, क्योंकि 
उनके लिये उसका विद्यमान फल भी नहीं होता । 








| खुतरा सभी अविद्वान्‌ आत्माकी हिंसा करनेवाले ही है । 


परन्तु जो इनसे अन्य उपयुक्त आत्मब्लरूपको जानने- 
वाला है, वह दोतनों प्रकारसे ही अपनेद्ारा अपना नाश 
नहीं करता है | इसलिये वह परमगति प्राप्त कर लेता 
है अर्थात्‌ उसे पहले बताया हुआ ( परम गतिरूप ) 
फल प्राप्त होता है ॥| २८॥ 


>> ८2 5सटे: 3 + -++ 
. ॥ यहाँ प्रथ्चीपर अर्नि जलानेका निपेष करना तो इसलिये अयुक्त है कि यदि प्रथ्वीयर आग्नि न जलाबी 
जाय तो कहाँ जलायी जाय ? ओर अन्‍न्तरिक्षमे जलानेका निषेध इसलिये ठीक नहीं कि वहाँ तो वह जलायी 


ही नहीं जा सकती । 


२४६ श्रीमद्भगवद्गीता 
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सवभूत्थम्‌ ईश सम पश्यन्‌ न हिनस्ति। यह जो कहा कि, ईश्वरकों सब भूतोंमे सम 

शक , | भावसे स्थित देखता हुआ पुरुष, आत्माद्वारा भात्मा- 
आत्मना आत्मानम्‌ इंति उक्त तदू अलुपपर्न | क नाश नहीं करता, यह युक्ति सड्गत नहीं है; क्योंकि 


खगुणकर्मबेलक्षण्यमेदमिन्नेष आत्मस इति | '" रण और कर्मोकी विछक्षणतासे विभिन्‍न हुए 
जीवामे इस प्रकार देखना नहीं बन सकता, ऐसी 


एतदू आशय आह--- शंका करके कहते हैं--.. 


प्रकृतेध. च कमोणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः परयति तथात्मानमकतोरं स॒ पर्यति ॥ २९ ॥ 


प्रकृत्या प्रकृति! भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, भायाको प्रकति समझना चाहिये” इत्यादि 
| ॥॒ हि मन्त्रोके अनुसार भगवानकी त्रिगुणात्मिका मायाका 
# |; है शत जल के को ते आह के हा / | नाम प्रकृति है, जो कि महत्तत्त आदि काय-करणके 
इति मन्त्रवर्णात्‌ तया ग्रकृत्या एवं च न अन्येन आकारमे परिणत है; उस प्रक्नतिद्वारा ही मन, 
महदादिकायकरणाकारपरिणतया कर्माणि | बाणी और शरीरसे होनेवाले सारे कर्म, सब प्रकारसे 
वादान;कायारस्थाणि क्रियमाणानि निववेत्यं- | सम्पादन किये जाते हैं; अन्य किसीसे नहीं, इस 
मानानि सर्वशः सर्वग्रकारे यः पश्यति उपलभते | | प्रकार जो देखता है | 
तथा अपमान क्षेत्रज्ञम्म॒ अकतारं सर्वोपाधि- तथा आत्माको-द्षेत्रज्षको जो समस्त उपाधियोंसे 
रहित अकर्ता देखता है, वही देखता है अर्थात्‌ वही 
५ जल प्रमार्थदर्शा है, क्योंकि आकाशकी भाँति निर्गुण और 
निमुणस्थ अकतुः निविशेषस्थ आकाशस्य | इ्लेषतारहित अकर्ता आत्मामे, भेदभावका होना 


इव भेदे प्रमाणानुपपत्ति; इत्यथें: || २९ ॥। | अ्माणित नहीं हो सकता । यह अभिम्राय है ॥२९॥ 
>>-+>-भृष्न-2 552 १७... ०च्‌०++-+त> 
फिर भी, उसी यथार्थ ज्ञानकी दूसरे शब्दोंसे 
व्याख्या करते हैं-.. 


विवजित पश्यति स परमाथदर्शी इति अभिप्रायः । 


पुनरपि तदू एवं सम्यग्दशनं शब्दान्तरेण 


प्रपश्चयति-- 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 


तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा॥ ३० ॥ 


यदा यस्मिन्‌ काले भूतप्ृथम्भाव॑ भूतानों जिस समय ( यह विद्वान ) भूतोकि अक्षय-अलग 


पृथग्भाव॑ पथक्त्वस् एकस्थम्‌ एकसिन्‌ आत्मनि | भारवोको--भू्तोकी इयक्ताको, एकआत्मामे ही स्थित 


खितम्‌ एकसखथम्‌ अनुपश्यति शासत्रावार्योपदेशतो- | देखता है अर्थात्‌ शात्ष और आचार्यके उपदेशसे 
आत्मप्रत्यक्षत्वेन प्यति आश्वेद | मवन करके आत्माको इत्त प्रकार प्रत्यक्षमावसे देखता 


सत्वा 
है कि यह सब कुछ आत्मा ही है ।! 


69 / ०५ ० (०9। २५७ | ? ) इति। 
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तत एबं च तस्मादू एवं च विस्तारम्‌ उत्पत्ति 


विकासम्‌ आत्मतः ग्राण आत्मत आश्ा- 


त्मतः समर आत्मत आकाशञ्न आत्मतस्तेज आत्मत 
आप आत्मत आविभावतिरोभावावात्मतोउचम 


. (छा०3०७। २६ । ? ) इति एवम्‌ आदिय्रकारेः 
'विस्तारं यदा पश्यति ब्रह्म संपथते ब्रह्म एवं 
भवति तदा तस्िन काले इत्यथे! ॥ ३० ॥ 
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२३४७ 


तथा उस आत्मासे ही सारा विस्तार--सबकी 
उत्पत्ति-विकास देखता है अर्थात्‌ जिस समय 
आत्मासे ही प्राण, आत्मासे ही आशा, आत्मा- 
से ही संकरप, आत्मासे ही आकाश, आत्माखे 
ही तेज, आत्मासे ही जल, आत्मासे ही अन्न, 
आत्मासे ही सबका प्रकट और लीन होना” 
इत्यादि प्रकारसे सारा विस्तार आत्मासे ही हुआ 
देखने लगता है, उस समय वह ब्रह्मको ग्राप्त हो 
जाता है--बक्लरूप ही हो जाता है || ३० || 


एकस्य आत्मनः स्वेदेहात्मत्वे तद्दोषसंबन्धे 


जन 


ग्राप्ते दम उच्यते-- 


एक ही आत्मा सब शरीरोंका आत्मा माना 
जानेसे, उसका उन सबके दोषोसे सम्बन्ध होगा, 
ऐसी शंका होनेपर यह कहा जाता है-.. 


अनादित्वान्निगुणत्वातपरमात्मायमव्ययः । 


शरीरस्थीषपि कोन्तेय न 

अनादिलादू अनादेः भाव: अनादितवम्‌ 
आदि; कारणं तद यस्य न अस्ति तद्‌ 
अनादि । यद्‌ हि आदिमत्‌ तत्‌ स्वेन आत्मना 
व्येति अय॑ तु अनादितवाद निरबयव इति 


कृत्वा न व्येति । 

तथा « निमुणलात्‌ सशुणों हि शुणव्ययादू 
व्येति अय॑ तु निगुणल्वाद्‌ न व्येति इति 
परमात्मा अयम्‌ अव्ययो न अस्य व्ययों विद्यते 
इति अव्ययः । 

यत एवम अतः शरीरस्थः अपि शरीरेषु 
आत्मन उपलब्धि; भवति इति शरीरख 
उच्यते तथा न करोति। तदकरणादू एवं 


तत्फलेन न लिप्यते । 


करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥ 


आदि कारणको कहते हैं, जिसका कोई कारण 
न हो, उसका नाम अनादि है और अनादिके 
भावका नाम अनादित्व है, यह परमात्मा अनादि 
होनेके कारण अव्यय है; क्योकि जो वस्तु 
आदिमान्‌ होती है, वही अपने खरूपसे क्षीण 
होती है | किन्तु यह परमात्मा अनादि है, इसलिये 
अवयवरहित है | अतः इसका क्षय नहीं होता | 


तथा निगुण होनेके कारण मी यह अब्यय है; 
क्योंकि जो वस्तु गुणयुक्त होती है, उसका गुर्णोके 
क्षयसे क्षय होता है | परन्तु यह ( आत्मा ) गुणरहित है, 
अत. इसका क्षय नहीं होता | छुतरां यह परमात्मा 
अव्यय है, अर्थाव्‌ इसका व्यय नहीं होता | 


ऐसा होनेके कारण यह आत्मा शरीरमें स्थित 
हुआ भी-शरीरमे रहता हुआ भी कुछ नहीं करता 
है, तथा कुछ न करनेके कारण ही उसके फलसे 
भी लिप्त नहीं होता है | आत्माकी शरीरमे प्रतीति 
होती है, इसलिये शरीरमे स्थित कहा जाता है । 


३४८ श्रीमद्भगवद्गीता 


लि इइडिडड्ःः?ःटट्टट्स्‍््य्च्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्य्य्य्स्स्स्ल्् 





कं . 


यो हि कर्ता स कर्मफेलेन लिप्यते अयं| क्योंकि जो कर्ता होता है वही कर्मेके फलसे 
लिप्त होता है| परन्तु यह अकर्ता है, इस- 
लिये फल्से छिप्त नहीं होता, यह अभिगप्राय है । 
पृ ०-तो फिर शरीरोंमे ऐसा कौन है जो कम 
करता है और उसके फल्से लिप्त होता है “यदि यह 
मान लिया जाय कि, परमात्मासे मिन्‍न कोई शरीरी 
कर्म करता है और उसके फलसे लिप्त होता है तब 
तो 'क्षेत्रत्ष भी तू मुझे ही जान' इस प्रकार जो क्षेत्रजञ 
और ईश्वरकी एकता कही है, वह भयुक्त ठहरेगी | 
यदि यह माना जाय कि इश्वरसे प्रथक्‌ अन्य 
कोई शरीरी नहीं है तो यह बतलाना चाहिये फिर 
कौन करता और लिप्त होता है ” अथवा यह 
कह देना चाहिये कि (इन सबसे ) पर कोई 
ईश्वर ही नहीं है | ह 
( बात तो यह है कि ) भगवानद्वारा कहा 
हुआ यह उपनिषद्‌ रूप दर्शन सबंथा दुर्विशेय और 
दुर्वाच्य है, इसीलिये वंगेषिक, संख्य, जैन और 
बौद्ध-मतावलम्बियोद्दारा यह छोड़ दिया गया हे । 
उ०-इसका उत्तर “खभाव ही बत॑ता है' 
ऐसा कहकर भगवानने खयं ही दे दिया हे; 
क्योंकि अविद्यामात्र स्वभाववाल्ा ही करता है, और 
लिप्त होता है, इसीसे यह व्यवहार चल रहा है । 
बास्तवर्मं अद्वितीय परमात्मामे वें ( 'कतपनः ओर 


तु अकर्ता अतो न फलेन लिप्यते इत्यथः । 

कः पुनः देहेषु करोति लिप्यते च, यदि 
तावदू अन्य; परमात्मनों देही करोति लिप्यते 
च्‌ तत इदम्‌ अनुपपन्‍नम्‌ उत्तं क्षेत्रशेथ्रकत्वस्‌ 


क्षेत्रज़् चावि मा विजि! इत्यादि । 

अथ न अस्ति इश्वराद अन्यों देही का 
करोति लिप्यते च इति वाच्यं परो वा नाप्ति 
इति । 

(९ था विज्ञेय॑ ७ पल. 65 

सवंथा दुर्विज्ेय दुवोच्य च्‌ इति भगवत्‌- 
कर आओ ९ ५9५ +> पा + अऔआु ७ 3 ओर, 
प्रोक्तर ओपनिषद दशन परित्यक्त वशेषिकः 
सांख्याहेतबोडें! च । 

तत्र अथ॑ परिहारों भगवता स्वेन एवं उक्तः 


सभावस्तु प्रवर्तते इति। अविद्यामात्रखभावो 


हि करोंति लिप्यते इति व्यवहारों भवति न तु 


प्रमार्थत एकसिन्‌ परमात्मनि तदू अस्ति। 


अत एतसिन.. परमार्थसांख्यदश ने 
खितानां ज्ञाननिष्ठानां प्रमहंसपरिव्राजकानां 
तिरस्कृताविद्याव्यवहाराणां कमोधिकारों न 
कि शी ( ५ 
अस्ति इति तत्र तत्र दशितं मगवता ॥ २३९ ॥॥ 


(लिप्त होना? आदि ) नहीं है । 

खुतरा इस वास्तविक बानदशनमे स्थित हुए 
ज्ञाननिष्ठ,. परमहंस. पर्खिजक खंन्यासियोंका 
जिन्होंने अविदाक्ृृत समस्त व्यवहारका तिरस्कार कर 
दिया है, कर्मोर्मे अधिकार नहीं है---यह बात जगह- 
जगह मगवानद्वारा दिखलायी गयी है || ३१ ॥ 





किम इव न करोति न लिप्यते इति अत्र 
दृष्टान्तम्‌ आह--- 


परमात्मा किसकी मॉति न करता है औरन 
लिप्त होता है ? इसपर यहाँ दृश्टन्त कहते हैं-- 


यथा सर्वंगत॑ सोक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 


स्वेत्रावस्थितो 


देहे. तथात्मा 


नोपलछिप्यते ॥ ३२ ॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय १३ 


यथा सर्बंगतं व्यापि अपि सत्त्‌ सीक्ष्म्यात्‌ 


३४५९ 


जैसे आकाश, सर्वत्र व्याप्त हुआ भी सूक्ष्म 


सक्ष्ममावाद आकाश ख॑ न उपलिप्यते न |होनेके कारण लिप्त नहीं होता-सम्बन्धयुक्त नहीं 
संबध्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न | होता, वैसे ही आत्मा भी शरीरमे सबंत्र स्थित रहता 


उपलिप्यते || ३२ ॥ 


हुआ भी ( उसके गुण-दोपोसे ) छिप्त नहीं होता | ३२॥ 


न टलब्ण( 7 22० ००ु७०७+>ज० 


कि चं--- 


तथा-- 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्म्न॑ छोकमिमं रविः | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्न ग्रकाशबति भारत ॥ ३३॥ 


यथा प्रकाशयति' अवभासयति एकः ऋुृत्सनं 
छोकम्‌ इम॑ रवि. सब्िता आदित्य तथा तद्ठ॒दू 
महाभूतादिधवत्यन्तं क्षेत्रम्‌ एक सन्‌ प्रकाशयति 
क; छषेत्री परमात्मा इत्यथः । 


रविच्ष्टान्तः अन्न आत्मन उमयाथे। अपि | 


भवति रविवत्‌ सवक्षेत्रेष एक आत्मा अलेपकः 
च्‌ इति ॥ ३३॥ 


जैसे एक ही सूर्य इस समस्त छोकको प्रकाशित 
करता है, वैसे ही, महामूतोसे लेकर ध्ृृति- 
पर्यन्त बतलाये हुए समस्त क्षेत्रकों वह एक होते 
हुए भी प्रकाशित करता है| कौन करता है ! 
क्षेत्रञ्--- परमात्मा | 

यहाँ आत्मामे सूयंका इृश्टान्त दोनों प्रकारसे 
ही घटता है, आत्मा सूर्यकी भाँति समस्त शरीरोंमे 
एक है और अलिप्त भी है || ३३ ॥ 


क०----_-____ग्न्मनाकाक- ँट ..>रे 88.07>गू-१ह०-.०.२००००० 


समस्ताध्याय्रार्थोपसंहाराथ! अय॑ श्लोक।-- 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयारेवमन्तरं 
भूतप्रकृतिमोक्ष॑ च ये 
क्षेत्रक्षेत्रयी, यथाव्याख्यातयों;। एवं यथा- 
शत आप ही कर $ 
प्रद्शितप्रकारेण अन्तरम इतरेतरवैलक्षण्यविश्ेष॑ 
ज्ञानचक्षुपा शास्राचार्यपदेशजनितम्‌ आत्म- 
प्रत्ययिकज्ञानं चक्षु। तेन ज्ञानचश्चुपा भूतप्रकृति- 
मोक्ष च भूतानां प्रकृति! अविद्यालक्षणा 
अव्यक्ताख्या तस्या भूतप्रकृते! मोक्षणम्‌ 
अभावगमन च्‌ ये व्रिदु विजानन्ति यान्ति 
९5 « ए & ख््‌ 
गच्छन्ति ते परं परमाथतत्च ब्रह्म न पुनः देहम्‌ 
९ 
आददते इत्यथे। ।। ३४ ॥ 





सारे अध्यायके अर्थका उपसंहार करनेके लिये 
यह लोक ( कहा जाता है )--- 
ज्ञानचक्षुषा । 


(५ / कर 


विदुयोन्ति ते परम ॥ ३१४ ॥ 


जो पुरुष शात्र और आचायक्रे उपदेशसपे 
उत्पन्न आत्मसाक्षात्काररूप ज्ञाननेत्रोद्वारा, पहले 
बतलाये हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञक्ते अन्तरको,---उनकी 
पारस्परिक त्रिछक्षणताको, इस पृव॑ढर्शित प्रकारसे 
जान लेते है, ओर वैसे ही अत््यक्त नामक अविद्यारूप 
भूतोकी प्रकृतिके मोअको, यानी उसका अभाव कर 
देनेकी भी जानते है, वे परमार्थतत्तखरूप ब्रह्मकों 
प्राप्त हो जाते हैं, पुनजन्म नहीं पाते || ३४ ॥ 


---२७०-८०-४७८-थ-+-२ 
[ पे +. 4 ॥ । वेय हक *. (६ ठ €"< 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसयां संहितायां वेयासिकयां सीष्मपर्बणि 
श्रीमड़्गवद्गीतासपनिपत्सु त्रह्मविधायां योगमास्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्योगो नाम त्रयोदशो5घ्याय। ।। १३ ॥ 


3 


चतुदंशो<्ध्यायः 


पे न चर $ रा 
सबंध उत्पच्यमानं क्षेत्रक्षेत्रज्संयोगादू | उत्पन्न होनेवाली सभी वस्तुएँ, क्षेत्र और 
क्षेत्रञ्षक संगोगसे उत्पन्न होती है, यह बात कही 
उत्पद्यते इति उक्त तत कर्थम इति तत्यदशनार्थ | गयी | सो व उत्पन 
त्‌ कथस्‌ होते तत्मदशेनाथ | गयी | सो वह किस ग्रकारसे ( उत्पन्न होती हैं! ) 
। यह दिखलानेके लिये “पर भूय:? इत्यादि इल्नेकोंवाले 
$ $) ९ ञ्‌ अ ) 
प्र भूय; इत्यादि; अध्याय आरस्यते | चतुदश अध्यायका आरम्म किया जाता है | 


अथवा इश्वरपरतन्त्रयो ; प्षेत्रक्षेत्रज्ञया ; अथवा इश्वरके अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
जगतके कारण हैं, सांख्यवादियोंके मतानुसार 
खतन्त्रतासे नहीं | यह बात दिखलानेके लिये 
खतन्त्रयो; इति एवम्‌ अथम । ( यह अध्याय आरम्म किया जाता है ) | 


जगत्कारणत्तय॑ न तु॒सांख्यानाम॒ इच 


प्रकृतिखत्व॑ं शुणेषु च सज्ज; संसारकारणम्‌ | तथा जो यह कहा कि प्रकृतिमे स्थित होना 

ओर गुणविषयक आसक्ति--यही संसारका कारण 

है, सो किस गुणमे किस ग्रकारसे आसक्ति होती 

गुणाः कथ॑ वा ते वध्नन्ति इति गुणेम्यः च | है “ गुण कौन-से है? वे केसे बाँवते है ? गुणोंसे 

जज अमर, , | छुटकारा कैसे होता है ? तथा मुक्तका लक्षण 
क्षप्‌ 

ंआ अ आ0७3 ५ 0% 00«0% क्या है ? यह सब बाते बतछानेके लिये भी इस 


पक्तव्यम्‌ इति एवस अथ च-- अध्यायका आरम्भ किया जाता है-- 


श्रीमगवालुवाच---. । श्रीमगवान्‌ बोले-- --- 


इति उक्त कसिन गुण कथ॑ सड़ः के वा 


पर॑ भूयः प्रवक््यामि ज्ञानानां- ज्ञानम॒त्तमस्‌ | 
यज्ज्ञात्वा सुनयः सब परां सिडिमितो गताः ॥ १ ॥ 


“परम” इस पदका दूरस्थ ज्ञानम?! पदके साथ 
सम्बन्ध है । 


संकनयपकद कमला, 


पर ज्ञानम्‌ इति व्यवहितेन सम्बन्ध: 


भूयः पुनः पूर्वेचु सर्वेषु अध्यायेषु असकछूदू | समस्त ज्ञानोमे उत्तम परम ज्ञानकों अर्थात्‌ जो 
अपि हे बााह पर-बस्तुविषयक होनेसे परम है और उत्तम फल्युक्त 

उक्तम्‌ आप प्रतक्याम न्‍् ः 
ह जो अंक के होनेके कारण समस्त ज्ञानोंमि उत्तम है, उस परम 
विपयत्वात्‌, कि तत्‌, ज्ञानं सबेधां ज्ञानानाम | उत्तम ज्ञानको, यबथपि पहलेके सब्र अच्यायोंमे 
उत्तमम्‌ उत्तसफलत्वात | बार-बार कह आया हूँ, तो भी फिर भी प्रकार कहूँगा । 
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है मा आम कम 


न्ञानानाम्‌ इति नअमानित्वादीनां किं तर्हि 
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0 00 कह ही कि आ्िकिकाओ 


यहाँ ज्ञानोमेसे! इस शब्दसे अमानित्वादि ज्ञान- 


साधनोंका ग्रहण नहीं है । किन्तु यज्ञादि ज्ञेय- 
वस्तुविषयक ज्ञानोका ग्रहण है | 

वे यज्ञादि विषयक ज्ञान मोक्षके लिये उपयुक्त नहीं 
है और यह ( जो इस अध्यायमे बतलाया जाता है वह ) 
मोक्षेके लिये उपयुक्त है, इसलिये “परम” और 
“उत्तम? इन दोनों शब्दोसे श्रोताकी बुद्धिमे रुचि 


यज्ञादिज्ञेयवस्तुविषयाणाम्‌ इति । 
तानि न मोक्षाय इंदं तु मोक्षाय इति 


परोत्तमशब्दाभ्यां स्तौति श्रोतृवुद्धिरुच्युत्पाद- 


नाथेम्‌ | उत्पन्न करनेके लिये इसकी स्तुति करते हैं । 
यद्‌ ज्ञाला यदृ ज्ञानम ज्ञात्वा ग्राप्य सुनय: जिस ज्ञानकों जानकर-पाकर सब मननशील 
संन्‍्यासिनो मननशीछा। सर्वे परां सिद्धि | संन्यासीजनन इस देहबन्धनसे मुक्त होनेके बाद 


मोक्षरूप परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं, ( ऐसा परम 
ज्ञान कहँगा ) ॥ १॥ 
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अस्या। च सिद्धे; ऐकान्तिकत्व॑ दशेयति-- 


मोक्षाख्याम्‌ इतः अस्ादू देहबन्धनाद्‌ ऊध्वे 
गताः प्राप्ता।॥ १ ॥ 


इस (ज्ञानद्वारा प्राप्त हुई)सिद्धिकी अव्यभिचारिता- 
| नित्यता दिखलाते हैं--- 


इृदं. ज्ञानमुपाश्रिव-य मम साधम्यमागताः । 
सर्गंपि नोपजायन्ते प्रलढये न व्यथन्ति च॥ २॥ 


इदं ज्ञानं यथोक्तम्‌ उपाश्रित्य ज्ञानसाधनम्‌ 
अनुष्ठाय इति एतत्‌ | मम परमेव्वरस्थ साधम्य 
मत्खरूपताम आगता- ग्राप्ता इत्यर्थो न तु 
समानधमतां साधम्य क्षेत्रशेखरयों! भेदान- 
भ्युपगमाद्‌ गीताशास्त्रे | फलवादः च॒ 
अय॑ स्तुत्यरथम उच्यते | सर्गे अपि सृश्टिकाले 
अपि न उपजायन्ते न उत्पच्चन्ते प्रल्ये ब्रह्मणः 
अपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथां न 
आपदन्ते न च्यवन्ति इत्यथे। | २॥ 


इस उपयुक्त ज्ञानका मलीमॉति आश्रय लेकर,अर्थाव्‌ 
ज्ञानके साधनोका अनुष्ठान करके, मुझ परमेश्वरकी 
समानताको-मेरे साथ एकरूपताको प्राप्त हुए पुरुष 
सृश्िि उत्पत्तिकालमे भी, फिर उत्पन्न नहीं होते और 
प्रलयकालमें-ब्रह्माके विनाशकालमे भी व्यथाको प्राप्त 
नहीं होते, अर्थात्‌ गिरते नहीं | यह फछका वर्णन 
ज्ञानकी स्तुतिके लिये किया गया है। यहाँ “साधम्य? का 
अर्थ *समानघमंता” नहीं है, क्योंकि गीताशाक्षमें क्षेत्रज्ञ 
और ईंश्वरका भेद खीकार नहीं किया गया | २ || 
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क्षेत्रक्षेत्रज्॒संयोग इेहशो भूतकारणम्‌ इति 


आह 


अब यह बतलाते हैं कि इस प्रकारका क्षेत्र और 
क्षेत्रञका संयोग भूतोंका कारण है--- 


सम योनिमेहद्रह्मा तस्मिन्गर्म दघाम्यहम । 


संभव; 


सर्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 
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मम खमूता मदीया माया - त्रिगुणात्मिका 
प्रकृतिः योति: सवधूतानां सवकार्येम्यों 
महत््वाद्‌ भरणात्‌ च खविकाराणां महृ्‌ ब्रह्म 
इति योनि: एवं विशिष्यते । 

तप्मिन्‌ सहति ब्रक्मणि योनों गम हिरण्य- 
गर्भेस्य जन्मनो बीज॑ सर्वभूतजन्सकारणं बीज॑ 
दधामि निश्षिपामि क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिद यशक्तिमान्‌ 
इेब्वर; अहम्‌ अविद्याकामकर्मोपाधिखरूपानुवि- 
धायिन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यथ; । 

संभव उत्पत्ति; सवंभूतानां हिरण्यगर्भोत्यत्ति- 
द्वारेण ततः तसादू गभोधानादू भवति हे 
भारत [॥ ३ ॥ 





मुझ इंश्वरकी माया--त्रिगुणमयी प्रकृति, समस्त 
भूतोकी योनि अर्थात्‌ कारण है। समस्त कार्योंसे यानी 
उत्पत्तिशील वस्तुओसे बड़ी होनेके कारण और भपने 
विकारोको घारण करनेवाली होनेसे प्रकृति ही भहत्‌ 
ब्रह्म! इस विशेषणसे विशेषित की गयी है । 

उस महत्‌ ब्रह्मरूप योनिमे, मै-क्षेत्र और क्षेत्रक्ञ 
इन दो प्रकृतिरूप शक्तियोंवाला इश्वर। हिरण्यगर्मके 
जन्मके बीजरूप ग्को, यानी सब भूतोकी उत्पत्तिके 
कारणरूप बीजको, स्थापित किया करता हूँ । अथीत्‌ 
अविद्या,कामना,कर्म और उपाधिके खरूपका अनुवतेन 
करनेवाले क्षेत्रज्ञको क्षेत्रसे सयुक्त किया करता हूँ । 

है भारत ! उस गर्भाधानसे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति 


द्वारा समस्त भूतोकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


सर्वेयोनिषु कोन्तेय मूतेयः संभवन्ति या; । 
तासां वह्य महयोनिरह॑ बीजप्रदः पिता ॥ 8 ॥ 


देवपितृमनुष्यपशुसगादिसवबंयोनिषु कौन्तेय 
मूतयों देहसंखानलक्षणा मूछिंताज्ञावयवा मूर्तेय: 


हे कुन्तीपुत्र | देव, पितृ, मनुष्य, पश्चु और श्ृग 
आदि समस्त योनियोमे जो मूर्तियाँ, अर्थात्‌ शरीराकार 
अलग-अलग अड्जोके अवयवोकी रचनायुक्त व्यक्तियों 


: संभवन्ति या: तासा मूर्तीनां त्रह्म महत्‌ सर्वावस्थ॑ | उत्पन्न होती है, उन सब मूर्तियोकी सब प्रकारसे स्थित 


योनि: कारणम्‌ अहम इंशो बीजप्रदो गर्भाधानस्य 


कृतां पिता ॥ ४ ॥ 


महत्‌ ब्रह्मरूप मेरी माया तो, गर्भ घारण करनेवाली 
योनि है, और मै ईश्वर बीज प्रदान करनेवाला अर्थात्‌ 
गर्भाधान करनेवाला पिता हूँ ॥ 9 ॥ 
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के गुणा! कर्थ वश्चन्ति इति उच्यते-- 


सत्व॑ रजस्तम इति 
निब॒ध्नन्ति महाबाहो 
सत्तं रजः तम इति एवं नामानः, गुणा इति 


पारिभाषिकः शब्दों न रूपादिवद्द्र॒व्याश्रिता। । 


वे गुण कौन-कौन-से है और कीसे बाँवते हैं * 
सो कहते है--- 
गुणाः प्रकृतिसंभवा३ । 
देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 

सत््व, रज और तम-ऐसे नामोवाले ये तीन गुण 
है | गुण! शब्द पारिमापिक है | यहाँ रूप, रस 
आदिकी भॉँति किसी द्रव्यके आश्रित गुणोंका ग्रहण 
नहीं है, तथा “गुण” और “गुणवान” (प्रकृति ) का 


न च गुणगुणिनोः अन्यत्वम्र्‌ अन्र विवक्षितम्‌ | | भेद भी यहाँ विवक्षित नहीं है । 
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तसाद्‌ शुणा इंच नित्यपरतल्त्राः क्षेत्रज्ञ 
प्रति अविद्यात्मकत्वात्‌ क्षेत्रज्ञ निवश्नन्ति इंच 
तम्र आस्पदीकृत्य आत्मानं॑ प्रतिलभन्ते इति 
निबध्नन्ति इति उच्यते | 


द तेच प्रकृतिसंभवा भगवन्मायासंभवा निबध्नन्ति 
इव है महाबाहो महान्तों सम्थंतरों आजानु- 
प्रलम्बी वाहू यय्य स महाबाहु हे महाबाहों 
देहे शरीरे देहिनं देहवन्तम्‌ अव्ययम अव्ययत्व॑ 
च उक्तम्‌ “अनादितलात? इत्यादिश्छोके । 


ननु देही न लिप्यते इति उत्त तत्‌ कथम्‌ 
हह निवध्नन्ति इति अन्यथा उच्यते, 
परिहृतम असामि। इचशब्देन निबध्नन्ति 
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जैसे रूपादि गुण द्ृव्यके अधीन होते हैं 
वेसे ही ये सत्तादि गुण सदा क्षेत्रञ्के अधीन 
हुए ही अविद्यात्मक होनेके कारण मानो क्षेत्रज्ञको बॉव 
लेते है । उस (क्षेत्रज्ष ) को आश्रय बनाकर ही 
( ये गुण ) अपना खरूप प्रकट करनेमे समर्थ 
होते हैं, अत: “बॉवते है? ऐसा कहा जाता है । 

जिसकी भुजाएँ अतिशय सामथ्ययुक्त और 
जानु ( घुटनो ) तक लंबी हो, उसका नाम 
महाबाहु है | हे महाबाहो ! मगवानकी मायासे उत्पन्न 
ये तीनो गुण इस शरीरमे शरीरघारी अविनाशी 
क्षेत्ज्को मानो बॉध लेते हैं | क्षेत्रञ्का “अविनाशित्व! 
“अनादित्वात? इत्यादि श्छोकमे कहा ही है । 

पू०-पहले यह कहा है कि देही-आत्मा लिद्त 
॥न्‍ होता; फिर यहाँ यह विपरीत बात केसे कही 
जाती है क्लि उसको गुण बॉपते हैं । 

उ०--इव!ः शब्दका अध्याहार करके हमने 
इस शंकाका परिहार कर दिया है । अर्थात्‌ वास्तवमे 
नहीं बॉघते, बॉघते हुए-से प्रतीत होते हैं || ५ ॥ 


इच इति ॥- ५ ॥ 
तत्र. सत्य. निर्मेललात्रकाशकमनामयम्‌ | 
सुखसड़ेन बच्चाति ज्ञानसड्रेन चानध ॥ ६ ॥ 


तत्र सच्चादीनां सच्वस्य एवं तावद 
लक्षणम्‌ उच्यते--- 

निमल्वात्‌ स्फटिकमणि। इब प्रकाशकम्‌ 
अनामयं॑ निरुपद्रवं सत्वं तदू निवध्नाति । 


कथम्‌ ,छुखसद्गेन सुखी अहम इति विषयभूतस्थ 
सुखस्य विषयिणि आत्मनि संश्लेषापादन सपा 


एवं सुखे सज्लनम्‌ इति। सा एपा अविद्या । 

न हि विषयधर्सो विषयिणो भ्रवति । 
इच्छादि च॒ धृत्यन्तं क्षेत्र्य एवं विपयस्य 
धर्म इति उक्त मगवता | 


77.., रत |» १77७ ९३७ ...... 


उन सत्त्त आदि तीन गुणमेसे पहले, सत्त- 
गुणका लक्षण बतलाया जाता है--- 

सत्त्तगुण स्फटिक-मणिकी भाँति निर्मल होनेके 
कारण, प्रकाशशील और उपद्गरवरहित है ( तो भी ) 
वह बॉघता है । 

कैसे बॉघता है ? सुखकी आसक्तिसे | (वास्तवमे) 
विषयरूप सुखका विपयी आत्माके साथ “मैं छुखी 
हैँ? इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ देना यह आत्माको 
मिथ्या ही सुखमे नियुक्त कर देना है | यही अविधा है | 

क्योंकि विषयके घर विपयीके (कमी ) नहीं होते 
और इच्छासे लेकर धृतिपर्यन्त सब धर्म विपयरूप 
क्षेत्रके ही हैं--ऐसा भगवानने कहा है | 


२३५४ 
अतः अविद्यया एवं खकीयधमभ्रूतया 
विषयविषय्यविवेकलक्षणया अखात्मभूते सुखे 
सद्जयति इब सक्तम इंच करोति असुखिन 


सुखिनम्‌ इंच । तथा श्ञानसझ्लेन च | 


ज्ञानम्‌ इति सुखसाहचयोत्‌ क्षेत्र एव 
अन्त।करणस्थ धर्मों न आत्मन। आत्म- 
धर्मत्वे सन्भानुपपत्तेः बन्धालुपपत्तेः च । 
सुखे इव ज्ञानादो सड्ो मन्तव्यों हे 


अनध अव्यसन ।। ६ ॥ 


श्रीमद्ठगवद्गीता 
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- छुतरां यह सिद्ध हुआ कि जो आरोपितमभावसे 
आत्माकी खकीय धर्मरूपा हो रही है और विषय- 
विपयीका भज्ञान ही जिसका खरूप है, ऐसी अविया- 
द्वारा ही सत्तगुण अनात्मखरूप सुखमे ( आत्माको ) 
मानो नियुक्त--आसक्त कर देता है, यानी जो 
( वास्तवमे ) खुखके सम्बन्धसे रहित है, उसे सुखी- 
सा कर देता है | इसी प्रकार ( यह सत्तगुण उसे ) 
ज्ञनके सड़से भी ( बाँधता है )। 

ज्ञान भी खुखका साथी होनेके कारण, क्षेत्र 
अर्थात्‌ अन्तःकरणका ही धर्म है, आत्माका नहीं, 
क्योंकि आत्माका घर्म मान लेनेपर उसमे आसक्त 
होना और उसका बॉधना नहीं बन सकता । 
इसलिये हे निष्पाप ! अर्थात्‌ व्यसन-दोष-रहित 
अजुन |! सुखकी माँति ही ज्ञान आदिके “सड्ड” को 
भी ( बन्धन करनेवाढा ) समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 


दाद 00 “20 ० ० 0 अल 


रजो रागात्मक॑ विहडि. तृष्णासड्रसम॒द्धबम । 


तन्निबन्नाति कोन्तेय 
रजो रागत्मक॑ रख्ननादू रागो गेरिकादिवद्‌ 


रागात्मक॑ विद्धि जानीहि 


तृष्णा अग्राप्ताभिलापष आसड्भ: ग्राप्ते विषये 


मनस; ग्रीतिलक्षण; संबलेष), तष्णासड्भयोः 


समुड्धव तृष्णासड्भसमुद्भवम्‌ | 


तद्‌ निबध्नाति तदू रज॥ कौन्तेय कमंसल्लेन 


कर $ तर (5 $ 
दृष्टारष्टार्थेषु कमंस सझ्जनं तत्परता कमसद्ञ+ 


तेन निबध्नाति रजो देहिनम्‌ || ७ ॥। 


तमरत्वज्ञानजं॑ विडि. 


तृष्णासड्समुद्धव॑ 


कमसड़ेन देहिनम्‌॥ ७ ॥ 

अग्राप्त वस्तुकी अभिवाषाका नाम तृष्णा? है 
और प्राप्त विषयोमे मनकी प्रीतिरूप स्नेहका नाम 
“आसक्ति? है, इन तृष्णा और आसक्तिकी उत्पत्तिके 
कारणरूप रजोगुणको रागात्मक जान । अर्थात्‌ 
गेरू आदि रंगोकी भाँति ( पुरुषको विषयके साथ ) 
उनमे आसक्त करके तद्रूप करनेवाल्य होनेसे, 
इसको दठ रागरूप समझ । 

हे कुन्तीपुत्र | वह रजोगुण, इस शरीरधारी 
क्षेत्रञ्को कर्मासक्तिसे बाँघता है | दृष्ट और अद्ृष्ट 
फल देनेवाले जो कर्म हैं उनमे आसक्ति--तत्परताका 
नाम कर्मासक्ति है; उसके द्वारा बाँवता है ॥ ७ ॥ 


हगनदाकुह सा सबेदेहिनाम । 


न्ञपफ्ल् ।॥ ४ | 
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तमः तृतीयों गुण; अज्ञानजम्‌ अज्ञानादू जातम्‌ू | और समस्त देहधारियोको मोहित करनेवाले 
अज्ञानजं विद्धि मोहन मोहकरम्‌ अविवेककर तमो गुणको, यानी जीवॉके अन्तःकरणमे मोह-- 
अविवेक उत्पन्न करनेवाले तम नामक तीसरे गुणको, 
तू अज्ञानसे उत्पन्न हुआ जान | है भारत ! वह 
प्रमाद; च आलस्य॑ च निद्रा च प्रमादालख- | तमोगुण, ( जीवोकी ) प्रमाद, आल्स्य और निद्वाके 
निद्रा; तामि। तत्‌ तमो निबध्नाति भारत || ८ ॥ | द्वारा बॉधा करता है || ८ ॥ 


सर्वदेहिनां सर्वषां देहवतां प्रमादालूस्यनिद्रामि: 





पुनः गुणानां व्यापार; संक्षेपतत उच्यते-- फिर भी उन ग़ुणोका व्यापार संक्षेपले बताया 
जाता है- 


सत्वं सखे संजयति रज कमणि भारत | 


ज्ञानमावृत्य॒तु॒तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
सत्वं सुखे संजयति संश्लेष्यति रजः कर्मणि। हे भारत ! सत्तगुण सुखमे नियुक्त करता है और 
हे भारत संजयति इति वर्तते# । ज्ञानं सच्तकृतं | रजोगुण कमोंमे नियुक्त किया करता है तथा तमोगुण, 


विवेकप्‌ आइत्य आच्छाद्य त॒तमः स्वेन सत्तगुणसे उत्पन्त हुए विवेक-ज्ञानकमो, अपने 
आवरणात्मक खमावसे आच्छादित करके फिर 


आवरणात्मना ग्रमादे संजयति उत प्रमादों नाम | ;मादमे नियुक्त किया करता है । प्राप्त कर्तव्यको न 


प्राप्कतेव्याकरणस ॥ ९॥ करनेका नाम ग्रमाद है ॥ ९॥ 
उक्त कार्य कदा कुवन्ति गुणा इति उच्यते- ये तीनो गुण उपर्युक्त कार्य कब करते है ? सो 
कहते है-.. 


रजस्तमश्राभिभूय.. सत्व॑ भवति भारत । 


रजः सत्त्वं॑ तमसचेव तमः सत्त्ब॑ रजस्तथा ॥ १० ॥ 
रज: तमः च उसच्नो अपि अमिमभूय सत्ततं, है भारत ! रजोगुण और तमोग्रुण-इन दोनोंको 
भवति उद्भवति वर्धते यदा तदा लब्घात्मक॑ सच्य॑ | कर जब सचग॒ुण उन्नत होता है--बढ़ता है, तव 
५ वह अपने खरूपको प्राप्त हुआ सचगुण अपने कारय- 
खकायस्‌ ज्ञानसुखादि आरभते हे भारत । ज्ञान और सुखादिका आरम्म किया करता है । 
तथा रजोशुणः सत्ततं तमः च एव उसी अपि | तथा सच्तगुण और तमोगुण-इन दोनोंको ही दबा- 
अभिभूय व्धते यदा तदा कमेतृष्णादि खकायेम्‌ कर जब रजोगुण बढ़ता है तब वह “कर्मों तृष्णा 
आरमते । आदि? अपने कार्यका आरम्म किया करता है | 
तम आख्यो शुणः सरल रजः च्‌ उस्ों अपि। वैसे ही सत्तगुण और रजोगुण इन दोनोंकी दबाकर 
अभिभूय तथा एव वर्धते यदा तदा ज्ञानावरणादि | जब तम नामक गुण बढ़ता है तव वह 'ज्ञानको आच्छा- 
खकायम्‌ आरभते ।॥। १० ॥ दित करना आदि? अपना कार्य आरम्भ किया करता है। 
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यदा यो शुण।) उद्धतो भवति तदा तस्थ|  जिससमय जो गुण बढ़ा हुआ रहता है, |. जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ रहता है, उस समय 
कि लिड्डम्‌ इति उच्यते-- - उसके क्या चिह्न होते है सो बताते हैं-- 
सवद्रारेष. वेहेउस्मिन्प्रकाश. उपजायते | 
ज्ञान यदातदा विद्यादिवृद्टरं सत्तमित्युत ॥ ११ ॥ 
स्वद्वरेध आत्मन उपलब्धिद्वाराणि श्रोत्रा-| जब इस शरीरके समस्त द्वारोमे, थानी आत्माकी 


दीनि सवोणि करणानि तेपु सर्वेद्वारेषु अन्त+- | उपलब्धिके द्वारभूत जो श्रोत्रादि सब इन्द्रियाँ है 
करणस चबुद्धे! बृत्ति; प्रकाशो देहे अस्मिन्‌ उनमे, प्रकाश उत्पन्न हो -- अन्तःकरण यानी बुद्धिकी 
वृत्तिका नाम अ्रकाश! है और यही ज्ञान! है। यह 


उपजायते एवं ज्ञानं यदा एवंग्रकाशी 
व मो मर ३७१४० ज्ञान नामक प्रकाश जब शरीरके समस्त दारोमे 
ब्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशेन लिज्लैन | उपन्‍न हो---तब इस ज्ञानके प्रकाशरूप चिहसे ही 
विद्याद्‌ विवृद्दम्‌ उद्धृत सत्तम्‌इति उत अपि॥ ११॥ | समझना चाहिये कि सत्तगुण बढ़ा है ॥ ११ ॥ 
न-+२०-<० 552 ७8-०णु-+->-- 
रजस उद्धृतस्थ इढे चिहृ॒म्र--- | उत्पन्न हुए रजोगुणके चिह्न ये होते हैं--- 
लोभः .प्रवृत्तिरारम्स: कमेणामशमः स्पृहा | 
रजस्येतानि जायन्ते. विवृद्ध भरतषम ॥ १२॥ 


लोमः परद्रव्यादित्सा, प्रवृत्ति; ग्वर्तेनं। हे भरतवंशियोमे श्रेष्ठ | छोम-परढ्वव्यको प्राप्त 
न्‍्यचेष्टा, आरम्म:, कसम, कर्मणाम्‌ | अशमः करनेकी इच्छा, प्रवृत्ति--सामान्यमावसे सांसारिक 
ते ह कि, .._| चेश और कर्मोका आरम्म तथा अशान्ति-उपरा- 





अनुपशमः, हपरागादिय्रवृत्तिः, स्पृद्न सर्च-|मताका अभाव, हर्ष और रागादिका प्रवृत्त होना 
हे था, रजसि गुणे विद तथा छाल्‍सा अर्थात्‌ सामान्यमावसे समस्त वस्तुओं 
सामान्यवस्तुविषया ठृष्णा, र्सि शुणे बिदद्धे |... «ये सब चिह रजोयुणके बढ़नेपर उलपन्‍न 


एतानि लिड्जानि जायन्ते हे मरतरपम ॥ १५॥ ' होते हैं ॥ १२ ॥ 





अप्रकाशो5ग्रवृत्तिश्व प्रमादो मोह एवं च। 
तमस्येतानि जायन्ते. विवृद्धे कुछूनन्दन ॥ ६ ३ ॥| 
अप्रकाश:; अविवेक $ अत्यन्तम्‌ व्यन्त अप्रबवृत्ति, च हे कुरुनन्दन | अप्रकाश अर्थात्‌ अत्यन्त अविवेक 
ग्रतृत्त्यक्षात्र; तत्काये प्रमादो मोह एव च प्रवृत्तिका अमात्र; उसका काय प्रमाद और मोह 
अविवेको मूढता इत्यथ; | तमसि ग़ुणे विदद्ने अर्थात्‌ अविवेकहूप मृढ़ता-ये सब चिह तमोगरुणकी 
एतानि लिड्डानि जायन्ते हे कुरुनन्दन || १३॥ | इह्धि होनेपर उत्पन्न होते हैं | १३ ॥ 
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मरणद्ारेण अपि यत्फल प्राप्पते तद मरण-समयकी अवस्थाके द्वारा जो फल मिलता 
अपि गहेतक॑ सर्व गौ ति है, वह सब भी आसक्ति और रागसे ही होनेवाढा 
पे सजरागहतुक सच गाणम एव इंत। गुणजन्य हीं होता है, यह दिखानेके लिये 


दर्शयन्‌ आह-- कहते है--. 
यदा सत्ते प्रवृद्धे तु प्रठयं॑ याति देहश्व॒त्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्य ते ॥ १४ ॥ 


यदा सच्चे प्रवृद्धे उद्धेते तु प्रढ्यं मरणं याति | जब यह शरीरधारी जीव, सत्तगुणकी इद्धिमे 
प्रतिपययते देहरूद आत्मा तदा उत्तमविदां | म॒त्युको प्राप्त होता है; तब उत्तम तत्तको जानने- 
महदादितच्वविदाम्‌ इति एतत्‌ | लेकान्‌ अमलान्‌ | वाछोेके भर्थात्‌ महत्तत्वादिको जाननेवालोके 
मलरहितान्‌ प्रतिपयते प्राम्ोति इति एतत्‌ ॥ १७॥ | निर्---मलरहित लछोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रढुयं गला कमंसड्रिषु जायते । 
तथा. प्रदीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
रजसि शुणे विवृद्धे प्रछयं मरण॑ गत्वा ग्राप्प | रजोगुणकी बृद्धिके समय मरनेपर कमसगियोंमे 
० जिम. जायते | “व्‌ कर्मोमे आसक्त हुए मनुष्योमे उत्पन्न होता 
कर्मसहिंड॒ कर्मासक्तियुक्तेत मलुष्येषु जायते | पे कम 
के पड गज है और वेसे ही तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ 


तथा तद्ददू एवं प्रढीनो म्तः तमसि बिबृद्धे मनुष्य मूढ़योनियोमे अर्थात्‌ पश्चु भादि योनियमि 





मूढ्योनिषु पश्वादियोनिषु जायते ॥ १५ ॥ उत्पन्न होता है | १५७ || 
मारा आ७  -  -:ाआ, आशा 
अतीतश्छोकार्थस्स एवं संक्षेप उच्यते-- पहले कहे हुए इोकोंके अर्थका ही सार कहा 
जाता है--- 


-कर्मणः सुक्ृतस्याहुः सात्तिक निमेलं फलस। 
रजसस्तु फल दुशखमज्ञानं तमसः फलस्‌ ॥ १६॥ 
कर्मण: सुकृतस्य सास्विकस्य इत्यथे।। आहः । श्रेष्ठ पुरुषोंने छझुम कर्मका, अर्थात्‌ सात्िक 


शिष्टा: सात्विकम्‌ एवं निर्मल फलम इति । रजसः करमका फल सात्विक और निर्मल ही बतलाया है, 


९ 
दल राजस कमका फल दुःख बतछाया 
तु फल दुःख राजसस्थ कर्मण इत्यथे; | क्मोा- | ठ ढु/ख बताया है अर्थात्‌ 
कर्माधिकारसे राजस कमका, फल भी अपने कारण- 


विकारातू कलम आप इश्खस्‌ उस करता । क अलुसार दुःखरूप राजस ही होता है ( ऐसा 
रूप्याद्‌ राजसस्‌ एवं । तथा भज्ञान तमसः | कहा है ) और वैसे ही, तामसरूप अधर्मका-पाप- 


तामसस्य कमंणः अध भेस्य पूव॑बत्‌ ॥ १६।॥ | कर्मका फल भज्ञान बतलाया है || १६॥ 
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३५८ - श्रीमद्भगवद्वीता 


# 


कि च शुणेभ्यों भवति-- गुणोंसे क्‍या उत्पन्न होता है ? ( सो कहते हैं-.) 








सत््वात्संजायते ज्ञानं रजसो छोभ एवं च। 


प्रमादगोही. तमसो' भवतोषउज्ञाममेव च ॥ १७ ॥ 
सत्त्वादू लब्धात्मकात्‌ संजायते सम्नुत्पययते उत्कषको प्राप्त हुए सत्तगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता 
सबके बओ कई को जे पधलोओ ७ है, और रजोगुणसे छोम होता है तथा तमोगुणपे 
| प्रमाद और मोह-ये दोनो होते है और अज्ञान भी 


तमसो भवतः अज्ञानम्‌ एवं च भवति ॥| १७॥ ।|होता है | १७ ॥ 
कि च-- | तथा--- 


ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 


जघन्यगुणवृत्तीथा अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १८॥ 
ऊध्वे गच्छन्ति देवलोकादिष उत्पच्चन्ते। सचगुणमे यानी सात्तिक भावोंमे स्थित पुरुष उच्च 
स्थानको जाते है अर्थात्‌ देवलोक आदि उच्च लोकोीमे 
उत्पन्न होते है | और राजस पुरुष बीचमे रहते हैं 
अर्थात्‌ मनुष्य-योनियोंमे उत्पन्न होते है | 


सत्तस्या: सचगुणबृत्तणा; | मध्ये तिष्ठन्ति 


मनुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसाः | 


जधन्यगुणवृ त्तसथा जधघरय॥;। चच असो गुण; तथा जघन्य गुणके आचरणोंमे स्थित हुए अथात्‌ 

। जो जघन्य--निन्दनीय गुण है; उस तमोगुणके 

च्‌ जघन्यगुण; तम। तस्थ वृत्तं निद्राल्यादि कार्य-निद्रा और आल्स्य आदिमे स्थित हुए मृढ़- 

तसिन्‌ खिता जघन्यगुणवृत्तणा मूढा भधो। तामसी पुरुष नीचे गिरते है---वे पशु, पक्षी आदि 
गच्छन्ति पत्नादिषु उत्पच्चन्ते तामसा: || १८ || | योनियोमे उत्पन्न होते है || १८ ॥ 


७०-_-+०____-मूना((2 32502" हुक. ामुय००-०००००० बम 


पुरुषस्य॒ग्रकृतिखत्वरूुपेण मिथ्याज्ञानेन प्रकृतिमे स्थित होनारूप कि युक्त 
युक्तस्य भोग्येषु श॒ुणेषु सुखद/खमोहात्मकेषु | रुका सुख-ढुःख-मोहात्मक भोगरूप ग़ुणोमे भें 


$ 3 का . | सुखी, दुखी अथवा मूढ़ हूँ इस प्रकारका जो सउ् है; 
शक कर हर आस, जास बज पलक वह सड् ही इस पुरुषकी अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म- 


ये सक्भ। तत्‌ कारण पुरुपस्य सदसद्योनिजन्म- प्राप्िरूप संसारका कारण है | यह बात जो पहले 
प्राप्तिलक्षणस्प संसारस्य, इति समासेन पूर्वा- | तेरहवे अध्यायमें संक्षेपले कही थी, उसीको यहाँ 


- न ६ रे ; तिसंभवाः' 
घ्याये यद्‌ उक्त त॑ 'त्त रजस्तम इति खत्त्तं:ं रजस्तम इति च्ड्णा भक्त 
न #जीवीक र इस इलोकसे लेकर ( उपर्युक्त इलोकतक ) युर्णोंका 


गुणा: अृतिसंगवार इत्यत आरभ्य गुणखरूप॑ | द्धरूप, ग॒र्णोका कार्य, अपने कार्यद्वारा गुणोंका 
गुणबृत्त खब॒तेन च गुणानां वन्धकत्व॑ं गुण- बन्चकल तथा ग़ुणोके कार्यद्वारा बेचे हुए 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १४ ३५९ 


वृत्तनिबद्धस्य॒च॑ पुरुष या गति; इति | पुरुषकी जो गति होती है, इन सब मिथ्याज्ञानरूप 
एतत्सवे सिथ्याज्ञानम अज्ञानमूल बन्धकारणं | अज्ञानमूलक बन्धनके कारणोंको, विस्तारपूर्षक 
विस्तरेण उक्त्वा अधुना सम्यग्दशनाद्‌ मोक्षो | बतलाकर, अब यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष (कैसे होता है सो ) 
वक्तव्य इति आह भगवानू--- बतलाना चाहिये इसलिये मगबान्‌ बोले--- 


नान्‍्यं गुणेम्यः कतोरं यदा द्रष्टानपश्यति । 
गुणेन्यश्व पर॑वेत्ति मद्भाव सोषधिगचछति ॥ १९ ॥ 
नान्य॑ कार्यकरणविषयाकारपरिणतेम्यो जिस समय द्रष्टा पुरुष ज्ञानी होकर, कार्य, करण 
गुणेन्प:ः कतोरम्‌ अन्य यदा द्रश विद्वान सन्‌ न और विषयोंके आकारमे परिणत हुए गुणोसे अतिरिक्त 


अलुपइ्यति | गुणा एवं सर्वाव्ाः सर्वकर्मणां | किंसीकों ( भी ) कर्ता नहीं देखता है, अर्थात्‌ 
नी के . | यही देखता है कि समस्त अवस्थाओमसे स्थित हुए 
कतोर इति एवं पव्यति । गुणेम्यः च पर 


भिश्व्त॑वेति | | गुण ही समस्त कर्मेके कर्ता हैं. तथा गुणोके व्यापार- 
५४2० कं ५ वेत्ति मद्भावं सम भाव के साक्षीरूप आत्माको गुणोसे पर जानता है, तब 





से द्रष्टा अधिगतछति ॥ १९॥ वह द्रष्टा मेरे भावको ग्राप्त होता है ॥ १९ || 
कथम्‌ अधिगच्छति इति उच्यते-- | कैसे प्राप्त होता है * सो बतछाते है--- 
गुणानेतानतीत्य. त्रीन्देही.. देहसमृद्भवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादु'खेविम॒ुक्तो5म्ुतमश्नुते ॥ २० ॥ 


गुणाव्‌ एतान्‌ यथोक्तान्‌ अतीत जीवनू| देहोत्पत्तेके बीजभूत, इन मायोपाधिक पूर्वोक्त 
एवं अतिक्रम्य मायोपाधिसृतानू, त्रीन्‌ देही | तीनो गुणोका उल्लंधन कर, अर्थात्‌ जीवितावस्थामे 
देहसमुद्भधवान्‌ देहोत्पत्तिबीजभूतानू, जन्ममृत्यु- | ही इनका अतिक्रम करके, यह देहधारी विद्वान 
जरादु.खैः, जन्म च सृत्यु।+ च जरा च | जीता हुआ ही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुःखोंसे 
ढु *खानि च तेः जीवन एवं विमुक्त: सन्‌ | मुक्त होकर भअमृतका अनुभव करता है | अभिप्राय 
विद्वान अबृतम अछ्लुते । एवं मद्भावम्‌ | यह कि इस प्रकार वह मेरे भावको प्राप्त हो 
अधिगच्छति इत्यथे; || २० ॥ जाता है ॥ २० ॥ 





>> सात +..ग्पाकनही 


जीवन एवं शुणान्‌ अतीत्य अम्ृतम| ( शरीरघारी जीव ) “जीता छुआ ही गुर्णोको 
अश्नुते इति ग्रश्नवीज प्रतिलभ्य-- अतिक्रम करके अब्ृतका अनुभव करता है? इस 
अर्जुन उवाच-- प्रन्‍न-बीजकी पाकर अज्जुन बोला--- 


कैलिड्रेस्लीन्गुणानेतानतीती... भवति प्रभो। 
किसाचार कथर्थ चेतांखीन्गुणानतिवतेते ॥ २१ ॥ 


गायक 


३६० 








जीती: 


के: लिट्ठे: चिह्नेः त्रीन. एतान्‌ व्याख्यातानू 


मिमनिनिनिकनिनिकिलीमिनी जीभ लक 5, ऋ-क-फ-फ०क-फ-कमप्फनक-कत्कंप्कन्‍्कट रन ७ काका सन सम कमरममम भार पम रस 


श्रीमहगवद्गीता 








हे प्रभो | इन पूर्ववर्णित तीनों गुणोंसे अतीत-- 
पार हुआ पुरुष किन-किन छक्षणोंसे युक्त होता है 


गुणान्‌ अतीत: अतिक्रान्तों भवति प्रभो | किमाचार: | और वह कैसे आचरणवाला होता है अर्थात्‌ उसके 


क अस्य आचार इति किमाचार; | कर्थ 


केन | “चरण कैसे होते हैं ः तथा किस प्रकारसे 


( किस उपायसे ) मनुष्य इन तीनों गुणोसे अतीत 


च्‌ प्रकारेण एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिबतेते ॥२१॥ हो सकता है 7 ॥ २१॥ 


मकर अब <-4००3-> ७ ,॑एएाए 


गुणातीत्य लक्षणं गशुणातीतल्वोपाय च 


अजुनेन पृष्ठ अखिन्‌ श्लोके प्रश्नद्॒याथे | क्षण और 


इस ( उपर्युक्त ) इछोकमे  अजुनने गुणातीतके 
गुणातीत होनेका उपाय पूछा है, उन 


प्रतिवचनस--श्रीमगवात्‌ उवाच--यत्‌ तावतू दोनों प्रश्नोका उत्तर देनेके लिये श्रीमगवान्‌ बोले 


के; लिड़े) युक्तो 


गुणातीतों भवति इति तत्‌ 
भृणु-- 


कि पहले गुणातीत पुरुष किन-किन लक्षणोंसे 


युक्त होता है उसे सुन--- 


प्रकाशं च॒ प्रवृत्ति च मोहमेत्र च पाण्डव । 
न॒देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काह्नति ॥ २२ ॥ 


प्रकाश च सच्चकार्य प्रइत्ति च रजःकाय 
_मोहम्‌ एवं च तमकार्यम्‌ इति एतानि न दे 
संप्रइत्तानि सम्यग्विषयभावेन उद्धृतानि | 
मम तामसः प्रत्ययों जातः तेन अहं मूढः 
तथा राजसी प्रवृत्ति: मम उत्पन्ना दुःखात्मिका 
तेन अहं रजसा ग्रवर्तितः प्रचलितः स्वरूपात्‌ 
कष्टं मम व्तते यः अय॑ मत्सरूपावस्थानादू 
अंश तथा साक्विकों शुणः प्रकाशात्मा मां 
विवेकित्वस्त आपादयन्‌ खुखे च॑ सेजयन्‌ 
वध्नाति इति तानि दरेष्टि असम्यग्दशित्वेन | 
तद्‌ एवं गुणातीतो न देष्टि संग्रवनत्तानि । 
यथा च्‌ सात्तिकादिपुरुषः साच्विकादि- 
कार्याणि आत्मानं प्रति ग्रकाश्य निद्वत्तानि 
काह्ुति न तथा गशुणातीतों निवृत्तानि कान्लति 
इत्यथेः । जा 


सत्तगुणका कार्य प्रकाश, रजोग्रुणका कार्य 
प्रवृति और तमोगुणका कार्य मोह, ये जब प्राप्त 
होते हैं अर्थात्‌ मरी प्रकार विषयभावसे उपलब्ध 
होते हैं, तब वह इनसे द्वष नहीं किया करता । 


अमिप्राय यह कि 'मुझमे तामसभाव उत्पन्न 
हो गया; उससे मैं मोहित हो गया और दुःखरूप 
राजसी प्रद्वत्ति मुझमे उत्पन्न हुईं, उस राजसभावने मुझे 
प्रवृत्त कर दिया; इसने मुझे खरूपसे विचल्ित कर 
दिया, यह जो अपनी खरूप-स्थितिसे विचलित 
होना है; वह मेरे लिये बड़ा भारी दुःख है तथा 
प्रकाशमय साखिक गुण; सुझे विवेकिल प्रदान 
करके और सुखमे नियुक्त करके बॉधता है, इस 
प्रकार साधारण मनुष्ष अयथार्थदर्शी होनेके कारण 
उन गुणोंसे द्वेष किया करते हैं, परन्तु गुणातीत 
पुरुष उनकी प्राति होनेपर उनसे द्वेष नहीं करता । 


तथा जैसे साचिक, राजस और तामस पुरुष, 
जब सात्तिक आदि भाव अपना खरूप प्रत्यक्ष 
कराकर निद्वत्त हो जाते हैं; तब ( पुनः ) उनको 
चाहते हैं | वैसे गुणातीत उन निषृत्त हुए गरुर्णोके 
कार्योको नेहीं चाहता यह अभिप्राय है । 
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एतदू न प्रत्यक्ष लिज्ठ कि तहिं खात्म- 
प्रत्यक्षत्वाद्‌ आत्मविषयस्‌ एवं एतदू लक्षणम्‌ । 
न हि खात्मविषय दषम आकाह्ां वा परः 
पथ्यति ॥ २२॥ 


२६९१९ 


(परन्तु ) येसब छक्षण दूसरोंको प्रत्यक्ष होनेवाले 
नहीं-हैं | तो कैसे है ? अपने आपको ही प्रत्यक्ष 
होनेके कारण ये खसंवेध ही है, क्योंकि अपने 
आपमे होनेवाले द्वेष या आकांक्षाको दूसरा नहीं 
देख सकता ॥ २२ ॥ 


अथ इदानीं शुणातीत। किमाचार इति 
प्रश्न प्रतिबचनम्‌ आह--- 


उदासीनवदासीनो गुणेयों 


वतेन्त इत्येव 
उदासीनवद्‌ू यथा उदासीनो न कखचित्‌ 
पक्ष भजते तथा अय॑ गुणातीतत्वोपायमार्गे 
अवखित आसीन आत्मविद्‌ गुणैः यः संन्‍्यासी 
न विचाल्यते विवेकदशनावस्थातः । 
तदू्‌ एतत्‌ स्फुटीकरोति गरणाः कार्यकरण- 
विषयाकारपरिणता अन्योन्यसिन्‌ 


गुणा 


व॒त॑न्ते 
इति यः अवतिष्ठति । हन्दोमड्भरभयात्‌ परस्मे- 
पदप्रयोग: । यश अनुतिष्ठति इति वा 
पाठान्तरम्‌ | न इड्ते ने चलति खरूपावस्थ 
एवं भवति इत्यथः ॥ २३ ॥ 


अब, गुणातीत पुरुष किस प्रकारके आचरणवाला 
होता है, इस प्रइनका उत्तर देते हैं---- 


न विचाल्यते । 
योधबतिष्ठति नेड़ते॥ २३ ॥ 


उदासीनकी भाँति स्थित हुआ, अर्थात्‌ जैसे 
उदासीन पुरुष किसीका पक्ष नहीं लेता, उसी 
भावसे गुणातीत होनेके उपायरूप मार्गमे स्थित हुआ 
जो आत्तज्ञानी-संन्यासी, गुणोद्वारा विवेकज्ञानकी 
खितिसे विचलित नहीं किया जा सकता | 

इसीको स्पष्ट करते है, कि काय-करण और विषयों- 
के आकारमे परिणत हुए गुण ही एकमे एक बरत रहे 
है--जो ऐसा समग्कर स्थित रहता है, चलायमान 
नहीं होता अर्थात्‌ अविचल्भावसे खरूपमे ही स्थित 
रहता है | यहाँ उन्दोभड़ होनेके भयसे “आत्मनेपद!? 
( अवतिष्ठते ) के स्थानमे “परस्मैपद” (अबतिष्ठति)का 
प्रयोग किया गया है अथवा “योअ्वतिष्ठति? के स्थानमें 
प्योइनुतिष्ठति? ऐसा पाठान्तर समझना चाहिये ॥२ ३॥ 
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कि च--- 
समद॒ुखसुख/ः खस्थ: 
तुल्यग्रियाप्रियो 
समदु:खसुखः समे दुःखसुखे यस्थ स 
समद॒ःखसुख। । खस्थः स्वे आत्मनि खितः 
प्रसन्न । समलोष्टास्‍्मकाब्चनो लोष्टं च अच्मा 


तथा--- 


समलोष्टाश्मकाञ्चनः । 


धीरस्त॒ुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ २४ ॥ 


जो सुख-दुःखमे समान है अर्थात्‌ सुख और 
दुःख जिसको समान प्रतीत होते हैं, जो खस्थ 
अर्थात अपने आत्म-खरूपमें स्थित- प्रसन्न 


च्‌ काज्चनं च्‌ समानि यस्य स समलोशटास्म- | है, जो समलेशस्मकाश्वन है अर्थात्‌ मिट्टी, पत्थर 


काञ्चन; । 
गी० शां० भा० ४५६--७ 


और खुबवर्ण जिसके ( विचारमे ) समान हो गये हैं, 


कर बजट 9० १०३ ७३ छ रत 


श्रीमद्धगवद्गीता 





तुल्पप्रियाप्रियः प्रिय च अग्नियं च्‌ प्रियाग्रिये 
तुल्ये समे यस्य सः अय॑ तुल्यप्रियाप्रियः । 
धीरः धीमान । तुल्यनिन्‍्दात्संस्तुति : निन्‍दा च॑ 
आत्मसंस्तुतिः च तुल्ये निन्दात्मसंस्तुती 
यस्॒ यते। स तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति! )। २४ ॥! 








जो तुल्यग्रियाप्रिय है अथात्‌ प्रिय और अप्रिय 
दोनोंहीको जो समान समझता है और जो धीर अर्थात्‌ 
बुद्धिमान्‌ है तथा जो तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति है अर्थात्‌ 
जिसके विचारमे अपनी निन्‍दा और स्तुति समान 
हो गयी है, ऐसा अपनी -निन्दा-स्तुतिको समान 
समझनेवाला यति है ॥| २४॥ 





कि चू--- 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो 
सबोरस्भपरित्यागी गुणातीतः 

मानापमानयो:  तुल्य;। समा निर्विकार! 


तुल्यो मित्रारिपक्षयो:, यद्यपि उदासीना भवच्ति 
केवित्‌ खाभिप्रायेण तथापि पराभिप्रायेण 
मित्रारिपक्षयो+ इंच भवन्ति इति तुल्यों 
मित्रारिपक्षयो। इति आह । 

कमोणि 
आरमभ्यन्ते इति आरम्भा। सवोन्‌ आरम्मान्‌ 
प्रित्यकतुं शीलम् अस्य इति सवोस्म्भपरित्यागी 
देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेष. सर्वकर्मपरि- 
त्यागी इत्यथं; | गुणातीत: स॒ डच्यते | 


सर्वासम्भपरित्यागी दृष्टाइष्टाथोनि 


“उदासीनवत्‌” इत्यादि 'गरुणातीत३ स उच्यते! 
इति एतदू अन्तम्त उक्त यावद्‌ यत्रसाध्य॑ 
तावत संन्‍्यासिनः अनुष्ठेय॑ गुणातीतल्वसाधन 
मुम॒क्षो: खिरीभूतं तु खसंवेधं सदू गुणातीतस्थ 


यते; लक्षणं मव॒ति इति ॥ २५ ॥। 


तथा-. 


मित्रारिपक्षयो: । 
स॒ उच्यते॥ २५ ॥ 

जो मान और अपमानमे समान अथांत्‌ 
निर्विकार रहता है तथा मित्र और शबज्रुपक्षक्रे 
लिये तुल्य है। यदथ्पि कोई-कोई पुरुष अपने 
विचारसे तो उदासीन होते हैं परन्तु दूसरोंकी 
समझसे वे मित्र या शत्रुपक्षवाले-से ही होते हे 
इसलिये कहते हैं कि जो मित्र और शशुपक्षके 
लिये तुल्य है | 

तथा जो सारे आरम्मोंका त्याग करनेवाढा हे | 
दृष्ट और अदृष्ट फलके लिये किये जानेवाले कर्मोका 
नाम “आरम्भ! है, ऐसे समस्त आरम्मोकी त्याग 
करनेका जिसका खमाव है वह “सर्वास्म्मपर्तयिगी! 
है भर्थाव्‌ जो केवल शरीरधारणके ढिये आवश्यक 
कर्मोके सिवा सारे कर्मोंका त्याग कर देनेवा्य है; 
वह पुरुष “गुणातीतः कहलाता है | 

“उदासीनवत/यहाँसे लेकर 'गुणातीत.स उच्यते! 
यहॉतक जो भाव बतलाये गये हे, वे सब जबतक 
प्रय्नसे सम्पादन करनेयोग्य रहते हैं, तबतक तो 
मुम॒क्षु--संन्यासीके छिये अलुष्ठान करनेयीग्य 
गुणातीतल-आपिके साधन है. और जब वे स्थिर 
हो जाते हैं, तो ग्रुणातीत संनन्‍्यासीके खसवेध 
छक्षण बन जाते हैँ ॥ २० ॥ 
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अधुना कथ॑ च॒ त्रीन्‌ शुणान्‌ अतिवर्तते| मनुष्य इन तीनो गुणोसे किस प्रकार अतीत 
इति ग्रश्नसय प्रतिवचनस्‌ आह-- होता है ? इस प्रश्नका उत्तर अब देते हैं--- 


मां च योध्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्समतीत्यतान्ब्रह्ममूयाय. कब्पते ॥ २६॥ 


मां व इंश्वर॑ नारायण स्वेभूतह॒दयाश्रित॑ जो संन्यासी या कर्मेयोगी, सब भूतोंके हृदयमें 


यो यतिः कर्मी वा अव्यभिचारेण न कदाचिद्‌ स्थित सुझ परमेश्वर नारायणकों, कभी व्यभि- 
सम ह चरित ( विचलिति ) न होनेवाले अव्यभिचारी 
यो व्यभिचरति भक्तियोगेन भजन भक्ति; | अक्तियोगद्मास सेवन करता है--भजनका नाम 
सा एवं योग: तेन भक्तियोगेन सेवते स गुणान्‌ | भक्ति है, वही योग है, उस भक्तियोगके द्वारा जो 

हे > झममू » | मेरी सेवा करता है---वह इन ऊपर कहे हुए गुणोंको 
न पे. ओह कक आम हि अतिक्रमण करके ब्रह्मलेकको पानेके लिये, अर्थात्‌ 
भूयो अह्ममूयाय ब्क्यमवनाय मोक्षाय कल्पते | शोक्ष प्राप्त करनेके लिये योग्य समझा जाता है, अर्थात्‌ 


समर्थों भवति इत्यथे; ॥ २६ ॥ ( मोक्ष प्राप्त करनेमे ) समर्थ होता है || २६ ॥ 
बनना छ्ए.322 2०5०० 
कुत एतद्‌ इति उच्यते-- । ऐसा क्‍यों होता है ? सो बतलाते है- 


है" 


ब्रह्मणाो. हि. प्रतिष्ठाहमम्रतस्याव्ययस्थ च। 
शाश्रतस्य च धमेस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 


ब्रह्मण: परमात्मनों हि यस्मात्‌ प्रतिष्ा अह | क्योकि ब्रह्म--परमात्माकी प्रतिष्ठा मै हूँ। जिसमें 


प्रतितितधति असिन्‌ इति प्रतिष्ठा अहं प्रतिष्ठित हो वह ग्रतिष्ठा है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
प्रत्यगात्मा । मै अन्तरात्मा ( ब्रह्मकी ) प्रतिष्ठा हूँ । 


कीच्शस् त्रह्मणः | कैसे अह्मकी * ( सो कहते हैं---..) 


अमृतस्यअविनाशिन; अव्ययस्य अवि-| जो अमृत-अविनाशी, अव्यय-निर्विकार,शाश्वत-- 
कारिण; शाश्वतस्थ च नित्यस्थ धर्मस्य ज्ञानयोग- | नित्य, धर्मंखरूप-ज्ञानयोगरूप धमंद्वारा प्राप्तव्य और 
धमप्राप्यस्य छुखस्य आनन्दरूपस्थ ऐकान्तिकस्य | ऐकान्तिक सुखखरूप अर्थात्‌ व्यभिचाररहित 
अव्यभिचारिण; । आनन्दमय है उस ब्रह्मकी में प्रतिष्ठा हूँ । 


अमृतादिखभावस्य परमात्मनः गत्य-।. अमृत आदि खमाववाले परमात्माकी प्रतिष्ठा 
गात्मा प्रतिष्ठा सम्यग्शानेन परमात्मतया | अन्तरात्मा ही है, क्योकि ययाय ज्ञानसे वही परमात्मा- 
निश्वीयते | तदू एतत्‌ बल्यभूयाय कल्पते” इति | रूपसे निश्चित होता है | यही बात “ल्मभूयाय 
उक्तम्‌ । कव्पते' इस पदसे कही गयी है | 


३६४ श्रीमद्रगवद्दीता 








यया च. इेच्चरशत्तया भक्तानुग्रहादि-| अमभिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्तिसे 
प्रयोजनाय ब्रह्म ग्रतिष्ठते ग्रवर्दते सा शक्ति: | भक्तोपर भनुग्रह आदि करनेके लिये ब्रह्म प्रवर्तित 
ब्रह्म एवं अहं शक्तिशक्तिमतों। अनमन्यत्वाद | होता है, वह शक्ति, मै ब्रह्म ही हूँ, क्योंकि शक्ति 
इति अभिप्राय। । और शक्तिमानमे भेद नहीं होता | 


अथवा बद्यशब्दवाच्यत्वात॒ सविकत्पकं | अथवा ( ऐसा समझना चाहिये कि ) श्रह्म- 
शब्दका वाच्य होनेके कारण यहाँ सगुण ब्रह्म- 
का ग्रहण है,, उस सगुण ब्रह्मका मैं निर्विकल्प-- 
अन्य; प्रतिष्ठा आश्रय) । निगुण ब्रह्म ही प्रतिष्ठा-आश्रय हूँ, दूसरा कोई नहीं | 


ब्रह्म तस्य॒ ब्रक्षणो निर्विकत्पक! अहम एवं न 


किविशिष्टस्य, किन विशेषणंसि युक्त सग॒ण ब्रह्मका * 


अमृतस्य अमरणधमंकसस  अव्ययय | जो अमृत अर्थात्‌ मरण-र्मस्ते रहित है और 
व्ययरहितस्थ । अविनाशी अर्थात्‌ क्षय होनेसे रहित है, उसका । 


कि. च शास्वतस्थ च्‌ नित्यस्थ घमस्थ | तथा ज्ञाननिष्ठारूप शाश्रत-नित्य धर्मका और 
ज्ञाननिष्ठालक्षणस.. सुखय तज्जनितस्थ | उससे होनेवाले ऐकान्तिक एकमात्र निश्चित परम 
ऐकान्तिकस ऐकान्तनियतस्थ च प्रतिष्ठा | आनन्दका भी, मै ही आश्रय हूँ | “अहं प्रतिष्ठा! यह 
अहम इति बतते ॥| २७ ॥ पद यहाँ अनुब्ृत्तिसे ढिया गया है || २७ ॥ 
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इति श्रीमहामारते शतसाहखां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्वीताहपनिपत्सु अक्मविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुदशोड्ध्यायः । १४ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यगोविन्दभगवरत्यूज्यपादरशिपष्पश्रीमच्छंकरमगवत: 
कृतौ श्रीमगवद्गीताभाष्ये गुणन्रयविभागयोगी नाम 
चतुर्दशोडध्यायः | १४ ॥ 
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पत्नदशो5 ध्यायः 


यस्माद्‌ सदधीन के मिणां कमफृल ज्ञानिनां क्योंकि कम करनेवाछोका कर्मफल और ज्ञानियो- 
च ज्ञानफलस अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते | का ज्ञानफल मेरे अधीन है । इसलिये जो भक्तियोगसे 
ते मस्मसादाद्‌ ज्ञानप्राप्तिक्रमेण शुणातीता | उसे भजते हैं, वे भी मेरी झुपासे गुणातीत होकर 


के । है __ | जान-प्राप्तिके क्रमसे, मोक्षताम करते है; तो फिर 
गच्छा तत (कप्म वक्तव्यम्न आत्यनद दत्त्त हु श 
मद गे 8 ् न आत्मतत्वको यथार्थ जाननेवालोके लिये तो कहना 


एवं सम्यग्‌ विजानन्त इति अतो भगवान्‌ | | व्या है। झुतराम आर्जुनके न सा ओं 
अजुनेन अपूृष्टम अपि आत्मन+ त्॑ विवक्षु; | अपना तत्व कहनेकी इच्छासे भगवान्‌ : ऊध्वमूलम! 
उवाच-ऊध्वमूलम्‌ इत्यादि । इ्यादि वचन बोले---. 

तत्र तावद वृक्षुरूपककल्पनया वेराग्यहेतों! | यहाँ पहले वेराग्यके लिये इक्षखरूपकी कल्पना 
करके, संसारके खरूपका वर्णन करते है, क्योंकि 
संसारसे विरक्त हुए पुरुषको ही भगवानका तत्त्व 
भगवत्तखज्ञाने अधिकारों न अन्य इति--- | जाननेमे अधिकार है, अन्यको नहीं | अतः 


संसारखरूप॑ वर्णयति पिरक्तस्य हि संसाराद 


श्रीमगवानुवाच--- श्रीमगवान्‌ बोले--- 
उध्वेमूछमधःशाखमश्चत्य॑ प्राहरव्ययस्‌ । 
ठन्‍्दांसि यस्य पणोनि यर्तं वेद स बेदबित्‌॥ १ ॥ 
ऊष्वंमूल काठतः सह्मत्वात्‌ कारणलवादू | (यह संसाररूप इक्ष) उर्ध्यमूलवाढ्य है | काडकी 
नित्यत्वाद्‌ महच्चात्‌ च ऊर्ध्यंम उच्यते ब्रह्म | शा भी सहम, सबका कारण, निश्य और 
हे हि महान्‌ होनेके कारण अव्यक्त-मायाशक्तियुक्त ब्रह्म 
अव्यक्तमायाशाक्तिमत्‌ तदू मूलम्‌ अस्य इंति स+। | सबसे ऊँचा कहा जाता है, वही इसका मूल है, 


हे रब न इसलिये यह संसारबक्ष ऊपरकी ओर मूलवाला 
जी न पटक हे शर्ते 36% थे है | ऊपर सूल ओर नीचे शाखावाला' श्स 


व्वॉक्ग्राखःः (क० उ०२।| $॥ १ ) इति । | श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता है । 


पुराणे च--- पुराणमे भी कहा है--- 
“अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्यैवाचुमहोलथितः अव्यक्तरूप सूलसे उत्पन्न हुआ; डसीके 
अजु॒ग्रहसे बढ़ा हुआ; चुद्धिरूप प्रधान शाखासे 
बुद्विस्कन्धमयश्चेव. शन्द्रियान्तरकोटरः ॥ युक्त, वीच-वीचमे इन्द्रियरूप कोटरोवाला, महा- 
ह भूतरूप शाखा-प्रतिशाखाओवाला, विपयरूप 
महायूतब्याखश्व गिपये: पत्रवास्तथा । पत्तोचाला, धर्म और अचमरूप सुन्द्र पुष्पोवाला 


धर्माधमसुपुष्पप्ण॒ सुखदुःखफलोदयः ॥ तथा जिसमे सखुख-दुःखरूप फल छगे हुए हैं ऐसा 


२६६ 


आजीव्यः स्वेभूतानां बह्मवक्षः सनातनः | 

एतद्वह्मव्न॑ चेव बल्याचराति नित्यशः ॥ 

एतच्छित्वा च भित्ता च ज्ञानेन परमापिना | 

ततय्रात्मरातिं आप्य तस्मावावतते पुनः ॥* 
इत्यादि | 

तम्‌ ऊध्यमूल संसारमायामयं बृक्ष॒घ्र॒ अप. शाखं 
महदहंकारतन्मात्रादय+। शाखा इब अस्य 
अधो भवन्ति इति सः अयम अध/शाखः तम् 
अधःशार्ख न श्रः अपि खाता इति अश्वत्यः त॑ 
क्षणप्रध्वंसिनम्‌ अख्त्यं प्राह: कथयन्ति अव्ययम्‌ | 

संसारमायामयम्‌ अनादिकालगप्रवृत्तात्‌ सः 


अरय॑ संसाखृक्ष। अव्ययः अनाइचन्तदेहादि- 
सन्तानाश्रयों हि सुग्रसिद्ध! तम्र अव्ययम्‌ । 

तस्थ एवं संसाखक्षस्थ इंदस अन्यदू 
विशेषणम्‌ । 

उन्‍्दांसि छादनादू ऋग्यजु!सामलक्षणानि 
यस्य संसारवृक्षस्थ पर्णानि इंच पणानि | यथा 
वृक्षस्य परिरक्षणाथोनि पर्णानि तथा वेदाः 
संसारइक्षपरिरक्षणाथो धर्माधमंतद्रेतुफल- 
प्रकाशनाथत्वात्‌ । 


यथाव्याख्यातं संसारबृक्ष समूले यः त॑ वेद 
स वेदविद्‌ बेदाथविदू इत्यथेः । 


न हि संसारबृक्षाद्‌ असादू समूलादू ज्ञेयः 
अन्य; अणुमात्रः अपि अवशिष्ट: अस्ति अतः 
सवेज्/ स यो वेदार्थविद्‌ इति समूलबृक्ष- 
ज्ञानं स्तोति॥ १॥ 


सलएक्लया लेटा (विल्‍मयापपुज पी परापलुफफ+काप पक नहसमी एप्पल 


श्रीमहगवद्रौता 








यह सब भूतोका आजीव्य#सनातन ब्रह्मवृक्ष है । 
यही अह्मवन है, इसीमे ब्रह्म सदा रहता है । ऐसे 
इसी त्रह्मतृक्षका शानरूप श्रेष्ठ खड॒गद्धारा छेदन- 
भेदन करके ओर आत्मामे प्रीतिकाम करके फिर 
वहाँसे नहीं लोटता इत्यादि | 

ऐसे ऊपर मूछ और नीचे शाखावाले इस 
मायामय संसारहइक्षको, अथात्‌ महत्तत्त, अहंकार, 
तन्मात्रादि, शाखाकी माँति जिसके नीचे है, ऐसे 
इस नीचेकी ओर शाखावालें ओर कढुतक भी न 
रहनेवाले इस क्षणमह्गुर अख्त्य बृक्षकों अध्यय 
कहते हैं । 

यह मायामय संसार, अनादि काहसे चला आ रहा 
है, इसीसे यह संसारब्क्ष अव्यय माना जाता है तथा 
यह आदि-भअन्तसे रहित शरीर आदिकी परम्पराका 
आश्रय सुप्रसिद्ध है, अत: इसको अब्यय कहते है । 

उस संसार-बृक्षका ही यह अन्य विशेषण 
( कहा जाता ) है | 

ऋक, यजु और सामरूप वेद, जिस संसारइक्षके 
पत्तोकी भाँति रक्षा करनेवाले होनेसे पत्ते है । जैसे 
पत्ते वृक्षकी रक्षा करनेवाले होते हैं, वैसे ही वेद धम- 
अधम, उनके कारण और फलको प्रकाशित करने- 
वाले होनेसे, संसाररूप इक्षकी रक्षा करनेवाले हैं | 

ऐसा जो यह विस्तारपूवषक बतलाया हुआ 
संसारइक्ष है, इसको जो मूठके सहित जानता 
है, वह वेदको जाननेवाला भर्थात्‌ वेदके अर्थको 
जाननेवादा है | 

क्योंकि इस मूलसद्वित संसारदइक्षसे अतिरिक्त 
अन्य जाननेयोग्य वस्तु अणुमात्र भी नहीं है। 
सुतरां जो इस प्रकार वेदार्थकों जाननेवाला है वह 
सर्वज्ञ है । इस प्रकार मूलसहित संसारबक्षके ज्ञानकी 
स्तुति करते हैं।॥ १ ॥ 
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शांकरभाष्य अध्याय १५ 


तस्थ॒ एवं संसारवृक्ष्य अपरा अवयव- 
कल्पना उच्यते--- 


३६७ 


उसी संसारबइक्षके अन्य अड्रीकी कल्पना कही 
जाती है-.. 


अधश्रोध्व॑ प्रसतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।- 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि कमोनुबन्धीनि मनुष्यछोके ॥ २ ॥ 


अधो भनुष्यादिभ्यो यावत्‌ स्थावरम्‌ ऊर्ध्व 
च यावद्‌ ब्रह्मा विश्ववजो धर्म इति एतदू 
अन्त॑ यथाकर्म यथाश्रुत॑ ज्ञानक्मफलानि 
तस्व वृक्ष्य शाखा इब शाखा; प्रसता: 
प्रगता गुणप्रइृद्धा शुणेशः सच्चरजस्तमोभिः 
अद द्ो स्थूलीकृता उपादानभूते ; विषयग्रवाला 
विषया। शब्दादयः ग्रवाला इव देहादिकम- 
फलेभ्यः शाखाभ्यः अड्डरीमवन्ति इब तेन 
विषयग्रवाला। शाखा: | 

संसारदृक्षुय॒ परमघमूलम्‌ उपादान कारणं 
पूवम्‌ उत्तम अथ इदानीं कर्मफलजनितराग- 


इेपादिवासना सूलानि इवे धर्माधर्मप्रवृत्ति- 
कारणानि अवान्तरमावीनि तानि अधः च 
देवाच्पेक्षया मूछानि अनुसंततानि अनुप्रविशनि 
कर्मानुबन्धीनि कम धर्माधमंलक्षणम्‌ अलुबन्ध। 
पशथ्चाड्भाची येषाप् उद्धतिम -अनुभवति इति 
तानि कमानुवन्धीनि मनुष्यणोके विश्ेेषतः 
अन्न हि मनुष्याणां कमोंधिकार; प्रसिद्ध ॥२॥ 


अपने उपादान-कारणरूप सत्तत, रज और तम-इन 
तीनो गुणोसे बढ़ी हुई--स्थूलभावको प्राप्त हुई 
और विषयरूपी कॉंपलोंवाी, उस वृक्षकी बहुत-सी 
शाखाएँ, जो कि अपने-अपने कर्म और ज्ञानके 
अनुरूप---कर्म और ज्ञानकी फल्खरूपा योनियों 
हैं, नीचेकी ओर मनुष्योसे लेकर स्थावरपर्यन्त और 
ऊपरकी ओर धर्म यानी विश्वकर्ता ब्रह्मापयन्त, वृक्ष- 
की शाखाओके समान फैली हुई हैं | कम्फलहप 
देहादि शाखाओसे रब्दादि विषय, कोपलकि समान 
अड्डूरित-से होते है, इसलिये वे शरीराद्रिप शाखाएँ 
विषयहूपी कोपलोवाली हैं | 


संसारबृक्षका परम मूल---उपादानकारण पहले 
बतलाया जा चुका है | अब कमंफलजनित राग-द्वेष 
आदिकी वासनाएँ जो मूलके समान धर्माधमविषयक 
प्रवृत्तिका कारण और अवान्तरसे ( आगे-पीछे ) 
होनेवाली हैं ( उनको कहते हैं )। वे मनुष्यलोकमे 
कर्मानुबन्धिनी वासनारूप मूलें देवादिकी अपेक्षा 
नीचे भी; अविच्छिन्नरूपसे फैली हुई हैं | पुण्प- 
पापरूप कर्म जिनका अनुबन्ध यानी पीछे-पीछे 
होनेवाला है, अर्थात्‌ जिनकी उत्पत्तिका अनुवर्तन 
करनेवाढा है, वे कर्मानुबन्धी कहलाती हैं | यहाँ 
मनुष्योका ही विशेषरूपसे कर्ममे अधिकार प्रसिद्ध 
है ( इसलिये वे मूलें मनुष्यछोकमे कर्माचुवन्धिनी 
बतलायी गयी हैं ) | २॥ 





यश तु अयय॑ वर्णित: संसार क्ष्‌-- 


यह जो वर्णन किया हुआ संसारखक्ष है-- 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्‍तो न चादिने च संग्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेन॑ सुविरूढमूलमसडुशस्त्रेण हढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥ 
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हा सीन आस बिक 


न रूपम्‌ अस्य इह यथा चर्णितं तथा न एवं 
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उपल्म्यते खप्ममरीच्युदकमायागन्धवेनगर- 


समत्वाद. दृष्टनष्टखरूपी हि स इति अत एव 


न अन्तो न परय॑न्तो निष्ठा समाप्ति! वा विद्यते 
तथा न च आदि; इत आरभ्य अय॑ ग्रवृत्त 


इति न केनचित्‌ गम्यते | न च संग्रतिष्ठा 


खितिः मध्यम अस्य न केनचिद्‌ उपलब्यते | 

अश्वत्यम्‌ एनं य्थोक्त॑ सुविरूहमूर्ल सुष्ठु 
विरूढानि विरोहं गतानि मूलानि यस्थ तम्‌ 
एनं सुविरूढमूलम्‌ असदह्वशस्त्रेण असद्भ ; पुत्र- 
वित्तलोकेषणादिस्यों व्युत्थानं तेन अस्जशस्त्रेण 
इढेन परमात्माभिमुख्यनिश्वयस्ढीकृतेन पुनः 


पुनर्विवेकाभ्यासाइ्मनिशितेन छिख्ा संसार- 


वृक्ष सबीजम्‌ उद्धृत्य ॥ ३ ॥ 


श्रीमड गवद्वीता 





इसका खरूप जैप्ता यहाँ वर्णन किया गया है, 
बेसा उपलब्ध नहीं होता | क्योंकि यह खप्नकी वस्तु, 
मृगतृष्णके जर और मायारचित गन्धब-नगरके 
समान होनेसे, देखते-देखते नष्ट होनेवाढा है । इसी 
कारण इसका अन्त अर्थात्‌ अन्तिमावस्था--अवसान 
या समाप्ति भी नहीं है । 

तथा इसका आदि भी नहीं है, अर्थात्‌ यहाँसे 
आरम्म होकर यह संसार चला है, ऐसा किसीसे 
नहीं जाना जा सकता और इसकी संग्रतिष्ठा-स्थिति 
भी नहीं है यानी आदि और अन्तके बीचकी अवस्था 
भी किसीको उपलब्ध नहीं होती | 

इस उपर्युक्त सुविरूढमूल यानी जिसकी मूलें-जड़े 
अत्यन्त इढ़ हो गयी हैं--भी प्रकार सड्गण्ति हो चुकी 
है, ऐसे संसाररूप अख्त्यकों, असड्भशत्नसे छेदन 
करके यानी पुत्रैषणा, वित्तेषणा और छोकैषणादिसे 
उपराम हो जाना ही “असड्” है, ऐसे असड्गशत्रसे 
जो कि परमात्माके सम्मुख होनारूप निश्चयसे दृढ़ 
किया हुआ है और बारंबार विवेकाभ्यासरूप पत्थर- 
पर घिसकर पैना किया हुआ है, इस संसारबक्षको 
बीजसहित उखाड़कर || ३१ ॥ 
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ततः पद॑ तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवतंन्ति भूयः । 
तमेव चाय पुरुष प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति; प्रसता पुराणी ॥ 9 ॥ 


ततः पश्चात्‌ पर चेष्णव॑ तत्परिमार्गितव्यं 
परिसार्गणम्‌ अन्वेषणं ज्ञातव्यम॒ इत्यथ्थ: 
यत्मिन्‌ पदे गता: ग्रविष्टा न निवर्तन्ति न आवर्तन्ते 
भूयः पुन; संसाराय । 

कथ॑ परिमा्गितव्यम्‌ इति आह--- 


तम्‌ एवं च य; पदशव्देन उक्त आबम्‌ आदी 
भसव॑ पुरुष प्रपथे इति एवं परिमागितव्य 


उसके पश्चात्‌ उस परम वैष्णब-पदको खोजना 
चाहिये अर्थात्‌ जानना चाहिये कि जिस पदसें 
पहुँचे हुए पुरुष, फिर संसारमे नहीं छोटते-- 
पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते | 

( उस पदको.) कैसे खोजना चाहिये ! सो 
कहते है-.- 


जो पदशब्दसे कहा गया है, उसी आदिपुरुषकी 


मैं शरण हूँ, इस भावसे अर्थात्‌ उसके शरणागत 


_ आस / 5 । जु 


शॉकरभाष्य अध्याय १ ५ ३६९ 





कः असो पुरुष इति उच्यते-- वह पुरुष कौन है, सो बतछाते है-- 

यतो थर्मात्‌ पुरुषात्‌ संसारमायाबक्ष- | जिस पुरुषसे बाजीगरकी मायाके समान इस 
प्रवृत्ति: प्रसता निःसता ऐन्द्रजालिकादू इब | मायारचित संसारब॒क्षकी सनातन प्रवृत्ति विस्तार- 
माया पुराणी चिरंतनी ॥ ४ ॥ को प्राप्त हुई है---प्रकट हुई है || ४ ॥ 


अ-++-+ न मुण्णक-(>, उस: ८0.2०मु.-.०००० 


उस परमपदको कैसे पुरुष प्राप्त करते है ! 
सो कहते हैं--- 
नि्मोनमोहा जितसड़ुदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
इन्द्देविंसुक्ताः सुखदुःखसंज्षेगंच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 


निर्माममोहा मानः च मोह; च मानमोहो 
तो निर्गतो येम्यः ते निर्मानममोहा मानमोह- | और अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे जो मान-मोहसे 
वर्जिता;, जितसड्दोषा: सड़ एवं दोषः सद्भदोषो [ 'दिंत है; जो जित-सल्न-दोष है--जिन्होंने 
जितः सड्दोषो यैः ते जितसद्भदोषा३, अध्यात्म- | फिूप दोषकों जीत डिया है, जो नित्य 
नित्या: परमात्मखरूपालोचननित्या; तत्परा;, | तर छगे हुए है--सदा परमात्माके 
विनिवृत्तकामा विशेषतों निर्लेपेन निवृत्ता। कामा हम जज कम मर | जो कामनासे 
मेषां ते विनिशरशकामाः, यतयः संन्यातिनों | है-“जिनकी समस्त कामनाएँ निर्लेपभावसे 

बम . | ( मूल्सहित ) निव्तत्त हो गयी है, ऐसे यति--- 
इन्हें: प्रियाश्रियादिभिः विमुक्ताः सुखढु:खसज्चेः | संन्यासी जो कि खुख-ढुःख नामक प्रिय और अप्रिय 
परित्यक्ता गच्छन्ति अबढा मोहबर्जिता; पदम | आदि इन्द्रोंसे छूटे हुए हैं, वे मोहरहित--ज्ञानी, उस 


कर्थ॑मृता; तत्‌ पद गच्छन्ति इति उच्यते-- 





जो मान-मोहसे मुक्त है--जिनका अभिमान 








अव्ययं तद्‌ यथोक्तम ॥ ५ ॥ उपयुक्त अविनाशी पदको पाते है || ५ ॥ 
तदू एवं पद पुनः विशिष्यते-- | वही पद फिर अन्य विशेषणः!से बतलाया जाता है-- 


न तद्ासयते सूर्यो न शशाड्ो न पावकः । 
यद्व्वा न निवतेन्ते तद्ाम परम॑ सम ॥ ६ ॥ 


तद्‌ धाम इति व्यवहितेन धाम्ना सम्बन्ध! | 'तत्‌? शब्दका आगेवाले--व्यवधानयुक्त 'घाम? 
रब्दके साथ सम्बन्ध है | 
धाम तेजोरूप॑ पर्द न भासयते सूये आदित्य; । . उस तेजोमय धामको यानी परमपदको, सूर्य--- 
आदित्य सबको प्रकाशित करनेकी शक्तिवाछा 
सर्वावभासनशक्तिमच्वे अपि सति | तथा न | होनेपर भी प्रकाशित नहीं कर सकता | वैसे ही 
ह शशाइ---चन्द्रमा और पावक्र-अग्नि भी प्रकाशित 
शशाड: चन्द्रों न पावको न अग्नि; अपि | नहीं कर सकता | 


नि. आता चुत व्यू कक है की 
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यद्‌ धाम पेष्णवं पद गला ग्राप्य न निवर्तन्ते 

यत्‌ च सयोदिः न भासयत्ते तदू धाम पढें 
परम भम विष्णो; ॥ ६ ॥ 

कबटिक-०० ००० पी 

यहत्वा न निवर्तन्ते! इति उत्तम । नन्ु 

सवों हि गति। आगत्यन्ता संयोगा विम्र- 

योगानता इति हि ग्रसिद्ध कथम्र 


तद्घामगतानां नासखि निवृत्ति; इति | 
भृणु तत्र कारणमू-- 


ममेबांशोी जीवलोके 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि 


मम एवं प्रमात्मन+ अंशो भागः अवयव 
एकदेश इति अनथोन्तर॑ जीवलेके जीवानां 
लोके संसारे जीवमूतो भोक्ता करता इति 
प्रसिद्ध सनातनः । 

यूथा जलसूयेक: सयोशो जलनिमित्तापाये 
सर्यमर एवं गत्वा न निवतते तथा अयम्र्‌ू अपि 


अंश तेन एवं आत्मना संगच्छति एवग्र एवं । 
यथा वा घट्ाद्यपाधिपरिच्छिन्नो घाद्याकाश 


# 5 ह7 ५ है? 


आकाशांशः सन्‌ घटादिनिमित्तापाये आकाशों 


प्राप्प न निवतेते इति एवस अत उपपन्नम्‌ 


उक्तम्‌ यहत्वा न निवर्तन्ते! इति । 
ननु निरवयवस्थ परमात्मन$ कुतः अवयच 


एकदेश; अंश इति | सावयवत्वे च पिनाश- 


आप 
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श्रीमद्भग॒वद्गीता 


जिस परमधामको यानी वैष्णवपदको पाकर 
मनुष्य पीछे नहीं लौटते और जिसको सूर्यादि 
ज्योतियाँ प्रकाशित नहीं कर सकतीं, वह मुझ्न 
विष्णुका परमघाम--पद है॥ ६॥ 





पूृ०--जहाँ जाकर फिर नहीं छोटते” यह बात 
कही गयी | परन्तु सभी गतियाँ, अन्तमें पुनरागमन- 
युक्त होती हैं और सभी संयोग अन्तमे वियोगवाले 


उच्यते होते हैं, यह बात प्रसिद्ध दे | फिर यह बात 


कैसे कह्दी जाती है कि उस धामको प्राप्त हुए 
पुरुषोका पुनरागमन नहीं होता ? 

उ०-उसमे जो कारण है वह छुन-- 
जीवभूतः सनातनः । 


प्रकृतिथानि कषेति ॥ ७*॥ 


जीवलोकमें अर्थात्‌ संसारमे, जो जीवरूप 
शक्ति, भोक्ता, कर्ता इत्यादि नामोसे प्रसिद्ध है, वह 
मुझ परमात्माका ही सनातन अंश है, अर्थात्‌ अंग, 
भाग, एकदेश जो भी कुछ कहो, एक दी 
अमिप्राय दे । 

जैसे जलमे प्रतीत होनेवाला सूर्यका अंश-- 
प्रतिविम्ब, जलछूप निमित्तका नाश होनेपर, सूर्य- 
को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौव्ता, वैसे द्वी उस 
परमात्माका यह अंश भी, उप्त परमात्मासे ही 
संयुक्त हो जाता है । फिर नहीं लोठ्ता । 

अथवा जैसे घट आदि उपाधिसे परिच्छिन्न 
घटादिका आकाश, आकाशका ही अंश दे और वह 
घठ आदि निमित्तके नाश दोनेपर, आकाशको ही 
प्रात ढोकर फिर नहीं छोटता, वैसे ही इसके 
विषयमें भी समझना चाहिये | सुतररा जहाँ ज्ञाकर 
नहीं लोटते” यह कहना उचित द्वी है । 

पृ०-अवयवरहिंत परमात्माका अवयव, एक- 
देश अथवा अंश, कैसे हो सकता है ? और यदि 
उसे अबयवयुक्त मानें, तो उन अवयवोका विभाग 
होनेसे परमात्माके नाशका प्रसड़ आ जायगा | 
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न एप दोष) अविद्याकृतोपाधिपरिच्छिन्न | उ०-यह दोष नहीं है। क्योंकि अविदाकृत 
उपाधिसे परिच्छिन्न, एकदेश ही अंशकी भाँति माना 
गया है । यह बात क्षेत्राध्यायमे विस्तारपू्वक 
दिखल्ायी गयी है। 


सच जीवो मदंशत्वेन कल्पितः कथ॑ वह मेरा अंशरूप माना हुआ जीव, संसारमे केसे 
आता है और केसे शरीर छोड़कर जाता है, सो 
संसरति उत्क्रामति च इति उच्यते-- - बतलाते हैं--.. 


एकदेश: अंश इच कल्पितो यत। । द्शितः च 
अयम्‌ अथः क्षेत्राध्याये विस्तरशः 


पडॉमिपललसकी- 


मन.षष्ठानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि | ( यह जीवात्मा ) मन जिनमें छठा है, ऐसी 
खस्थाने कर्णशष्कुल्यादों प्रकृती खितानि | कर्णछिद्रादि अपने-अपने गोलकरूप ग्रकृतियोंमे स्थित 





कर्षति आक्षति ॥ ७॥ हुई, श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी आक्षर्षित करता है | ७ ॥ 
कसिन काले-- । किस काल्‍मे ( आकर्षित करता है ) ! 


शरीर यववाप्तोीति चयच्ात्युत्कामतीश्चरः । 


गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌॥ < ॥ 
यत्‌ च अपि यदा च अपि उत्करामति ईश्वरो| जब यह देहादि-संघातका खामी जीवात्मा,शरीरको 
देहादिसंधातखामी जीव; तदा क्षति इति | छोड़कर जाता है तब ( इनको ) भाकर्षित करता 
झोकस दितीयपाद: अथवशात्‌ ग्राथम्येन | है । पहले और इस छोकके अथेकी संगतिके वशसे 
संबध्यते । छोकके दूसरे पादकी व्याख्या पहले की गयी है । 
यदा च पूवेसात्‌ शरीरात्‌ शरीरान्तरम्‌ | तथा जब यह जीवात्मा, पहले शरीरसे ( निकलछ- 
आप्तोति त॒दा ग्रहीत्वा एतानि मनःपष्ठानि | कर ) दूसरे शरीरको पाता है, तब मनसहित इन 
इन्द्रियाणि संयाति सम्यग याति गच्छति | | ** इन्द्रियोकोी साथ लेकर जाता है | 
किम््‌ इच इति आह वायु: पवनो गन्धान्‌ इध | कैसे लेकर जाता है ४ सो वतलते हैं--जैसे 
वायु गन्धके स्थार्ोंसे यानी पुष्पादिसे गनन्‍्धकों 





आशयात्‌ पृष्पादे! ॥ ८ ॥ लेकर जाता है, वैसे ही | ८ ॥ 
कानि पुनः तानि इति-- वे ( मनसहित छः इन्द्रियों ) कौन-सी हैं 
श्रोत्नं चक्षुः स्पशन च रसन॑ प्राणमेव च। 
अधिष्ठाय मनश्राय॑ विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 


श्रोत्रं चक्षु: स्पशेन च त्वगिन्द्रियं रसनं| यह शरीरमे स्थित ( जीवात्मा) श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, 
प्राणम्‌ एवं च मनः च पष्टं प्रत्येक इन्द्रियेण सह | रसना और नासिका इनमेसे प्रत्येक इन्द्रियको 
अधिष्ठाय. देहस्थो विषयानू शब्दादीन | और उसके साथ छठे मनको, आश्रय बनाकर, 
उपसेघते || ९ ॥ शब्दादि विषयोंका सेवन किया करता है || ९ ॥ 


जा ०००27: रा 
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एवं देहग्॒ देहात्‌ू-- इस प्रकार इस देहधारी ( जीवात्मा ) को 
. | शरीरसे -- 


उत्क्रामन्तं स्थित वापि झुज्जानं वा गुणान्वितस्‌ । 
विस्ूढा नानुप्श्यन्ति पर्यन्ति ज्ञानचल्कुप:॥ १० ॥ 
उत्करामन्त प्रित्यजन्तं देहँ पूर्वोपा्च स्थितं .. उत्कमण करते हुएको अर्थात्‌ पहले ग्राप्त किये 
वा देंहई-'तिष्ठन्त॑ भुज्ञानं वा शब्दादीनू च्‌ | शरीरको छोड़कर जाते हुएको, अथवा शरीरमे खित 
उपलममानं गुणान्वितं सुखदुःखमोहाख्यैः गुणैः | (ते हुएको, पु शब्दादि है.“ भोग लमह 
हि सा ($ । एवम या सुख-दु:ख-मोह आदि गुणोंसे युक्त हुएको भी, 
आच्चतम्न अनुगत सयुक्तम्‌ इत्यथें; | ए्भूत कि दीन चर 
हे न रे के सलीबओओँ किया हे यानी इस प्रकार अत्यन्त दशंनगोचर होते हुए भी 
अपि एनम्र्‌ अत्यन्तदशनगोचरप्राप्त किम | ५ आत्माकों मूढ़ लोग, जो कि इृ४ और बह 
च््टाइष्टविषयभोगवलाकृष्टचेतस्तया अनेकधा विषयभोगोकी छाल्साके बछ्से चित्त आक्ृष्ट हो जानेके 
किक । वतेते को ९ 
मूढा न अनुपस्यन्ति अहो कष्ट वतेते इति। कारण अनेक प्रकारसे मोहित हो रहे है, नहीं 
अनुक्रोशति च्‌ भगवान्‌ | देखते, अहो ! यह बड़े दुःखकी बात है, इस 
प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकठ करते है । 
ये तु पुन। प्रमाणजनितज्नानचक्षुप/ ते एनं। परन्तु जो प्रमाणजनित ज्ञाननेत्रोसे युक्त हैं 
पहन्‍्यन्ति आनचक्षुष्रों विविक्तच्ट्य इत्यथः ॥॥१०।। | अर्थात्‌ विवेकदृध्वाले हैं, वे इसे देखते हैं ॥| १० ॥ 


बा नटए- मर फिट 20:9७... 


केचित्‌ तु-- ओर कई एक--- 
यतन्तो योगिनस्वेनं पव्यन्त्यात्मन्यवस्थितम । 
यतन्तोःप्यक्रतात्मानों. नेन॑ पर्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 


यतन्तः ग्रयत्नं कुबेन्तो योगिन. च समाहित- प्रय्ष करनेवाले, समाहितचित्त योगीजन, इस 
चित्ता एन॑ अक्ृतम आत्मान॑ पश्मन्ति यम अहम | आत्माको, जिसका कि प्रकरण चल रहा है, अपने 


असि इति उपलमन्ते आत्मनि खस्यां चुद्धौं अन्तःकरणमें स्थित देखते हैं. अर्थात्‌ “यही मै हूँ! 
अवस्थितम्‌ | इस प्रकार आत्मखरूपका साक्षात्‌ किया करते है । 


यतन्तः अपि शाख्रादिग्रमाणेः अक्ृतात्मान: परन्तु जिन्होंने तप ओर इन्द्रियजय की 
असंस्कृतात्माः तपसा इन्द्रियजयेन च॒ | सपनीदार अपने अन्तःकरणका संस्कार नहीं 

का किया है, जो बुरे आचरणंसे उपराम नहीं हुए हैं, 
दुधरिताद अलुपरता. अशाल्तदपात्मानः जो अशान्त और घमण्डी है, वे अविवेकी पुरुष, 
प्रयस्न॑ कुवेन्तः अपि न एन पह्मन्ति अचेतसः | शाल्रादिके प्रमाणोसे प्रयत्न करते हुए भी, इस 
अविवेकिन। ॥ ११ ॥ आत्माको नहीं देख पाते॥ ११॥ 


प 3 इक ७ 7 4 हु कि 
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आर्य अआफापा पर फ़ाजवा४कष्डत करा, 
उन कट कही यह की, 


यत्‌ पद्द॑ स्वस्थ अवभासकम्‌ अपि 
अग्न्यादित्यादिक ज्योतिः न्न अवभासयते, 
यत्प्राप्ताः च मुसुक्षदः पुनः संसाराभिम्मुखा 
न निवतन्ते, यस्य च पदस्य उपाधिमेदम्‌ 
अनुविधीयमाना जीवा घटाकाशादय इंच 
आकाशस्थ अंशाः, तस्य पदस्य सवोत्मत्व॑ 
सर्वेव्यवहारास्पदत्व॑ च विवश्लु चतुभि; 
छोकेः विभूतिसंक्षेपप्‌ आह भगवानू--- 


यदादित्यगतं तेजो 


३७३६ 


सबको प्रकाशित करनेवाढी अग्नि, सूर्य आदि 
ज्योतियाों भी जिस परमपदको प्रकाशित नहीं 
कर सकती, जिस परमपदको प्राप्त हुए सुमुक्षु- 
जन फिरे संसारकी ओर नहीं छोटते, जैसे घट 
आदिके आकाश महाकाशके अंश है, वैसे ही 
उपाधिजनित भेदसे विभिन्‍न हुए जीव, जिस प्रम- 
पदके ( कल्पित-भावसे ) अंश है, उस परमपदका, 
स्वोत्मल्त और समस्त व्यवहारका आधारल, बतलाने- 
की इच्छासे भगवान्‌ चार श्छोकोद्वारा संक्षेपसे 
विभूतियोंका वर्णन करते हैं- 


जगद्भासयतेईखिलस । 


यच्चन्द्रमसि यच्चाम्नो तत्तेजो विद्धि मामकम ॥ १२ ॥ 


यद्‌ आदित्यगतम्‌ आदित्याश्रयं कि तत्‌, 
तेजो दीपिः प्रकाशो जगदू भासयते प्रकाशयति 
अखिल समस्तम, यत्‌ चन्द्रमसि शशक्षृति तेजः 
अवभासक बतेते, यत्‌ च अग्नौ हुतबहे तत्‌ 
तेजो विद्धि विजानीहि मामक॑ सदीय मम 
विष्णो; तद्‌ ज्योति! । 


अथवा यद्‌ आदित्यगत॑ तेजः चेतन्यात्मक॑ 
ज्योति! यत्‌ चन्द्रमसि यत्‌ च अग्नों तत्‌ 
तेजो विड्धि मामकं मदीयं मम विष्णो$ तदू 
ज्योति । 

नलु स्थावरेषु जड़मेषु च तत्‌ समान 
चैतन्यात्मकं ज्योतिः तत्र कथम इृद विशेषणं 
यद्‌ आदित्यगतम्‌ इत्यादि । 

न एप दोषः सत्वाधिक्याद्‌ आधिक्यो- 
पप्त्ते १ । आदित्यादिष हि सच्तम्‌ अत्यन्त- 
प्रकाशम॒ अत्यन्तभाखरस्‌ अतः तत्र एव 
आविस्तरं ज्योति: इति तद विशिष्यते, न 
तु तत्र एव तद्‌ अधिकम इति । 


जो तेज-दीपि-पग्रकाश, सूरयमे स्थित हुआ 
अर्थात्‌ सूयके आश्रित हुआ समस्त जगत॒को प्रकाशित 
करता है, जो प्रकाश करनेवाला तेज शशाड- 
चन्द्रमामे स्थित है और जो अग्निमे वर्तमान है, उस 
तेजको तू मुझ विष्णुकी अपनी ज्योति समझ | 


अथवा जो तेज यानी चैतन्यमय ज्योति, सूरयमे 
स्थित है, तथा जो चन्द्रमा और भग्निमे स्थित है, 
उस तेजको तू मुझ विष्णुकी खकीय ( चेतनमयी ) 
ज्योति समझ | 


* पृ०-वह चेतनमयी ज्योति तो चराचर, सभी 
पदार्थोमे समानभावसे स्थित है, फिर यह विशेषता 
कैसे बतलायी कि “जो तेज सूयमे स्थित हैं? इत्यादि | 

उ०-सत्त---खच्छताकी अधिकतासे उनमे 
अधिकता सम्मव होनेके कारण यह दोष नहीं है | 
क्योंकि सूये आदिमे सत्त-अत्यन्त प्रकाश--अत्यन्त 
खच्छता है, अत, उनमे ही ब्रह्मज्योति भवत्यन्त 
प्रत्यक्ष प्रतिमासित होती है, इसीसे उनकी विशेषता 
बतलायी गयी है | यह वात नहीं कि वहीं कुछ 
ब्रह्मज्योति अधिक है । 


३७४ श्रीमद्ठगवद्गीता 


यथा हि लोके तुट्ये अपि मुखसंस्थाने न। जैसे संसारमे देखा जाता है कि समान भावसे 

कि लि दर्शादी सम्मुख-सामने स्थित होनेपर भी, काष्ठ या मित्ति 
काएकुच्यादों मुखम्‌ आविभेषति के तु | आदिमें मुखका ग्रतिबिम्ब नहीं दीखता, पर दर्पण 
आदि पदार्थमें, जो जितना खच्छ और खच्छतर 


खच्छे खच्छतरे च तारतम्यपेन- आविभेवति हे 
होता है उसमे उसी तारतम्यसे, खच्छ और खच्छतर 


तद्॒त्‌ ॥ १२॥ दीखता दे, बैंसे द्वी ( इस विषयमें समझो ) ॥११॥ 
कि चू--- | तथा-- 


गामाविव्य च भूतानि घारयाम्यहमोजसा ! 
पुष्णामि चौषधीः सबोः सोमी भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 
गा पृथिवीम्‌ आविश्य ग्रविश्य घारयामि भूतानि मैं पथिवीमें प्रविष्ट होकर अपने उस बढसे, जो 
जगदू अहम्‌ ओजसा बल्लेन यदू बल कामराग- | कि कामना और आसक्तिसे रहित मेरा रेशवर्य-बढ 
विवर्जितम ऐश्वर जगडिधारणाय प्ृथिव्यां | पके धारण करनेके डिये पपिवीमे अनिष्ट है 


2 5 .. जिस बलके कारण भारवती प्रृथिवी नीचे नहीं 
प्रविष्ट येन गुर्वी पथिवी न अथः पतति न गिरती और फठ्ती भी नहीं, सारे जगत्‌कों धारण 


विदीयते च॒ । करता हैँ । 


तथा च॒ मन्त्रवण:--“येन चौरुआओ पथिवी यही बात वेदमन्त्र भी कहते हैं. कि 


च हृढाः (तै० सं० ०। १ ।८ ) इति। 'स। जिससे घुोक और भारवती पृथिवी दृढ़ दे” 
दाघार पृथिवीम्‌? ( वै०- सं० 9 | ? । ८) इत्यादि तथा “बह पृथिवीकों धारण करता है! इत्यादि | 
*...+ | अत: यह कहना ठीक ही है कि मै प्रथिवीमे प्रविष्ट 


च। अतो गास्‌ आविव्य च्‌ भूतानि चरा- | होकर, चराचर समस्त भूतग्राणियोंकी धारण 


चराणि धारयामि इति युक्तम्‌ उक्तम्‌ । करता हूँ । े 
किं च्‌ पृथिव्यां जाता ओषधी: सर्वा। तथा मै ही रसखरूप चन्द्रमा होकर पृथिवीमे 
त्रीहियव ग््ि दया; पुप्णामि ध्मिर्त गी दुमती उत्पन्न होनेवाली घान, जौ आदि समस्त ओषधियोका 
च्‌ करामि सोमो भूत्वा रसात्मकः सोम स्व- किया करता हूँ । जो सब रसोंका आत्मा है, रस ही 
रसात्मको रसस्वभावः सर्वर्सानाम आकर; | जिसका खभाव है; जो समस्त रसोंकी खानि है वह 
सोमः स हि सर्वा ओपषधीः स्वात्मरसालुप्रवेशेन | सोम ढै। वही अपने रसका सख्ार करके समस्त 
पृष्णति ॥ १३ ॥ बनस्पतियोंका पोषण किया करता है ॥ १३॥ 





कि न्च्‌ 26 | तथा-- ए 
अहँ. बेश्वानरों भूत्वा आणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायक्तः.. पचाम्यन्न॑ चतुविधस्‌ ॥ १४ ॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय १ ५ 





अहम एव वेखानर उदरख। अग्नि; मृत्वा 'अयम्‌ 


आग्निर्वेश्वानरों योज्यमन्तः पृरुषे येनेदमत्न॑ पच्यते” 
( बह ० 3० ५।९।१) इत्यादि श्रुते $ वेधानर।सन्‌ 
प्राणिनां प्राणवतां देहम्‌ आश्रित: ग्रविष्ट: प्राणापान- 
समायुक्त: प्राणापानाभ्यां समायुक्तः संयुक्त; 
पचामि पक्ति करोमिं चतुविधं चतुष्प्रकारम्‌ अन्नम्‌ 
अशन भोज्यं भक्ष्यं चोष्यं लेह्यं च । 

भोक्ता वेश्वानरः अग्नि! भोज्यम््‌ अन्न॑ सोम: 
तद्‌ एतद्‌ उभयम्‌ अम्नीपोमोी सबम्इति पश्यतः 
अन्नदोपलेपो न भवति ॥ १४ ॥ 





कि चु-- 


२७१ 





मैं ही, पेठमे रहनेबाला जठराग्नि होकर अर्थात्‌ 
“यह अश्नि वेइबानर है जो कि पुरुषके भीतर 
स्थित है ओर जिससे यह ( खाया हुआ ) अन्न 
पचता है? इत्यादि श्रुतियोंसे जिसका वर्णन किया 
गया है, वह वैज्वानर होकर, प्राणियोके शरीरमे स्थित 
--प्रविष्ट होकर प्राण और अपानवायुसे संयुक्त 
हुआ भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य--ऐसे चार 
प्रकारके अन्नोको पचाता हूँ। 


वेश्वानर अग्नि खानेवाछा है और सोम खाया 
जानेवाला अन्न है | खुतरां यह सारा जगत्‌ अग्नि 
और सोमलरूप है, इस प्रकार देखनेवाला मनुष्य 
अन्नके दोषसे लिप्त नहीं होता || १४ ॥ 


जिंक 


तथा--- 


सवेस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञोनमपोहनं च । 
वेदेश सर्वेरहमेव वेयो बेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम ॥ १५ ॥ 


सव॑स्य ग्राणिजातस्य अहम्‌ आत्मा सन्‌ हृदि 
बुद्धों सननिविष्ट; अतो मत्त आत्मनः सर्वश्राणिनां 
स्वृतिः ज्ञानं तदपोहन॑ च । येषां पुण्यकर्मिणां 
पृण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्स्ती भवतः तथा 


पापकरिणां पापकमोनुरूपेण स्मृतिज्ञानयो। 
अपोहनं च अपायनम्‌ अपगमन च | 
वेदे; च संबं: अहम्‌ एवं परमात्मा पेधो 


वेदितव्यो वेदान्तकृदू वेदास्ताथेसम्प्रदायक्ृद्‌ 
इत्यथ; । वेदविद्‌ वेदार्थविद्‌ एवं च अदुम ॥१५॥ 


मै समस्त प्राणिमात्रका आत्मा होकर उनके 
अन्त:करणमे स्थित हूँ | इसलिये समस्त प्राणियो- 
के स्प्ृति, ज्ञान और उनका छोप भी मुझ भात्मासे 
ही किया जाता है, भर्थात्‌ जिन पुण्पकर्मा 
प्राणियोकी उनके पुण्यकर्मोके अनुसार ज्ञान और 
स्मृति प्राप्त होते है तथा जिन पापाचारियोंके 
ज्ञान और स्मृतिका उनके पापकर्मानुसार छोप 
होता है ( वह मुझसे दी होता है ) । 

समस्त वेदोंद्वरा में परमात्मा ही जाननेयोग्य 
हूँ। तथा वेदान्तका कर्ता, अर्थाव्‌ वेदान्तार्थके 
सम्प्रदायका कर्ता और बेदके अर्थको समझनेवाल 
भी मै ही हूँ॥ १५॥ 
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भगवत इश्वरख नारायणाख्यस्थ विभूति- 


“यदादित्यगतं तेज इत्यादि चार शरलोकॉद्वारा 


संक्षेप उक्तो विशिष्टोपाधिकृतो 'गदादित्मगतं- | नारायण नामक भगवान्‌ ईश्वरकी, विशेष-उत्तम 


तेजः” इत्यादिना । 


उपाधियोसे होनेवाली विभूतियाँ, संक्षेपसे कही गर्यी | 


पड 


३२७६ श्रीमद्भगवद्ीता 


अथ अधुना तस्य एच ध््राक्षरोपाधिप्रधि- | अब, क्षर और अक्षर--इन दोनों उपाधियोसे 


नि अलग वतलाकर, उसी उपाधिरहित शुद्ध परमात्माके 
सद्तया नरुप्राधकरय ल्स्य ० हर कर 
न केवल खरूप खरूपका निश्चय करनेकी इच्छासे, अगले श्लोकोंका 


€ 5 #५ श केक 

निदिधारयिषया उत्तसलीका आरभ्यन्ते | तत्र | आरूप किया जाता है। उनमे पहलेके और भागे 
(१ + 

सवेस एवं अतीतानागतानन्तराध्यायाथेजात॑ | आनेवाले समी अध्यायोंके समस्त अभिग्रायको, तीन 

त्रिधा राशीकृत्य आह-- भेदोमे विभक्त करके कहते है---- 


ढ्राविमो पुरुषो छोके क्षरश्राक्ष एब च्‌। 
क्ष: सवोणि भूतानि कूटस्थोकक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


दो इमो प्रथग्‌ राशीकृतो पुरुषी इति उच्येते |  समुदायरूपसे प्रथक्‌ किये हुए येदो भाव, संसारमे 
लेके संसारे क्षरः च क्ष्‌रति इति क्षरों विनाशी | 3रुष नामसे कहे जाते है। इनमेंसे एक समुदाप क्षीण 
एको राशि। अपरः पुरुष: जक्षरः तढ्िपरीतो ल्‍फकआ ॥० ० न ने है गा हक 
| ५ वेपरीत अक्षर पुरुष है, जो कि भगवान्‌की माय 
संगवता साथाशाक्तः क्षराख्यस्स पुरुषस्य है, क्षर मो बीज है, तथा अनेक संसारी 
उत्पत्तिवीजम॒ अनेकसंसारिजन्तुकामकमोंदि- | जीवोकी कामना और कर्म आदिके संध्कारोका 
संस्काराश्रयः अक्षर; पुरुष उच्यते | आश्रय है, वह अक्षर पुरुष कहलाता है। 


को तो पुरुषो इति आह स्वयम्र एवं। वे दोनों पुरुष कौन हैं ? सो भगवान्‌ स्वयं ही 
भगवानू--- बतलाते हैं--- 


क्षरः सर्वाणि भूतानि समस्त विकारजातम |. समस्त भूत अर्थात्‌ प्रकृतिका सारा विकार तोश्षर 
इत्पथ $ | कूटस्थ: कूटों राशी राशि) इंच खित), | 3९? है और कूटस्थ अर्थात्‌ जो कूट--राशिकों भाँति 
अथवा कूठो माया वश्चना जिह्मता कुटिलता | ित है अथवा कूट नाम मायाका है जिसके वश्चना, 


प> नेकेमाय दिगकारएों' खिंतेः छल, कुटिलता आदि पर्याय हैं, उपयुक्त भाया आदि 
इति पर्याया अनेकमायादिप्रकारेण खितः | __<« ्रकारसे जो स्थित है, वह कूट्स्थ है । संसार- 


अक्षर उच्चते ॥ १६ ॥ नष्ट नहीं होता, अतः अक्षर कहा जाता है ॥१३॥ 
तथा जो क्षर और अक्षर--इन दोनोसे विलक्षण 

है, और अर-अक्षररूप दोनो उपाधियोके दोषसे- 

रहित है वह निव्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वमाव वाढ--- 


उत्तमः.. पुरुषसस्‍त्वन्यः. परमात्मेटुदाह्तः । 
जो. अप्रोजनाजयायिदय विभत्यव्यय इेश्वर। ॥ १७ ॥ 


आम्यां क्षराक्षराभ्यां विलक्षणः क्षराक्षरों- 
पाधिदयदोपेण अस्प्ष्टो नित्यशद्धवुद्धम॒क्त- 
खभमाव--- 
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उत्तम उत्कृष्ठतम। पुरुष: तु अन्‍य: अत्यन्त- उत्तम-भतिशय उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है | 
नर हे < | अर्थात्‌ इन दोनोसे अत्यन्त विरक्षण है, जो कि 
विलक्षण आशभ्यां परमात्मा इते परम; च असो पक है 

हि «५ _, | परमात्मा नामप्ते छहा गया है | वह ईश्वर अविदा- 

धाऊकृ तीत संम्प र चृ श्‌ 6५ के किक । और 

देहायविद्याकृतात्मम्य ५ 0030 रे तीनो | लित शरीरादि आत्माओकी अपेक्षा पर है और सब 
प्रत्यक्वेतन इत्यतः परमात्मा इति उदाइत प्राणियोका आत्मा यानी अन्‍्तरात्मा है इस कारण- 








उक्तो वेदान्तेषु । वेदान्तवाक्णेन वह “परमात्मा? नामसे कह गया है | 
स एवं विशेष्यते-- उसीका विशेषरूपसे निरूपण बारते है--- 


यो लोकत्रय. भूअुब।खराख्यं स्वकीयया | जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खर्--इन तीनो 


चेतन्यबलशक्त्या आविश्य प्रविश्य॒ बिमभर्ति लोकोकी, अपने चैतन्य-बलकी शक्तिसे उनमे 
ता पिला सर्गात अत्योग प्रविष्ट होकर, केवढ खरूप सत्तामात्रसे उनको धारण 
स््रूपस ड्रानमात्रण बनाते रात करता है और जो अबिन शी ईश्वर है । अर्थात्‌ 


रन ९ दे फल 
न अस् व्ययो विद्यते इति अव्यय ईश्वर: | जिसका कमी नाश न हो, ऐसा नारायण नामक 
स्ेज्ञो नारायणारूप इंशनशील । | १७॥। सवज्ञ और सबका शासन करनेवाला है | १ ७|| 


“7“5+-छ25-98&-::४2--:ै३:०७---««« 
यथा व्याख्यातस्थ इश्वरस्स पुरुषोत्तम इति | उपर्युक्त ईश्वरका 'पुरुपोत्तम' यह नाम प्रसिद्ध 


की ्् उस कमा किस ( 
एतद्‌ नाम प्रसिद्ध तस्य नामनिर्वचनप्रसिद्धया | ? सकी यह नाम किस कारणसे हुआ * इसकी 
हेतुसहित उपपत्ति बतछाकर, नामकी साथकता 


(३ थवर + रे [० मर 
अर्थवर्च नाम्नों दर्शयन्‌ निरतिशयः अहम ईश्वर | (खछाते हुए भगवान्‌ अपने स्वरूपकों प्रकट करते 
इति आत्मानं दशयति भगवाने--- हैं कि कै निरतिशय ईश्वर हैँ?-.- 
यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः | 
अतोषस्मि छोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


पत्मात्‌ क्षरम्‌ अतीत: अहं संसारमायावृक्षम्‌ | क्योकि मै क्षरमावसे अतीत हूँ अर्थात्‌ अख्त्य 
अश्वत्थाख्यम्‌ अतिक्रान्तः अहम अक्षराद्‌ अपि हे मायामय एक अतिक्रमण किये हुए 
; भू 3 है ह और संसारत्रक्षके वीज-स्वरूप अक्षरसे ( मूल 
च उत्तम 

उसारइधबीजथूताद अपि उत्कृष्टतम | | की अत अगर आजाद: बके 
ऊर्ध्येतमो वा, अतः श््राक्षराभ्यात्‌ उत्तमत्वादू | तत्व उच्च हूँ । इसीलिये अर्थात्‌ क्षर और 
अस्मि भवामि लछोके वेदे च प्रथितः प्रख्यातः | अक्षरसे उत्तम होनेके कारण, लोक और वेदमे, 
पुरुषोत्तम इति एवं मां भक्तजना विहु; कवयः | मे परुषोत्तम नामसे विख्यात हूँ। भक्तजन मुझे 
निज लिन . | इसी प्रकार जानते हैं ओर कविजन भी काञ्यादिमे 

का यादड वे इ। नास निवच्ताल्त पुरुषोत्तम | इसी नामका प्रयोग करते है अर्थात “्पुरुपोत्तमः 


इति अनेन अभिधानेन अभिगृणन्ति ||१८॥ | इसी नामसे ही मेरा वर्णन करते है।| १८ ॥ 
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श्रीमद्गगवद्गीता 
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अथ इदानीं यथा निरुक्तम्‌ आत्मान यो वेद 
तस्य इद॑ फल उच्षते - 





यो. मामेवमसंमूढो 
स॒ सब्वेबिड्डजति मां 
यो माम्‌ ईशर यथोक्तविशेषणम्‌ व 
यथोक्तेन प्रकारेण असम, संमोहवर्जितः सन्‌ 
जानाति अबम अहम अश्ति इंति पुरुषोत्तम स 
सर्ववित सवोत्मना स्व वेत्ति इति सर्वज्ञः 
सर्वभूतस्थं मजति मां सर्वभावेन सवात्मचित्ततया 
है भारत ॥ १९ ।। 


जानाति 


अब इस प्रकार बतढाये हुए आत्मतच्क्ों जो 


जानता है उसके लिये यह फल बतलाया जाता हर 


पुरुषोत्तमम्‌ । 
(३ 
सर्वेभावेन भारत ॥ १९ ॥ 


जो कोई अज्ञानसे रहित हुआ पुरुष, उपयुक्त विशेष- 


णोसे युक्त मुझ पुरुषोत्तम इश्वर्को, ऊपर कहे हुए 
प्रकारसे यह जानता है कि “यह ( पुरुषोत्तम ) में हैं 
वह सर्वज्ञ है---वह सर्वात्ममावसे सबको जानता 
है, अत: सर्वज्ञ है और है भारत | ( वह ) सब 
भूतोंमे स्थित -सुझ परमात्माको ही सर्बभावसे-- 
सबका आत्मा समझकर भजता है ॥ १९॥ 


नकल आल  /-,औ 7 >व्यी.0 5० आरा 


अखिन्‌ अध्याये मगवत्तज्ञानं मोक्षफलम््‌ 
उक्त्वा अथ इदानीं तत्‌ स्तोति-- 


इति गुद्यतमं 
एतद्ब्ुद्घ्वा 


इति एतद्‌ गुह्मतमं गोप्यतमम्‌ अत्यन्तरहस्यम्र्‌ 
इति एतत्‌ । कि तत्‌, शात्रम । 

यद्यपि गीताख्य॑ं समस्त शाखम्‌ उच्यते तथापि 
अयम्र एवं अध्याय हह शाख्रण्‌ इति उच्यते 
स्तुत्यर्थ प्रकरणात्‌ । सर्वो हि गीताशाख्राथः 


अस्िन्‌ अध्याये समासेन उक्तो न केवल 
से श्न्च चेदाथे ड्ह प्रिसमाप्तो पयस्त वेद सत 
वेदविद” 'ेदैश्व सर्वेरहमेव वेधः” इति च उत्तम | 


इदम्‌ उक्त कथित मया है अनध अपाप | 
एतत्‌ शार्ब॑ यथादशितार्थ बुदृष्वा बुद्धिमान स्वादू 


भेद न अन्यथा इतछत्य:ः च भारत । 


शासत्रमिदम॒क्तं 
बुडिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व॒ भारत ॥ ३० ॥ 


इस अध्यायमे मोक्षरूप फलके देनेवाले भगवत्‌- 
तत्ज्ञानकोी कहकर अब उसकी स्तुति करते हैं--- 


सयानध । 


यह गुद्यतम-संबसे अविक गोपनीय अर्थात्‌ 
अत्यन्त गूढ़ रहस्य है | वह क्‍या है ? शात्र | 


यद्यपि सारी गीताका नाम ही शात्र कहीं 
जाता है, परन्तु यहाँ र्तुतिके लिये प्रकरणसे यह 
( पंद्रहवॉँ है अध्याय ही 'शाख? नामसे कहा गया है | 
क्योंकि इस अध्यायमे केवछ सारे गीताशात्रका अथ 
ही संक्षेपसे नहीं कहा गया है, किन्तु इसमे समस्त 
वेदोका अर्थ भी समाप्त हो गया है। यह कहा भी है कि 
जो डसे जानता है वही वेद्को जाननेवाला है' 
“समस्त वेदोंले मैं ही जाननेयोग्य हैँ ।! 

हे निष्पाप अर्जुन ! ऐसा यह ( परम गोपनीय 
शाख ) मैंने कहा है | है भारत / ऊपर दिखलाये! 
हुए अर्थले युक्त इस शात्रकी जानकर ही, मु 
बुद्धिमान्‌ और इतकृत्य होता है, अन्य प्रकारसे नहीं । 
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- अषिसलकायापपाियय2 सर व॒ जज 
कली 


कृत॑ कृत्य कतेव्यं येन से कृतकृत्यों अभिप्राय यह है कि जिसने करनेयोग्य सब 
विशिष्टजन्मप्रसतेन ब्राह्मपेन यत्‌ कतेव्य॑ तत्‌ | है कर लिया हो; वह क्ृतकृत्य है, अतः श्रेष्ठ 


बिदिते कृत लमे जन्म लेनेवाले ब्राह्मणद्धारा जो कुछ किय 
सर्वे भगवत्तर्वे विदिते कृत भवेद्‌ इत्यथ। । | > न अनीलिज, मत आल अत 
हे जानेयोग्य है; वह सब भगवानका तत्तत जान 
न च अन्यथा कर्तव्य परिसमाप्यते क्यचिद्‌ | पर किया 


हुआ हो जाता है | अन्य 
दाते आभिप्राय। । प्रकारसे किसीके भी कतंव्यकी समाप्ति नहीं होती । 
तब कर्माखिले पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते” इति कहा भी है कि--हि पार्थ ! समस्त करम- 

च्‌ उक्तम्‌। समुदाय; शानमे सर्वथा समाप्त हो जाता है ।? 
<ताब्वि जन्मसामगयं जाह्मणस्य विशेषतः | तथा मनुका भी वचन है कि “विशेषरूपसे 


ब्राह्मणके जन्मकी यही पूर्णता है; क्योंकि इसीको 
प्राप्त करके द्विज कृतकृत्य होता है अन्य 
( मह॒स्प॒ति 7 ?२। ९२ ) इति च मानव वचनमस्‌। | प्रकारले नहीं |” 

यत एतत्‌ परमाथतत्व॑ मत्तः श्रुतवान्‌ | हे भारत ! क्योंकि तले मुझसे यह परमार्थल 
असि ततः कृताथ । तवे भारत इति ॥ २० ॥ | झुना है, इसलिये तू: क्ताथ हो गया है || २० || 


*०>- मूक ६ 5: <८)0.-ममु.-.६२०००० 


* इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्वेणि 
ह्् के. आओ. कर (३ 
श्रीमड्रगवद्शीतासपनिषत्सु ब्रह्मविधायां योगशास्तरे श्रीकृष्णाजन- 
संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पश्चदशो5घध्यायः ॥१५॥ 


ग्राप्येतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवाति वान्यथा ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपर्तिजकाचार्यगोविन्द्सगवूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतो श्रीमगवद्गीताभाष्ये पुरुषोच्तमयोगो नाम 


पद्मदशोड्घ्यायः || १५ ॥ 





3# 


पोडशो5ध्यायः 


देवी आसुरी राक्ष्सी च इति प्राणिनां नवे अध्यायमे ग्राणियोकी देवी, आछुरी और 
प्रकृों नवमे अध्याये छचिताः तासां | (अैंसी-ये तीन प्रकारकी प्रकृतियाँ बतलावी ग्धी हैं | 
ांए बा कल पंशदि उन्हे विस्तारपृवंक दिखानेके लिये “अभर्य सं- 
विस्तरण अदशनाय अभय सचसशुद्धः | स्ज॒ह्ि:? इ्यादि ( इलोकोंसे युक्त सोलहवाँ ) अध्याय 
इत्यादि; अध्याय आरस्यते, आरम्म किया जाता है | 


तत्र संसारमोक्षाय देवी प्रकृति! निबन्धनाय | उन तीनोमे दैवी प्रकृति संसारसे मुक्त करने- 


आसुरी शक्ष्सी ति देव्या आदानाथ वाली है, तथा आसुरी और राक्षसी प्रकृतियाँ बन्धन 
सुरी राक्षती च इति दैव्या आदानाय | «रतेवाडी है, अतः यहाँ देवी प्रकृति समादन 


प्रदशन क्रियते इतरयोः परिवर्जनाय, करनेके लिये और दूसरी दोनों त्यागनेके लिये 
श्रीमगवानुवाच--- दिखलायी जाती हैं--श्रीमगवान्‌ बोले--- ॥॒ 
अभयं सत्त्वसंशुडिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 


दानं॑ दसश्र यज्ञअ्आ॒ खाध्यायस्तप आजत्रम ॥ १ ॥ 


अमयम्‌ अभीरुता सचसंश॒ुद्धि सखस्थ | अमय--निर्भवता,. सचसंशुद्धि --अन्तः- 
करणकी शुद्वि--व्यवहारमे दूसरेके साथ ठगाई, 
कपठ और झूठ आदि अबगुणोंको छोडकर शुद्ध 
नृतादिपरिवरजन शुद्धभावेन व्यवहार इत्यथं; | | भावसे आचरण करना | 


ज्ञानयोगव्यवस्थिति: ज्ञान॑ शासख्ृत आचायेत: ज्ञान और योगमे निरन्तर स्थिति---शात्र और 


त्मादि कि $ धॉंको जानना श्ञानः है और 
च्‌ आत्मादिपदाथोनामर अवगमः अवग॒वानाम आचायसे आत्मादि पदार्थों कि 
मु ् हे रु उन जाने हुए पदाथाका इ्न्द्रिया निग्रहसे 


इन्द्रिया्युपसंहारेण एकाग्रतया खात्मसंवेद्यता- (आप्त) एकाग्रताद्ारा अपने आत्मा पर्क्ष अनुभव 
पादन॑ योगः तयो; ज्ञानयोगयों । व्यवखितिः कर लेना ध्योगः है | उन ज्ञान और योग दोनोमे 
व्यवख्थान॑ तन्निष्ठता एपा प्रधाना देवी | स्थिति अर्थात्‌ स्थिर हो जाना---तन्मय हो जाना, यही 
साक्षिकी संपत्‌ । प्रधान साखिकी--डैवी संपदू है । 


यत्र च येपाय अधिकृतानां या भकृतिः और भी जिन अधिकारियोंकी जिस विषयमे जी 


संभवति साच्चिकी सा उच्यते- सात्िकी प्रकृति हो सकती है. वह कही जाती है-- 
पर कीर  मिकक की के दान -- अपनी शक्तिके अनुसार अन्नादि 


दान॑ यथाशक्ति संविभागः अन्नादीनाम, | वस्तुओंका विभाग करना | 


अन्त।करणस्स संव्यवहारेष परवश्चवनमाया- 
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फ्न्‍ मी पी सी न्‍रीिजी रीति, 





8 8 थी आह मी क ] 


दमः च बाह्यकरणानासम्‌ उपशम। अन्त+-| . दम--बाह्य इन्द्रियोका संयम | अन्तःकरणकी 


करणस्य उपशप्त शान्ति वक्ष्यति | उपरामता तो शान्तिके नामसे आगे कही जायगी | 
यज्ञ: च श्रौतः अग्निहोत्रादि!, साते! च। यज्ञ-अम्निह्ोत्रादि श्रौतयज्ञ और देवपूजनादि 
देवयज्ञादिः । स्मार्तयज्ञ | 
खाध्याय ऋग्वेदाद्यध्ययनम्‌अच्ष्टाथंम । |. खाध्याय-अदृश्छाभके लिये ऋक्‌ आदि वेदोंका 
अध्ययन करना । 
तपो वक्ष्यमाणं शरीरादि, आजवबम ऋजुत्व। तप-शारीरिक भादि तप जो आगे बतलछाया 
सवेंदा || १ ॥ | जायगा और आजं॑ब अर्थात्‌ सदा सरलता - सीधापन | 
७०००००००००००५७९७००“क +िि फ चायाओं...०००००-०-५ 
कि च-- |. _तथा-- 


अहिंसा सत्यमक्रोधर्त्यागः शाम्तिरपेशुनस्‌ । 
दयाभूतेप्वलोलुप्त॑  मादेव॑ हीरचापलछूम ॥ २॥ 


अहिंसा अहिंसन प्राणिनां पीडावजनम्‌, ! अहिसा--किसी भी प्राणीको कष्ट न देना, 
सत्यम्‌ अप्रियानृतवर्जित यथाभूताथंत्रचनभ् | ६ सत्य-अग्रियता और असत्यसे रहित यथार्थ वचन | 


अक्रोध:ः परे; आद्लुष्टरर अभिहतस्य वा अक्रोध--दूसरोके द्वारा गाली दी जाने या 
ताइना दी जानेपर उत्पन्न हुए क्रोधकी शान्त कर 
लेना | त्याग---संन्यास ( दान नहीं ) क्योंकि दान 
पूर्व दानस्य उक्तत्वात्‌ । पहले कहा जा चुका है । 

शान्ति, अन्त।करणस्थ उपशमः अपैशुनम्‌ | शान्ति-अन्तःकरणका संकल्परहित होना, 
अपैशुन--अपिशुनता, किसी दूसरेके सामने पराये 
दि छिद्ोंकी प्रकट करना पिश्ुनता -( चुगली ) है, 
. तदभाषः अपशुनस | उसका न होना अपिशुनता है । 

दया कृपा भूतेषु दु।खितेषु, अछोलुप्वम्‌ |  भूतोपर दया--ढुखी प्राणियोपर कृपा करना, 
इन्द्रियाणां विषयसंनिधो अविक्रिया, मार्दव॑ | अलोछुपता-विपयोके साथ सयोग होनेपर भी इन्द्रियो- 
मृदुता अक्रोयंस । मे विकार न होना, मादव-कोमछता अर्थात्‌ अक्ूरता | 

ही: लज्का अचापलम असति ग्रयोजने|।  ह्वी-ढजा और अचपलता-बिना प्रयोजन वाणी, 
वाक्पाणिपादादीनाम्‌ अव्यापारयित्त्वस्‌ ।। २॥ | हाथ, पैर आदिकी व्यथे क्रियाओंका न करना || २॥ 


शा हाई “9-०... ०- यह > 0 


कि च-- |. तथा-- 
तेजः क्षमा धतिः शोचमद्रोहों नातिमानिता । 
सबन्ति संपदं देवीमसिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 


आताथा एमए क ऋाओ! 7?" ७६ 2०७ २७ ७) ) सब इफ 2"रियाह-? 8 ९०२ #5+*पक-चवक 


प्राप््य क्रोधस्प उपशमनंम्‌, त्यागः संन्यास: 


कर के +* है + 
अपि्शिनता परस्मे प्ररन्ध्रप्रकटीकरण पशुन 
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तेज: प्रागल्स्यं न त्वग्गता दीपि$, क्षमा 
आक्रशटस् ताडितस्य वा अन्‍्तर्विक्रियानुत्पत्ति: 
उत्पन्नायां विक्रियायां प्रशमनम्‌ अक्रोध इति 
अवोचाम, इत्थं क्षमाया अक्रोधस्य च विशेषः | 
घृतिः देहेन्द्रियेषु अवसाद॑ प्राप्तेषु तस्य 
प्रतिषेधकः येन 
उत्तम्भितानि करणानि देह; च न अवसीदन्ति । 
शौच 


क्र खो $ 
च मनोबुद्धयो; नमल्‍्यं मायारागादिकालुष्या- 


अन्त।करणवृत्तिविशेषो 


की कु की 


द्विविध॑ सजलकृत बाह्यमम आस्यन्तरं 


भाव एवं द्विविध शोचम । 


अद्ोह: परजिधांसाभावः अहिंसनम | 


नातिमानिता अत्यथे मान। अतिमानः स 
यस्य विद्यते स; अतिमानी तद्भाव। अतिमानिता 
तदभावों नातिमानिता आत्मनः पूज्यता- 
तिशयभावनाभाव इत्यथ। । 


भवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि संपदम 


अभिजातस्य किंविशिशं संपदम्‌, देवीं देवानां 
+ &* ५. हि ५५ 
संपदम्‌ अमिलक्ष्य जातस्थ दवविभृत्यहेस्य 


साविकल्याणस्य इत्यर्थों है भारत ॥ ३॥ 


श्रीमद्॒गवद्गीता 


तेज---प्रागल्भ्य ( तेजखिता ), चमडीकी चमक 
नहीं | क्षमा-गाली दी जाने या ताड़ना दी जानेपर 
भी अन्तःकरणमे विकार उत्पन्न न होना | उक्चन हुए 
विकारको शान्ति कर देना तो पहले अक्रोधके नामसे 
कह चुके है | क्षमा और अक्रोघका इतना ही भेद है । 


घृति-- शरीर और इन्द्रियादिमे थकावट उत्पन्न 
होनेपर, उस थकावटको हटानेबाली जो अन्तःकरणकी 
वृत्ति है, उसका नाम “धृति है, जिसके द्वारा उत्साहित 
की हुई इन्द्रियाँ और शरीर कार्यमे नहीं यकते । 


शौच--दो ग्रकारकी शुद्धि, अर्थात्‌ मिट्टी और जल 
आदिसे बाहरकी शुद्धि, एवं कपठ और रागादिकी 
काल्मिका अभाव होकर मन-बुद्धिकी निर्मेतारूप 
भीतरकी शुद्धि, इस प्रकार दो तरहकी शुद्धि । 


अद्रोह-- दूसरेका धात करनेकी इच्छाका 
अभाव, यानी हिंसा न करना | 


अतिमानिताका अभमाव---अत्यन्त मानका नाम 
अतिमान है, वह जिसमे हो वह अतिमानी है; 
उसका भाव अतिमानिता है, उसका जो अमाव है 
वह ५नातिमानिता? है, अर्थात्‌ अपनेमे अतिशय पूज्य 
भावनाका न होना । 


हे भारत ! “अमय? से लेकर यहॉतकके ये सब 
लक्षण, सम्पत्ति युक्त उत्पन्न हुए पुरुषमे होते है। 
कैसी सम्पत्तिसे युक्त पुरुषमे होते है ” जो दौवी 
सम्पत्तिको साथ लेकर उत्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ जो 
देवताओकी विमूतिका योग्य पात्र है और भविष्यमे 
जिसका कल्याण होना निश्चित है, उस पुरुषके ये 
लक्षण होते है ॥ ३ ॥ 


अथ इदानीम आसुरी संपद्‌ उच्यते-- 


अब आगे भासुरी सम्पत्ति कही जाती दै-- 


दम्भो दर्षोष्तिमानश्र क्रींधः पारुष्यमेव च | 
अज्ञानं| चाभिजातस्थ पाथे संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १६ ३८३ 


दम्मी धमध्व जित्वम्‌,दर्पो धनखजनादिनिमित्त | दम्भ--धर्मध्वजीपन, दर्प -- धन-पसिवार आदिके 

निमित्तसे होनेवाछा गवं, अतिमान---पहले की हुई 

उत्सेकः, अतिमानः पूर्वोक्ति, क्रोचः च॒ पारुष्यम्‌ एवं | अपनेमे अतिशय पूज्य भावना तथा क्रोध और पारुष्य 

ह ु ..  , | यानी कठोर बचन जैसे € आक्षेपसे ) कानेको अच्छे 

ते परुंपवेचन यथा काण चक्षुध्मान्‌, विरूप | ज्ेद्रोवाछा, कुरपको रूपवान्‌ और हीन जातिवाले- 
रूपवान्‌ हीनामिजनम्‌ उत्तमामिजन इत्यादि । | को उत्तम जातिवाल बतढाता इत्यादि | 

अज्ञानं च. अविवेकज्ञानं मिथ्याप्रत्यय/ |. उशञन अर्थात्‌ अवितेक-कर्तत्य और अकतव्यादि- 


(९ ९ 
९ पि (5 5 वि थ्ू ्टे श्च पं र्‌ थ्‌ | 

कतेव्य (कर्तेव्यादिविपयम्‌ अभिजातस्य पार्थ | में उछठा निश्चय करना | है पार्थ ! ये सब 

| लक्षण, आउुरी सम्पत्तिकों ग्रहण करके उत्पन हुए 


किम्र अभिजातस्थ इति आह--असुराणां सपदू तय है, अधति' जो पंत! सन्त है 
आसुरी ता अभिजातस्य इत्यथे; | 9 ॥ उससे युक्त होकर उत्पन्न हुए मनुष्यके चिह्न है | 9॥ 
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अनयो; संपदो! कार्यम्‌ उच्पते-- |. इन दोनो सम्पत्तियोका कार्य बतलाथा जाता है-- 


५ + ढ्विमो / &< 
देवी संपद्ठिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः संपद देबीमसिजातोईसि पाण्डब॥ ५ ॥ 
देवी सपद्‌ या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात्‌ू, |. जो दैवी सम्पत्ति है, वह तो संसार बन्धनसे 
रह करनेके लिये है, तथा आसुरी और राक्षसी सम्पत्ति 
निबन्वाय है न्धः तदथे कि गम हे 
। पा 20 कक नि.सन्देह बन्धनके लिये मानी गयी है। निश्चित 
संपद्‌ मता अभिग्नेता तथा राक्षसी । बन्धनका नाम निवन्ध है, उसके लिये मानी गयी है | 
तंत्र एवस्‌ उ्क्ते अजुनस्य अन्तगेत॑ भाव॑ किम्‌ इतना कहनेके उपरान्त अजुनके अन्त'करणमे 


अहम आसुरस्तंपद्युक्तः कि वा देवसंपद्युक्त ड्ति यह सशययुक्त विचार उत्पन्न हुआ देखकर, कि 
(क्या में आधुरी सम्पत्तिसे युक्त हैं अथवा देवी 
एवम्‌ आलोचनारूपम्‌ आलक्ष्य आह भगवानू- | सम्पत्तिसे! भगवान्‌ बोले-- 

मा शुच, शोक॑ मा कार्पी; संपदं देवीम | हे पाण्डव ! शोक मत कर, तू देवी समत्तिको 
अमभिजात: असि अमिलक्ष्य जातः असि | लेकर उत्पन्त हुआ है | अर्थात्‌ भतिष्यमे तेरा 
भाविकल्याणः त्वम असि इत्यथों हे पाण्डब ||५॥ | कत्याण होनेवाला है || ५ ॥| 


हो भूतसर्गों लोकेउस्मिन्देव आसुर एवं च। 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आउऊुरं पार्थ में श्वणु॥ ६ ॥ 
दो ह्िसंख्याकोी भूतसर्गी भृतानां मनुष्याणां। इस संसारमे मनुष्योंक्री दो सश्यों हैं। जिसकी 
सर्गों सृष्टी भृतसगगों सृज्येते इति सभों | रचना की जाय वह सृद्टि है, अत. दैबी सम्पत्ति 


भूतानि एवं सृज्यमानानि देवासुरसंपद्युक्तानि | और आसुरी सम्पत्तिसे युक्त रचे हुए प्राणी 
ढ् भूतसर्गो इति उच्येते । ही, यहाँ भूत-सृष्टिके नामसे कहे जाते हैं । 





३८४ 


श्रीमड्भगवद्गीता 


ाााााकं।- 2 यडथ् 





३ । ४ ) इति श्रुते; छोके अस्मिन्‌ संसारे 
इत्यथे। | सर्वेषां हेविध्योपपत्ते; | 

डे गो [कक 

को तो मूतसगों इति, उच्चेते प्रकृतो एच 


देव आसुर एब च | - 
उक्तयो) एवं पुनरचुवादे प्रयोजनम आह--- 


सत्वसंगाद्धि! 
प्रोक्त: 


देवों. भूतसर्ग/ . “अमर्य 
इत्यादिना विस्तरणो विस्तरप्रकारे: 
कथितो न तु आएुरो विस्तश। अतः 
तत्परिबजनाथंम्‌ आउुरं पार्थ मे मम बचना 


उच्यमानं विस्तरश। शणु अवधारय ।| ६ ॥ 


“दया ह प्राजायत्या देवाश्वासुराश्व” ( वह ० उ० 





प्रजापतिकी दो सन्‍्तानें हैं देव और अछुर' 
इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है] क्योंकि 
इस संसारमे सभी प्राणियोंके दो प्रकार हो सकते है| 

प्राणियोकी वे दो प्रकारकी सृश्टियाँ कौन-सी हैं * 
इसपर कहते है कि इस प्रकरणमे कही हुई “ 
देवी और आउसुरी । 

कही हुई दोनों सृशष्टियोका पुन. अबुवाद 
करनेका कारण बतदाते है-..- 

देवी सष्टिका वर्णन तो “अभय सब्वलंगुद्धिः 
इत्यादि छोकोंद्ारा, विस्तारपूवंक किया गया | 
परन्तु आघपुरी सृष्टिका वर्णन, विस्तारसे नहीं हुआ | 
अतः हे पार्थ |! उसका त्याग करनेके छिये, उस 
आछुरी सश्टिको, तू सुझसे-मेरे वचनोसे, विस्तार- 
पूर्वक छुन, यानी सुनकर निश्चय कर ॥| ६ ॥ 





आ अध्यायपरिसमाप्ते। आसुरी संपत्‌ 
प्राणिविशेषणत्वेन ग्रदच्यते ग्रत्यक्षीकरणेन च 
शकक्‍्यते अस्था; परिवजेन कतुस इति-- 

प्रवृत्ति च निवृत्ति च 

न शोचं नापि चाचारो 

प्रबू्ति च पवर्तेन यस्िन्‌ पुरुषाथंसाधने 

कंतव्ये प्रवृत्ति: तां निहर्ति च सद्विपरीता 

. याद अनर्थहेतों! निवर्तितव्यं सा निवृत्तिः 
तां च जना आउुरा न विदु: न जानन्ति । 

न केवल प्रद्ृत्तिनिदतती एव न विहुई न 
शोच न अपि च आचारो न सत्यं तेषु बियते | 
अशोचा अनाचारा मायाविनः अनृतवादिनों 
हि आसुरा। ॥ ७ ॥ 


इस अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त ग्राणियोके 
विशेषणोद्वारा आसुरी सम्पत्ति दिखलाथी जाती है, 
क्योकि प्रत्यक्ष कर लेनेसे ही उसका त्याग करना 
बन सकता है-- 
जना न बविदुराछुराः । 
न सत्य तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 

आसुरी खमाववाले मनुष्य, प्रवृत्तिको अर्थात्‌ 
जिस किसी पुरुषार्थक साधनहूप कर्तव्यकायमे 
प्रवृत होना उचित है, उसमे प्रदत्त होनेको, 
और निद्वत्तिको, अर्थात्‌ उससे त्रिपरीत-जिस किसी 
अनर्थकारक कर्मसे निद्ृत्त होना उचित है; उससे 
निवृत्त होनेकी भी, नहीं जानते | 

केबल ग्रवृत्ति-निश्वत्तिको नहीं जानते, इतना ही 
नहीं, उनमे न जुद्धि होती है, न सदाचार होता है, 
और न सत्य ही होता है। यानी आएुरी प्रकृति- 
के मनुष्य अशुद्ध, दुराचारी, कपटी और मिथ्या- 
वादी ही होते हैं || ७ ॥ 
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शॉकरभाष्य अध्याय १६ 





कि च--- 
असत्यमप्रतिष्ं. ते 
अपरस्परसंभूत॑ 
अस्त , यथा वयम्र्‌ अज्ञतग्रायाः तथा हुद 
जगत्‌ सर्वत्र असत्यम्र्‌ अग्रतिष्ठे व न अस्य 
धमाधर्मों प्रतिष्ठा अतः अग्रतिष्ठं च इति ते 
आसुरा जना जगदू आहः अनीशरं न च धर्माधर्म- 
सव्यपेक्षक/ अस्य शासिता इेश्वरो विद्यते इति 
अतः अनीश्वर जगद्‌ आहुः । 
कि. च अपरस्परसंभूत॑ काममप्रयुक्तयोंः 
ख्नीपुरुपयोः अन्योन्यसंयोगादू जगत्‌ सब 
संभूतम्‌। किम्‌ अन्यत्‌ कामहैतुक॑ कामहेतुकम्‌ एव 
कामहेतुक॑ किम अन्यद्‌ जगतः कारणं न 
किश्विद्‌ अदृष्टं धमोधमोदि कारणान्तर॑ विद्यते 
जगतः काम एवं ग्राणिनां कारणम्‌ इति 
लोकायतिकर्ृष्टि! इयम्‌ ॥ ८ ॥ 


३८१ 





तथा-- 


जगदाहरनीश्वरम्‌ । 
किमन्यत्कामहितुकम ॥ ८ ॥ 


रे 


वे आसुर खभाववाले मनुष्य कहा करते हैं 
कि, जैसे हम झूठसे भरे हुए हैं, वेसे ही यह 
सारा संसार भी झूठ और प्रतिष्ठारहित है, अर्थात्‌ 
धर्म-अधर्म आदि इसका कोई आधार नहीं है, 
अतः निराधार है, तथा अनीश्वर है, अर्थात्‌ पुण्य- 
पापकी अपेक्षासे इसका शासन करनेवाला कोई 
स्वामी नहीं है, अत: यह जगत्‌ बिना ईश्वरका है | 

तथा कामसे प्रेरित हुए ल्ली-पुरुषोका आपसमे 
संयोग हो जानेसे ही सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, अत; 
इस जगत्‌का कारण काम ही है, दूसरा और क्या हो 
सकता है * अर्थात्‌ (इसका) धम्म-अधर्मादि कोई दूसरा 
अदृष्ट कारण नहीं है, केवछ काम ही प्राणियोका 
कारण है | यह छोकायतिको#की दृष्टि है॥ ८ | 


एतां. दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोईल्पबुडयः । 
प्रभवन्त्यग्रकमोणः.. क्षयाय. जगतो5हिताः ॥ ९ ॥ 
एतां इृष्टिम्‌ अवष्टभ्य आश्रित्य नशत्मानों नृष्ट- इस इश्टिका अवरम्बन---आश्रय लेकर जिनका 
सभावा विश्रष्परलोकसाधना अल्पबुद्धयो खभाव नष्ट हो गया है; जो परछोकसाघनसे भ्रष्ट 
आह भेषां हो गये है, जो अल्पबुद्धि है---जिनकी बुद्धि केबल 
चषयावपया अल्पा एव $ अट्पृ- रु 
अत । एवं बुड्धिः येपां ते अर भोगोको ही विषय करनेवाली है, ऐसे वे अल्पबुद्धि, 
बुद्धयं: प्रभवन्‍ति उद्धवन्ति उम्रकर्माण: 


उम्रकर्मा--क्रूर कम करनेवाले, हिंसापरायण संसारके 


क्रूरकमोणो हिंसात्मकाः क्षयाय जगत: प्रभवन्ति शत्रु, संसारका नाश करनेके छिये ही उत्पन्न 
इति सम्बन्ध | जगत; अहिताः श॒त्रव इत्यथ; ।९॥ होते हैं ॥ ९ ॥ 





ते च-- 


काममाश्रित्व. दुष्पूर 


मोहाद्‌गहीत्वासद्ग्राहान्पवतेन्तेशुचित्रताः 


तथा वे--- 
दम्भमानमदान्विताः । 
[| १० || 


# दशरीरको ही आत्मा माननेवाले एक सम्प्रदायविशेषका नाम (लोकायतिक? है | 


आ. 5 ७ ७७७ 


३८६६ श्रीमद्भगवद्गीता 
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कामम्‌ इच्छाविशेषम्त्‌ू आश्रित अवृष्टम्य | कमी पूर्ण न की जासकनेवारी दुष्पूर कामनाका--- 
है पूरण, अशक्यपूरण दम्भमानमदान्विता दस्भ; | इच्छाविशेषका आश्रय--.अवरूम्बन कर, पाखण्ड, 
च्‌ मानः च मद च दम्भमानमदाः तेः | मान और मदसे युक्त हुए, अशुद्धाचारी--. जिनके 
अन्विता दस्भमानमदान्विता मोहादू अविवेकतो | आचरण बहुत ही बुरे हैं ऐसे मनष्य, मोहसे- 
पहला उपादाय असदप्राहन्‌ अशुभनिश्रयान्‌ | भज्ञानसे मिथ्या आग्रहोंको, भर्थात्‌ अशुभ सिद्धान्तों- 
प्रवतन्‍्ते लोके अशुचित्रता अश्ुचीनि ब्रतानि । को ग्रहण करके---खीकार करके संसारमे बर्तते 

हें || 


च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्््ि्िंल--_-__-_ह____्््ज्जनज--+-++त+तन.ह8.808....त....स 





थेषां ते अशुचित्रता। ॥ १० ॥ १० ॥| 
क+#४-२८०....5४२ ८3.० ०७--त्कणन 
कि च-- । तथा--. 


चिन्तामपरिमेयां च प्रल्यान्तामपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एताबदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ 


चिन्ताम अपरिमियां च न परिमातुं शक्यते |. जिसकी इयत्ता न जानी जा सके, ऐसी अपरिमिय 
यथा चिन्ताया इयत्ता सा अपरिभेया ताम्ू | --अपार,  प्रल्यतक---मरणपर्यन्त  रहनेवाडी 
अप्रिमेयां प्रत्यान्तां मरणान्ताम्‌ उपाश्रिता: सदा | चिन्ताके आश्रित हुए, अथांत्‌ सदा चिन्ताग्रस्त हुए; 
चिलन्तापरा इत्यथं; कामोपभोगपरमा: काम्यन्ते | तथा कामोपभोगके परायण-- जिनकी कामना की 
इति काम; शब्दादयः तदुपभोगपरमा॥, अयम््‌ | जाय वे शब्दादि विषय काम है; उनके उपभोगमे 
एवं परम; पुरुषार्थों यः कामोपभोग इति एवं | तत्पर हुए-तथा विषयोका उपभोग करना, बस यही 
निश्चितात्मान एतावदू इति निश्चिता: || ११ ॥॥ | परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय रखनेवाले || ११ ॥ 


४-०... <.+णणगू.>«००००७ हि 
आशापाशशतेब॑डाः ह कामक्रोधपरायणाः । 
इंहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसश्बयान्‌ ॥ १२ ॥ 


आशापाशशर्ते: आश्ञा एवं पाशाः तच्छतैः तथा सैकड़ों आशाहूप पाशोसे बँचे हुए-जकड़े 
आशापाशशतेः बद्धा नियन्त्रिता सन्‍्तः सर्बत |हए, सब ओरसे खींचे जाते हुए, काम-ओरोपके 


मक्रोधों काम-क्रो प्रम 

आकृध्यमाणा; कामक्रोधपरायणा: क्‌ परम्‌ परायण हुए, अर्थात्‌ ध ही जिनका 
अयन॑ पर आश्रयों येषां ते कामको | अयन--आश्रय है, ऐसे काम-क्रोधपरायण पुरुष, 
जल आह शश्तरनक सच ओ धर्मके लिये नहीं, बल्कि भोग्य वस्तुओंका भोग 


इहन्ते चेटस्ते कामभोगार्थ कामभोगग्रयोजनाय | #रनेके लिये, अन्यायपूर्वक अर्थात्‌ दूसरेका सत्त 
न धरमाथम््‌ अन्यायेन अर्थसज्चयान्‌ अर्॑प्रचयान्‌ हरण करना आदि अनेक पापमय. युक्तियोंद्वारा धन- 
अन्यायेन परखापहरणादिना इत्यथ; ॥ १२॥ समुदायको इकट्ठा करनेकी चेष्टा किया करते हैं | १२॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १६ ३८७ 





इेटश+ च तेषाम अभिप्राय।-- | तथा उनका अभिप्राय ऐसा होता है कि--- 
इृदमय मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इृद्मस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनस्‌ ॥ १३ ॥ 
इदं द्रव्यम॒ अब इदानीं मया लब्धम्‌ इठम्‌ | आजइस समय तो मैंने यह द्रव्य प्राप्त किया है तथा 
अन्यत्‌ प्राप्स्पे मनोरथ मनस्तुप्टिकरम्‌ हद च |अस्ुक मनोरथ--मनको सन्तुष्ट करनेवाला पदार्थ 
अस्ति इदम्‌ अपि में भविष्यति आगापिनि | और प्राप्त करूँगा | इतना धन तो मेरे पास है और यह 
संवत्सरे पुनः धन तेन अहं धनी विख्यातो | इतना धन मेरे पास अगले वर्षमे फिर हो जायगा, 
भविष्यामि ॥ १३ ॥ उससे मै घनवान्‌ विख्यात हो जाऊँगा || १३ ॥ 





असो - मया हतः शत्रहेनिष्ये चापरानपि । 


इेश्वरो-हहमह॑ भोगी सिडो5ह बलवान्पुखी ॥ १४ ॥ 
असो देवदत्तनामा मया हतो दजय $ शा, अमुक देवदत्त नामक दुजय शत्रु तो मेरेद्वारा 
हनिष्ये च अन्यान्‌ वराकान्‌ अपरान्‌ अपि किम | जो डक, अब दूसरे पामर निबंछू शत्नुओको 


० का न भी में मार डाहँगा, यह वेचारे गरीब मेरा क्या 
एते करिष्यन्ति तपस्विन; सर्वथा अपि न | बरेगे जो किसी तरह भी मेरे समान नहीं हैं । मै 


[4 + (३ हा 3 कै 
अस्ति मत्तुल्य ईइबरः अहम अहं मोगी स्वप्रकारेण | ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सब प्रकारसे सिद्ध हूँ तथा 
च्‌ सिद्धः अहं सम्पन्न! पुत्र ; पोत्रे! नप्तभि; न पुत्र-पौत्र और नातियोसे सम्पन्न हूँ। में केवल 


केवल ग ॥॒ साधारण मनुष्य ही नहीं हू, बल्कि बड़ा बलवानू 
$ बलवा खी छ रु ५४४ 
केवल मानुष्‌+ अहं बल्वान्‌ खुली च अहम एवं और सुखी भी मै ही हूँ, दूसरे सब तो भूमिपर 


अन्ये तु भूमिमाराय अवतीणो। ॥ १४ ॥ भाररूप ही उत्पन्न हुए हैं || १४ ॥ 


आद्योप्भिजनवानस्मि को5न्योपस्ति सहशो मया । 
यक्ष्ये दास्यामि सोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः॥ १५ ॥ 


आव्यो घनेन अमभिजनेन अभिजनवान्‌ सप्तू-। मैं धनसे सम्पन्न हूँ और वंशकी अपेक्षासे 
पुरुष श्रोत्रियत्वादिसम्पन्नः तेन अपि न मम | अत्यन्त कुछीन हूँ, अर्थात्‌ सात पीढ़ियोंसे श्रोत्रिय 
तुस्पः अस्ति कश्षित्‌ कः अन्यः अस्ति सद्शः | आदि गु्णोले सम्पन्न हूँ । छुतरा धन और छुछमे 
तुल्यो मया कि च यक्ष्ये यागेन अपि अन्यान्‌ है है 2 आज, 2 की ४ | के कोई नहीं 

८ न जिस्ञापर गे मोदिष्ये | | 7 यज करूँगा अर्थात्‌ यह्द्वारा भी दूसरोंका 
किक "या पलपल) मल अपमान करूंगा, नठ आदिको धन दूँगा और 
हुए थे आंत औयाप् ही कि मोद---अतिशय हथषेको प्राप्त होऊँगा; इस प्रकार 
अज्ञानेन विमोहिता अज्ञानविमोहिता विविधम | व मनुष्य अज्ञानसे मोहित अर्थात्‌ नाना प्रकारकी 
अविवेकभावम्‌ आपन्ता। ॥ १५॥ अविवेकभावनासे युक्त होते हैं ॥ १५ ॥ 


३ऋण-+>बनन्‍्म_बम०।०-कुछा७०. 2.25 ९5:_.0....3,.457गु..क६-२०००७०नक 


२८८ 
अनेकचित्तविश्रान्ता 
प्रसक्ताः कामभोगेषु 
अनेकचित्तविश्रान्ता  उक्तप्रकारे; अनेक; 


चित्ते; विविध श्रान्ता अनेकचित्तविश्रान्ता 
मोहजाल्समाइता मोह। अविवेकः अज्ञान तद्‌ 
एवं जालयम इव आवरणास्मकत्वात्‌ तेन 
समावता; प्रसक्ता: कामभोगेषु तत्र एवं निषण्णा; 
सन्‍्त+ तेन उपचितकल्सपा। पतन्ति नरके 
अशुचौ बेतरण्यादों ॥| १६ ॥ 


श्रीमहगवद्गीता 








मोहजालसमावृताः । 
पतन्ति नरकेशशुच्ी ॥ १६॥ 

उपयुक्त अनेक प्रकारके विचाराोंसे भ्ान्तचित्त 
हुए और मोहरूप जालमे फँसे हुए, अर्थात्‌ अविवेक 
ही मोह है, वह जालकी भाँति फँसानेवाल होनेसे 
जाल है, उसमे फँसे हुए, तथा विषय-भोगोमे 
अत्यन्त आसक्त हुए-उन्हींमे गहरे डूबे हुए मनुष्य, 
उन भोगोंके द्वारा पापोंका सम्चय करके, वेतरणी 
आदि अशुद्ध नरकमे गिरते हैं || १६ ॥ 





७-०० __्__०--7_०्क- (2 575 58. । आआ॥ अााआााा 


आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 


यजन्ते. नामयज्ञेस्ते 
आत्मसंभाविता: स्गुणविशिष्टतया आत्मना 
एवं संभाविता आत्मसंभाविता न साधुमि;, 
स्तव्घा अग्नमणतात्मानों धनमानमदान्विता धृन- 
निमित्तों मानो मद) च ताम्यां घनमान- 
मदाम्याप्त अन्बिता यजन्ते नामयज्षैः नाममात्रेः 
यज्नैं! ते दम्मेन धर्मष्वजितया अविधिपूवेक॑ 
बिहिताडेतिकतेव्यतारहितेः ॥ १७ ॥| 





दम्भेनाविधिपूवेकस ॥ १७ ॥ 

और वे अपने आपको सब्रंगुणसम्पन्न मानकर, 
आप ही अपनेको बड़ा माननेवाले, साधु पुरुषोद्गारा 
श्रष्ठ न माने हुए, स्तब्ध---विनयरहित, धनमान- 
मदान्वित---धनहेतुक मान और मदसे युक्त पुरुष, 
पाखण्डसे, अर्थात्‌ घर्मध्वजीपनसे, अविधिपूर्वक-- 
विहित अंगकी कतैब्यताके ज्ञानसे रहित केवल 
नाममात्रके यशज्ञोंद्ारा पूजन किया करते हैं॥ १७॥ 


अमाक नाकमक 


अहंकार बल दर्प काम क्रोघं च संश्रिताः । 


मामात्मपरदेहेषु 
अहंकारम्‌ अहंकरणम्र अहंकारो विद्यमानेः 
अविद्यमानं! च गुणेः आत्मनि अध्यारोपिते: 
विशिष्टम्‌ आत्मानम्‌ अहम इति मन्यते सः 
अहंकार: अविद्यार्यः कष्टतमः सर्बदोषाणां 
मूल सवोनथग्रवृत्तीनां च तथा बल प्रामिमव- 
निमित्त कामरागान्दितं दें दर्पो नाम यस्‍्य 


उद्धवे घममंमर अतिक्रामति सः अयम्‌ अन्तः- 
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प्रद्विषन्तीधभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
अहंकार---“हम-हम? करनेका नाम अहंकार 
है, जिसके द्वारा अपनेमे आरोपित किये हुए 
विद्यमान और अविद्यमान गुर्णोस्े अपनेकी युक्त 
मानकर मनुष्य “हम हैं? ऐसा मानता है, उसे 
अहंकार कहते हैं । यह अविद्या नामका बड़ा 
कठिन दोष, समस्त दोषोंका और समस्त अनर्थमय 
प्रदृत्तियोंका मूल कारण है । कामना और 
आसक्तिसे युक्त, दूसरेका पराभव करनेके लिये 
होनेवाछा बल, दर्प--जिसके उत्पन्न होनेपर 


मनुष्य धर्मको अतिक्रमण कर जाता है, अन्तःकरा- 
5. ....00..... ->+ >ोहाजिशोधका नाम ट्प हे || 
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काम स्व्यादिविषयम्‌ क्रोषण्‌ अनिष्टविषयम्र्‌ 


एतान्‌ अन्यान्‌ च महतो दोषानू सश्रिता: । 

कि च ते माम्‌ इेश्वरम आत्मपरदेहेषु खदेहे 
परदेहेषु च तदूबुद्धिकमेसाक्षिभूतत मां प्रद्दिषन्तो 
मच्छासनातिवर्तित्व॑ ग्रहष: त॑ कुबन्त: 
अभ्यसूयका: सन्‍्मा्गखानां शुणेषु असह- 
माना; ।| १८ ॥। 


तथा खसत्री आदिके विषयमें होनेवाला काम और 
किसी प्रकारका अनिष्ट होनेसे होनेवाला क्रोध, 
इन सब दोषोंको तथा अन्यान्य महान्‌ दोषोको 
भी अवढम्बन करनेवाले होते हैं | 


इसके सित्रा वे अपने और दूसरोके शरीरमे 


स्थित, उनकी बुद्धि और कमके साक्षी, मुझ इंश्वरसे 
द्ेष करनेवाले होते हैं-मेरी आज्ञाको उल्लब्नन करके 
चलना ही मुझसे द्वेष करना है, थे वैसा करनेवाले हैं 
और सन्मागमे स्थित पुरुषोंके गुगोको सहन न 
करके, उनकी निन्दा करनेवाले होते हैं || १४ ॥ 
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तानह द्विषतः 


क्षिपाम्यजखस्रमशु भानासरीष्वेव 


तान्‌ भहं सवोन्‌ सन्मागंप्रतिपक्षमृतान्‌ 
साधुद्देषिणो द्विषतः च मां क्र्रान्‌ संसारेष एव 
नरकसंसरणमार्गेषु नराघमाव अधमंदोषबच्चात्‌ 
क्षिपामि ग्रक्षिपामि अजस्न संततम््‌ अशुभान्‌ अशुभ- 
कमकारिण आउुरीष एवं क्रूरकमग्रायासु व्याप्र- 
सिंहादियोनिष॒ क्षिपामि इति अनेन सम्बन्धः | १९| 





क््रान्संसारेषु नराधमान्‌। 


योनिषु ॥ १९॥ 
सन्मागके ग्रतिपक्षी और मेरे तथा साधुपुरुषोके 
साथ द्वेष करनेवाले उन सब अश्ुभकर्मकारी क्रूर 


नराधमोंको, मे बारंबार संसारमे---नरक-अआपिके 
मार्गमे जो प्रायः क्रूर कर्म करनेवाली व्याप्र-सिंह 
आदि आएुरी योनियों है उनमें ही सदा गिराता हूँ 


क्योंकि वे पापादि दोषोसे युक्त है | 'क्षिपामिः इस 


क्रियापदका, “योनिषु? के साथ सम्बन्ध है || १९ || 
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आछुरी योनिमापनना सूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव. कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम॥ २० ॥ 


आसुरी योनिम्‌ आपन्ना* प्रतिपन्‍ना मूढा जन्मनि 
जन्मनि अविवेकिनः ग्रतिजन्म तमोबहुलासु 
एवं योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तों मृढा 
माम्‌ इंश्वरम्‌ अप्राष्प अनासाद्य ख हे कौन्तेय ततः 
तसात्‌ अपि यान्ति अधमा निकृष्टतमां 
गतिम्‌ । 

माम्‌ अग्राप्य एवं इति न मत्प्राप्ती काचिद्‌ 


अपि आशइ्ग अस्ति अतो मच्छिष्टश्नाधुमार्गम 


अप्राप्य इत्यथ; |॥ २० ॥ 


वे मूढ---अविवेकीजन, जन्म-जन्ममे यानी 
व्रत्येक्ष जनन्‍्ममे आछुरी योनिको पाते हुए अर्थात्‌ 
जिनमे तमोगुणकी बहुलता है, ऐसी योनियोमे 
जन्मते हुए, नीचे गिरते-गिरते मुझ ईख़रको न पाकर, 
उन पूव॑प्राप्त योनियोकी अपेक्षा भी अधिक अधम- 
गतिको प्राप्त होते हैं । 

मुझे प्रातत न होकरः ऐसा कहनेका तात्पर्य 
यह है कि मेरे द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ मा्गकी भी न 
पाकर, क्योकि मेरी प्राप्तिकी तो उनके लिये कोई 
आइशड्ड ही नहीं है || २० ॥ 
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स्य््य्स्स््च््स्य््स््य्च््च्च्य्य््च््य्य््य्य््स्स्य््य्य्््््य्य््स्स्स्स्ल््ल्ल््ल इहरमपज़बमरापफरधवातम इन बाज मुडतरल पद 
सर्वस्या आसुर्याः संपद। संक्षेप! अयस्‌| खेंब यह समस्त आउुरी सम्पत्तिका संक्षेप कहा 
उच्यते, यमन त्रिविधे सर्व आसुरसंपड्लेदः हल हे | जिन (६ बुर ) की भेदुर्मि, ५ 
कि रिहारेण | * अनन्त भेद होनेपर भी सबका अन 
अनन्तः अपि असन्‍्तर्भवति यत्परिहारेण | > हक कं ि का मम करनेसे 
नस के |... ७ [हो जाता है, जिन तीनोंका नाश करनेसे सब 
परिहृतः च भवति, यदू मूल स्वेस्थ अनर्थस्थ | द्ोपोंका नाश करना हो जाता है और जो सब अनर्थके 
तदू एतदू उच्यते-- मूल कारण है, उनका वर्णन किया जाता है-- 


त्रिविधं.. नरकस्येदं॑ द्वार॑ं नाशनमात्मनः । 


काम: क्रोधस्तथा लोगमस्तस्मादेतल्यं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 

त्रिविध॑ त्रिप्रकारं नरकस्य ग्राप्ती छं छारं|। आत्माका नाश करनेवाले, ये तीन प्रकारके 
नाशनम्‌ आत्मनो यद्‌ द्वार प्रविशत्‌ एवं नश्यति | दोष, नरकप्रातिके द्वार हैं । इनमें प्रवेश करनेमात्रसे 
आत्मा कस्मैचित्‌ पुरुषार्थाय योग्यों न भवति | ही आत्मा नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ किसी पुरुषार्व- 
इति एतदू अत उच्यते द्वार॑ नाशनम्‌ आत्मनः | के योग्य नहीं रहता | इसलिये ये तीनो आत्माका 
इति। नाश करनेवाले द्वार कहलाते है । 

कि तत्‌, कामः क्रोध: तथा लोभ: तस्माद्‌ | वे कौन है ? काम, क्रोध और छोम । छुतरों इन 
एतत्‌ त्रय॑ त्यजेत्‌ | यत एतदू द्वारं नाशनम्‌ | तीनोंका त्याग कर देना चाहिये। क्योकि ये काम * 
आत्मनः तसात्‌ कामादित्रयम्॒ एतत्‌ त्यजेत्‌ | तीनो नरकद्वार आत्माका नाश करनेवाले है, इसलिये इनका 
त्यागस्तुति; इयम ।। २१ ॥ त्याग कर देना चाहिये | यह त्यागकी स्तुति है॥ २१॥ 


ण्ले 4 6 
एतैविमुक्त... कौन्तेय.. तमोद्वारैखिमिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततों याति परां गतिम्‌॥ ३३९ ॥| 
एते; विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वार: तमसो नरकस्य हे कुन्तीपुत्र ! येकाम आदि दुःख और मोहरूप 
दुःखमोदहात्मकसस दाराणि कामादयः तैः एवैः | “नकेरमय नरकके छार है. इन तीनो अवगुणोस 
छूट हुआ मनुष्य आचरण करता है-साधन करता 
है | क्‍या साधन करता है ? आत्मकल्याणक 


आत्मनः श्रेयो यत्मतिबद्ध! पूर्व नाचरति तद- | साधन, पहले जिन कामादिके वशमें होनेसे नहीं 


हो जानेसे करता 
परामाद ् ; करता था, अंब उनका नाश दे रात 
परुसादहू आचरात तवतः तदाचरणाद्‌ याति है, और उसे साधनसे ( वह ) परमगतिको, अः 


'परां गति मोक्षम अपि इति ॥ २२॥। भोक्षको भी प्राप्त कर लेता है॥ २२ ॥) 





त्रिमिः विम्युक्तो नर आचरति अनुतिष्ठति | किम, 


विवि ही... 25 आर 
९ ह श हि 
स्वस्थ एतस्थ आसुरसंपत्परिवर्जनस |. इस समस्त आउुरी संपत्तिके ता और 
। कल्याणमय आचरणोंका, मूठ कारण शात्ष है, शाल- 
श्रेयआचरणस्य च शास् कारणम्‌, शासत्रमाणादू | पम्राणसे ही ठोनों किये जा सकते है। हरा 


उभ्चय राय कम न अन्यथा अत! नहीं, अत:--- 
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यः शास्त्रविधिम॒ुत्सज्य बतेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम ॥ २३ ॥ 


यः शात्रविधि कतेव्याकतेन्यज्ञानकारणं विधि- जो मनुष्य शात्रके विधानको, अर्थात्‌ कतेब्य- 


प्रतिषेधार्यम्‌ उत्सज्य त्यकत्वा वर्तते कामकारत: अकतंब्यके ज्ञानका कारण जो विधि-निषेध-बोधक 
आदेश है उसको, छोड़कर कामनासे प्रयुक्त हुआ 


कामप्रयुक्ततः सब नस सिद्धि पुरुषाथयोग्यताम्‌ बतंता है, वह न तो सिद्धिको-पुरुषार्थकी योग्यताको 
अवाप्नोति । न अपि अस्िन्‌ लोके छुखम्‌, न अपि | पाता है, न इस छोकमे छुख पाता है और न परम- 
परां ग्रकृष्टां गति खगे मोक्ष वा ॥ २३ ॥ गतिको अर्थात्‌ खग या मोक्षको ही पाता है ॥ २३ ॥ 


तस्माच्छास्त्र प्रमाणं॑ ते कायोौकायेव्यवस्थितो । 


ज्ञात्व शाख्रविधानोक्त॑ कम कतुमिहाहेसि ॥ २४ ॥ 


तस्मात्‌ शास्त्र प्रमाणं ज्ञानसाधन॑ ते तव।,  छतरां कर्तव्य और अकत्तब्यकी व्यवस्थामे तेरे 


कार्याकार्यव्यवस्थिती कर्तव्याकर्त॑व्यव्यवखायाम्‌ | हि राज ही प्रमाण है, अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करनेका 
साधन है | अतः शात्र-विधानसे कही हुई बातको 


अतो ज्ञात्रा बुदुध्वा शाजविधानोक्त विधि: समझकर यानी आज्ञाका नाम विधान है | शालत्र- 
विधान शास्त्रेण विधानं शास्रविधानं कुयोंद्‌ न | द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाय कि ध्यह कार्य कर, 


कुयोद्‌ इति एवं लक्षण तेन उक्त स्व कर्म यत्‌ यह सत करा वह शासत्र-विघ न हे, उससे बताये 
ह से ते कर्म हुए खकमको जानकर तुझे इस कम-क्षेत्रमे कार्य 
तत्‌ कठुम इह अहंसि। इह इति कमोधिकार- करना उचित है। “(इह? शब्द जिस भूमिमे कर्मोका 


भूमिप्रदशनाथम्‌ इति ॥ २४ ॥ अधिकार है. उसका लक्ष्य करानेवाला है || २४ ॥ 


हि 








आल. का शक 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसयां संहितायां वेयासिक्यां सीष्म- 
पव॑णि श्रीमद्भगवद्धीताद्पनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे देवासुरसंपदूविभागयोगो नाम 
पोडशोषध्यायः ॥| १६ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपस्रिजकाचार्यगोविन्दसगवत्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छड्टूर- 
भगवत: कृतो श्रीसगवद्गीतामाष्ये संपद्दिभागयोगो नाम 
षोडशोड्घ्याय: ॥ १६ ॥ 
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सप्तदशो5ध्याय: 


“तस्मात्‌ शास्न॑ ग्रमाणं ते” इति भगवद्गाक्यादू 
लब्धप्रश्ननीज+--- 
अर्जुन उवाच-- 


ये शाख्रविधिमुत्सज्य 


कर $  आ। 





'तस्मात्‌ शास्त्र प्रमाणं ते! इस भगवदूवाक्यसे 


जिसको ग्रइनका बीज मिला है वह अजुन बोल-- 


यजन्ते श्रद्यान्विताः । 


तेषां निंछा तु का कृष्ण सत्त्वमाहों रजस्तमः॥ १ ॥ 


हक ३ 


ये केचिदू अविशेषिता शाल्रविधि शा्त्र- 
विधान श्रुतिस्वृतिशाखचोदनास्‌ उत्सृज्य 
प्रित्यज्य यजन्ते देवादीन्‌ पूजयन्ति श्रद्धया 
आस्तिंक्यबुद्धया अन्विताः संयुक्ता। सन्‍्तः । 
श्रुतिलक्षणं स्वृतिल॒क्षणं वा कश्वित्‌ शाखतर- 
विधिम्त्‌ अपश्यन्तो बृद्धव्यवहारदशनादू एव 
श्रद्धानतया ये देवादीन्‌ पूजय॑न्ति ते इह “ये 
-शास्रविधिम्‌ उत्सुज्य यजन्ते श्रद्यया अन्विता# 
इति एवं गृह्यन्ते | ये पुनः कश्वित्‌ शाखविधिम्‌ 
उपलभगमाना एवं तम्र उत्सृज्य अयथाविधि 
देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह ये शाख्रविधिम॒त्सुज्य 
यजन्ते! इति न परिगृह्यन्ते । 
कसात्‌, 
श्रद्यया अन्वितत्वविशेषणात्‌ । 
विधिपरं किंचित्‌ शास्त्र पश्यन्त एवं तदू 
उत्सुज्य अभ्रदधानतया तह्िहितायां देवादि- 
पूजायां श्रद्यया अन्विताः अ्रवर्तेन्ते इति न 
शकक्‍्य॑ कल्पयितुं यसात्‌ तखात्‌ पूर्वोक्ता एव 
थे शास्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता 
इति अन्न ग्रह्यन्ते | 





जो कोई साधारण मनुष्य, शाख्र-विधिको-शात्र- 
की आज्ञाको अर्थात्‌ श्रुति-स्पृति आदि शात्रकि 
विधानको छोड़कर श्रद्धासे अर्थात्‌ आस्तिकबुद्धिसे 
युक्त यानी सम्पन्न होकर देवादिका पूजन करते हैं। 


यहाँ “ये शाख्रविधिमुव्यज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता:! 
इस कथनसे श्रुतिरूप या स्थृतिरूप किसी भी 
शात्रके विधानकों न जानकर, केवल वृद्ध व्यवहार- 
को आदर्श मानकर, जो अश्रद्धापूवक देवादिका 
पूजन करते हैं, वे ही मनुष्य ग्रहण किये गये है | 
किन्तु जो मनुष्य कुछ शालत्रविधिको जानते हुए भी, 
उसको छोड़कर अविधिपूर्वक देवादिका पूजन करते 
है, वे ये शात्रविधिपरुत्सृज्य यजन्तेः! इस कथनसे 
ग्रहण नहीं किये जा सकते । 

पृ०-क्सिलिये ( श्रहण नहीं किये जा सकते ) 

3०--श्रद्धासे युक्त हुए ( पूजन करते है ) ऐसा 
विशेषण दिया गया है इसलिये । क्योकि देवादिके 
पूजाविषयक किसी भी शात्रको जानते हुए ही उसे 
अश्रद्धापूर्वक्क छोड़कर, उस शाढ्द्वारा विधान की हुई 
देवादिकी पूंजामे श्रद्धासे युक्त हुए ब्तंते है, ऐसी 
कल्पना नहीं की जा सकती | अतः पहले बतलये 
हुए मनुष्य ही “ये शात्रविधिमुत्सृज्य 
श्रद्धयान्विता:ः इस कथनसे ग्रद्नण किये जाते ईं | 
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तेपाप एवंभूतानां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तम्‌| है कृष्ण ! इस प्रकारके उन मनुष्योकी निष्ठा कौन- 
आहो रज' तमः कि सच्च॑ निष्ठा अवश्थानम्‌ | सी है ? साचिक है ? राजस है अथवा तामस है ४ 
आहोखिदू रजः अथवा तम) । एतद्‌ उक्त | यानी उनकी स्थिति सात्विकी है या राजसी या 
भवति या तेषां देवादिविषया पूजा सा कि | तामसी है ? कहनेका अभिप्राय यह है कि उनकी 
साक्षिकी आहोखिद राजसी उत तामसी | जो देवादिविषपयक पूजा है, वह साचिकी है? 





इति ॥ १॥ राजसी है ” अथवा तामसी है 2 || १ ॥ 
आज २७०-८ से 2-क्चुच+न०+त+--- 
सामान्यविषय। अय॑ प्रश्नो न अप्रविभज्य | यह प्रश्न साथारण मनुष्योके विषयमे है अतः 
प्रतिवचनम्‌ अहेति इति-- इसका उत्तर बिना विभाग किये देना उचित नहीं, 
श्रीमगवानुवाच--- इस अभिगप्रायसे श्रीमगवान्‌ बोले-- 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 
सात्त्तकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्णु ॥ २॥ 


त्रिविधा त्रिग्रकारा भवति श्रद्धा | यय्यां 
निष्ठायां त्व॑ पृच्छसि देहिना सा खभावजा 
जन्मान्तरकृतो. धर्मोदिसंस्कारो मरणकाले 
अभिव्यक्तः खभाव उच्यते ततो जाता 
खमावजा । साच्िकी सच्चनिववता देवपूजादि- 
विषया, राजसी रजोनिवता यक्ष्रक्ष॒।पूजादि- 
विषया, तामसी तमोनिव्वता प्रेतपिशाचादि- 
पूजाविषया एवं त्रिविधा ताम उच्यमानां 
श्रद्धां णु ॥ २॥ 





सा एवं त्रिविधा भवति--- 
सत्त्वानुरूपा सबेस्य 


श्रद्धा 


जिस निष्ठाके विषयमे तू पूछता है, मनुष्योकी वह 
खभावजन्य श्रद्धा अर्थात्‌ जन्मान्तरमे किये हुए घर्म-अधर्म 
आदिके जो संस्कार मृत्युके समय प्रकट हुआ करते हैं 
उनके संमुदायका नाम खभाव है, उससे उत्पन्न 
हुई श्रद्धा-तीन प्रकारकी होती है | सत्ततगुणसे 
उत्पन्न हुई देवपूजादिविपयक श्रद्धा साखिकी है, 
रजोगुणसे उत्पन्न हुई यक्षराक्षसादिकी पूजा- 
विषयक श्रद्धा राजसी है ओर तमोगुणसे उत्पन्न 
हुई प्रेत-पिशाच आदिकी पूजाविषयक श्रद्धा 
तामसी है | ऐसे तीन ग्रकारकी श्रद्धा होती है | उस 
आगे कही जानेवाली ( तीन प्रकारकी ) श्रद्धाको 
तू छुन ॥ २॥। 


वह श्रद्धा इस तरह तीन ग्रकारकी होती है-. 


भवति भारत । 


श्रद्धामयोएयं पुरुषोी यो यच्छुछः स एवं सः॥ ३ ॥ 


सत्त्वानुरूपा विशिष्टसंस्कारोपेतान्त;- 
करणानुरूपा स्वस्थ ग्राणिजातस्थ 
भवति भारत | 


यदि एवं तत; कि स्थाद्‌ इति उच्यते-- 


गी० शा० भा० ७०---- 


हे भारत ! सभी प्राणियोकी श्रद्धा ( उनके ) 


श्रद्धा | भिन्‍न-भिन्‍न सस्कारोसे युक्त अन्तःकरणके अनुरूप 


होती है । 
यदि ऐचा है तो उससे क्या होगा ? इसपर कहते हैं- 


३२९४ श्रीमद्शगवद्वीता 
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श्रद्धामय, श्रद्धाप्राय/ अयय॑ पुरुष: संसारी| यह पुरुष अर्थात्‌ संसारी जीव श्रद्धामय है 
जीव; । कर्थ यो यच्छुद्रो या श्रद्धा यस्य | क्योंकि जो जिस श्रद्धावाढा है अर्थात्‌ जिम 
जीवस्य स यच्छूद्ध/ स एवं तच्छुद्धानुरूप एवं | जीवकी जेसी श्रद्धा है, वह खयं भी बही है, 
से जीव१ ॥ ३ ॥ अर्थात्‌ उस श्रद्धाके अनुरूप ही है || ३ ॥ 


कि स्‍क्‍जअअउ्०-२22<: ८2. कक कु-++->००त 
ततः च कार्यण लिड्रेन देवादिपूजया | इसलिये कार्यरूप चिहसे अर्थात्‌ ( उन 
श्रद्धाओंके कारण होनेवाढी ) देवादिकी पूजासे, 
सच्चादिनिष्ठा अनुमेया इति आह-- सात्तिक आदि निष्ठाओका अनुमान कर लेना 
चाहिये, यह कहते है--- 


यजन्ते सातक्तिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः | 
प्रेतान्भूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जना;॥ 8 ॥ 


यजन्ते पूजयन्ति सातिका: सत्वनिष्ठा देवान | सात्तिक निष्ठावाले पुरुष, देवोका पूजन करते हैं, 
राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसोंका तथा अन्य जो 


न तामसी मतुष्य है, वे ग्रेतो और सप्तमातृकादि भूत- 
कादीन्‌ च अन्ये यजन्ते तामसा जना: ॥ ४ ॥ | गणोका पूजन किया करते है ॥ 9 ॥ 


च्ंि्खच़््छ (०८ 2०-००. 


एवं कार्यतो निर्णीाताः सच्चादिनिष्ठाः (इस प्रकार कार्यसे जिनकी साचिकादि निष्ठाओका 
विध्युस्सर्ग ८ » - | निणेय किया गया है उन ( खामाविक श्रद्धावाले ) 
संग तदन्र छ्च दव- 
शास्रावध्युत्सग तत्र काथद एवं सहस्पु ढ्‌ हजारो मनुष्योमे कोई एक ही शाल्विधिका त्याग 
पूजादितत्परः सच्तनिष्ठो भवति बाहुल्येन | होनेपर देवपुजादिके परायण, साल्विक निष्ठाइुक् 


कर की . |. | होता है । अधिकांश मनुष्य तो राजसी और तामसी 
तु रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः च एव प्राणिनों कली 8 होते हैं | बसे ? (सो कहा 


यक्षरक्षासि राजसा:, प्रेतान्‌ू भूतगणान्‌ च सप्तमातृ- 


भवन्ति, कथम-- जाता है-) 
अशाखत्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहंकारसंयुक्ता: 'कामरागबलान्विता। ॥ ५ ॥ 


अशात्रबिहितं न शाखविहितम अशाख्रविहितं | जो मलुष्य, शात्रमे जिसका विधान नहीं 
घोर पीडाकर प्राणिनाम आत्मनः च तप+ तप्पन्ते | है ऐसा, अशाख्रबिहित और धोर अर्थात्‌ अन्य 
निवतंयन्त ये तपो जना: ते च दम्भाइंकारसंयुक्ता | ग्रागयोंकी और अपने झरीरकों भी पीड़ा 

| श्र $ हे 
दम्भः च अहँकारः च दम्माहंकारों ; ताम्यां | ((चानेवाठा, तप, दुम्भ और अहंकार--ईन 
संयुक्ता दम्भाहंकारसंयुक्ता। कामरागबढान्विता: | है रस लिक य 
कामः च राग: च कामरागौ तत्क्ृतं बल |दोनोसे अक्त ढोकर तथा कामना है 
कामरागवर्ल तेन अन्विताः कामरागवरले। | जनित बल्से युक्त होकर, अथवा कामना, आसक्ति 
वा अन्बिता; ॥ ५॥। और बढसे युक्त होकर तपते हैं ॥ ५ ॥ 
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गॉकरभाष्य अध्याय १७ 


कशेयन्तः 
मां चेवान्तःशरीरस्थ॑ 


कशेयन्त: कृशीकुवे न्त ) ररीरस्थ भूतग्राम 


करणसमुदायम्‌ अचेतसः अविवेकिनो मा च एव 
तत्कमंबुद्धिसाक्षिभूतस्‌ अन्तःशरीरस्थं कशेयन्तो 
मदलनुशासनाकरणम्‌ एवं मत्कशेनं तान्‌ विद्धि 
आउुरनिश्चयान्‌ आसुरो निश्चयों येषां ते आसुर- 
निश्रयाः तानू परिहरणाथे विद्धि इति 
उपदेश; ॥ ६ ॥ 





आहाराणां च रसस्ग्धादिवगंत्रयरूपेण 
मिन्नानां यथाक्रम॑ साच्चिकराजसतामस- 
पुरुषप्रियत्वदशनम्‌ इह क्रियते । रयसिग्धा- 
दिषु आहारविशेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकेण 
लिड्रेन साब्िकत्व॑ राजसत्व॑तामसत्व॑च्‌ 
बुद्ध्वा रजस्तमोलिज्ञानाम आहाराणां परिव्ज- 
नाथ सचलिड्ञानां च उपादानार्थम, तथा 
यज्ञादीनाम अपि सच्चादिशुणभेदेन त्रिविधत्व- 
प्रतिपादनस इह राजसतामसान्‌ बुद्ध्वा 
कर्थ नु नाम परित्यजेत्‌ सासिकान एच 
अनुतिष्ठेद्‌ इति एवम्‌ अथेमू--- 








शरीरस्थ॑ भूतग्राममचेतसः । 


तान्विद्व्यासुरनिश्चयान ॥ ६ ॥ 

वे अविवेकी मनुष्य, शरीरमे स्थित इन्द्रियादि 
करणोके रूपमे परिणत भूतसमुदायकी और 
ररीरके भीतर अन्‍्तरात्मारूपसे स्थित, उनके कर्म 
और बुद्ठिके साक्षी, मुन्न इश्वर्की भी; कश ( तंग ) 
करते हुए-- मेरी आज्ञाको न मानना ही मुझे कृश 
करना है, इस प्रकार सुझे कृश करते हुए 
( घोर तप करते है ) उनको तू आउुरी निश्चयवाले 
जान | जिनका असुरोंका-सा निश्चय हो, वे आउपुरी 
निश्चयवाले कहलाते है | उनका सह्ढ त्याग करनेके 
लिये तू उनको जान, यह उपदेश है ॥ ६ || 
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रसयुक्त और स्निग्ध आदि मोजनोमे, अपनी 
रुचिकी अधिकता रूप लक्षणसे अपना साखिकत, 
राजसत्व और तामसत्व जानकर, राजस और तामस 
चिहोवाले आहारका त्याग और साचखिक चिहृयुक्त 
आहारका ग्रहण करनेके लिये, यहाँ र॒स्व-स्निग्घ 
आदि ( वाक्योद्वारा वर्णित ) तीन वर्गोंमे विभक्त 
हुए आहारमे, क्रमसे साचिक, राजस और तामस 
पुरुषोकी (प्रथक्‌प्ृथक्‌ ) रुचि दिखलायी जाती 
है | वैसे ही सातििक आदि मुर्णोके भेदसे यज्ञादि- 
के भेदोका प्रतिपादन भी यहाँ इसीलिये किया 
जाता है कि राजन और तामस यज्ञादिको 
जानकर किसी प्रकार छोग उनका त्याग कर दें 
और सात्विक यज्ञादिका अनुष्ठान किया करे--- 


आहारस्त्वपि सबेस्थ त्रिविधो भवति प्रियः | 


यज्ञस्तपस्तथा. दान 
आहार. तु अपि सब॑स्थ भोक्तु; त्रिविधो 


तेषां भेदमिम॑ श्वूणु ॥ ७ ॥ 
भोजन करनेवाले सभी मनुष्योंकों तीन प्रकारके 


भवति प्रिय इष्टः तथा यज्ञ/ तथा तपः तथा | आहार प्रिय-रुचिकर होते है | वैसे ही यज्ञ, तप और 
दान तेषाम्‌ आहारादीनां भेदम इम॑ चक्ष्यमाणं | दान भी (तीन-तीन प्रकारके होते है ) उन आहारादि- 


व ॥ ७ ॥। 


का यह आगे कहा जानेवाला भेद सुन || ७ | 


+--+-<खॉं-००-ज्ई; सैलकमण्ें 2० म अल 


३९६ श्रीमद्भगवद्गीता 
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आयःसत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधना; । 


रस्याः; स्रिग्धाः स्िरा हया आहाराः साक्त्विक्रप्रिया: ॥ ८ ॥ 


आयु। च सच्चे च बल च आरोग्य च आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, छुख और प्रीति, 
सुर्ख च प्रीति! च तासां विव्धना आयुः-|इन सबको बढ़ानेवाले तथा रस्य--रसयुक्त, 
सत्वबलारोग्यछुखप्रीतिविवर्भना: ते च॑ रस्या | स्निग्घ-- चिकने, स्थिर--शरीरमे बहुत काठ्तक 
रसोपेता। खिग्धा: खेहबन्त। स्िरा: चिर्काल- | ( साररूपसे ) रहनेवाले और हृथ---हृदयको प्रिय 
खायिनो देहे, हंथा हृदयप्रिया आहारा: | छगनेवाले ऐसे आहार (भोजन करनेके पदार्थ ) 
सातिकप्रिया' सास्विकस्य इृष्ठा। ॥| ८ ॥ साचिक पुरुपको प्रिय--इ४ होते हैं || ८ ॥ 


कट्वम्ललबणात्युष्णती६णरूक्षविदाहिनः | 
आहारा राजसस्येश  दुश्खशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
कट॒) अम्लो लव॒णः अत्युष्ण; अतिशब्द; |. कड़वे, खट्टे, ल्वणयुक्त, भतिं उष्ण, तीह्ण, 
कद्वादिषु सत्र योज्य; अतिकड़। अतितीष्षण रूखे और दाहकारक, एवं दुःख, चिन्ता और 


[क । गो को उत्प ० जे शोक 
इति एवं कद्वम्ललवणात्युप्णतीछ्णरूक्षत्रिदाहिन रोगोको उत्पन्न करनेवाले अर्थात ग्री दुःख, हा 
राजसस्थ॒ इश गे और रोगोंको उत्पन्न करते हो, ऐसे आहार र 
छठ दर /खु शोते हे हट 
३३ "तक लीी बिक सलिकिफ पुरुषको प्रिय होते हैं | यहाँ अति शब्द सबके 


दु।खं च शोक च आमय च॒ प्रयच्छन्ति इति | साथ जोड़ना चाहिये, जैसे अति कड़वे, अत्नन्त 
दुःखशोकामयत्रदा। || ९ || खड़े, अति तीढ्ष्ण इादि | ९ ॥ 


हज एम २२४८८ छा... 





यातयाम॑ गतरसं पूति पयुषितं च यत्‌। 

उच्छिष्रमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
यातयाम॑ मन्दपक्य॑ निर्वीयस्स गतरसेन | यातयाम--अधपका,. _गतरस--रसरहिंत, 
पूति---दुर्गन्‍्धयुक्त और बासी अर्थात्‌ जिसको पके 
उक्तत्वाद्‌ गतरस रखांवेयुक्त पति दुग्गन्धे | हुए एक रात बीत गयी हो, तथा उच्छिए-- 
पर्युषित दल खानेके पश्चात्‌ बचा हुआ और अमेथ- जो 

०5८ 90 5०9७७ 0७ यज्ञके योग्य न हो, ऐसा भोजन तामसी 
व्रिय होता है | यहाँ, यातयामका अर्थ अवपका 
किया गया है, क्योंकि निर्वा्य ( सारहीन ) भोजनको 

अयज्ञाहे मोजनम्‌ इेहश तामसग्रियम || २ धतरप्तः शब्दसे कहा गया है ॥ १० ॥ 


उच्छिष्टमू अपि च भ्रुक्तशिएम् अपि अमेध्यम्‌ 





अथ इदानीं यज्ञ त्रिविध उच्यते--- | अब तीन प्रकारके यज्ञ बतलाये जाते है-- 
अफलाकाह्विमियज्ञों विधिदषशो य इज्यते । 
सप्चय्यमेव्ेलि सत्र समाधाय भर भात्विक३) | १2१ ॥| 


शॉकरभाष्य अध्याय १७ 


अफलाधिमभि। यज्ञों। फलकी इच्छा न करनेवाले पुरुर्षोद्गारा,शात्रविधिसे 
विधिदष्ट: शाख्चोदनाइशे यो यज्ञ इब्यते | नियत किये हुए जिस यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है, 
निर्व्॑मते यहव्यय एव यज्ञखरूप- | मे कला ही यानी यज्ञके खरूपका सम्पादन 


"0० नर करना ही क॒तंव्य है? इस प्रकार मनका समाधान करके 
निव्तनम्‌ एवं कार्यम इति मन. समाधाय न 


अर्थात्‌ इससे मुझे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करना 
अनेन पुरुषार्थो मम क॒तेव्य इति एवं निश्चित्य | है? ऐसा निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है, 
स साचिको यज्ञ उच्यते ॥ ११ श 





अफलाकाब्लिमि: 


द्ति 


वह साखिक कहलाता है ॥ ११ ॥ 
अमिसंघाय तु फर्ं दम्भाथैमपि चेब यत्‌ | 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विहडे राजसम्‌॥ १२ ॥ 


अमिसंघाय उदिश्य फल दम्मार्थमू अपि | हे भरतकुलमे श्रेष्ठ अज्जुन ! जो यज्ञ फलके 
च एवं यद्‌ इज्यते भरतश्रेष्ट त॑ यज्ञ विद्धि | उद्देश्यसे और पाखण्ड करनेके लिये किया जाता है, 


राजसम्‌ ॥ १२ ॥ उस यज्ञको त्‌ राजसी समझ | १२ ॥ 
विधिहीनमसष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | 
श्रद्धाविहितूं यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
विधिहीन॑ यथाचोद्तिविपरीतम्‌, असष्ठन्न जो यज्ञ शासत्र-विधिसे रहित--शालोक्त 


प्रकारसे विपरीत और असृश्टन्न होता है अथात्‌ 


ब्राह्मणेम्यो न सृष्ट न दत्तम अन्न यसिन्‌ यज्ञ 
े जिस यज्ञमे ब्राह्मणोंकी अन्न नहीं दिया जाता तथा 


स असृष्टान। तम्र असृष्टान्नमू, मन्त्रहीन मन्त्रतः 
खरतो वर्णतः च वियुक्त मन्त्रहीनम्‌, अदक्षिणम्‌ 
उक्तदक्षिणारहित्‌॑श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं 
परिचक्षते तमोनित्वेतं कथयन्ति ॥ १३ ॥ 





अथ इदानीं तप; त्रिविधम उच्यते-- 
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजन 
बह्मचयमहिसा च 


देवा; च ह्विजा) च गुरव) च॒ प्राज्ञा। च 
तेषां पूजन देवद्विजगुरु- 


देवहिजगुरुप्राज्ञा। 


प्राइपुजन॑ शौचम्‌ आजंवम्‌ ऋणजुत्व॑ अह्मचर्यम्‌ 


अहिंसा च श रीरनियत्य॑ शारीर॑ शरीस्रधाने! 


शारीर 


जो मन्त्रहीन---मन्त्र, खर और वर्णसे रहित, एवं 
बतलायी हुईं दक्षिणा और श्रद्धासे भी रहित होता 
है, उस यज्ञको ( श्रेष्ठ पुरुष ) तामसी---तमोगुणसे 
किया हुआ बतलाते है [| १३ || 

धा जर्४ंणाा 

अब तीन प्रकारका तप कहा जाता है-- 
शोचमाजवम | 

तप उच्यते॥ १४ ॥ 


देव, ब्राह्मण, गुरु और बुद्धिमानू-ज्ञानी इन 
सबका पूजन, शीच--पतवित्रता, आजब--सरव्ता, 
ब्रह्मचवर्थ और अहिंसा यह सव दशरीरसम्बन्धी-.. 
शरीरद्वारा किये जानेबाले, तप कहे जाते है; अर्थात्‌ 
उरीर जिनमे प्रधान है, ऐसे समस्त कार्य और 


२९ ८ श्रीमद्व गवद्गीता - 








'_# री पेजममात. ककया. 


करणासे जो कर्ताद्वारा किये जायें वे शरीरसम्बन्धी 
तप कहलाते हैं | आगे यह कहेंगे भी कि “उन 
( सब कर्मों ) के ये पाँच कारण है? इत्यादि॥१॥ 


संबें! एवं का्यकरगीे। कृत्रोदिभि! साथ्य॑ शारीरं 
तप ड्य्यते । 'पन्‍्चेते तस्य हेतवः इति हि 
वफ्ष्यति ॥| १४ ॥ 





धार आ0 2224 ०4" ७ हा 


अनुद्देगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌ | 


खाध्यायाभ्यसनं चेव बाद्धय॑ं तप उच्यते॥ १५ ॥ 

अनुद्रेगकरं प्राणिनाम॒ अदुःखकर वाक्य | जो बचन किसी प्राणीके अन्तःकरणमे उद्देग-दुःख 
उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, तथा जो सत्य, प्रिय थी 
सत्य॑ प्रियहितं च यत्‌ ग्रियहिते दृष्टाहष्टाथें | | हितकारक हैं; अर्थात्‌ इस छोक और परलोकमे 
अनुद्ेगकरत्वादिभिः धर्में! वाक्य विशेष्यते | | सत्र हित करनेवाले है । यहाँ “उद्देग न सह 

विशेषणधर्मसम्या्थ/ चशब्दः । परप्रत्याय इत्यादि छक्षणोसे वाक्यकों विशेषित किया गया 
विशेषणधर्मसमुच्चयाथे! चशब्दः । परप्रत्याय- | ३ ५७ शब्द सब छक्षणोका समुच्रय बतलनेके 
नार्थ अयुक्तय वाक्यस्थ सत्यत्रियहितानु- | हे है ( अतः समझना चाहिये कि) इसे 
किसी बातका बोध करानेके लिये कहे हुए वाक्य 
देगकरत्वानाम्‌ अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिमिः वा नदि सत्यता, प्रियता, हितकारिता और अचुद्षिम्रता- 
इन सबका अथवा इनमेसे किसी एक; दो या 
हीनता स्थादू यदि न तद्‌ बाझ्यायं॑ तप । तीनका अभाव हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है | 
. यथा सत्यवाक्यस्य इतरेपाम्‌ अन्यतमेन जैसे सत्य वाक्य यदि अन्य एक, दो या तीब 
द्वाम्यां त्रिमिः वा हीनतायां न वाद्धाय- | गुर्णोसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है, वैसे, 
तपस्त्वम्‌ । तथा प्रियवाक्यस्थ अपि इतरेपाम्‌ | ही प्रिय वचन भी यदि अन्य एक) दो या तीन 
अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिमिः वा हीनस्थ न | मुणोसे हीन हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है, 


वाद्ययतपस्त्वम्‌ । तथा हितवाबयस्य अपि 
५. पी: तथा हितकारक वचन भी यदि अन्य एक; दी या 
इतरेषाम॒ अन्यतमेन द्वास्यां त्रिमि; बा। आर 


वियुक्तस्य न वाद्ययतपस्वम्‌ । तीन गुणोसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है | 
कि पुनः तत्‌ तप, प्‌ ०-तो फिर वह वाणीका तप कौन-सा है 
यत्‌ सत्य वाक्यम्‌ अनुद्वेगकर॑ प्रियहितं च | उ०-जो वचन सत्य हो और उद्देग करनेवाला न 

यत्‌ तत्‌ परम तपो वाद्ययस्‌ | यथा शाल्तों | दो तथा प्रिय और हितकर भी हो, वह वाणीसम्बन्धी 


ले न परम तप है | जैसे, 'हे वत्स ! व्‌ शान्‍्त हो, खाया 
भर वत्स खाध्यायथ याग च अनुतेष्ठ तथा और योगमे स्थित हो, इससे तेरा कल्याण होगा 


ते श्रेयो भविष्यति | खाध्यायाभ्यसनं॑ च एवं | इत्यादि बचन है। तथा यथाविधि खाध्यायका अम्यातत 
यथाविधि वाब्नयं तप उच्चते || १५॥ करना भी वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥१०॥ 


००००-००. १७७०/००हिडि वि: मे अाी,००००+नन-++>>नाक 
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मनःप्रसाद:. सोस्यत्व॑ 
भावसंशुडिरित्येतत्तपो 
मन: प्रसादो मनस; प्रशान्ति! खच्छतापादन 
मनसः प्रसाद। । सौम्य्ल॑ यत्‌ सौमनसखम्‌ 
आहु। सुखादिग्रसादकायों अन्तःकरणस 
वृत्ति।, मौन॑ वाक्संयम! अपि मनःसंयमपूर्वको 
भवति इति कार्येण कारणम्‌ उच्यते मनःसंयमो 
मोनम्‌ इति । आत्मविनिग्रहो मनोनिरोधः स्वतः 
सामान्यरूप आत्मविनिग्नहों धाग्विषयस्थ एच 
मनसः संयमो मोनस्‌ इति विशेष) । भावसंशुद्धि: 
परे) व्यवहारकाले अमायावित्व॑ भावसंशुद्धि। 
इति एतत्‌ तपो मानसम्‌ उच्यते || १६ ॥ 


२३९ ९ 


मोनमात्मविनिग्रहः । 
मानसमुच्यते ॥ १६॥ 


मनका प्रसाद अर्थात्‌ मनकी परम शान्ति-खच्छता 
सम्पादन, कर लेना, सौम्यता-जिसको सुमनसता 
कहते हैं वह मुखादिको प्रसन्न करनेवाली अन्तः- 
करणकी शुद्ध-बृत्ति, मौन-अन्त:करणका संयम, 
क्योकि वाणीका संयम भी मनःसंयमपूर्वक ही 
होता है, अतः कार्यसे कारण कहा जाता है, 
मनका निरोध अर्थात्‌ सब ओरसे साधारणभावसे 
मनका निग्रह् और भी प्रकार भावकी शुद्धि 
अथात्‌ दूसरंकि साथ व्यवहार करनेमे छलू-कपटसे 
रहित होना, यह मानसिक तप कहलाता है | केवल 
वाणीविषयक्र मनके संयमका नाम भौन है और 
सामान्यमावसे संयम करनेका नाम आत्मनिग्रह 
है-यह भेद है ॥ १६ ॥ 


“-+*८..._७८ 2७०० 


यथोक्त कायि्क वाचिक॑ मानस च तप: 
तप नरें! सत्वादिभेदेन कथ॑ त्रिविर्ध मवति 
इति उच्यते-- 


श्रद्यया परया तप 


5 6 री 
अफलाकाह्विमियुक्तेः 


श्रद्यया आस्तिक्यबुद्भया परया प्रकृष्टया 
तप्तम्‌ अनुष्ठितं तपः तत्‌ ग्रक्ृत त्रिविध॑ त्िग्रकारस्‌ 
अधिष्ठानं॑ नरै' अनुष्ठातृभि; अफलाकाब्डिमि: 
फलाकाहुगरहितेः युक्ते. समाहिते; यदू ईच्शं 
तप+ तत्‌ साखिक॑ सच्ननिद्वत॑ परिचक्षते 
कथयन्ति शिष्टा।॥ १७॥ 


सात्त्विक 


(5 पीर 
उपयुक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप 
मनुष्योद्दारा किये जानेपर, सात्विक आदि भेदोसे 
तीन प्रकारके कैसे होते है ” सो बतलाते है--- 


तपस्तल्रिविधं नरे। । 
परिचक्षते ॥ १७ ॥ 


जिसका प्रकरण चल रहा है वह, तीन प्रकार- 
का कायिक, वाचिक ओर मानसिक तप, जो 
फलाकान्नारहित और समाहितचित्त पुरुषोद्दारा 
उत्तम श्रद्धापूवक--आस्तिकवुद्धिपृवक किया 
जाता है, ऐसे उस तपको श्रेष्ठ पुरुष साचिक-..- 
सत्तगुणजनित कहते हैं || १७ ॥ 


सत्कारमानपूजार्थ तपी 
क्रियते तदिह प्ोक्त 


चेव यत्‌ । 
राजसं चलमन्नुवस्‌ | १८ ॥ 


दम्भेन 
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सत्कारमानपूजाय सत्कारः साधुकार। साधु॥$। जो तप सत्कार; मान और पूजाके लिये किया 
। रे . जाता हे--यह बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, तपखी है, 
अय॑ तपखी ब्राह्मण इति एवम अर्थ मानों | आह्मण है | इस प्रकार जो बडाई की जाती है. 
उसका नाम सत्कार है | ( आते देखकर ) खड़े 
हो जाना तथा प्रणाम आदि करना-ऐसे सम्मानका 
पाद्‌ प्रकशालनाचनाश यित त्वादि तदथे चू तप; | नाम सात है | पेर धोना अचेन करना, भोजन 
कराना इत्यादिका नाम पूजा है | इन सबके लिये 
सत्कारमानपूजाथे दम्मेन च एवं यत्‌ क्रियते | जे तप किया जाता है और जो दम्भते किया 
जाता है, वह तप यहाँ राजसी कहा गया है । 
तथा अनिश्चित फल्वाछा होनेसे नाशवान्‌ और 
चित्कफलत्वेन अघुवम्‌ || १८ ॥ अनित्य भी कहा गया है ॥ १८ ॥ 


मूढग्राहेणात्मनी. यत्यीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादना«. वा तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ १९ ॥ 
मूठ्ग्राहेण अविवेकनिश्चयेन आत्मन: पीडया | जो तप अपने शरीरको पीड़ा पहुँचाकर या 


८ दूसरेका बुरा करनेके लिये मूढतापूर्वक भाग्रहसे 
क्रियते यत्‌ तपः परस्य उत्सादनार्थ बिनाशार्थ वा | हि हि 
लक लक कु गज 5 | अर्थात अज्ञानपूर्वक निश्चय किया जाता है, वह 














कु 


मानन प्रत्युत्थानाभिवादनादि! तदथ पूजा 


तप तद्‌ हह प्रोक्त कथित राजसं चर कादा- 


तत्‌ तामसं तप उदाहतम ॥| १९ ॥ तामसी तप कहा गया है ॥ १९॥ 
इृदानीं दानभेद उच्यते-- | अब दानके भेद कहे जाते है-- 


दातव्यमिति यद्दान॑ दीयतेषन्ञपकारिणे । 
देशो काले च पात्रे च तद्दानं सातक्तिक स्मृतम्‌॥ २० ॥ 
दातब्यम्‌ इति एवं मनः क्ृत्वा यद्‌ दान दीयते जो दान “देना ही उचित है? मनमे ऐसा 
है | हे विचार करके अनुपकारीको, जो कि पल्युपकार 
अनुपकारिणे प्रत्युपकारासमथाय समथोय अपि | करनेमे समर्थ न हो, यदि समर्थ हो तो भी जिससे 
कारीको 
८... 8 पे यो .. _. | ग्रत्युपकार चाह्य न गया हो, ऐसे अधि 
न्र लि ह भिमे 
लिरपेद दौयते देश जुष्ये झरुयेत्रादी क दिया जाता है तथा जो कुरुक्षेत्र आदि पृण्यभूरि॥ 
संक्रान्ति आदि पुण्यकालमे और छह्दो अड्रोके सहित 
वेदकों जाननेवाले ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ पात्रको दिया 
जाता है वह दान साह्विक कहा गया है ॥| २० ॥ 


संक्रान्त्यादो पात्रे च पडड़विद्देदपारगे इत्यादों 


तद्‌ दान॑ सात्तिकं स्वृतम्‌ || २० ॥ 





यत्तु प्रत्युपकारा्थ फलमुदिश्य वा पुनः । 
दीयते च॑ परिक्रिष्ट तहानं राजस स्मतसम॥ २१ ॥ 


शॉकरमाष्य अध्याय १७ 2०१ 


>ाकनी, 


न की री जी की युक्त ज 








यत्‌ तु दान॑ प्रत्युपकारा्थ काले तु अय॑ मां। जो दान प्रद्युपकारके लिये अर्थात्‌ कालान्तरमे 
प्रत्युषकरिष्यति इति एवम अथे फर्क वा । यह मेरा ग्रद्युपकार करेगा, इस अभिप्रायसे अथवा 
अस्य दानस्थ में भविष्यति अदृश्म इति तद्‌ | इस दानसे मुझे परछोकमे फल मिलेगा ऐसे उद्देश्य- 
उद्दिश्य पुनः दीयते च परिक्षि्ट खेदसंयुक्त॑ तद्‌ | से छेश---खेदपूर्वक दिया जाता है, वह राजस 
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राजस स्मृतम्‌ || २१ ॥ कहा गया है || २१ ॥ 
न इ७-(० > 9 ८<2४शनु)+७ब« ०० 
अदेशकाले... यहानमपाश्रेभ्यश्र दीयते । 
असत्कृतमवज्ञात तत्तामसमुदाहतम ॥ २२ ॥ 


अदेशकाले अपुण्ये देशे म्लेच्छाशुच्यादि- 
सड़ीर्ण अकाले 
संक्रान्त्यादिविशेषरहिते अपात्रेभ्य: च मूखे- 
तस्करादिभ्यो देशादिसम्पत्तों च असत्कृतं प्रिय- 
बचनपादगप्रक्षालनपूजादिरिहितम्‌ अवश्ञोतं पात्र- 
परिमवयुक्तं यद्‌ दानं तत्‌ तामसम्‌ उदाहतम्‌ ॥२२॥ 


पृण्यहेतुत्वेन अप्रख्याते 


जो दान अयोग्य देश-कालमे अर्थात्‌ अशुद्ध 
वसस्‍्तुओ और म्लेण्छादिसे युक्त पापमय देशमे, तथा 
पुण्यके हेतु बताये हुए संक्रान्ति आदि विशेषता- 
से रहित कालमे और मूल, चोर आदि अपात्रोंको 
दिया जाता है तथा जो अच्छे देश-कालादिमे भी 
बिना सत्कार किये---प्रिय वचन, पाद-प्रक्षाठन 
और पूजादि सम्मानसे रहित तथा पात्रका अपमान 
करते हुए दिया जाता है, वह तामस कहा गया है २२ 
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यज्ञदानतप! प्रभतीनां 
अयम्‌ उपदेश उच्यते-- 


3» तत्सदिति निर्देशों 
ओ तत्सद्‌ इति एष्‌ निर्देशों निर्दिश्यते अनेन 
इति निर्देशः जिविधो नामनिदेशों ब्रह्मण स्वतः 


चिन्तितो वेदान्तेषु ब्रह्मविद्धि। | ब्राह्मणा. तेन 


सादुशुण्यक्रणाय 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च॒ यज्ञाश्र 


यज्ञ, दान और तप आदिको सद्ूयुणसम्पन्न 
बनानेके लिये यह उपदेश दिया जाता है--- 


ब्रह्मणस्चिविधः स्मृतः । 
विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 


ओम, तत्‌, सत्‌ यह तीन ग्रकारका ब्रह्मका 
निर्देश है । जिससे कोई वस्तु बतछायी जाय उसका 
नाम निर्देश है, अतः यह ब्रह्मका तीन प्रकारका 
नाम है, ऐसा वेदान्तमे ब्रह्मज्ञानियद्वारा माना गया 


निर्देशेन त्रिविधेन वेदा: च यज्ञ: च विहिता | है | पूर्वकावमे इस तीन प्रकारके नामसे ही 
निर्मिताः पुरा पूरम्‌ इति निर्देशस्तुत्यथंम्‌ | ब्राह्मण, वेद और यज्ञ-ये सब रचे गये हैं | यह ब्रह्मके 


उच्यते ॥ २३ ॥ नामकी स्तुति करनेके लिये कहा जाता है || २३ ॥ 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 


0 «७. बा 
प्रवत॑ंनन्‍्ते विधानाक्ता+ 


गी० ज्ञा० भा० ७५१-... 


सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


8४०६४ श्रीमद्गगवद्रीता 











तस्माद ओम्‌ इति उदाहत्य उच्चाय यज्ञदान- इसलिये वेदका प्रवचन-पाठ करनेवाले ब्राह्मणो- 
तपःक्रिया यनज्ञांदिखरूपा। क्रिया; प्रवतन्ते | की शासत्र-विधिसे कही हुईं यज्न, दान और तपरूप 
विधानोक्ता: शाख्र्चोदिता। सनतं सबंदा ब्रह्म- | क्रियाएँ अह्मके (ओम! इस नामका उच्चारण करके 
बादिनों ब्रह्मदनशीलानाम्‌ ॥| २४ ॥ ही सबंदा आरम्म की जाती हैं | २४ ॥ 


तदित्यनमभिसंधाय. फल यज्ञतप+क्रिया; । 
दानक्रियाश्व विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाडमक्षेमि! ॥ २५ ॥ 


तद्‌ इति अनभिसंधाय तद्‌ इते ब्रह्मामिधानम्‌ “ततः? ऐसे इस ब्रह्मके नामका उच्चारण करके 


उच्चाय अनाससधाय वे कपग। कं यक्षतय:- | और कर्मोकि फलक्नो न चाहकर नाना प्रकारकी 


क्रिया यज्ञक्रिया। च तप।क्रिया। च यज्ञतप+- ही ५ है 
क्रिया दानक्रियाः च विविधा, श्षेत्रहिरण्य- | * अर तपरूप तथा दान अर्थात्‌ भूमि, सोना 


प्रदानादिलक्षणा! क्रियन्ते.. निवेत्यन्ते | आंदिका दान करनारूप क्रियाएँ मोक्षको चाहने- 
मोक्षकाद्लिमि: मोक्षाथिम्िः मुम्नुक्षुभिः | २५ ॥ | वाले मुमुक्षु पुरुषद्वारा की जाती हैं ॥ २५ ॥ 


/2१..3#0 ० ५-+००००« 





ऑतच्छब्दयो ; विनियोग उक्तः अथ ओम्‌ और तत-शब्दका प्रयोग तो कहा गया 
इृदानीं सच्छब्द्य विनियोग! कृथ्यते--- अब सत्‌-शब्दका प्रयोग कहा जाता है--- 
सद्डावे साथुभावे च सदवित्येतत्मयज्यते । 
कर (३ हक. 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथे युज्यते ॥ २६ ॥ 
सद्भावे असतः सद्भावे यथा अविद्यमानस्थ | अविय्यमान - वस्तुके सदभावमे यानी जेसे 
पुत्रस्य जन्मनि तथा साधुमावे असदृबृत्तस्थ अविधमान पृत्रादिके उत्पन्न होनेमे, तथा सीधुभावम 
है ही अर्थात्‌ बुरे आचरणोवाले असाधु पुरुषका जो 
असाधा। सदुइत्तता साधुभावः ताखन | सदाचारथुक्त हो जाना है, उसमे, 'सत! ऐसे इस 
साधुभावे च सद्‌ इति एतद्‌ अमिधानं ब्रह्मणः | ्रह्मके नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ वहाँ 


ञ् रथ विवि 
प्रयुज्यते तत्र॒ उच्यते अभिधीयते प्रशस्ते क्मणि 'सत्‌! शब्द कहा जाता है तथा है पार्थ । विवाह 
आदि माड़ल्कि कमोंमे भी 'सतः शब्द प्रयुक्त 


विवाहादो च तथा सच्छब्द: पार्य युज्यते प्रयुज्यते होता है अर्थात्‌ ( उनमे भी ) “सतः शब्दका ग्रयोग 
इति एतत्‌ ॥ २६ ॥ किया जाता है ॥ २६ ॥ 


निकल ब आय हम €-भवा०-7+ ०-० रस ॑ाणाआ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चेब तदर्थीयं सठित्येबाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


शाॉकरभाष्य अध्याय १७ 


यज्ञे यज्ञकमेणि या खिति; तपसि चया 
स्थिति; दाने च था स्थिति: सा च सेद्‌ इति 
उच्यते विद्वद्धि।, कर्म च एवं तदर्थायम्‌ अथवा 
यस्थ अभिधानत्रयं प्रकृतं तदर्थीयं यज्ञदान- 
तपो<थीयमू्‌ ईैश्वराथीयम्‌ इति एतत्‌ | सद्‌ इति 
एवं अमिधीयते | तद्‌ एतदू यज्ञतपआदिकम 
असाच््विक॑ विशुणम्‌ अपि श्रद्धाएवंक बक्षणः 
अभिधानत्रयप्रयोगेण सगुर्ण साक््चिक संपादित 
भवति ॥ २७ ॥ 
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जो यज्ञकममे स्थिति है, जो तपमे स्थिति है 
ओर जो दानमे स्थिति है, वह भी “सत है? ऐसा 
विद्वानोद्ारा कहा जाता है | तथा उन यज्ञादिके 
लिये जो कमे है अथवा जिसके तीन नामोका 
प्रकरण चल रहा है, उस ईश्वरके लिये जो कमे 
है, वह भी “सत्‌ है? यही कहा जाता है | इस 
प्रकार किये हुए यज्ञ और तप आदि कम, यदि 
असात्विक और विगुुण हो तो भी श्रद्धापूषक 
परमात्माके तीनो नामोके प्रयोगले सयुण और 
सातच्विक बना लिये जाते है।| २७॥ 


कर _..55-<  <2-मू>+>-_->.न 


तत्र च सर्वत्र श्रद्धाप्रधानतया सब संपायते | 


यस्मात्‌ तसातू-- 


क्योकि सभी जगह श्रद्धाकी प्रधानतासे ही 
सब कुछ क्लिया जाता है, इसलिये---- 


अश्रद्य्या हुतं दत्त तपरतप्त॑ कृत -च यत्‌ । 


असदित्युच्यते पार्थ न 
अश्रद्धया इुतं हवन क्ृत॑ दत्त च ब्राह्मणेस्य; 
अश्रद्धया, तपः तप्तम्‌ अनुषप्ठितम अभ्रद्धयया, तथा 
अश्नद्धया एंव झतं यत्‌ स्तुतिनमस्कारादि तत्‌ 
सर्वेम्र असद्‌ इति उच्यते मत्पाप्तिसाधनमार्ग- 
बाह्मत्वात्‌ पार्थ । न च तद्‌ बहायासम्र्‌ अपि 
प्रेथ फ्लाय नो अपि इहाथे साधुमि: 
निन्दितत्वाद्‌ इति ॥ २८ ॥ 


च तत्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥ 

बिना श्रद्धाके किया हुआ हवन, बिना श्रद्धाके 
ब्राह्मणोंकी दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, तथा 
और भी जो वुछ बिना श्रद्धाके किया हुआ स्तुति- 
नमस्कारादि कम है वह सब, हे पाथ ! भेरी प्राप्तिके 
साधनमा्गसे बाह्य होनेके कारण असव्‌ है, ऐसा 
कहा जाता है| क्योंकि वह बहुत परिश्रमयुक्त 
होनेपर भी साधु पुरुषोद्दारा निन्दित होनेके कारण 
न तो मरनेके पश्चात्‌ फल देनेवाला होता है और 
न इस छोकमे ही सुखदायक होता है || २८ ॥ 


इति श्रीमहामारते शतसाहसख्र॒यां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्दीतास॒पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोंगो नाम 
सप्तदशो5ध्याय। ॥। १७ ॥ 





ज्यक 


इति श्रीमत्परमहसपस्तिजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्यपादशिप्यश्रीमच्छड्टूर- 
भगवत. कृतो श्रीमगवद्वीतामाष्ये श्रद्धात्रयविभागयोगो 
नाम सप्तदशोष्ध्याय: || १७ ॥ 
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अशदशो5्ध्यायः 


सर्वय एवं गीताशात्रस अथः अखिन| इस अध्यायमे समस्त गीता-शाक्षका आशय 


ि द्र्यु य्‌ क क 
अध्याये उपसंहत्य सबेः च वेदार्थों वक्तव्य और वेदोका तपपूणे तात्पर्य इकट्ठा करके कहना 
है, इस अमिप्रायसे यह अठारहवाँ अध्याय आरम्म 


मद 0 ध्याय अ 
इति एवम अर्थ: अयम्‌ अध्याय आरमभ्यते | | किया जाता है 
२ ९७ ९ नये ५ हज ९ ज_ ० लक 
सर्वेष हि अतीतेयु अध्यायेषु उक्तः अथ। |. इस अध्याय पहुल समी अध्यायोमे कहा 
असखिन अध्याये अवगम्धते | अज्ैनः तु संन्यास- | अभिप्राय मिलता है | तथापि अर्जुन केवल 


प विशोष नया रर त्याग--- छाठ भर 
त्यागशब्दाथेयो: एव विशेष बुअ॒त्सु। उवाच-- 8 मकर सी याग--इन दो शब्दोके अ का 
भेद जाननेकी इच्छासे ही प्रश्न करता है. 


अर्जुन उवाच-- अजुन बोला--- 
संन्‍्यासस्थमहाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्स च हषीकेश . प्रथक्केशिनिषूदून ॥ १ ॥ 
संन्यासस्थ संन्यासशब्दाथर इति एतद्‌ हे महाबाहो ! हे हृषीकेश ! है केशिनिषूदन - 
हे महाबाहो त्॑ तस्ख भाव $ तत्च याथत्स्यम््‌ में संन्यासका अर्थात्‌ संन्यास-शब्दके अथका और 


ति एतदू इच्छामि वेंदितुं ज्ञातुं व्यागस्थ च हि 
धा्ब्दामसो इति एतद्‌ हषीकेश पृथग त्यागवा अर्थात्‌ त्याग-शब्दके अंथ का तत्व--यथाथ 
इतरेतरविभागतः । क्ेशिनिधूदन । + | ख़रूप अलग-अलग विमागपूर्वक जानना चाहता हू। 
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केशिनामा हयच्छक्ना असुरः तें निपूदित-. भगवान्‌ वाहुदेवने छलसे घोडेका रूप धारण 
करनेवाले केशि नामक अछुरको मारा था; इसलिये 


वान मगवान्‌ वासुदेवः तेन तन्नास्ना सम्बोध्यते | वे उस ( केशिनिषृदन ) नामसे अजुनद्वार 
अजुनेन (0१९ ॥। सम्बोधित किये गये हैं॥१॥ 


>न्‍्_-्न्‍_्म_्न्_्गूना. (2. ८2मणगु.3.--9 
तत्र तत्र निर्दिशो संन्‍्यासत्यागशब्दी न| . पहले अध्यायोंमें जिनका जगह-जगह निदेश 


रो ०५ ले संन ञँ त्याग-- नों शब्द 
निर्लुण्टितार्थो पूर्वषु अध्यायेषु अतः अजुनाय | कक है, वे संन्यास और ला दोनों झब्द 
स्पशर्थयुक्त नहीं हैं, इसलिये ( उनका रपट अथ 


पृष्टवते तह्निणेयाय-- जाननेकी इच्छासे ) पूछनेवाले अजुनकोी उनका 
श्रीमगवानुवाच--- निणेय खुनानेके लिये श्रीभगवान्‌ बीलें-++- 
काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कबयो विदुः | 
उर्तकर्मफलत्यागं. प्राहरत्यागं. विचक्षणा:॥ 


शाॉंकरसाष्य अध्याय १ ८ 





काम्यानाम्‌ अश्वमेधादीनां कर्मणा न्‍्यासं परि- 


त्याग संन्यास संन्‍्यासशब्दाथेम्‌ अनुष्ठेयस्वेन 
ग्राप््य अननुष्ठानं॑ कवयः पण्डिता। केचिद्‌ 
विदु: विजानन्ति । 


नित्यनेमित्तिकानाम॒ अनुष्ठीयमानानां स्वे- 
(१ हे अर 
कमंणाम्‌ आत्मसंबन्धितया ग्राप्त्य फलरस 


परित्यागः सर्वकर्मफलत्याग; त॑ प्राह: 
कथयन्ति त्याग॑ त्यागशब्दाथं विचक्षणा: 
पृण्डिता। | 


यदि काम्यकमपरित्यागः फलपरित्यागो 


वा अर्थों वक्तव्यः स्वथा अंपि त्यागमात्रं 


संन्यासत्यागशब्दयो; एकः अर्थों न घठपट- 
शब्दों इच जात्यन्तरभूता्थों । 

ननु नित्यनेमित्तिकानां कमंणां फलम्‌ एव 
नास्ति इति आहु) कथम् उच्यते तेषां फल- 
त्याग इति । यथा वन्ध्याया; पुत्रत्यागः । 

न एप दोषः, नित्यानाम अपि कर्मणां 


मगवता फलवचचस्य इशप्टत्वात्‌ । वक्ष्यति हि 


भगवान्‌ “अनिष्टमिष्टन/! इति “न तु सनन्‍्यापिनास्‌! 


इति च्‌ । संन्यासिनाम एवं हि केवल कमे- 
फरलासम्बन्ध॑ दशेयन असंन्यासिनां नित्यकर्म- 
इति 


फूलप्राप्तिम मवत्वत्यागिना. ग्रेत्य! 


दशयति ॥ २॥ 





त्याज्यं दोषबदित्येके 
यज्ञदानतपश्कर्म न 
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कितने ही बुद्धिमानू--पण्डित छोग, अश्वमेव्रादि 
सकाम कर्मोके त्यागको संन्यास समझते हैं. अर्थात्‌ 
कतव्यरूपसे प्राप्त ८ शास्रविहित ) सकाम कर्मेकि 
न करनेको संन्यास शब्दका अर्थ समझते है । 


कुछ विचक्षण पण्डितजन अनुष्ठान किये जाने- 
वाले नित्य नैमित्तिक सम्पूर्ण कर्मोके, अपनेसे सम्बन्ध 
रखनेवाले फलका, परित्याग करनारूप जो सब- 
कर्म-फर-त्याग है, उसे ही त्याग कहते है, अर्थात्‌ 
त्याग? शब्दका वे ऐसा अभिप्राय बतलाते है । 


कहनेका अमभिप्राय, चाहे काम्य कर्मोका 
( खरूपसे ) त्याग करना हो और चाहे समस्त 
कर्मोका फल छोड़ना ही हो, सभी ग्रकारसे संन्यास 
और त्याग इन दोनों शब्दोका अथ्थ तो, एकमात्र त्याग 
ही दे । ये दोनो शब्द “घड़ा? और प्वह्नः आदि शब्दो- 
की माँति मिन्न जातीय अर्थके बोधक नहीं हैं । 


ए०--जब ऐसा कहा जाता है, कि नित्य और 
नेमित्तिक कर्मोका तो फल ही नहीं होता, फिर यहाँ 
वन्ध्याके पुत्रत्यागककी भाँति, उनके फलका त्याग 
करनेके लिये कैसे कहा जाता है * 


3उ०-नित्यकर्मोका भी फल होता है---यह बात 
भगवानको इष्ट है, इसलिये यह दोष नहीं है | 
क्योंकि भगवान्‌ खय॑ कहेगे कि “मरनेके वाद कर्मो- 
का अच्छा-चुरा ओर मिला हुआ फर्क अखंन्‍्या- 
सियोकोी होता है, 'खंन्यासियोंको नहीं” 
इस प्रकार वहाँ केवल संन्यासियोके लिये कर्मफलका 
अभाव दिखाकर, असन्यासियोंके लिये कर्मफलकी 
प्राप्ति अवश्यम्भावी दिखलायेंगे || २ ॥ 


कम ग्राहमनीषिणः । 
त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 





धर भाकतन्‍यिजटर पिया "पक 
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व्याज्यं त्यक्तव्य॑ दोषबद्‌ दोष॥ अख अरसति 
इति दोषबत्‌ । कि ततू कर्म बन्धहेतुत्वात्‌ 
सबंध एवं | अथवा दोषों यथा रागादिः 
त्यज्यते तथा त्याज्यम इति एके ग्राहुः मनीषिण: 
पृण्डिता। सांख्यादिदष्टिम आश्विता अधि- 
कृतानां कमिणाम््‌ अपि इति | 

तत्र॒ एवं यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमू इति 
च अपरे | 

कमिण एवं अधिकृतान अपेक्ष्य एते 
विकरपा न तु ज्ञाननिष्ठान्‌ व्युत्थायिनः 
संन्यासिन) अपेक्ष्य । 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया पुरा 


ग्रोक्ता इति कर्माधिकारादू अपोद्धृता ये न 


तान्‌ ग्रति चिन्ता । 
ननु “कमयोगेन योगिनाम! इति अधिकृता; 


पूर्व विभक्तनिष्ठा अपि इह सबशाद्रोपसंहार- 
प्रकरणे यथा विचायन्ते तथा सांख्या अपि 


ज्ञाननिष्ठा विचायन्ताम इति । 
न, तेषां मोहद!खनिमित्तत्यागानुपपत्ते$ | 


न कायक्लेशनिमित्तानि दुःखानि सांख्या 
आत्मनि पश्यन्ति इच्छादीनां क्षेत्रधमंत्वेन 


एव-दर्शितत्वात्‌ । अत ते न कायक्लेशदुःख- 
भयात्‌ कर्म प्रित्यजन्ति | 
न अपि ते कमोणि आत्मनि पश्यल्ति 


जि 2“ मर कञ बं हल 0. 
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कितने ही सांख्यादि मतावलम्बी पण्डितजन कहते 
हैं कि जिसमे दोष हो वह दोषवत है । वह क्या है ! कि 
बन्धनके हेतु होनेके कारण सभी कम दोषयुक्त हैं, 
इसलिये कर्म करनेवाले कर्माधिकारी मनुष्योंके लिये 
भी वे त्याज्य हैं, अथवा जैसे राम-देप आदि दोष 
त्यागे जाते हैं, बैसे ही समस्त कम मी व्याज्य है | 

इसी विषयमे दूसरे विद्वान्‌ कहते है कि यज्ञ, दान 
और तपरूप कर्म त्याग करनेयोग्य नहीं है | 


ये सब विकल्प, कर्म करनेवाले कर्माधिकारियीको 
लक्ष्य करके ही किये गये हैं । समस्त भोगसि विरक्त 
ज्ञाननिष्ठ, संन्यासियोंकोी लक्ष्य करके नहीं । 


( अमिप्राय यह कि ) 'सांख्ययोगियोकी निष्ठा 
ज्ञान-योगके द्वारा मैं पहले कह चुका हैं 
इस प्रकार जो ( संन्‍्यासी ) कर्माधिकारसे अछग कर 
दिये गये हैं. उनके विषयमे यहों कोई विचार नहीं 
करना है | 


यू ०-कर्मयोगियोकी निष्ठा कर्मयोगसे कही 
गयी है? इस कथनसे जिनकी निश्ञका विभाग पहले 
किया जा चुका है, उन कर्माधिकारियोंके सम्बन्ध, 
जिस प्रकार यहाँ गीताशाब्षके उपसंहारप्रकरणम 
फिर विचार किया जाता है, वैसे ही, सांख्यनिष्ठा- 
बाले संन्यासियोंके विषयमे भी तो किया जाना 
उचित ही है । 


उ०-नहीं, क्योंकि उनका त्याग मोह यीं 
दु खके निमित्तसे होनेवाला नहीं हो सकता | 

( भगवानले क्षेत्राध्यायमें ) इच्छा और द्वेप आ दि- 
को शरीरके ही धर्म बतलाया दै इसलिये सांख्यनि£ 
संन्‍्यासी शारीरिक पीड़ाके निमित्तसे होनेत्राले ढु. वो 
को आत्मामे नहीं देखते | अतः वेश रीरिक छेशजन्य 
हुःखके भयसे कर्म नहीं छोड़ते । 

तथा ये आत्मामें कर्मोका अस्तित्व भी नहीं 


देखते, जिससे कि उनके द्वारा मोहसे नियत कर्मी 
शी फफऋओओ फिलओएडज दया अयशधलया हो | 


२२३तमीऋ.. 
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"री. अखिल. मी आरके । 


शुणानां कम न एवं किंचित्‌ करोति इति 
हि ते संन्यसन्ति | 'सर्वकर्माणि सनता संन्यस्य! 


इत्यादिभि; हि तत्वविदः संन्यासग्रकार उक्त: । 

तसाद्‌ू ये अन्ये अधिकृता। कमेणि 
अनात्मविदों येषां च मोहात्‌ त्याग/ संभवति 
कायवलेशभयात्‌ च ते एवं तामसा; त्यागिनो 
राजसा। च॑ इति निन्धन्ते करमिणाम्‌ अनात्म- 
ज्ञानां कमफलत्यागस्तुत्यथेम्‌ । 
'मोनी* 


केनच्ति! “अनिकेतः पस्थिरमति/ इति शुणातीत- 


“सर्वारम्भपरित्यायी संतुट्टो येन 
(५ $ कह छ ८ कर 

लक्षणे च परमाथंसंन्यासिनो विशेषितत्वात्‌ । 

वक्ष्यति च॒ ज्ञानस्य या परा निष्ठा इति। तस्ाद 


ज्ञाननिष्ठा। संन्‍्यासिनो न इह विवक्षिता। । 
कमफलत्याग एवं सात्त्विकत्वेन गुणेन 


तामसलाधपेक्षया संन्यास उच्यते न मुख्य; 


सर्वेकमन्यास। । 
सबेकमसंन्यासासंभवे च “न हि देहभृता' 


इति हेतुवचनादू झुख्य एवं इति चेतू ।- 


न, हेतुबचनस्थ॒स्तुत्यथेत्वात्‌ । यथा 


त्यायाच्छान्तिरनन्तरम? इति कमेफलत्यागस्तुतिः 


छ्व्‌ 


अजुनम्‌ अज्ञ श्रति विधानात्‌, तथा इंदम्‌ अपि 


यथोक्तानेकपक्षानुष्टानाशक्तिमन्तम्‌ 
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सारे कम गुणोके हैं, मे कुछ भी नहीं करता? 
ऐसा समझकर ही वे कर्मसंन्यास करते है, क्योंकि 
सब करम्मोकों मनसे त्यागकर” इत्यादि वाक्यो- 
द्वारा तचज्ञानियोके संन्यासका प्रकार ( ऐसा ही ) 
बतलाया गया है | 


अत: जो अन्य आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारी 
मनुष्य है, जिनके द्वारा मोहपूबंक या शारीरिक छेशके 
भयसे कर्मोका त्याग किया जाना सम्भव है, वे ही 
तामस ओर राजस त्यागी है | ऐसा कहकर, आत्म- 
ज्ञानरहित कर्माधिकारियोंके कम-फल-त्यागद्की स्तुति 
करनेके लिये, उन राजस-तामस त्यागियोंकी 
निन्‍्दा की जाती है । 

क्योकि 'स्वोरस्मपरित्यागी' 'मौनी' 'संतुशे 
थेत्न केनचित”ः “अनिकेतः स्थिरमतिः” इत्यादि 
विशेषणोसे ( बारहवे अध्यायमे ) और गुणातीतके 
लक्षणोमे भी यथाथ संन्यासीकों परथक्‌ करके कहा 
गया है, तथा 'शानकी जो परानिष्ठा है? इस 
प्रकरणमे भी यही बात कहेगे, इसलिये यहाँ यह 
विवेचन ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोके विषयमे नहीं है | 

कमफल्त्याग ( रूप संन्यास ) ही साक्चिकतारूप 
गुणसे युक्त होनेके कारण यहाँ तामस-राजस वत्याग- 
की अपेक्षा गौणरूपसे संन्यास कहा जाता है | 
यह॒( सात्तिक त्याग ) स्रकर्मप्न्यासरूप मुख्य 
संन्यास नहीं है । 

पृ०--न हि देहभ्ता” इत्यादि हेतुयुक्त कथनसे 
यह पाया जाता है, कि खरूपसे सत्र कर्मोका संन्यास 
असम्मव है, अत, कर्मफल्त्याग ही मुख्य सन्‍्यास॒ है | 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्‍्योंक्रि यह 
हेतुयुक्त कपषन कमफल्त्यागकी स्तुतिके लिये है | 
जिस प्रकार पूर्वोक्त अनेक साधनोका अनुष्ठान 
करनेमे असमर्थ और आत्मज्ञानहित अजुन- 
के लिये विहित होनेके कारण त्यागा- 
उछान्तिरनन्तरभः यह कहना कममफछ्त्यागकी 
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“न हि देहभता शक्‍्यमः इति कमफलत्याग- | स्त॒तिमात्र है। वैसे ही 'नहि देहभृता शक्‍्यम' 


स्तुत्यथ वचनम्‌ । 
न सर्वेकर्माणि मनसा संन्‍्यस्थ न एव 


कुबन न कारयन आस्ते इति असख्थ पश्चुस्य 


अपवादः केनचिद्‌ दशेग्रितुं शक्यः | 

तसात्‌ कमणि अधिकृतान्‌ ग्रति एवं एप 
संन्यासत्यागविकर्प! । ये तु परमाथंदर्शिनः 
सांख्याः तेषां ज्ञाननिष्ठायाम्र॒ एवं स्वकर्म- 
संन्यासलक्षणायाम्र अधिकारों न अन्यत्र इति 
न ते विकल्पाहाः | 

तथा उपपादितम्‌ अस्तामि। विदाविनाशिनस 


इति असिन्‌ ग्रदेशे ठृतीयादों च॥ ३॥ 





तत्र एतेषु विकव्पभेदेषु--- 


निश्रयं श्रणु मे तत्र 


त्यागी हि. पुरुषव्याघ्र 
निश्चं शण अवधारय मे मम बचनात्‌ तत्र 
त्यागे 


भरतसत्तम भ्रतानां साधुतम । 
त्यागो हि स्थागसंन्धासशब्दवाच्यों हि य: 
अथे; स एक एवं इति अभिप्रेत्म आह त्यागा 
हि इति । पुरुषष्याप्र  त्रिविध: अत्रिप्रकारः 
तामसादिय्रकारे! संग्रकीर्तितः शाख्रेप्‌ सम्यक्‌ 
कथित; । | 
यस्मात्‌ तामसादिभेदेन त्यागर्सन्यास- 


स्यागसंन्यासविकल्पे. यथादशिते 


शुब्दवाच्य;ः अर्थ: अधिकृतस्य कर्मिणः 
अनास्मज्ञय त्रिविधः संभवति न परमा्े- 


की की 8 


हमर कक 2-ज >> जे करनी". शी पक, से 


यह कहना भी कर्मफलत्यागकी स्तुतिके लिये ही है | 

क्योकि सब कर्मोको मनसे छोड़कर न 
करता हुआ भोर न कराता हुआ रहता है? इस 
पक्षका अपवाद, किसीके द्वारा भी दिखलाया 
जाना सम्मव नहीं है | 

छुतरां यह संन्यास ओर त्याग-सम्बन्धी विकल्प, 
कर्माधिकारियोंके विषयमे ही है | जो यथार्थ ज्ञानी 
सांख्ययोगी हैं, उनका केंबछ सबंकर्मसंन्यासरूप 
ज्ञाननिष्ठािमे ही अधिकार है, अन्यत्र नहीं, अतः 
वे विकल्पके पात्र नहीं है । 

यही सिद्धान्त हमने 'वेदाविनाशिनम! इस 
छोककी व्याख्यामे और तीसरे अध्यायके आरम्ममे 
सिद्ध किया है॥ ३॥ 


इन विकल्पभेदोमे--- 


त्याग. भरतसत्तम । 
त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 

हे भरतवंशियोमे श्रेष्ठटमप अ्जजुन | उस पूवदर्शित 
त्यागके विषयमें, अथांत्‌ व्याग-संन्‍्यास-सम्बन्धी 
विंकल्पोंके विषयमे, त्‌ मेरा निश्चय सुन, अर्थात्‌ 
मेरे बचनोसे कहा हुआ तत्त्व भछी प्रकार समझ | 


त्याग और संन्यास-शब्दका जो वाच्याथ है वह 
एक ही है, इस अभिप्रायसे केवछ त्यागके नामपे 
ही ( प्रश्नका ) उत्तर देते हैं। हे पुरुषसिह ! 
( उस ) त्यागका शाख्रोमे तामस आदि तीन प्रकारके 
भेदोसे भली प्रकार निरूपण किया गया है | 


जिससे कि आत्ज्ञानरहित कर्माधिकारी---कर्मी 
पुरुषका ही '्याग-संन्यास-शब्दका वाच्या्थ 
( संन्यास ) तामस आदि मेदोंसे तीन ग्रकारका 
होना सम्मव है, परमार्थज्ञानीका नहीं? यह अभिग्राय 


का कर अीष>' 
कम न कक अजकक: क जाके मल 5 कर, अयन,.  /जक उल् 4 कम कि जो क॑ के: दी इक केश 2 


शॉकरभाष्य अध्याय १ ८ 8०९ 


तल न अन्यो वक्त' सम) तस्साद्‌ निश्चय | यथार्थ तत्व बतलछानेको दूसरा कोई समर्थ नहीं है 
परमाथेशाख्राथेविषयश्ध॒ अध्यवसायम््‌॒ ऐश्चर॑ | अतः तू मुझ्न ईश्वरका शा्रोके ययार्थ अभिप्रायसे 
धृणु ॥ ४ ॥ युक्त निश्चय सुन ॥ 9 ॥ 
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कः पुनः असो निश्चय इति अत आह--- | इह निश्चय क्या है ? इसपर कहते हैं-- 


यज्ञदानतप/७कम न॒ त्याज्यं कार्यमेब तत्‌ | 
यज्ञों दानं तपरचेव पावनानि सनीषिणाम ॥ ५ ॥ 


यज्ञो दानं तप इति एतत्‌ बत्रिविधध कर्म न 
व्याज्य॑ न त्यक्तव्यं काये करणीयम्‌ एवं तत्‌ । 
कस्साद यज्ञों दानं तपः च एवं पावनानि 
विशुद्धिकारणानि मनीपिणां फलानभिसन्धीनाम्‌ 
इति एतत्‌ ॥ ५॥ 


यज्ञ, दान और तप, ये तीन प्रकारके कमे 
व्यागनेयोग्य नहीं है, अर्थात्‌ इन तीनोंका त्याग 


करना उचित नहीं है, इन्हे तो करना ही चाहिये | 


क्योकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों बुद्धिमानोको 
अर्थात्‌ फल-कामना-रहित पुरुषोको, पवित्र करने- 
वाले है || ५॥ 


निजात -छतो: ०० «8... 


हाई 


-एतान्यपि तु कमोणि सु त्यक्त्था फलानि च । 


कतंव्यानीति में पाथे 


एतानि अपि तु॒कर्माणि यज्ञदानतपांसि 
पावनानि उक्तानि सड्रम आसक्ति तेषु त्यक्त्वा, 
फलानि च तेषां त्यवत्या परित्यज्य कतेव्यानि 
इति अनुष्ठेयानि इति मे मम निश्चितं मतम्‌ 
उत्तमम्‌ | 
निश्चय शरणु में तत्र” इति प्रतिज्ञाय पावनत्व॑ 
हेतुमफ उक्त्वा एतानि अपि कमोणि 
कतेव्यानि इति एतदू निश्चित मतम्‌ उत्तमम््‌ 
इति प्रतिज्ञातार्थोपसंहार एवं न अपूधोर्थ बचनम्‌ 


एतानि अपि इति प्रकृतसलिकृष्टाथतोपपत्तेः | 


गी० शा० भा० ७५२--- 


निश्चित मतमुत्तमस ॥ ६ ॥ 


जो पवित्र करनेवाले बतलाये गये हैं, ऐसे ये यज्ञ, 
दान और तपरूप कम भी तद्दिषक आसक्ति 
ओर फलका त्याग करके ही किये जाने चाहिये, 
अर्थात्‌ आसक्ति और फलके त्यागपूर्वक ही इनका 
अनुष्ठान करना उचित है | यह मेरा निश्चय किया 
हुआ उत्तम मत है | 

“इस विषयमे मेरा निश्चय खुन!ः इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करके और ( उनकी कतेब्यतामे ) पावनत्व- 
रूप हेतु बताकर जो ऐसा कहना है कि, ये 
कर्म किये जाने चाहिये? “यह मेरा निश्चित उत्तम 
मत है? यह्द प्रतिज्ञा किये हुए विषयका उपसंहार 
ही है, किसी अपूर्व विषयका वर्णन नहीं है, 
क्योंकि 'एतानि? शब्दका आशय ग्रकरणमें अत्यन्त 
निकटवर्ती विषयको ही छक्ष्य कराना होता है | 


8१० 





सासड़्य फलाथिनो बन्धहेतव एतानि 
अपि कर्मांणि मुम्ुक्षो! कतेव्यानि इति अपि- 
शब्दस्य अर्थो नतु अन्यानि कमोणि अपेक्ष्य 


एतानि अपि इति उच्यते | 


अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कर्मणां फला- 
भावात्‌ सहूँ त्यक्वा फलानि च इति न 
उपपच्चते | एतानि अपि इति यानि काम्यानि 
कमोणि नित्येम्यः अन्यानि एतानि अपि 
कतेव्यानि किप्रुत यज्ञदानतपांसि नित्यानि 
हृति । 


तद्‌ असत्‌, नित्यानाम, अपि कर्मणां फल- 
वत्स्थ उपपादितलात्‌ । “ज्ञों दान॑ तप्श्ेव 
पावनानि! इत्यादि वचनेन । 


नित्यानि अपि कमोणि बन्धहेतुत्वाशइया 


जिहासोः मुमुक्षो: कुतः काम्येषु प्रसड्र) | 
द्रेण ह्वरं कर्मा इति च निन्दिततवात्‌ 
य्यज्ञार्थात्कर्मणोउन्यत्रः इति च. काम्यकर्मणां 
वन्‍्धहेतुतत्स निश्चितत्वात्‌ू,  ्रेयुण्यविषिया 
वेदाः” “्रैक्धिा मां सोमपाश क्षीणे पुण्ये मत्यलोक॑ 
विश्वन्त इति च द्रखू्यवहितवातू च॑ न 


ऋकाम्मेष एतानि अपि इति व्यपदेशः || 5 ।। 


श्रीमद्गवद्गीता 


आसक्तियुक्त और फलेच्छुक मनुष्योके हिये 
यद्यपि ये ( यज्ञ, दान और तपरूप ) कर्म बन्धनके 
कारण है, तो भी मुम॒क्षुको ( फल-आसक्तिसे रहित 
होकर ) करने चाहिये, यही “अपि? शब्दका 
अभिप्राय है। यहाँ ( यज्ञ, दान और तपसे अतिरिक्त ) 
अन्य ( काम्य ) कर्मोको लक्ष्य करके 'एतानिः के 
साथ “अपिःशब्दका प्रयोग नहीं है | 








कुछ अन्य टीकाकार कहते हैं, कि नित्यकर्मोंक्रे 
फलछका अभाव होनेके कारण-उनको फुछ ओर 
आसक्ति छोड़कर कतंव्य बतलाना नहीं बन सकता, 
( अत: ) “एतान्यपि? इस पदका अमभिप्राय यह है कि 
जो नित्यकर्मोंसे अतिरिक्त काम्य कर्म हैं, वे भी 
करने चाहिये, फिर यज्ञ, दान और तपरूप नित्य- 
कर्मोके विषयमे तो कहना ही क्‍या है | 


यह अर्थ ( करना ) ठीक नहीं, क्योंकि यशो 
दान तपरचेव पावनानि' इत्यादि कचनोसे “नित्य- 
कर्मोंका भी फल होता है? यह सिद्ध किया गया है | 


नित्यकर्मोंको भी बन्धनकारक होनेकी आशड्डासे 
छोड़नेकी इच्छा रखनेवाले मुमुक्षुकी प्रवृत्ति काम्य- 
कर्मोमे कैसे हो सकती है * 


इसके सिवा 'सकाम कम अत्यन्तनिदृष्ट हैं” 
इस कथनमे काम्यकर्मोंकी निन्‍द्रा की जानेके 
कारण और “यज्ञार्थ कर्मके अतिरिक्त अन्य कर्म 
चन्धनकारक हैं? इस कथनसे काम्यकर्म बन्धन- 
कारक माने जानेके कारण, एवं 'चेद त्रिशुणात्मक 
( संसार ) को विषय करनेवाले हैं? 'तीनो वेदोको 
जाननेचाले सोमरस पीनेवाले! पुण्य क्षीण 
होनेपर सखत्युकोकमें आ जाते है! ऐसा कहां 


जानेके कारण और साथ ही क्ाम्यकर्मोंका विषय 
बहुत दूर व्यवधानयुक्त होनेके कारण भी ( यह पिद्ध 
होता है कि ) 'एतान्यपि! यह कथन काम्यकर्मोके 
विषयमे नहीं हे || ६॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 


तस्माद अज्ञस्य अधिक्ृतस्थ मुप्ठ॒क्षो$--- 
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अतः आम्मज्ञानरहिंत कर्माषिकारी मुमक्षुके 
लिये-.- 


नियतस्थ तु॒ संन्यासः कर्मणो नोपपथते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः. परिकीतितः ॥ ७ ॥ 


नियतस्य तु नित्यस्थ सनन्‍्यास. परित्यागः 


कमंणी न उपपद्ते अज्ञस्य पावनत्वस्थ 
इृश्टत्वात्‌ । मोहाद अज्ञानात्‌ू तस्थ नियतस्य 
प्रित्याग: | 


नियत च अवर्य॑ कतेव्य॑ त्यज्यते च इति 
विग्नरतिषिद्धम अतो मोहनिमित्त: परित्याग: 


तामसः परिकीतितो मोह; च तम इति ॥। ७॥ 


विहित--नित्यकर्मोंका संन्यास यानी परित्याग 
करना, नहीं वन सकता | क्‍योंकि भज्ञानीके लिये 
नित्यकम शुद्धिकें हेतु माने गये हैं | अतः मोहसे 
अज्ञानपूषंक ( किया हुआ ) उन नित्यकर्मोका 
परित्याग ( तामस कहा गया है )। 

नियत अवश्य कतंव्यको कहते है, फिर उसका 
त्याग किया जाना अत्यन्त विरुद्ध है, अतः यह 
मोहनिमित्तक त्याग तामस कहा गया है | मोह ही 
तम है, यह प्रसिद्ध है || ७ ॥ 


ना ७च-<_२.्फे >> लथु. 


कि च--- 


दुःखमित्येव.. यत्कमे 


तथा-.- 


कायक्लेशभयात्त्यजेत । 


स कृत्वा राजस॑ त्यागं नेव त्यागफर्लं छभेत ॥ ८ ॥ 


दुःखम्‌ इति एवं यत्‌ कम कायक्लेशभयात्‌ | समस्त कम दुःखरूप है, ऐसा मानकर जो कोई 
शरीरदु।खभयात्‌ त्यजेत्‌ परित्यजेत्‌ स इत्वा | शारीरिक क्लेशके मयसे कर्मोको छोड़ बठता है, 
राजसं रजोनिशनेत्तं त्यांगंन एवं त्यागफर्ं ज्ञान- | वह ( ऐसा ) राजस त्याग करके, त्यागका फल 
पूवेकस्य स्वेकमत्यागस्य फर्ल मोक्षाख्य न | अर्थात्‌ /#ज्ञानपूर्वक किये हुए सर्वकर्मसंन्यासका 
लभेद्‌ न एवं छभते ॥ ८ ॥ मोक्षरूप फल, नहीं पाता ॥ ८ ॥ 


७_-गगगनन--- मु (>> <28णू.3३+ब०० 


के पुनः सात्तिकः त्याग:-- | तो फिर सात्विक त्याग कौन-सा है 


कार्यमित्येव. यत्कम॑ नियतं क्रियते(ज़ुन । 
सड़ त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः सात्तिकों मतः॥ ९ ॥ 


5 ० की $ रथ भिक 
कार्य कृतेव्यम्‌ इति एवं यत्‌ कर्म नियत नित्य॑ हे अर्जुन ! करना चाहियें--कर्व्य है, ऐसा 
क्रियते निवेत्येते हे अजजुन सड्डढ त्यक्तवा फू च | समझकर; जो नित्यकर्म आसक्ति और फल छोड़कर 
एव । सम्पादन किये जाते हैं । 
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कर $ 


नित्यानां कमंणां फलवच्े भगवहचन 
प्रसाणं अवोचाम । अथवा यत्रपि फूल न 
श्ूयते नित्यय करण: तथापि नित्य 
कर्म कृतम्‌ आत्मसंस्कारस ग्रत्यवायपरिहारं वा 
फल करोति आत्मन इति कल्पयति एवं अज्ञध, 
तत्र ताम अपि कर्पनां निवारयति फल 
त्यक्त्वा इति अनेन, अत+ साधु उक्त सद्ं 
त्यक्त्वा फूल च इति | 


स॒व्यागो नित्यकमसु सदल्धफलपरित्यागः 
सात्तिक: सच्चनित्वेत्तो मतः अमिमत३$ | 

ननु कमपरित्यागः त्रिविध! संन्यास इति 
च्‌ ग्रकृत। तत्र तामसी राजस; च अउक्तः 
त्याग: कथम्‌ इह सक्भफलत्याग;, तृतीयत्वेन 
उच्यते यथा त्रयो ब्राह्मणा आगताः तद्र 
पडड्भविदो हो क्षत्रिय/ः तृतीय इति तदत। 

न एप दोप३, त्यागसामान्येन स्तुत्यर्थ- 
त्वात्‌ । अस्ति हि कमेसंन्यासस्थ फलाभिसंधि- 
त्याग्य॒ च त्वागत्सामान्य तत्र राजस- 
तामसत्वेन कमत्यागनिन्दया कर्मफला- 
भिसंधित्याग: साकब््चिकत्वेन स्तूयते 'स त्यागः 
साच्विको मत* इति ॥ ९॥ 


श्रीमहगवद्रीता 


नित्यकर्मोका फल होता है, इस बजिषयमे 
पहले भगवानक्रे बचनोंका प्रमाण दे चुके -है । 
अथवा यो समझो कि यद्यपि नित्यकर्मोका फढ 
नहीं सुना जाता है, तो भी अज्ञ मनुष्य ऐसी 
कल्पना कर ही लेता है कि किया हुआ नित्यकर्म 
अन्तःकरणकी शुद्धि या ग्रत्यवायकी निवृत्तिरूप 
फल देता है, सुतरा “फर्ल त्यक्वा' इस कथनसे 
ऐस्री कल्पनाका भी निपेष करते हैं | भतः 'सडूढं 
व्यक्वा फर्ू चः यह कहना बहुत ही उचित है। 

वह त्याग अर्थात्‌ नित्यकर्मोमे आसक्ति और 
फलका त्याग साचिक---सचगुणसे किया हुआ 
त्याग माना गया है | 


पू०-तीन प्रकारका कमपरित्याग संन्यास 
है, यह प्रकरण है | उसमे तामस और राजस तो 
त्याग बतलाये गये परन्तु तीसरे ( साचिक ) व्यागको 
जगह ( कर्मोका त्याग न कहकर ) आसक्ति और 
फलका त्याग कैसे कहते हैं ? जैसे कोई कहे कि 
तीन ब्राह्मण आये है, उनमें दो तो वेदके छद्ठो 
अड्*ोंकी जाननेवाले है और तीसरा क्षत्रिय है 
उसीके समान यह कथन भी प्रकरणबिरुद्ध है | 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योकि त्यागमात्रको 
समानतासे कर्मफल्त्यागकी स्तुतिके लिये ऐसा 
कहा है | कर्मसंन्यासकी और फलासक्तिके त्यागकी, 
त्यागमात्रमे तो समानता है ही | उनमे ( खरूपसे ) 
कर्मोके तव्यागकोी राजस और तामस त्याग बतढाकर 
उसकी निन्‍्दा करके, 'स त्यागः सात्तिकों मतः 
इस कथनसे कर्मफल और आसक्तिके त्यागकी साखिक 
व्याग वतछाकर उसकी स्तुति की जाती है ॥ ९%॥ 





यू; तु अधिकृत) सड्ढ त्यक्ता फ्लामिसंधि 


जो अधिकारी, आसक्ति और फल्वासना छोड़कर 


च नित्य कर्म करोति तस्स फलरागादिना | नित्यकर्म करता है, उसका फछासक्ति आदि दोप॑सि 
अकल॒पीक्रियमाणम्‌ अन्तःकरण नित्येः च | दूषित न किया हुआ अन्तःकरण; नित्य कर्मेके अल“ 


कमेप्ति: संस्क्रियमाणं विद्ृध्यति । 


पानद्वारा संस्कृत होकर विशुद्ध हो जाता दे । , 


शॉंकरभाष्य अध्याय १ ८ 


विशुद्धं ग्रसन्नम्‌ आत्मालोचनक्षुम॑ भवति । 
तस्य एव नित्यकमानुष्ठाने न विशुद्धान्तःकरणस 
आत्मज्ञानामिमुखस्य क्रमेण यथा तन्निष्ठा यात्‌ 


तद्‌ वक्तव्यम्‌ इति आह-.- 


न देश्यकुशरं कर्म 


४९३ 
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विशुद्ध और प्रसन्न अन्त,करण ही आध्यात्मिक 


विषयकी आलोचनामे समर्थ होता है | अतः इस 
प्रकार नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे जिसका अन्त:- 
करण विश्ुद्ध हो गया है एवं जो आत्मज्ञानके 
अभिमुख है, उसकी उस आक्मज्ञानमें जिस प्रकार 
क्रमसे स्थिति होती है, वह कहनी है, इसलिये 
कहते हैं--- 

कुशले नानुषजते | 


त्यागी सच्त्तसमाविष्टो मेधावी छिलन्नसंशयः ॥ १० ॥ 


न द्ेडशि अकुशल्म्‌ अशोभन काम्य॑ कर्म 
शरीरारम्भद्वारेण संसारकारणं किम्र अनेन 
इति एवम | 

कुशले शोमने नित्ये कमणि सचणुद्धि- 
ज्ञानोत्पत्तितन्निष्ठाहेतुत्वेव मोक्षकारणम्‌ इदम्‌ 
इति एवं न अनुषजते तत्र अपि प्रयोजनम्‌ 
अपश्यन्‌ अनुपक्ठ प्रीति न करोति इति एतत । 

२३ ोक्तिन 

कः पुनः असों, त्यागी पूर्वोक्तिन सद्भफल- 
परित्यागेन तद्ठान्‌ त्यागी यः कर्मणि सह 
त्यक्वा तत्फल॑ च नित्यकमोनुष्ठायी स 


त्यागी । 
कदा पुनः असो, अकुशलं कम न होेष्टि 


कुशले च न अनुपज्ञते इति उच्यते-- 

सत्तसमाविष्टो यदा सत्वेन आत्मानात्म- 
विवेकविज्ञानहितुना समाविष्ट; संव्याप्त: संयुक्त 
इति एतत्‌ । 

अत एवं च मेधावी मेधया आत्मज्ञान- 
लक्षणया ग्रज्ञया संयुक्त: तद्दानू मेधावी 
मेधावित्वाद्‌ एव छिन्नसंशय. छिन्न। अविद्या- 
कृतः संशयो यस्थ आत्मखरूपाव्थानम्‌ एवं 
परं निःश्रेयससाधनं न अन्यत्‌ किश्विदू इति 
एवं निश्चयेन छिन्नसंशय+ | 


अकुशर-काम्यकर्मोसे ( वह ) द्वेष नहीं करता 
अर्थात्‌ काम्यकर्म पुनर्जन्म देनेवाले होनेके कारण 
संसारके कारण है, इनसे मुझे क्या प्रयोजन है, 
इस प्रकार उनसे द्वेष नहीं करता । 

कुशल-शुभ-नित्यकर्मोमे आसक्त नहीं होता । 
अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि, ज्ञानकी उत्पत्ति और 
उसमे स्थितिके हेतु होनेसे नित्यकर्म मोक्षके कारण हैं, 
इस प्रकार उनमे आसक्त नहीं होता | यानी उनमे भी 
अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता । 

वह कोन है * त्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसक्ति 
और फलके त्यागसे सम्पन्न है अर्थात्‌ कर्मोमे आसक्ति 
और उनका फल छोडकर नित्यकर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाल्ा है, ऐसा त्यागी । 

ऐसा पुरुष किस अवस्थामे, काम्यकर्मोसि द्वष 
नहीं करता और नित्यकर्मोमे आसक्त नहीं होता » 
सो कहते हैं--..- 

जब कि वह सातच्चिक भावसे युक्त होता है | 
अर्थात्‌ आत्म-अनात्म-विषयक विवेक ज्ञानके हेतु- 
खरूप सत्तगुणसे भरपूर-भली प्रकार व्याप्त होता है | 

इसीलिये वह मेधावी है अर्थात्‌ आत्मज्ञानहूप 
बुद्धिसे युक्त है। मेधावी होनेके कारण ही छिन्नसशय 
है -- अविदाजनित संशयसे रहित है । अर्थात्‌ 
आत्मखरूपमे स्थित हो जाना ही परम कन्याणका 
साधन है, और कुछ नहीं, इस निश्चयक्रे कारण 
संशयरहित द्वो चुका द्वे । 


४१४ श्रीमढगवद्दीता 
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ये अधिकृतः पुरुष) पूर्वोक्तेन प्रकारेण| जो अधिकारी पुरुष, पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोगक्े 
कर्मयोगानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सब्‌ | अलुष्ठानद्वारा क्रमसे बिशुद्धान्त:करण द्वोकरः 
जन्मादिविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम्‌ जन्मादि विकारोसे रहित और क्रियारहित आत्माको 


है भी प्रकार अपना खरूप समझ गया वह्‌ 
आत्मानम्‌ आत्मत्वेन संचुद्ध), सः 'सर्वकर्माये | , रे आल ली 
समस्त कर्माको मनसे त्यागकर' “न कुछ करता 


मनता संन्यस्य निव कुबंच कारयनू आसीचः | और न कराता हुआ रहनेवाला? ( आलज्ञानी ) 


नेष्कम्यलक्षणां ज्ञाननिष्ठाम॒ अश्लुते | निष्कर्मतारूप ज्ञाननिष्ठाको भोगता है | 
इति एतत्‌ पूर्वोक्तय कमेयोगस्य ग्रयोजनम्‌ | इस प्रकार इस श्छोकद्वारा यह पूर्वोक्त कर्मगोगका 
अनेन 'ोकेन उक्तम्‌ | १०॥ फल बतलाया गया है ॥ १० ॥ 


ये; पुनः अधिकृत) सन्‌ देहात्मामिमानि- परन्तु जो पुरुष कर्माधिकारी है और शरीरमे 
आत्मामिमान रखनेवाला होनेके कारण देह्धारी 
अज्ञानी है, आत्मविषयक कतेत्व-ज्ञान नष्ट न होनेके 
तया अहं कर्ता इति निश्चितबुद्धि! तस्थ | कारण जो मैं करता हूँ? ऐसी निश्चित बुद्धिवा्य 
अशेषकर्मपरित्यागस्य अशक्यत्वात्‌ कर्मफल- | कर्मका अशेष त्याग होना असम्भव दोनेके 

चोदि है ... .. | कारण, उसका कर्मफलत्यागके सहित विहित कर्मो- 
त्यागेन चोद्तिकमोनुष्ठाने एव अधिकारों न | के अनुष्ठानमे ही अधिकार है, उनके त्यागमे नहीं | 


तच््यागे इति एतम्र अर्थ दर्शयितुम्‌ आह-- | यह अभिग्राय दिखलानेके लिये कहते हैं--- 


त्वेन देहभुद अज्ञ। अवाधितात्मकवेल्वविज्ञान- 


न हि देहभ्बता शक्ष्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः | 

यस्तु कमफलत्यागी स॒ त्यागीत्यमिधीयते ॥ ११ ॥ 
न हि यस्माद्‌ वेहस्ता देहं विभर्ति इति देहधारी-देहकी धारण करे सो देहघारी, इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार शरीरम आत्मामिमान रखनेवाला 
देहम्गतत कहा जाता है, विवेकी नहीं । क्योंकि 
हि विवेकी स हि “ेदाविनाशिनम? इत्यादिना | वेदाविनाशिनम? इत्यादि इलोकोंसे वह ( विव्रेकी ) 

विगत शिवा 8 कर्तापनके अधिकारसे अलग कर दिया गया है | अतः 

कर्टूलाधिकाराद्‌ निवर्तितः अतः तेन देहसृता | ६ प्राय समझना चाहिये कि) जिस कारण उस 
अज्ञेन न शक्य त्यक्तुं संन्यसितुं कर्माणि | देहधारी-भज्ञानीसे समस्त कर्मोका पूर्णतया त्याग 
अगेषतो निःशेषपेण | कस्माद्‌ य' तु अज्ञई ! पक + शी के के बा 5 किक तह आर 

ह कि ४, ज्ञानरहित अधिकारी, “नित्यकर्मोका अनुष्ठान करता 
अधिक्वतो नित्यानि कमोणि कुवेन्‌ कर्मफल्त्यागी | हुआ उन कमंके फलका त्यागी है, अर्थात्‌ करम- 
फलकी वासनामात्रको छोड़नेवाला है, वह कम 
करनेवाद्य होनेपर भी स्तुतिके अभिप्रायसे त्यागी? 
अमिषीयते कर्मी अपि सन्‌ इति स्तुत्यभिग्रायेण | | कहा जाता दे । 


देहमद देहात्माभिमानवान्‌ देहभृद्‌ उच्यते न 


कर्मफलाभिसंधिमात्रसंन्धासी स॒ त्यागी इति 


शॉकरभाष्य अध्याय १ ८ 8१५ 


तसात्‌ परमाथद्शिना एवं अदेहभृता। सुतरां यह सिद्ध हुआ कि देहात्मामिमानसे 
देहात्ममावरहितेन अशेषकमंसंन्यास। शक्‍यते | रहित परमार्थज्ञानीके द्वारा ही निःशेषभावसे कर्म- 
कतुंम्‌ ॥| ११॥ संन्यास किया जा सकता है ॥ ११ ॥ 





“-7+5#<४<४79-0:582-:5:7.- 


कि पुनः तत्‌ प्रयोजन यत्‌ स्ेकमेपरि- सब कर्मोका त्याग करनेसे जो फल होता है, 
त्यागात्‌ स्थाद्‌ इति उच्यते-- वह कया है ? इसपर कहते है--.- 


अनिष्टमिष्ट मिश्र॑ च॒ त्रिविधं कमंणः फलम्‌ | 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संनन्‍्यासिनां कचित॥ १२ ॥ 


अनिष्टे नरकतियंगादिलशक्षणम््‌ इष्ट देवादि- अनि2-- नरक और पश्चु-पक्षी आदि योनिरूप 
लक्षण॑ मिश्रम इष्टानिष्टसंयुक्तं मनुष्यलक्षुणं च इष्ट--देवयोनिरूप तथा. मिश्र--इट्ट. और 
एवं त्रिविधं त्रिप्रकारं कर्मणो धर्मोधमेलक्षुणस्थ | अनिष्टमिश्रित मनुष्ययोनिरूप, इस अकार यह 
फल्म्‌ | पुण्य पापछूप कर्मोका फल तीन प्रकारका होता है | 
बाह्यानेककारकव्यापारनिष्पन्न॑ सद्‌। जो पदार्थ बाह्य कर्ता, कर्म, क्रिया आदि अनेक 
कारकोद्वारा निष्पन्न हुआ हो और बाजीगरकी 
अविद्याकृतम्‌॒इन्द्रजालमायोपम॑ महामोहकर॑ | मायाके समान, अविद्याजनित, महामोहकारक हो, 
एवं जीवात्माके आश्रित-प्ता प्रतीत होता हो और 
प्रत्यगात्मोपसर्पि इब फल्णुतया लयम्‌ अदशन | साररहित होनेके कारण तत्काल ही ल्य-नष्ट हो 
| जाता हो, उसका नाम फल है| यह फल शब्दकी 
गच्छति इति फलम इति फलनिवेचनम्‌ ॥। व्याख्या है । ु 
तद एतद एवं लक्षण फल मत्रति अत्यागिनाम्‌ ऐसा यह तीन प्रकारका फल, अत्यागियाँको 
अज्ञानां कमिंणाम्‌ अपरमाथसंन्यासिनां प्रेत्य | अर्थात्‌ परमाथसंन्यास॒ न करनेवाले कमनिष्ठ 
शरीरपातादू ऊध्यंम्‌ | न त॒॒प्रमाथसंन्यासिना | अज्ञानियोकों ही; मरनेके पीछे मिलता है । 
प्ररमहेसपारत्राजकाना केवलज्ञाननिष्ठानां | केवल ज्ञाननिष्ठामे स्थित परमहस-परि्राजक 
कचित्‌ | वास्तविक संन्यासियोको, कभी नहीं मिलता | 
न हि केवठसम्यग्दशननिष्ठा अविद्यादि-। क्योकि (वे) केवल सम्यगज्ञाननिष्ठ पुरुष, 
संसारयीज॑ न॒ उन्मूलयन्ति कदाचिद्‌ | संतारके बीजरूप अविद्यादि दोषोका मूलेच्छेद 
इत्यथेः ॥| १२५॥ नहीं करते, ऐसा कमी नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 
अत; परमार्थदर्शिन एवं अशेषकर्मसंन्या-| इसलिये क्रिया, कारक और फल आदि आत्मामें 
अवियासे आरोपित होनेके कारण परमार्थदर्गी 
( आत्मज्ञानी ) ही सम्पूर्ण कर्मोका अशेषत:ः त्यागी 
क्रियाकारकफलानां न तु अक्लस्य अधिष्ठा- | हो सकता है | कर्म करनेवाले अधिष्ठान ( शरीर ) 


सित्व॑ सम्भवति अविद्याध्यारोपित॒त्वाद आत्मनि 


- 8१६ श्रीमढ्ग वद्रीता 





नादीनि क्रियाकतृ णि कारकाणि आत्मत्वेन | कर्ता-क्रेया भादि कारकोंको, आत्ममावसे देखने- 

परयत; अशेषकमसंन्यासः सम्भवति। तदू एतद्‌ | वाला अज्ञानी, सम्पूर्ण कर्मोका अशेषत: त्याग नहीं कर 

उत्तरेः छोके! दशयति-- सकता । यह बात अगले इलोकसे दिखाते है--- 
पश्ेमानि- महाबाही कारणानि निबोध मे | 


सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिड्ये सबेकमंणाम ॥ १३ ॥ 

पञ्च॒ इमानि वक्ष्यमाणानि हे महाबाहों है महाबाहो | इन-आगे कहे जानेवाले पाँच 
कारणानि निर्वेतेकानि निबोध में गरम इति । कारणोको भर्थात्‌ कमके साधनोंको, व्‌ मुझसे जान | 

उत्तरत्र॒ चेतःसमाधानाथ वस्तुवेषम्य-।. अगले उपदेशमे अर्जुनके वित्तको छगानेके 
लिये और अधिष्ठानादिके ज्ञनकी कठिनिता 
दिखानेके लिये, उन पाँचों कारणोको जाननेयीग्य 
सोति । बतलाकर, उनकी स्तुति करते हैं । 

सांख्ये ज्ञातव्या! पदाथों। संख्यायन्ते जिस शातत्रमे जाननेयोग्य पदार्थोकी संख्या 
यसिन्‌ शास्त्रे तत सांख्यं वेदान्तः | झतान्ते | ( गणना ) की जाय उसका नाम सांख्य अथांत्‌ 
इति तस्य एव विशेषणं कृतम्‌ इति कर्म उच्यते | दान्‍्त है । झतान्त भी उसीका विशेषण है । इत! 
तस्थ अन्तः कृतस्य परिसमाप्तिः यत्र स॒ को कहते है, जहाँ उसका अन्त अर्थाद जहाँ 
कृतान्तः कर्मान्त इति एतत्‌ । “बावानर्थ कर्मोकी समाप्ति हो जाती है वह “क्ृतान्तः है-- 


उदपाने! “सव कमाखिल पार्थ बाने परित्तमाप्यते! यानी कर्मोका अन्त है । “यावानर्थ उदपाने 
ऐ सर्व कर्माखिर्ल पार्थ शञाने परिसमाप्यते' 


इति आत्मज्ञाने सज्ञाते सवेकर्णां निृत्ति | इत्यादि वचन भी आत्तज्ञान उत्पन्न होनेपर समस्त 
दशयति । कर्मोंकी निज्वत्ति दिखलाते है | | 

अतः तस्मिन आत्मज्ञानार्थ सांख्ये। इसलिये ( कहते है कि ) उस आक्तज्ञानप्रद 
कृतान्त-साख्यमे यानी वेदान्तशाखमे समस्त कर्मों: 
की सिद्धिके लिये कहे हुए ( उन पॉच कारणोंको व्‌ 


प्रदशना्थें च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया 


कृतान्ते वेदान्ते ग्रोक्तानि कथितानि सिद्धये 


निष्पत््यथं सर्वकर्मणाम।। १३ ॥ मुझसे छुन )॥ १३ ॥ 
हक कुक-_- 
कानि तानि इति उच्यते-- । वे ( पाँच कारण ) कौन-से है सो बतलाते है- 


अधिष्ठानं तथा कतों करणं च प्रथग्विधम्‌ । 
विविधाश्व प्रथक्वेष्टा देव॑ चेवात्र पद्मममु॥ १४॥ 
अधिष्ठानम.. इच्छाह्पसुखदुःखज्ञानादीनाम | अधिष्ठान--३चछा-देप, सुख-दुःख और ज्ञान 
आदिकी अभिव्यक्तिका आश्रय शरीर; कंता-- 
अभिव्यक्तेः आश्रय; अधिष्ठानं शरीरम तथा | उपाधिखरूप भोक्ता जीव, मिन्न-मिंन्न अ् कारके 
कारण--शब्दादि विंषयोको ग्रहण करनेवाले 
कर्ता उपाधिलक्षणों भोक्ता, करण च श्रोत्रादिक॑ | श्रोत्रादि अ्ग-अछग बाहर करण, नाना प्रकारकी 


शांकरभाष्य अध्याय १ ८ 
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शब्दाद्यपलब्धये प्रथमिध नानाप्रकारं द्रादश- | चेशए--श्वास-प्रश्रास आहि अछग-अछग वायु- 


संख्यम्‌ , वितरिधाः च प्रथक्‌ चेश बायबीया: 
प्राणापानादा;, देव च एव देवम्‌ एवं च अत्र एतेपु 
चतुषु पत्मचम॑ पश्चानां प्रणम आदित्यादि 
चक्षुरायनुग्राहकम्‌ ॥। १४ ॥ 





शरीरवाद्यनोभियेत्कर्म 
न्याय्यं वा विपरीतं वा 
शरीरबाब्यनोभि: यत्‌ कर्म त्रिमि। एतेः 
प्रारमते निर्वेतेयति नरो न्याय्यं वा धरम्य शास्धीयम्‌, 
विपरीत वा अशास्त्रीयम् अधम्यंम | यत्‌ च 
अपि निमिषितचेशदि जीवनहेतुः तदू अपि 
पू्वकृतधर्माधमेयो! एवं कायम इति न्याय्य- 
विपरीतयो! एवं ग्रहणेन ग्रहीतम | पद्च एते 


यथोक्ताः तस्य स्वेंय एवं कमंणो हेतव 
कारणानि । 


ननु अधिष्ठानादीनि सर्वकमणां करणानि 
कथम्‌ उच्यते शरीखाद्वनोभिः कम ग्रारभते 
इति। 

न एप दोषः, विधिग्रतिषेधलक्षणं सब कर्म 
शरीरादित्रयग्रधानं॑ तदड्भतया दशनश्रवणादि 
च्‌ जीवनलक्षणं त्रिधा एवं राशीकृतम्‌ उच्यते 
शरीरादिभि। आरभते इति, फलकाले अपि 

ब्पे्‌ शी हेतुर + 
तत्परधानेः श्रुज्यते इति पश्चानाम् एवं हेतुत्व॑ न 


विरुधष्यते ॥| १५ ॥ 





सम्बन्धी क्रियाएँ और इन चारोके साथ पॉचबोॉ--- 
पॉचकी संख्याको पूर्ण करनेवाला कारण दैव है | 


लि जे 


अर्थात्‌ चक्षु आदि इन्द्रियोके अनुग्राहक सूर्यादि 
देव है ॥| १० ॥ 


प्रारभते नरः । 

कर ७ क्र 
पञ्चत॑ तसवथ हंतब। ॥ १५॥ 

मन, वाणी और दारीरसे अर्थात्‌ इन तीनोंके 

द्वारा, मनुष्य जो कुछ न्याययुक्त-धर्ममय -- शात्रीय 
अथवा पधर्म-विरुद्ध--अशाखत्रीय कर्म करता है, उन 
सबके ये उपयुक्त पॉच हेत यानी कारण हैं | जीवनके 
लिये जो कुछ ऑख खोलने-मूँदने आदिकी भी 
चेशएँ की जाती हैं, वे भी, पहले किये हुए पुण्य और 
पापका ही परिणाम है | अत: न्याय और विपरीत 
( अन्याय ) के ग्रहणपते, ऐसी समस्त चेशओका भी 
ग्रहण हो जाता है । 


ए०-जब कि अधिष्ठानादि ढी समस्त कर्मोके 
कारण है, तब यह कैसे कहा जाता है कि मन, 
वाणी और शरीरसे कर्म करता है * 

उ०-यह दोष नहीं है | विहित और निपेवरूप 
सारे कर्म शरीर, वाणी और मन इन्हीं तीनोंकी 
ग्रधानतासे होनेवालें है, तथा देखना-छुनना आदि 
जीवननिमिच्तक चेआएऐँ भी उन्हीं कर्मोंकी अंग- 
भूत हैं, इसलिये समस्त कर्मोको तीन भागोंमे वॉटकर 
ऐसा कहते है कि जो कुछ भी शरीर आदिद्वारा 
कर्म करता है । (क्योकि) फलमोगके समय भी शरीर 
आदि प्रधान कारणोद्वारा ही फछ भोगा जाता है । 
सुतरां उपयुक्त अधिष्ठानादि पॉच कारणोकी 
हेतुता ठीक है, इसमे विरोव नहीं है || १७ || 


इक आज €-. श॥० ७०० इक आ 4. पद पावकमकि: 


तत्रेवे सति कतीरमात्मानं केवर्क तु यः। 


पश्यत्यकृतबुडित्वान्न स॒ पश्यति 


गी० शा० भा० ५३--- 


दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 


४१८ 
तत्र इति ग्रक्ृतेन संब्रध्यते, एवं सति, एवं 
यथोक्ते पश्चमिः हेतुमिः निवेत्यें सति कर्मणि | 
तत्र॒ एवं सति इति हुमतित्वस्थ हेतुत्वेन 
संवध्यते# । तत्र तेषु आत्मानम््‌ अनन्यत्वेन 
अविद्यया परिकरुप्य ते; क्रियमाणस कर्मणः 
अहम एव कतो इति कर्तारम्‌ आत्मानं केवल गुड् 
तु यः पश्यति अविद्वान , कस्मात्‌ , वेदान्ताचार्यो- 
पदेशन्याये: अकृतबुद्धिबाद्‌ असंस्क्ृतबु ड्धित्वात । 
यश अपि देहादिव्यतिरिक्तात्मवादी अन्यम 
आत्मानम्र्‌ एवं केवल कतोरं पश्यति असो अपि 
अक्ृतबुद्धि! एवं अतः अकृतब॒द्धित्वादू न स 
पश्यति आत्मनः तच्॑ कमेणों वा इत्यथः । 
अतः दुर्मतिः कुत्सिता विपरीता दुष्ट 
अजस॑ जननमरणग्रतिपत्तिहेतुभूता. मतिः 
अस्य इति दुर्मति; स पदश्यन अपि न पश्यति, 
यथा तेमिरिकः अनेक॑ चन्द्रमू, यथा वा अश्रेषु 
धावत्सु चन्द्रं धावन्वम्‌, यथा वा वाहने उपविष्ट: 


अन्येषु धावत्सु आत्मानं धावन्‍्तस ॥ १६॥ 





कः पुनः सुमति! यः सम्यक्‌ पश्यति इति 
उच्यते--- 


श्रीमदड्गगवद्ीता 





रंग भा कं पक ल लचनुब ३.2५» जब शा | 777“ पी अब 2. 
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३१, #०0०+९-०क-क- 


(त्रर शब्द प्रकरणसे सम्बन्ध जोड़ता है| 
ऐसा होनेसे, यानी पहले बतलाये हुए पॉच 
कारणोद्वारा ही समस्त कर्म सिद्ध होते है, इसलिये, 
जो अज्ञानी पुरुष, वेदान्त और आचार्यके उपदेशद्वारा 
तथा तकद्वारा सस्क्षतबुद्धि न होनेके कारण, उन 
अधिष्ठानादि पाँचो कारणोके साथ अवियासे आत्मा- 
की एकता मानकर, उनके द्वारा किये हुए कर्मोका 
मै ही कर्ता हूँ इस प्रकार केवछ-शुद्ध आत्माको 
( उन कर्मोका ) कर्ता समझता है, ( वह वास्तत्रमे 
कुछ भी नहीं समझता )। 


तथा आत्माकोी शरीरादिसे अछाग माननेवाला 
भी, जो शरीरादिसे अछग केवल आक्षमाकों ही कतो 
समझता है, वह भी अश्ठतबुद्धि ही है। अतः 
असंस्कृतबुद्धि होनेके कारण वह भी वास्तवमे 
आत्माका या कर्मका ततक्त नहीं समझता, यह 
अभिप्राय है | 


इसलिये वह दुुद्धि है । जिसकी बुद्धि कुत्सित, 
विपरीत, दुष्ट और बारम्बार जन्म-मरण देनेमे 
कारणरूप हो उसे दुब॒द्धि कहते है, ऐसा मनुष्य 
देखता हुआ भी वास्तवमे नहीं देखता । जेसे 
तिमिररोगवाला अनेक चन्द्र देखता है, या जैसे 
बालक दोड़ते हुए बादलोमे चन्द्रमाको दोड़ता हुआ 
देखता है, अथवा जैसे (पालकी आदि) किसी सवारी- 
पर चढा हुआ मनुष्य दूसरोके चलनेमे अपना चलना 
समझता है ( वैसा ही उसका समझना है )॥ १६॥ 


न आआ आा  <- कक ००... मा अल 


तो फिर जो वास्तत्रमे देखता है ( ऐसा ) सुबुद्धि 


कौन है ? इसपर कहते हैं-. 


यस्यनाहंकृतो भावों बुडियस्थ न लिप्यते । 
हत्वापि स इमछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 
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परम मात कामरीयर >अमगीजनभाा अभी कगाच, 


यस्य शाख्राचार्योपदेशन्यायसंस्कृतात्मनो 


न भवति अहंक़त: अहं कृतो इति एवंलक्षुणो 
भावों भावना ग्रत्यय एते एवं पश्चाधिष्ठानादय; 
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शाखर और आचार्यके उपदेशसे तथा न्यायसे 


जिसका अन्तःकरण भलीप्रकार शझुद्ध-संस्कृत हो 
गया है, ऐसे जिस पुरुषके अन्त.करणमे “मै कर्ता 


हूं” इस प्रकारकी भावना--प्रतीति नहीं होती, 
जो ऐसा समझता है कि “अविद्यासे आत्मामे अध्या- 
रोपित, ये अधिष्ठानादि पॉच हेतु ही समस्त कर्मोंके 
कर्ता हैं, मै नहीं हूँ, मै तो केवछ उनके ब्यापारोंका 
साक्षीमात्र, 'प्राणोंसे रहित, मनसे रहित, शुद्ध, 
श्रेष्ठ, अक्षरसे भी पर' केवल और अक्रिय आत्म- 
खरूप हूँ |? 


अविद्यया आत्मनि कल्पिता। सर्वेकर्मणां 
कतोरो न अहम, अहं तु तद॒यापाराणां साक्षि- 
भूत।) अग्राणो हमनाः शुग्रोउक्षरातरतर परः 
(स० उ० २। 7।२ ) केवलः अविक्रिय 
इति एवं पद्यति इति एतत्‌ । 

बुद्धि: अन्तःकरणं यस्प आत्मन उपाधि- 
भूता न छिप्यते न अनुशायिनी भवति इदस्‌ 
अहम अकाषे तेन अहं नरक गमिष्यामि इति 
एवं यस्थ॒ बुद्धि! न लिप्यते स सुमति। स 
पव्यति | 


तथा जिसकी बुद्धि यानी आत्माका उपाधि- 
खरूप अन्तःकरण, लिप्त नहीं होता---अनुताप 
नहीं करता, यानी "मैंने अमुक कार्य किया है उससे 
मुझे नरकमें जाना पडेगा, इस प्रकार जिसकी बुद्धि 
लिप्त नहीं होती, वह सुबुद्धि है; वही वास्तवमे 
देखता है । 


हत्वा अपि स इमान्‌ छोकान्‌ सर्वान्‌ ग्राणिन 
इत्यथं! | न हन्ति हननक्रियां न करोति 
न निबध्यते न अपि तत्कार्येण अधमंफलेन 
संबध्यते | 


ऐसा ज्ञानी इन समस्त लोकोको अर्थात्‌ सब 
प्राणियोंकों मारकर भी ( वास्तत्रमे ) नहीं मारता 
अर्थात्‌ हननक्रिया नहीं करता और उसके 
परिणामसे अर्थात्‌ पापके फलसे भी नहीं बैँधता । 


ननु हत्वा अपि न हन्ति इति विग्रतिषिद्धमू | पृ०-यद्॑वि यह ( ज्ञानकी ) स्तुति है, तो भी यह 
कहना सर्वथा विपरीत है कि 'मारकर भी नहीं 


उच्यते यद्यपि स्तुति! । मारता |! 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि छलोकिक और 
पारमार्थिक इन दो दृश्टियोंकी अपेक्षासे ऐसा कहना 
बन सकता है। 


न एप दोष), लोकिकपारमार्थिकरष्टय- 


पेक्षया तदुपपत्ते! । 

देहाद्यात्मबुद्भधथा हन्ताहम्‌ इति लोकिकीं 
दृष्टिप आश्रित्य हत्वा अपि इति आह, 
यथादर्शितां पारमार्थिकी दृष्टिम आश्रित्य न 
हन्ति न निबध्यते इति तदू उभयम्‌ उपपदते 
ण्व। 


शरीर आदियमें आत्मबुद्धि करके ५ी मारनेव्राला 
हुँ” ऐसा माननेवाले लौकिक मनुर्ष्षोकी दृश्टिका 
आश्रय लेकर 'मारकर भी? यह कहा है और पूर्वेक्त 
पारमार्थिक इष्टिका आश्रय लेकर “न मारता है और 
न बेंघता है? यह कहा है | इस प्रकार ये दोनों 
कथन बन सकते हैं | 


8२० श्रीमद्वगवद्गीता 

ननु अधिष्ठानादिभि; संभूय करोति एवं|  प्‌ू०-कतौरमात्मान केवर्ल तु! इस कथनमे 

केवल-शब्दका प्रयोग होनेसे यह पाया जाता है 

आत्मा कर्तारमात्मानं केवल तुः इति केवल- | कि आत्मा (५ अकेढा कम नहीं करता, पर ) 

रु अधिष्ठान आदि अन्य हेतुओंके साथ सम्मिलित 
शुब्दप्रयोगात्‌ । होकर निःसन्देह कम करता है | 








न एप दोष आत्मनः अविक्रियखभावषत्वें । >०-यह दोष नहीं है, क्योकि अधिक्रिय-खभाव 
ह रे होनेके कारण, आत्माका अधिष्ठानादिसे संयुक्त 
आधष्ठानादान; सहतत्वानुपपत्ते। | होना, नहीं बन सकता । 


” 5. (७ 


५ ३ किक + है + [4 परॉके 
विक्रयावता है अन्य; सहन सभवांत | विकाखान्‌ वह्तुका ही अन्य पदार्थोंके साथ 
५ . | संघात हो सकता है और विकारी पदार्थ ही संहत 
हत्य वा कृतेत्व॑ सात | होकर कर्ता बन सकता है । 


5 # 


न॒तु आवोक्रेयस्य आत्मनः केनचित्‌ | निर्विकार आत्माका, न तो किसीके प्ताथ सयोग 
संहननम्‌ अस्ति इति न संभूय कर्तृत्वम्‌ उपपच्चते | | दी सकता है और न संयुक्त होकर उसका कदल 
बे का ओ हा कि -. ही बन सकता है | इसलिये ( यह समझना चाहिये 
0५ बलत्व॒श्ू आत्सन; खसाथावकतस्‌ इत कि ) आत्माका केवल्त्व खाभाविक है, अतः यहाँ 
केवलशब्दः अनुवादमात्रम । “केवल” शब्दका अनुवादमात्र किया गया है | 


"5. ६. 


आधक्रियत्यध च आत्मनः श्रुतिस्म्रतिन्याय- आत्माका अविक्रियत्व श्रुति-स्वृति और न्यायसे 
ग्रसिद्धसू | अविकायोंज्यम॒च्यते” “गुणेरेव कमायि | प्रसिद्ध है | गीतामे भी यह विकाररहित कह- 
क्रियन्ते! 'शरीरस्थोईपि ने करोति! इत्यादि। छाता हे! #-%म कम गुणोंसे ही किक हे! 
मर “आत्मा शरीरमे स्थित हुआ भी नहीं करता! 

अप दिला वो (बन रे 
अर हक े तीतासु ु उब तावत । | यदि वाक्‍्योद्वारा अनेक बार प्रतिपादित है और 
श्रुति च ध्यायतीव लेठायतीव” ( छा० 3० ७। | थानों ध्यान करता है, मानो चेश करता है” इस 


६ ९? ) इति एवम्‌ आद्यासु । प्रकारकी श्रुतियोंमें भी प्रतिपादित है | 


न्यायतः च॑ निररयवम्‌ अपरतन्त्रम | तथा न्यायसे भी यही सिद्ध होता है, क्योंकि 
से म आत्मतत्व. अवयवरहित, खतनन्‍्त्र और विकार- 
विक्रियावच्वास्पप्गमसे अपि आत्मन; यदि आत्माको विकारवान्‌ माने तो भी इसका 
स्वकीय विकार ही अपना हो सकता है। अधिष्ठा- 

खकीया एव विक्रिया खस् भवितुम्त्‌ अहति । | नादिके किये हुए कम आत्म-कर्तक नहीं हो सकते 
न अधिष्ठानादीनां कम्रोणि आत्मकतेकाणि | क्योंकि अन्यके कर्मोको बिना किये ही अन्यके 
पलल्‍ले बॉध देना उचित नहीं है | जो अविदधासे 

स्युः | न हि परख कर्म परेण अद्धतम्‌ आगन्तुम्‌ आरोपित किये जाते हैं, वे वास्तवमे उसके 


नी / ० ७ न 
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यथा रजतत्व न शुक्तिकाया। | यथा वा तल- 
मलवच्चं बाले! गमितम्‌ अविधया न आकाशस। 


कु की 


तथा अधिष्ठानादिविक्रिया अपि तेषास्‌ एच इति 
न आत्मनः । 

तस्ाद्‌ युक्तम्‌ उक्तम्‌ अहंकृतत्वबुद्धिलेपा- 
भावाद्‌ विद्वान्‌ न हन्ति न निबध्यते इति । 

नायं॑ हन्ति न हन्यते! इति प्रतिज्ञाय 
'न जायते” इत्यादिहेतुबचनेन अविक्रियत्वम्‌ 
आत्मन उक्त्वा 'बेदाविनाशिनिस! इति विहपः 
कमाधिकारनिवृत्ति शात्रादों संक्षेपत उक्त्वा 
मष्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसद्ध कृत्वा इह 
उपसंहरति शाख्रा्थपिण्डीकरणाय विद्वान 
न हन्ति न निबध्यते इति । 

एवं च सति देहसन्याभिमानानुपपत्तो 
अविद्याकृताशेषकर्मसंन्यासोपपत्तेः संन्‍्यासिनाम्र्‌ 
अनिश्टदि त्रिविध कमंण; फल॑ न भवति इति 
उपपन्न॑ तहिपयेयात्‌ च इतरेषां भवति इति 
एतत्‌ च अपरिहायम्‌ इति एप गीताशाख्रस्य 
अथ्‌ उपसंहत; । 

स एय स्ववेदाथंसारों निपुणमतिभिः 
पण्डितेः विचाय ग्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र 
प्रकरणविभागेन दर्शितः असामि;। शाख्र- 
न्यायानुसारेण | १७ ॥ 
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जैसे सीपमे आरोपित चॉदीपन सीपका नहीं होता 
एवं जैसे मूर्खोद्दाता आकाशमे आरोपित की हुई 
तलमढीनता आकाशकी नहीं हो सकती, बेसे ही 
अधिष्ठानादि पॉच हेतुओके विकार भी उनके ही 
हैं, आत्माके नहीं । ह 

सुतरा यह ठीक ही कहा है कि भमैं कर्ता हूँ? 
ऐसी भावनाका और बुद्धिके लेपका अभाव होनेके 
कारण, पूर्ण ज्ञानी “न मारता है और न वेँवता है |? 


दूसरे अध्यायमे यह आत्मान मारता है और न 
मारा जाता हैः इस प्रकार प्रतिज्ञ करके, "न जायते! 
इत्यादि हेतुयुक्त वचनोसे आत्माका अविक्रियत्व 
बतलाकर, फिर वेदाविनाशिनम” इसत 'छोकसे 
उपदेशके आदिमे विद्वानके लिये सक्षेपमे कर्माधिकार- 
को निवृत्ति कहकर, जगह-जगह, प्रसदड्र छाकर, 
बीच-बीचमे जिसका विस्तार किया गया है, ऐसी 
कर्माधिकारकी निद्वत्तिका, अब शाञ्रके अथंका 


| संग्रह करनेके लिये “विद्वान न मारता है और न बँघता 


है?! इस कथनसे उपसंहार करते हैं | 


सुतरा यह सिद्ध हुआ कि, विद्वानमे देहधारी- 
पनका अमिमान न होनेके कारण उसके अविदा- 
कर्तक समस्त कर्मोका संन्यास हो सकता है, इसलिये 
संन्यासियोंकों अनि'्ट थादि तीन प्रकारके कर्मफल 
नहीं मिलते | साथ ही यह भी अनिवाय है, कि 
दूसरे ( कर्माधिकारी ) इससे विपरीत होते हैं । इस 
कारण उनको तीन प्रकारके कर्मफल ( अवश्य ) मिलते 
हैं। इस प्रकार यह गीताशाख्रके अर्थेका उपसंहार 
किया गया | 


ऐसा यह समस्त वेदोंके अथंका सार, निपुणबुद्धि- 
वाले पण्डितोेंद्वारा विचारपृवंक धारण किया जाने 
योग्य है | इस विचारसे हमने जगह-जगह ग्रकरणों- 
का विभाग करके, शात्ष-न्यायानुसार इस तक्तको 
दिखलाया है || १७ ॥ 
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अथ इदानीं कम्णां प्रवतेकम उच्यते-- 


ज्ञानं ज्ञेय॑ परिज्ञाता 
करणं कम कतति 
ज्ञानं ज्ञायते अनेन इति सवेविषयम्‌ अविशेषेण 
उच्यते । तथा ज्ञेयं ज्ञातव्य॑ तद अपि सामा- 
न्येन एवं सम उच्यते । तथा परिज्ञाता उपाधि- 
लक्षणः अविद्याकल्पितों भोक्ता इति एतत्‌ 
त्रयम एपाम अविशेषेण सबकमणां प्रवर्तिका 
त्रिविता त्रिग्रकारा कमचोदना । - 
ज्ञानादीनां हि त्रयाणां संनिपाते हानो- 


पादानादिश्रयोजन! सबकमोरम्भः खात्‌ । 
ततः पश्चमि। अधिष्ठानादिभि! आरूध 
वाद्मन/कायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीभूत॑ त्रिषु 
करणादिप संग्रद्मयते इति एतद्‌ उच्यतै-- 
करण क्रिय्ते अनेन इति वाद्य श्रोत्रादि, अन्तः- 
ख॑ चुद्धयादि, कम इंप्सिततमं कतुं क्रियया 
व्याप्यमानस, कर्ता करणानां व्यीपारयिता 
उपाधिलक्षण इति त्रिविधः त्रिप्रकार। कमसंग्रह' | 
संगह्मयते अखिन इति संग्रह! कमेणः संग्रह; 
( $ ( री के इन 
कमसंग्रह। | कम एपघु हि त्रिपु समवेति तेन 
अय॑ त्रिविधः कर्मसंग्रह। || १८ ॥ 


श्रीमद्गवद्रीता 











इस ग्रकार शात्रके आशयका उपसंहार करके 
अब कर्मोंका प्रवतंक बतलाया जाता है-- 


त्रिविधा कर्मचोदना | 
त्रिविधः कमसंग्रहः ॥ १८ ॥ 


ज्ञान -- जिसके द्वारा कोई पदार्थ जाना जाय | 
यहाँ ज्ञान शब्दसे सामान्य-भावसे से पदार्थविषयक 
ज्ञान कहा गया है | बेसे ही ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेमें 
आनेवाला पदार्थ, यह भी सामान्य भावसे समस्त- 
का ही वर्णन है | तथा परिज्ञाता भर्थात्‌ उपाधि- 
युक्त अविद्याकल्पित नीक्ता, इस प्रकार जो यह इन 
तीनोका समुदाय है, यही सामान्य-भावसे समस्त 
कर्मोकी प्रवर्तक तीन प्रकारकी 'कमचोदना? है । 

क्योंकि उक्त ज्ञान आदि तीनोके सम्मिलित 
होनेपर ही त्याग और ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन 
है, ऐसे समस्त कर्मोंका आरम्म होता है | 





अब अधिष्ठानादि पाँच हेतुओसे जिसकी उत्पत्ति 
है, तथा मन, वाणी और रशरीररूप आश्रयोके 
भेदसे जिसके तीन वर्ग किये गये हैं, ऐसे समस्त कम; 
करण आदि तीन कारकोमे सगृहीत हैं | यह बात 
बतद्ायी जाती है--- “ 


'करणः-जिसके द्वारा कर्म किया जाय, अर्थात्‌ 
श्रोत्राद दस बाह्य इन्द्रियोँ और बुद्धि आदि चार 
अन्त:करण | “कर्म'-जो कर्ताका अत्यन्त इष्ट हो भर 
क्रियाद्रारा सम्पादन किया जाय | 'कर्ताः-श्रोत्रादि 
करणोंकी अपने-अपने व्यापारमे नियुक्त करनेवाल 
उपाधिखरूप जीब्र | इस प्रकार यह त्रिविध कर्म- 
सग्रह है । 


जिसमे कुछ संग्ृहीत किया जाय उसका नाम 
संग्रह है, अतः कमेंकि सम्रहका नाम कर्मसंग्रह है। 
क्योंकि इन तीन कारकोमे ही कर्म संगृहीत हैँ । 
इसलिये यह्द तीन प्रकारका कमसंग्रद्न है || १८ ॥ 


शाॉकरभाष्य अध्याय १८ 


अथ इदानीं क्रियाकारकफ़॒लानां सर्वेषां 


गुणात्मकत्वात्‌ सत्तरजस्तमोगुणभेदतः 
त्रिविधों भेदो वक्तव्य इति आरम्यते-- 
५ (९ 
ज्ञान कम च कतो 
प्रोच्यते गुणसंख्याने 
ज्ञान कर्म च, कम क्रिया, न कारक पारि- 


कर 


भाषिकम्‌ ईप्सिततम कम, कर्ता च निवेतेकः 


श्च ९-७ 


क्रियाणां तिधा एवं अवधारण शुणव्यतिरिक्त- 
जात्यन्तरामावप्रदशनार्थ गुणभेदतः सचचादि- 
भेदेन इत्यथें;, प्रोच्यते कथ्यते गुणसंख्याने 
कापिले शास्त्रे, 

तद्‌ अपि गुणसंख्यानं शास्त्र शुणभोक्त- 
विषये प्रमाणम्‌ एवं परमाथत्रह्ेकत्वविषये 
यद्यपि विरुध्यते । 

ते हि कापिला गुणगोणव्यापारनिरूपणे 
अभियुक्ता इति तत्‌ शाख्रम्‌ अपि वक्ष्यमाणाथे- 

स्तुत्यथत्वे [३ हे + आम. 

त्यथेत्वेन उपादीयते इति न विरोध । 

यथावद्‌ यथान्याय यथाशास्त्र शऋृणु तानि 
अपि ज्ञानादीनि तद्भेदजातानि शुणभेदकऋतानि 


धृणु चक्ष्यमाणे अर्थ मनः समाधि कुरु 
इत्यथे; ॥ १९॥ 


के सिद्धान्तसे ) विरुद्ध है तो भी गुर्णोके भोक्ता 
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क्रिया, कारक और फल सभी त्रिगुगात्मक है, 
अतः सत्त, रज ओर तम इन तीनो गुणोंके भेदसे 
उन सत्रका त्रिविध भेद बताना है | सो 
आरम्भ करते है-- 
च त्रिघेव गुणभेदतः । 
यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 

यहाँ कर्म शब्दका अथ क्रिया है, कर्ताका 
अत्यन्त इष्ट पारिमाषिक्त शब्द कारकरूप कमे 
नहीं । ज्ञान, कर्म और कर्ता भर्थाव्‌ क्रिया करने- 
वाल्--ये तीनों ही, ग्रुणोंकी संख्या करनेवाले 
शाब्यमे अर्थात्‌ कपिल्‍्मुनिग्रणीत शात्मे, गुणोके 
भेदसे यानी सातिविक आदि भेदसे, प्रत्येक तीन- 
तीन प्रकारके बतलाये गये हैं | यहाँ त्रिधाके साथ 
एवं शब्द जोड़कर यह आशय प्रकट किया गया 
है, कि उक्त तीनो पदार्थ गुणोंसे अतिरिक्त अन्य 
जातिके नहीं हैं, 





वह गुणोकी संख्या करनेवाला काविलशात्र 
यद्यपि परमार्थतअह्मकी एकताके विषयमे ( भगवान- 


( जीव ) के विषयमे तो प्रमाण है ही | 

वे कापिल्साख्यके अनुयायी, गण और गुणके 
व्यापारका निरूपण करनेमे निपुण हैं। इसलिये 
उनका शांत्र भी आगे कहे हुए अभिप्रायकी 
स्तुति करनेके लिये प्रमाणरूपसे ग्रहण किया जाता 
है, सुतरा कोई तिगेव नहीं है | 

उनको अर्थात्‌ ज्ञान, कर्म और कर्ताको तथा 
गुणीके अजुसार किये हुए उनके साचिक आदि 
समस्त भेदोको, त्‌ यथावत्‌ू--जैसा शाद्नमे 
न्यायानुसार कहा है उसी प्रकार सुन; भर्यात्‌ 
आगे कह्दी जानेवाढी बातमे चित्त छगा || १९ ॥ 





ज्ञानस्य तु तावत्‌ त्रिविधत्वम्‌ उच्यते-- 


पहले ( तीन लोकोंद्वारा ) ज्ञानके तीन भेद 
कहे जाते हैं--.. 
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श्रीमह्रगवद्गीता 





सवभूतेघषु येनेक 


भावमव्ययमीक्षते । 


अविभमक्त॑ विभक्तेषु तज्ज्ञानं विडि साक्त्तिकम्‌ ॥ २० ॥ 


सवभूतेष॒ अव्यक्तादिखावरान्तेषु . भूतेषु 
येन ज्ञानेन एक भाव॑ वस्तु भावशब्दो वस्तु- 
वाची एकम्‌ आत्मवस्तु इत्यथे! | अव्ययं न 
व्येति खात्मना धर्म: वा कूट्यनित्यम इत्यथे; 
ईक्षते येन ज्ञानेन पश्यति । 


त॑ च भावम्‌ अविभक्त ग्रतिदेहं विभक्तेषु देह- 
भेदेषु न विभक्त तद्‌ आत्मवस्तु व्योमवरद्‌ 
निरन्तरम्‌ इत्यथ; । तद्‌ ज्ञानम्‌ अद्वैतात्मदरशन 
सालिक सम्पग्दशन॑ विद्धि इति | 

यानि द्वेतदशनानि. असम्यग्भूतानि 


राजसानि तामसानि च इति न साक्षात्‌ 
संसारोच्छित्तये भवन्ति ॥ २० ॥ 


जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य, अव्यक्तसे लेकर 
सावरपय॑न्त समस्त भूतोमि एकमाव--एक आत्म 
वस्तु, जो कि अपने खरूपसे या धमसे कमी क्षय 
नहीं होता, ऐसा अविनाशी और कृूटस्थ निल- 
तत्त्व देखता है | यहाँ भाव शब्द वस्तु-बआचक है | 


तथा ( जिस ज्ञानके द्वारा ) उस आत्मतत्तको 
अलग-अलग प्रत्येक शरीरमे विभागरहित अर्थात्‌ 
आकाशके समान सममावसे स्थित देखता है, उस 
ज्ञनको अर्थात्‌ अद्वेतमावसे आत्मसाक्षात्कार कर 
लेनेको व्‌ सात्विक ज्ञान-- पूर्ण ज्ञान जान | 


जो हेतदशनरूप अयथार्थ ज्ञान है, वे राजस 
तामस है, अतः वे संसारका उच्छेद्‌ करनेमे साक्षात्‌ 
हेतु नहीं हैं || २० ॥ 





पृथकत्वेन तु॒यचज्ज्ञानं 


नानाभावान्प्रथग्विधान्‌ । 


वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१॥ 


पृथक्वेन तु भेदेन प्रतिशरीरम अन्यत्वेन 
यद्‌ ज्ञानं नानाभावान्‌ सिन्नान्‌ आत्मन। एथम्ि- 
धान्‌ पृथक्प्रकारान्‌ भिन्नलक्षणान इत्यथ; । 
वेत्ति विजानाति यद ज्ञान सर्वेषु भूतेष | ज्ञानस् 
(९ +* २ हर (3 
कवत्वासंभवाद येन ज्ञानेन वेति इत्यथे; 


तद्‌ ज्ञान विद्धि राजसं रजोनिवंतम्‌ ॥ २१ ॥। 





और जो ज्ञान, सम्पूर्ण सूतोर्मे मिन्न-मित्र प्रकारके 
मिन्न-मिन्न भावोंको, आत्मासे अलग विलक्षण एथका 
रूपसे देखता है, अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरमे अलग 
अलग अपनेसे दूसरा आत्मा समझता है, उस 
ज्ञानकको तू राजस यानी रजोगुणसे उत्पन्न हथा 
जान | ज्ञानमे कर्तापन होना असम्मव है, इसलिये 
जो ज्ञान देखता है? इसका आशय यह है कि 
“जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य देखता है? ॥ २१ ॥ 


यत्तु. छृत्लवदेकस्मिन्कायें.. सक्तमहेतुकम्‌ । 
अतत्त्वाथवटट्पं व तत्तामसमदाहतम | २२ ॥ 


शॉकरभाष्य अध्याये १८ 


3 चीख के न्‍ चिकन 


$ सन (१८5 

यत्‌ तु ज्ञानं इत्लवत्‌ समस्तवत्‌ सबंविषयम्‌ 
इव एकस्मिन्‌ कार्य देहे बहि; वा प्रतिमादो 
सक्तम्‌ एतावान्‌ एवं आत्मा इश्वरो वा न अतः 
परम अस्ति इति यथा नग्नक्षपणकादीनां 
शरीरानुवर्ती देहपरिमाणो जीव इंश्वरो था 
पाषाणदाबादिमात्र इति एवंम्र एकसिन्‌ 
कार्य सक्तम । 

अहैतुक हेतुबर्जितं नियुक्तिकम्‌ अतचार्थवद्‌ 
यथाभृतः अथे। तलाथे। सः अस्थ ज्ञेयभूतः 
अस्ति इति तखाथवद्‌ न त्वार्थवद्‌ अता- 
थवद्‌ अहेतुकत्वाद्‌ू एवं अल्प॑ च अल्पविषय- 
त्वाद्‌ अल्पफलत्वाद्‌ बा तत्‌ तामसम्‌ उदाह्तम्‌ | 
तामसानां हि ग्राणिनाम्‌ अविवेकिनाम्‌ हद 
ज्ञानं दश्यते ॥ २२ ॥ 
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० न करी .र+.. धन जनरल भजन. 0५ चिकना जननी: 


जो ज्ञान, किसी एक कार्यमे, शरीरमे या शरीर- 
से बाहर प्रतिमादिम, सबंवस्तुविपयक सम्पूर्ण ज्ञानकी 
भाँति आसक्त है, अर्थात्‌ ( यह समझता है कि ) 
यह आत्मा या ईश्वर इतना ही है इससे परे और 
कुछ भी नहीं है, जैसे दिगम्बर जनियोका ( माना 
हुआ ) आत्मा शरीरमे रहनेत्रछ्लौा और शरीरके 
बराबर है और पत्थर या काष्ठ ( की प्रतिमा ) 
मात्र ही ईश्वर है, इसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक 
कार्यमे ही आसक्त है | 


तथा जो हेतुरह्िित---युक्तिरहित और तच्चार्थसे 
भी रहित है | यथार्थ अर्थका नाम तच्ार्थ है, ऐसा 
तत्ताथ॑ जिस ज्ञानका ज्ञेय हो, वह ज्ञान तच्ार्थ- 
युक्त होता है और जो तचार्थ-युक्त न हो वह 
अतच्ताथबत्‌ अर्थात्‌ तच्ा्थंसे रहित होता है | 
एवं जो हेतुरहित होनेके कारण ही अल्प है 
अथवा अल्पविषयक होनेसे या अन्प फल्वाला 
होनेसे अल्प है, वह ज्ञान तामस कहा गया है, 
क्योकि अविवेकी तामसी प्राणियोमे ही ऐसा ज्ञान 
देखा जाता है || २२ || 


कल (2 55८ ८2०8 ु.-..---«. ० 


अथ कमेणः त्रेविष्यम उच्यते-- 

नियतं 

अफलप्रेप्छचुना कमे 

नियतं नित्य॑ सन्नरहितम आसक्तिवर्जितस्‌ 

अरागद्वेषतः कइत॑ रागग्रयुक्तेन द्वैषग्रयुक्तेन च 

कृत॑ रागह्नेपतः कृत तहिपरीत कृतम अराग- 

इंषतः कृतम अफल्प्रेप्छुना फल प्रेप्सति इति 

फलग्रेप्पु। फलतृष्णः तहिपरीतेन अफल- 

परेप्सुना कत्रों कृत कर्म यत्‌ तत्‌ सात्विकम 
उच्यते ॥ २३॥ 


सड़रहितमरागद्वेषतः 


अब कमके तीन भेद कहे जाते हैं---- 
दछुतस्‌ | 

यत्तत्साक्त्विकम्जुच्यते ॥ २३ ॥ 

जो कम नियत-नित्य है तथा स्ड-आसक्तिसे 
रहित है और फ़छ न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना 
राग-देपके किया गया है, वह साचिक कहा 
जाता है | जो कम रागसे या द्वेषसे प्रेरित होकर 
किया जाता है, वह राग-हपसे किया हुआ 
कहलाता है ओर जो उससे विपरीत है वह बिना 
राग-देषके किया हुआ है। जो कर्ता कर्मफलको 
चाहता है, वह कमफदल्ग्रेप्छु अर्थात्‌ कर्मफछकी 
तृप्णावाला होता है और जो उससे विपरीत है 
वह कमफलको न चाहनेवाला है || २३ ॥ 


२ ्०-८2..८-्ू+-++ ० 


गी० शा० भा० ५४७- 


8४२६ श्रीमह्गवद्दीता 


क०सरथयामन पाक. समन नाक, आना... अम्मी ान नम ानयानननी पर "पनकानं फिलनममममानंकनमनीी ऑल पल्‍आन»मग५्ककन»नो+-कम िनाअरी अननकनी "पारी पिया "पक नमभभ पाए न पा पान पिन पार का हनन" ननन "पका ९०३०० ९५. रातभर नर गपकन»ती ५५३ कर 3० ९७०५७, ७. पकल्‍म-मन पे सइममाप ० "रीजनम पक >तनम /# ९, अर साकक+म०- इमाम, ज्क 


यत्तु. कामेप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः | 





क्रियते बहुलायास॑ तद्राजसमुदाह्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
यत्‌ तु कामेप्सुना फलग्रेप्सुना द्त्य्थ कम जो कम, भोगरूप फलकी इच्छावाले पुरुपद्वारा 
साहंकारेण वा--.. या अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा ( किया जाता है ) | 


साहंकारेण इति न तचज्ञानापेक्षया | कि|।. इस छोकमे 'साहंकारेण” पद तखज्ञानकी 
'-  अपेक्षासे नहीं है | तो क्या है ? वेद-शाखको जानने- 
वाले लौकिक निरहंकारीकी अपेक्षासे है, क्योकि 
हि. परमा्थनिरहंकार आत्मविद्‌ न तस्य | जो वास्तविक निरहंकारी आत्मवेत्ता है, उसमे तो 
हे ७. फलेच्छुकता और बहुत परिश्रमयुक्त कर्तृलकी 
कामेप्सुत्ववहुलायासकतेत्वग्राप्तिः अस्ति | आशंका ही नहीं हो सकती । 


तहिं लोकिकश्रोत्रियनिरहंकारापेक्षया । यो 


साचलिकस्य अपि कण: अनात्मवित्‌ | साच्िक कर्मका मी कर्ता, आत्मतत्वको न 
जाननेवाला अहंकारयुक्त मनुष्य ही होता है, फिर 
साहंकार; करता किस उत राजसताससयो; || राजस-ता मस-कर्मोके कर्ताकी तो बात ही क्या है 


लोके अनात्मबिद्‌ अपि श्रोत्रियों निरहंकार संसारमे आत्मतत्तको न जाननेवाछा भी; वेद: 
शात्रका ज्ञाता पुरुष निरहंकारी कहा जाता हैं | 
जैसे “अपुक ब्राह्मण निरहंकारी है? ऐसा प्रयोग 
तस्ात्‌ तदपेक्षया एवं साहंकारेण वा इति | दोता है | छुतरा ऐसे पुरुषकी अपेक्षासे ही इस क्‍ 
५ छोकमे 'साहंकारेण वा' यह वचन कहा गया है । 

उक्तम्‌ | पुनः शब्द; पादप्रणाथ; | (पुनः? शब्द पाद पूर्ण करनेके लिये है । 
“-“क्रियते बहुलायास कत्रां सहता आयासेन तथा जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त है; अर्थात्‌ 
करनेवाल्य जिसको बहुत परिश्रमसे कर पाता है 

निवेत्येते तत्‌ कमे राजसम्‌ उदाह्तम्‌ ॥| २४ । | वह कर्म राजस कहा गया है ॥ २४ ॥ 


उच्यते निरहंकारः अयथ॑ ब्राह्मण इति । 





अनुबन्धं॑ क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पोरुषम । 
मोहादारभ्यते कम यतक्तत्तामसम॒च्यते | २५ ॥| 


अनुवन्ध॑ पश्चाद्‌ भावि यद्‌ वस्तु स। अनुवन्ध हि हमे" न जो कक 
उच्यते त॑ च अनुब॒र- + आम ००. | उसे अनुत्रन्ध कहते हैं, उसको, क्षयका- 
उच्यते त॑ च अनुवन्धम्‌, क्षय यखिन्‌ कमेणि |. 
फ्रियमाणे शत हे ; अर्थश् ही के , | करनेमे जो शक्तिका या घनका क्षय होता है 
हि क्तिक्षय । अथ॑क्षयां वा के ते | उसको, हिंसाको-प्राणियोकी पीड़ाकों और पौरुप- 
क्षय॑ हिंसां आ्राणिपीडाम्‌ अनपेक्ष्य च पौरुष | क्षो-वअप्रक कर्मकों में समाप्त कर सकता हैं। 


परुपकारं शक्तोमि इद॑ कम समापयितम इति | ऐसी अपनी सामथ्यको, इस प्रकार अजुबन्बसे लेकर 
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एवम्‌ आत्मसामथ्यम इति 


एतानि | पौरुपतकके इन समस्त भावोकी अपेक्षा न करके-- 


अनुबन्धादीनि अनपेक्ष्य पोरुषान्तानि मोहाद | इनकी परवा न करके, जो कर्म, मोहसे--अज्ञानसे 
अविवेकत आरभ्यते कर्म यत्‌ तत्‌ तामसं | आरम्प किया जाता है, वह तामस--तमोगुणपृर्वक 


तमोनिवृत्तम्‌ ठच्यते || २५ | 


किया हुआ कहा जाता है || २५ ॥ 


२० कटे <+०न+-- 


मुक्तसड़ोनहंवादी 


घृत्युत्साहसमन्वितः । 


सिच्व्यसिड्व्योनिर्विकार: कतो सात्तिकर उच्यते ॥ २६ ॥ 


मुक्तसड़ो मुक्तः परित्यक्तः सज्ली येन स 
मुक्तसड़ड अनहवादी न अहंवदनशीलो 
चृत्युत्साह तमन्वितों घति; घारणम उत्साह उद्यम; 
ताभ्यां समन्वित) संयुक्तों ध्रत्युत्साहसमन्वितः, 
सिद्धवसिद्धनो: क्रियमाणस्थ कर्ण: फलसिद्धो 
असिद्धी च सिद्धयसिद्धयो। निर्विकारः केवल 
शास्रप्रमाणप्रयुक्तो न फलरागादिना य। स 
निर्विकार उच्यते । एवंयूतः कर्ता य। स॒ 
साचिक उच्यते || २६ ॥॥ 


जो कर्ता मुक्तसड़ है---जिसने आसक्तिका त्याग 
कर दिया है, जो निरदवादी है-जिप्तका भमै कर्ता 
हूँ? ऐसे कहनेका खमाव नहीं रह गया है, जो 
धृति और उत्साहसे युक्त है-ध्ृति यानी धारणाशक्ति 
और उत्साह यावी उद्यम-इन दोनोसे जो युक्त है, 
तथा जो किये हुए कमके फलकी सिद्धि होने या न 
होनेमे निर्विकार है | जो ऐसा कर्ता है, वह 
सात्विक कहा जाता है | जो केवछ शाद्नग्रमाणसे 
ही कममे प्रयुक्त होता है, फलेच्छा या आसक्ति 
आदिसे नहीं, वह निर्विकार कहा जाता है ॥ २६॥ 


न उ2क"्पर छत आप 


रागी कर्मफलप्रेप्सुलुब्घो 
हषशोकान्वितः कतो 
रागी राग; अस्य अस्ति इति रागी, कर्म- 


फल्ग्रेप्ठ;. करमफलार्थी छुब्घः. परढरव्येषु 


संजाततृष्ण: तीथोदों च खद्गव्यापरित्यागी । 


हिंसात्मक: प्रपीडाखमाव$ अशुचिः बाह्यान्तस- 


शौचवर्जितों हर्षशोकान्वित इृष्टप्राप्तौ हपेः 
अनिष्टप्राप्तो इपवियोगे च शोकः ताम्थयां 
हर्षशोकाम्याम अन्वितः संयुक्तः तस्य एवं च 
कर्मणः संपत्तिविपत्त्योः हपेशोकों स्थातां तास्यां 
संयुक्तो य/ कर्ता स्‌ राजस' परिकीर्तितः ॥२७॥ 


हिसात्मको(शुचिः । 
राजसः. परिकीतितः ॥ २७ ॥ 

जो कर्ता रागी है-जिसमे राग यानी आसक्ति 
विद्यमान है, जो कर्मफछको चाहनेवाला है-कर्म- 
फलकी इच्छा रखता है, जो छोभी यानी दूसरोके 
घनमे तृष्णा रखनेवाला है और तीर्थादि ( उपयुक्त 
देशफाल ) मे भी अपने धनको खच्च करनेवाला नहीं है | 

तथा जो हिंसात्मक--दूसरोंकी क४' पहुँचानेके 
खमाववाछा, अज्ुवि-बाहरी और भीतरी दोनो 
प्रकारकी गुद्धिसे रहित और हृर्ष-शोकसे लिप्त यानी 
इट.्ट पदाथंकी ग्राप्तिमि हप॑ एवं अनिष्टकी ग्राप्ति और 
इएके वियोगमे होनेवाल्न शोक-इन दोनों प्रक'रके 
भावोसे युक्त है,-ऐसे पुरुषको ही कर्मोकी सिद्धि- 
असिद्धिमे हप-शोक हुआ करते हैं, अत. जो कर्ता उन 
दोनोंसे युक्त है, वह राजस कहा जाता है || २७ ॥ 


की श्रीमद्भगवद्गीता 
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हर प्रा + ९ भरे &+.. 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शो नेष्कृतिकोइछसः । 
4 9 घसूत्री 
विषादी दीघ॑सूत्री च कतों तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
अयुक्त: असमाहित;,प्राकृत'अत्यन्तास॑स्कृत- | जो कर्ता अयुक्त है--जिसका चित्त समाहित 
नहीं है, जो बालकके समान प्राकृत---अत्यन्त 
संस्कारहदीन बुद्धिवाला है, जो स्तब्ध हैे-दण्डकी 
कस्मेचितू, शठो मायावी शक्तिगूहनकारी, | भोँति किसीके सामने नहीं झुकता, जो शठ अर्थात्‌ 
की आम... ली .... | अपनी सामथ्यंकी गुप्त रखनेवाला कपटी है, जो 
नैतिक, परबत्तिच्छेदनपरः, अड्सः अम्नवृनत्ति- नेप्कृतिक--दूसरोकी बृत्तिका छेदन करनेमे तत्पर 
शीलः कतेव्येपु अपि, विपादी सबंदा अवसन्न- | और आहसी है--जिसका, कर्तव्य-कार्यमे भी 
दीपसूत्री न. कर्तव्यानां टीपैशरसारणों प्रवृत्त होनेका खभाव नहीं है, जो विषादी--सदा 
खमावः, दीवेसती च कतेव्यानां दोषगसारणो शोकयुक्त खभाववालठा और दीधेसूत्री है-कतंब्यमे 
यद्‌ अब श्रो वा कतेव्य तद सासेन अपि | बहुत विलम्ब करनेवाल्ा है अर्थात्‌ आज या कह 
शैतें; 5५ च प्ेशृतः कर्ता सः-तामस कर लेनेयोग्य कार्यको महीनेमरमे भी समाप्त नहीं 
मी 0 पाता, जो ऐसा कर्ता है वह तामस कहा 














बुद्धि! वालसम, खतब्यों दण्डबद्‌ न नमति 


उच्यते || २८ ॥ जाता है ॥| २८॥ 
बुद्ेमेंद प्तेश्रेव गुणतद्रिविध॑. श्णु । 


बाक किक 


प्रोच्यमानमशेषेण पृथकत्वेन धनंजय॥ २९ ॥ 
बुद्धेः भेद घते: च एवं भेद गुणतः सखादि-| हे धनज्नय | बुद्धिके और धतिके भी सत्तादि 
शुणत+ तिविंव शणु इति स्॒न्नोपन्यास), | गुणोके अनुसार तीन-तीन ग्रकारके भेद त विभाग- 
प्रोच्यमात॑ कृथ्यमानस अशेषेण निरबशेषतों | पूवक सम्पूणंतासे यथावत्‌ कहे हुए छुन | यह सूत्र- 
यथावत्‌ एथक्वेन विचेकृतो धनंजय । रूपसे कहना है । 
दिग्विज्ये सालुप॑ देव च प्रशूतं धनम् | दििजयके समय अर्जुनने मलुष्योका और 
देवोका बहुत-सा घन जीता था, इसलिये उसका 
अजयत्‌ तेन असी धनजयः अज्ुन+ ॥२९॥ नाम धनज्नलय हुआ ॥ २९ ॥ 





प्रवृत्ति च निवृत्ति व कायोकार्ये मयाभये | 
+. ७», ७ कोर (0 "९ 
बन्ध॑ मोक्ष च या बेति बुद्धि! सा पाथ साक्तिकी ॥ ३० ॥ 
प्रवृत्ति चा्रवूत्तिः प्रवर्तन वच्धहेतु: कर्ममार्गः |. जो बुद्धि, प्रइत्तिको--वन्धनके हेतुरूप कमम- 
नम शी « | मार्ककी और निद्वत्तिको--मोक्षके हेतुरूप संन्यास 
निइृर्तति च निद्वत्तिः मोक्षहेतु: संन्‍्यासमार; | भ्रागको जानती है | बन्ध और मोक्षके साथ प्रृृत्ति 
अल व वियर ८> और निवृत्तिकी समानवाक्यता है। इससे यह 
वनन्‍्धमोक्षसमानवाक्यत्थात्‌ू अ्रवृत्तिनिदत्ती | ५ होता है कि प्रद्धति और निद्वचिका अर्थ 
अल मकान कप 2 कह 7 आज किए पक: कं कर्ममाग और संन्यासमार्ग ही है | 
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कार्याकार्ये विहितग्रतिषिद्धो कतेब्याकर्तेव्ये 


करणाकरणे इति एतत, कस, देशकालाध- 
पेक्षया दृष्ाच्श्टार्थानां कमेणास्‌ । 

भयाभये विभेति अजश्याद्‌ इति भय॑ 
तद्िपरीतस्‌ अस्य भय॑ च अभय॑ च भयाभये 
हृष्टाइृष्टविषययो! भयाभययरो। कारणे इत्यथ) । 
बन्ध॑ सहेतुक॑ मोक्ष च सहेतुर्क॑ या वेत्ति विजानाति 
बुद्धि: सा पार्थ साचिकी | 


तत्र ज्ञान बुड़े। वृत्ति; वृद्धि! तु बइत्तिमती । 


घृति! अपि वृत्तिविशेष एव बुद्धे। || ३० ॥ 
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तथा कतेंव्य और अकतंव्यको---विधि और 
प्रतिबेधको, यानी करनेयोग्य और न करनेयोग्यको 
( भी जानती है ) | यह कहना किसके सम्बन्ध 
है ? देश-काल आदिंकी अपेक्षासे जिनके इष्ट और 
अद्ृष्ट फल होते है, उन कर्मोके सम्बन्धर्मे | 
, तथा जो बुद्धि भय और अभयको-( जानती 
है )। जिससे मनुष्य भयभीत होता है, उसका नाम 
भय है और उससे विपरीतका नाम अभय है; 


- उन दोनोको, यानी इशदृष्ट-विषयक जो भय ओर 


अभय है उन दोनोके कारणोको जानती है, एवं 
हेतुसहित बन्चन ओर मोक्षको भी जानती है, हे 
पार्थ ! वह बुद्धि सात्विकी है । 

पहले जो ज्ञान कहा गया है, वह बुद्धिकी एक 
वृत्तिविशेष है ओर बुद्धि बृत्तिवाली है | घृति भी 
बुद्धिकी वृत्तिविशेष ही है || ३०॥ 


(्‌ 





यया धर्ममधर्म च कार्य चाकायमेव च। 
अयथावत्मजानाति बुडिः सा पाथ राजसी ॥ ११ ॥ 
यया धर्म शाखचोदितम अधर्म च तत्प्रतिषिद्ध | हे पार्थ | जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य शास्रविहित 
कार्य च अकार्यम्‌ एवं च पूर्वोक्ते एवं कार्याकार्ये | धमंको और शात्रप्रतिषिद्ध अधर्मको, एवं पूर्वोक्त 
अयथावद्‌ू न यथावत्‌सबतो निर्णयेन व्‌ | कर्तव्य और अकतंव्यको, यथार्थरूपसे-- सवंतोभावसे 
प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥ निर्णयपूर्वक, नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है॥३१॥ 





अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। 
सर्वाथोन्विपरीतांश्॑ बुड्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥ 


हे पा्थ |! जो तमोगुणसे आदत हुई बुद्धि 
अधर्मको-निषिद्ध कार्यको, धर्म मान लेती है, यानी 
शासविहित मान लेती है, तथा जाननेयोग्य 
अन्यान्य समस्त पढदार्थोकी भी, जो विपरीत ही 
समझती है, वह तामसी है ॥ ३२ ॥ 


अधम ग्रतिषिड्ध धर्म विहितम्‌ इति या मन्यते 
जानाति तमसा आदता सती सर्वार्थान्‌ सवोन्‌ 
एव जशेयपदाथोन्‌ विपरीतान्‌ च विपरीतान्‌ एच 
विजानाति बुद्धिः सा पार्थ तामसी || ३२॥ 


शा आाआ4 ००:2०, >3202. 0४ जाओ; 


8२३ ० श्रीमह गवद्गीता 


जहा जा 
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धृत्या यया घधारयते मनःप्राणन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पाथ साक्त्विकी || ३३ ॥ 





घृत्या यया अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन | “धृति' शब्दके साथ दूर पड़े हुए “अव्यमिचारिणौः 
संबन्धः, धारयते किम्‌, मत.आगेन्द्रियक्रिया मन। | + को सम्बन्ध है | जिस अव्यमिचारिणी ४तिके 
पे द्वारा, अथांत्‌ सदा समाधिमे छगी हुईं जिस घारणा- 

के द्वारा, समाधियोगसे मन, ग्राण और इर्द्वियोंकी 
तेषां क्रिया। चेशाः ता उच्छाखमार्गप्रवत्ते: | सत्र क्रियाएँ धारण की जाती हैं, अर्थात्‌ मन, 
उस है सांप हे प्राण और इन्द्रियोकी सब चेशएँ जिसके द्वारा शात्र- 

बास्पात । इत्या हि बायंताणा उच्छासदिषया विरुद्ध प्रवृत्तिसे रोकी जाती है, ( वह धृति साचिकी 
है) | ( सात्विकी ) ध्ृृतिद्वारा धारण की हुई 
नित्यसमाध्यनुगतया इत्यथ । ( इन्द्रियों ) ही शाज्रविरुद्ध विपयमे प्रवृत्त नहीं होती । 
एतद्‌ उक्त॑ भव॒ति अव्यभिचारिण्या ध्रत्या कहनेका तात्पय॑ यह है कि घारण करनेवाल 
सनःआ्रणेन्द्रियक्रिया धास्यमाणो. योगेन | य ० जिस अव्यभिचारिणी इंतिके दाम 
0 ; कि | समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोकी चेशओंको 
घारयात इंत | या एबलक्षणा इति: सा(पाथ | रण किया करता है, हे पार्थ ! वह इस प्रकारकी 


साचिकी ॥| ३३॥। धृति साचखिकी है || ३३ ॥ 


च्‌ ग्राणा; च इन्द्रियाणि च मनःप्राणन्द्रियाणि 


न भवन्ति । योगेन सम्ाधिना अव्यमिचारिण्या 


३ 
्व्च्ल्नल्हच्प्स सता डलचु७-न ० 


यया ठु॒ धमंकामाथोन्धृत्या धारयते'जुन । 
प्रसड़ेन फलाकाह्ली घृतिः सा पाथे राजसी ॥ ३४ ॥ 


यया तु घर्मकामार्थान धर्म: च काम; च अर्थ; । है अर्जुन | जिस ध्ृतिके द्वारा मनुष्य परम; 
च्‌ धर्मकामार्था: तान धर्मकामार्थान्‌ धृत्या | काम और अरथोंकों धारण करता है, अर्थात्‌ जिम 
यया घारयते मनसि नित्यकतंव्यरूपान्‌ | धतिद्वारा मनुष्य इन सबको मनमे अवश्यक्तव्य- 
अवधारयते हे अज्जन | रूपसे निश्चय किया करता है । 


प्रसड्नेन यस्य यस्य धर्मादे; धारणप्रसड़४ |. तथा जिस-जिस घर्म, अर्थ आदिके धारण 
, | करनेका असड़ आता है, उस-उस प्सड्से ही जो 
ह । मनुप्य फल चाहनेवाडा है, हे पार्थ ! उसकी जो ४ृंति 
पुरुष: तस्य धतिः या सा पार्थ राजसी || २४ ॥ | है वह राजसी होती है || ३४० ॥ 


कि, 


तेन तेन ग्रसदड्गेन फलाकान्नली च भवति य 





यया खप्नं॑ भयं शाक॑ विपादं मदसमेव च। 
न विमुत्ति दुर्मेधा घृतिः सा तामसी मता ॥ ३५॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १ ८ 8३१ 
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यया खप्नं निद्रां भयं त्रासं शोक विषादम॥। . जिस ध्ृतिके द्वारा मनुष्प खप्त - निद्रा, 

: विपण्णतां मद विषयसेवाम आत्मनो भय--त्रास, शोक--ढुःख और मदढको नहीं 
अवसाद विपण्णतां मद मर आत्यनो बे 
ह  $छोड़ता | अर्थात्‌ विषपय-सेवनकों ही अपने लिये 

बहु सन्‍्यमाना सत्त इव सदस्‌ एव च संर्तोर्ति | बहुत बडा पुरुपा्थ मानकर उन्मत्तकी भाँति 


नित्यम एवं कतेव्यरूपतया कुर्यन्‌ न विमुद्बति | मंदकों ही मनमे सदा कर्तव्यरूपसे समझता हुआ 
तन दी कशितोलो परी थे जो कुत्सित बुद्धिवाला मनुष्प इन सबको नहीं 


तस्य धृति: था सा तामसी मता ॥| ३५ ॥ जो धृति है, वह तामसी मानी गयी है || ३५॥ 





“ता: ०-छे ्८ब्ललओी+-- 


गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा भेद | ग़ुण-भेदके अबनुसार क्रियाओ और कारकोके 
उक्तः अथ इदानीं फलस्य च सुखस्य त्रिधा | तीन-तीन प्रकारके भेढ कहे; अब फलखरूप सुखके 
भेद उच्यते--- तीन तरहके भेद कहे जाते है-.. 


सुखं त्विदानीं त्रिविध श्षणु मे भरतषेभ | 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६॥ 
सुख तु इद्ानीं त्रिवित्र श्वणु समाधान कुरु हे भरतर्पम | अब त्‌ मुझसे तीन तरहके 


सुखकोी भी सुन, अर्थात्‌ सुननेके छिये चित्तको 
समाहित कर | 
अभ्यासात्‌ परिचयाद्‌ आखृतच्ते रमते रतिं। जिस सुखमे मनुष्य अभ्याससे रमता है अर्थात्‌ 
जिद जाकाओ दाकारं जिस सुखके अनुभवमे वारम्बार आउजृत्ति करनेसे 
प्रतिपद्यत यत्र यासिन्‌ सुर 5खात्ा ये। अनुष्यका ग्रेम हुआ करता है और जहाँ मनुष्य 


:खावसान॑ दःखोपशम च निगच्छति निश्रयेन | ( अपने ) ढुःखोका अन्त पाता है अर्थात्‌ जहाँ 
क क उसके सारे द'खोकी निःसन्देह निद्वत्ति हो जाया 


इति एतदू मे भरत । 


ग्राप्नोति॥ २६॥ , करती है ॥ ३६ ॥ 
यत्तदग्रे.. विषमिव परिणामे5स्तोपमम्‌ । 


तत्सुख॑ सात्तिक परोक्तमात्मबुडिग्रसादजस्‌ ॥ २३७ ॥ 


यत्‌ तत्‌ सुखम््‌ अग्ने पूर्व ग्रथमसंनिषाते | जो ऐसा खुख है, वह पहले-पहल--ज्ञान, 


| सर न वैराग्य, ध्वान ओर समाधिके आरम्मकालमे, अत्यन्त 
जानपेराग्यध्यानसमाध्यारस्से अत्यस्तायास- | पी कक शा जी-न पक 
श्रम-साध्य होनेके कारण, व्रिषके सदृश--द्र खात्मक 


पूथकत्वाद्‌ विषम इब दु।खात्मक भवति, परिणामे | ता है | पर ते आराम सह आते गत दिये 
ज्ञामवराग्यादिपरिपाकर्ज सुखम्‌ अम्ृतोपमम्‌ | परिपाकसे उत्पन्न हुआ सुख, अम्ृतके समान है। 











8२२९ 
तत्‌ सुखं साचिक प्रोक्त विद्वद्धि! आत्मनो 
बुद्धि! आत्मबुद्धि! आत्मबुद्धे! प्रसादों 


नेमल्यं सलिलवत्‌ खच्छता ततो जातम्र॒ आत्म- 
बुद्धिप्सादजम्‌ आत्मविषया वा आत्मावलम्बना 
वा बुद्धि! आत्मबुद्धिः तत्मसादप्रकषोद्‌ वा 


जातम्‌ इति एतत्‌ तस्मात्‌ सात्तिक तत्‌ ॥३७॥ 





श्रीमद्ठगवद्गीता 
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वह आत्म-बुद्धिके ग्रसादसे उत्पन्न हुआ सुख, 
विद्वानोंद्वारा साच्िचिक बतरछाया गया है। अपनी 
बुद्धिका नाम आत्मबुद्धि है, उत्तका जो जलकी 
भाँति खच्छ नि हो जाना है, वह आशक्मबुद्धि- 
प्रसाद है, उससे उत्पन्न हुआ सुख आत्मबुद्धि- 
प्रसादजन्य सुख है | अथवा, आत्मविषयक या 
आत्माकी अवरम्बन करनेवाढी बुद्धिका नाम 
आत्मबुद्धि है, उसके प्रसादकी अधिकतासे उल्न्न 
छुख आत्मबुद्धिप्रसादसे उत्पन्न है, इसीलिये वह 
साचिक है ॥ ३७॥ 


>> 


विषयन्द्रियसंयोगायत्तदग्रेएम्नतोपमस । 
परिणामे विषसिव तत्सुखं॑ राजसं स्मृतम ॥ ३८ ॥ 


विषयेन्द्रियसंयोगादू यत्‌॒तत्‌ सुख॑ं जायते 
अग्रे ग्रथमक्षणे अमृतोपमम्‌ अम्रृतसम परिणामे 


विषम्‌ इव बलवीयरूपग्रज्ञामेधाधनोत्साहहानि- 


हेतुत्वाद॒ अधमेतजनितनरकादिहेतुत्वात्‌च 


परिणामे तदपभोगविपरिणामान्ते विषम्र्‌ इब 


तत्‌ छुख राजसं स्पृतम || ३८ ॥ 





यदग्ने चानुबन्धे च 
निद्रालस्यप्रमादोत्थ॑ 


यदू अग्रे च अनुबन्धे च अवसानोत्तरकाले 
सुख मोहन॑ मोहकरम्‌ आत्मनो निद्वाल्स्यप्रमादोत्य॑ 


निद्रा च आलस्य॑ च ग्रमादः च इति एतेम्यः 


समृत्तिष्ठत इति निद्राल्स्यप्रमादोत्थ॑ तत्‌ 


तामसम्‌ उदाह्तम || ३९ | 


जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे 
उत्पन्न होता है, वह पहले--प्रथम क्षणमें, अमृतके 
सब्श होता है, परन्तु परिणाममे विषके समान है | 
अभिप्राय यह है कि बल, वीय, रूप, बुद्धि, मेधा, 
घन और उत्साहकी हानिका कारण होनेसे, तथा 
अधर्म और उससे उत्पन्न नरकादिका हेतु होनेसे, 
वह॒परिणाममे----अपने उपमोगका अन्त होनेके 
पश्चात्‌; विषके सच्श होता है, अतः ऐसा छुख 
राजस माना गया है || ३८ ॥| 


सुखं मोहनमात्मनः । 
तततामसमुदाह्मम ॥ ३९ ॥ 


जो छुख आरम्ममे और परिणाममे भी अर्थात्‌ 
उपभोगके पीछे भी, आत्माको मोहित करनेवाढ 
होता है, तथा निद्रा, आल्स्य और प्रमादसे उत्पन्न 
हुआ है, अर्थात्‌ जो निद्रा, आल्सय्य और प्रमाद- 
इन तीनोसे उत्पन्न होता है, वह सुख तामस 
कहा गया है ॥ ३९ ॥ 
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अनिल >बननत न 


इसके उपरान्त अब ग्रकरणका उपसंहार करने- 
वाला छोक कहा जाता है-- 





अथ इदानीं ग्रकरणोपसंहाराथे। 'छोक 
आरभ्यते-- 


न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्त्वं प्रकृतिजेमुक्त' यदेमिः स्थाल्िभिगुणेः ॥ ४० ॥ 


न तद्‌ अस्ति तदू न अस्ति एथिव्या वा ऐसा कोई सत्त, अर्थात्‌ मनुष्यादि ग्राणी या 
मनुष्यादि सत्त प्राणिजातम्‌ अन्यद्‌ वा | अन्य कोई भी ग्राणरहित वस्तुमात्र, प्रथिवीमे, खगगमे 
अप्राणिजातं दिवि देवेषु वा पुनः सच्च॑ ग्रकृतिजे: | अथवा देवताओमे भी नहीं है, जो कि इन प्रकृतिसे 
प्रकृतितो जाते; एमि: त्रिमिः गुणैः सक्वादिभि; | उत्पन्न हुए सत्तादि तीनों ग़र॒ुणोसे मुक्त अर्थात्‌ 
मुक्त परित्यक्त यत्‌ स्थादू भवेद्‌ न तदू अस्ति | रहित हो । 'ऐसा कोई नहीं है? इस पूर्वके पदसे 
इति पूर्वण संबन्धश ॥॥ ४० ॥ इस वाक्यका सम्बन्ध है || ४० || 
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क्रिया, कारक्क और फल ही जिसका खरूप 
है, ऐसा यह सारा संसार सत्त, रज और तम-इन 
तीनों गुणोंका ही विस्तार है, अविद्यासे कल्पित है 


सब! संसारः क्रियाकारकफललक्षण; सच्त॒- 
रजस्तमोगुणात्मक!ः अविद्यापरिकल्पितः समृलः 


अनथ उक्तो वृक्षरूपकल्पनया च “ऊर्ध्वमूलम” 
इत्यादिना । 

त॑च “असज्नज्ञख्रेण हढेन छित्वा ततः पढे 
ततू परिमार्गितव्यम? इति च उक्तस । 

तत्र च स्वस्थ त्रिशुणात्मकत्वात्‌ संसार- 
कारणनिवृच्यनुपपत्तों ग्राप्तायां यथा तन्निवृत्ति: 
स्थात्‌ तथा वक्तव्यम्‌ । 


स्व; च गीताशाख्ा्थ उपसंहतंन्य 


एतावान्‌ एवं च सर्वो वेदस्मृत्यथ: पुरुषाथम्‌ 


इच्छद्धि। अनुष्ठेय इति एवम्‌ अथे च ब्राह्मण- 


क्षत्रियविश्ञाम्‌ इत्यादि! आरसभ्यते-- 
गी० शा» भा० ५५--- 


और अनथेरूप है, ( पंद्रह्वे अध्यायमे ) वृक्षरूपकी 
कल्पना करके 'ऊध्वंमूलम” इत्यादि वाक्योंद्वारा 
मूलसहित इसका वर्णन किया गया है । 


तथा यह भी कहा है कि 'डसको उढ़ असद्गशस्त्र- 
द्वारा छेदन करके उसके पश्चात्‌ उस परम पदको 
खोजना चाहिये ।? 

उसमे यह शंका होती है कि तब तो सब कुछ 
तीनो गुणोका ही कार्य होनेसे संसारके कारणकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती | इसलिये जिस उपायसे 
उसकी निवषृत्ति हो, वह बतलाना चाहिये | 


तथा सम्पूर्ण गीताशाखका इस प्रकार उपसंहार 
सी किया जाना चाहिये कि “परम पुरुषार्थकी 
सिद्धि चाहनेवालोके द्वारा अनुष्ठान किये जाने- 
योग्य यह इतना ही समस्त वेद और स्थृतियोंका 
अभिग्राय है? अतः इस अभिप्रायसे ये थआह्मण- 
क्षत्रियविशाम!ः इत्यादि छोक आरम्म किये 
जाते हैं--- 
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तक 
0०० _मा;#कि- 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां 


कमोणि 


ब्राह्मणा। च॒ क्षत्रिया। च विश) च ब्राह्मण- 
क्षत्रियविश) तेषां ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च 
शुद्राणामूु अससासकरणम्‌ एकजातित्वे सति 
बेदे अनधिकारात्‌, हे परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि 


इतरेतरविभागेन व्यवस्थापितानि । 
केन, खमावप्रभवै: गुणै:ः खमाव ईश्वर 


प्रकृति: त्रिगुणात्मिका माया सा ग्रभवों येषां 
शमादीनि 


कर्मांणि प्रविभक्तानि बाह्मणादीनाम्‌ । 

अथवा ब्राह्मणखभावस्य सखगुणः प्रभव: 
कारणम्‌, तथा क्षत्रियवभाव् सच्चोपसजन 
प्रभव।, वेब्यखभावसथ तमउपसजन 


गुणानां ते खमावग्रभवाः ते१, 


रजः 
रजः प्रभवः, शुद्र॒स्वभावस्यथ रजउपसजन तमः 
प्रभवः . ग्रशान्त्येश्र्येहामूहताखभावदशनात्‌ 
चतुर्णाम्‌ | 

अथवा 
वतमानजन्पनि 


जन्प्रान्तरक्ृतसंस्कारः  ग्राणिनां 
खकाय! भिम्नुखत्वेन 


अभिव्यक्त: खमाव! स प्रभवों येषां ग॒णानां 
ते खमावप्रभमवा गुणा | 


शुणप्राहर्मावय निष्कारणत्वाजुपपत्ते: 


स्वत्ाव! कारणगर रति कारणविद्येपोपादानम । 


शूद्राणां 
प्रविभक्तानि 


श्रीमद्भगवद्वीता 





्््म्न्न्य्य्स्च््च्य््य््य्य्य्य्य्स्स्ख्स्च्न्स्यथ्य्थ्य्य्य्य्स्स्ल्स्ःःःःःा::::बडअ अ बज उन्‍न्‍उस्‍बानासक सिख, 


च परतप। 
खमावप्रमवेगुणेः ॥ ४१ ॥ 





है परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य---इन 
तीनोंके और शाद्वोंके भी कर्म विभक्त किये हुए हैं 
अर्थात्‌ परस्पर विभागपू्वक निश्चित किये हुए हैं | 
ब्राह्मणादिके साथ झूद्रोकी मिलाकर-समास करके न 
कहनेका अभिग्राय यह है कि शूद्ध द्विज न होनेके 
कारण वेद-पठनमे उनका अधिकार नहीं है | 

किसके द्वारा विभक्त किये गये हैं ” खभावसे 
उत्पन्न हुए गरुणोके द्वारा | खमाव यानी ईश्वरकी 
प्रकृति--त्रियुणात्मिका माया; वह माया जिन 
गुणोंके प्रभवका यानी उत्पत्तिका कारण है, ऐसे 
खभावग्रमव गुणोके द्वारा ब्राह्मणादिके, शम आदि 
कम विभक्त किये गये हैं । 

अथवा यो समझो कि ब्राह्मगखभावका कारण 
सत्तगुण है; वेसे ही क्षत्रियललमावका कारण 
सच्नमिश्रित रजोग्रुण है, वेश्यखभावका कारण 
तमोमिश्रित रजोगरुण है और शूद्बख्ममावका कारण 
रजोमिश्रित तमोगुण है | क्योंकि उपयुक्त चारों 
बर्णोमे ( गुणोके अनुसार ) क्रमसे शान्ति, ऐश्र्य, 
चेश और मूढ़ता---ये अछूग-अछग खभाव देखे 
जाते है। 

अथवा यो समझो कि प्राणियोंके जन्मान्तरमे 
किये हुए कर्मोंके संस्कार, जो वर्तमान जन्ममे 
अपने कार्यके अभिम्तुख होकर व्यक्त हुए है, उनका 
नाम खभाव है | ऐसा खभाव जिन ग्रुणोकी 
उत्पत्तिका कारण है, वे खभावग्रभव गुण है । 


गरुणोंका ग्रादुभाव बिना कारणके नहीं बन 
सकता । इसलिये 'खभाव उनकी उत्पत्तिका कारण 
है? यह कहकर कारणविशेषका ग्रतिपादन किया 
गया हे । 
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पररयपन्‍्ः-म सात पक नर पानन्‍ननी नि." 


एवं खमावग्रभवे! प्रकृतिप्रभवे! सत्त्वरज- 
सतमोभि! गुणे! खकायोनुरूपेण शमादीनि 
कमोणि ग्रविभक्तानि । 
ननु शास्रप्रविभक्तानि शास्त्रेण विहितानि 
ब्राह्मणादीनां शमादीनि कमोणि कथम उच्यते 


सत्त्वादिशुणप्रविभक्तानि इति । 

न एप दोष), शास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनां 
सत्वादिशुणविशेषापेक्षणा एवं शमादीनि 
कमाणि प्रविभक्तानि न शुणानपेक्षया एव 


इति शास्रप्रविभक्तानि अपि कमाणि गुणग्रवि- 
भक्तानि इति उच्यन्ते ॥ ४१ ॥ 


सलाय->-> >>. 


कानि पुनः तानि कमोणि इति उच्यन्ते-- 


शमो दमस्तपः शौच 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य॑ 

शमो दमः च यथाव्याख्यातार्थों, तपो 
यथोक्त शारीरादि, शौच॑ व्याख्यातम्‌, क्षान्तिः 
क्षुता, आजवम्‌ ऋजुता एवं च ज्ञानं विज्ञानम, 
आस्तिक्यम्‌ अस्तिमावः श्रद्धानता आगमार्थेषु 
ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजाते! कम ब्रह्मकरम खमावजम, । 
यद्‌ उक्तम्‌ “स्वमावग्रमवे! गुणे प्रविभक्तानिँ 


इति तद्‌ एवं उक्त खमावजम्‌ इति ॥ ४२॥ 
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इस प्रकार खभावसे उत्पन्न हुए अर्थात्‌ प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए सत्त, रज और तम-- इन तीनो गुणो- 
द्वारा अपने-अपने कार्यके अनुरूप शमादि कम 
विभक्त किये गये हैं | 

पृ०-ब्राह्मणादि वर्णोके शम आदि कमे तो 
शाखद्वारा विभक्त हैं, अर्थात्‌ शाखद्वारा निश्चित किये 
गये हैं; फिर यह कैसे कहा जाता है, कि सत्त आदि 
तीनो गुर्णोद्दारा विभक्त किये गये हैं 

उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि शास्द्वारा मी 
ब्राह्मणादिकि शमादि कर्म सत्तादि गुण-मेदोंकी 
अपेक्षासे ही विभक्त किये गये है, बिना गुणोकी 
अपेक्षासे नहीं | अत: शात्नद्वारा विभक्त किये हुए 
भी कम, गुणोद्वारा विभक्त किये गये है, ऐसा कहा 
जाता है ॥ ४१॥ 





वे कम कौन-से है यह बतलाया 
जाता है-- 


क्षान्तिराजंबमेव च । 
ब्रह्मकर्म खमावजम ॥ ४२ ॥ 


जिनके अर्थकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, 
वे शम और दम तथा पहले कहा हुआ शागीरिकादि- 
भेदसे तीन प्रकारका तप; एवं पूर्वोक्त ( दो प्रकार- 
का ) शौच, क्षान्ति-क्षमा, आजव-अन्त:करणकी 
सरलता तथा ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता अर्थात्‌ 
शात्रके वचनोमे श्रद्धा-विश्वास, ये सब ब्राह्मणके 
खाभाविक कम है अर्थात्‌ ब्राह्मणजातिके कम हैं | 
_ जो बात 'स्भावजन्य गुणोंसे कर्म विभक्त 
किये गये है! इस वाक्यसे कही थी, वही यहाँ 
'खम्मावजम!? पढसे कह्दी गयी है || 9२ ॥| 


छ०७००७५० ०० रथ (0 3क.....>_--- 


शौर्य तेजो घृतिदोक्ष्य॑युद्धे चाप्यपलायनस्‌ | 


दानमीश्वरभावश्च 


क्षत्रकम 


स्वमावजम ॥ ४३ ॥ 


४२३६ श्रीमद्गवद्गीता 





शौर्य श्र भाव; | तेज' ग्रागल्भ्यम || शौय--शूरबीरता, तेज-दूसरोसे न दबनेका 

श्ृतिः धारण सर्वावस्थासु अनवसादों भव॒ति | * गरणावक्ति (3 शक्तिप उत्साहित 

हे |! हुए मनुष्यका सभी अवस्थाओंमें अनवसाद (नाश या 

यया धत्या उत्तम्भितस्थ । दाक्ष्य दक्षस। शंका अमाव ) होता है, दक्षता---सहसा प्राप्त हु 

भाव; सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन बहुत-से कार्योमे बिना धबडाहटके प्रवृत्त होनेका 

प्रवृत्ति; | युद्धे च अपि अपलायनम्‌ अपराडमुखी- खभाव तथा युद्धमे न भागना-शत्रुकी पीठ न 
भाव; शत्रुस्य। | दिखानेका भाव | 

दान॑ देयेषु घुक्तहस्तता । इश्वरमावः दान--वेनेयोग्य पदार्थोकी खुले हाथ देनेका 

च इंश्वस्य भावः प्रश्ुशक्तिप्रकटीकरणम्‌ | खमाव और ईश्वरभाव यानी जिनका शासन करना 


इशितव्यान प्रति । है, उनके प्रति ग्रभुत्व प्रकट करना | 
क्षत्रकर्म श्षृत्रियजातेः विहित॑ कम क्षत्रकम | ये सब क्षत्रियोंके कर्म अर्थात्‌ क्षत्रियजातिके 
खभावजम्‌ || ४३ ॥ लिये विहित उनके खामाविक कमे हैं || ०३॥ 


कृषिगोरक्ष्यवाणिज्य॑ वेश्यकर्म खभावजम । 
परिचयोत्मक॑ कर्म शूद्वस्यापि खभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कृषिगौरक्ष्यवाणिय्य॑ कृषि! च गौरक्ष्य॑ च| कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य--भूमिमे हल 
वाणिज्य॑ च क्ृषिगोरक्ष्यवाणिज्य॑ कृषि! भूमे! | चलछानेका नाम “कृषि! है, गौओंकी रक्षा करनेवाल 
विलेखन॑ गौरक्ष्य॑ गा रक्षति इति गोरक्ष। | “गोरक्ष” है, उसका भाव “गौरक्ष्यः यानी पशुभोंको 
तड्भावों गौरक्ष्य॑ पाशुपाल्य॑ वाणिज्य॑ वणिकर्म | पाठना है तथा क्रय-विक्रपरूप वणिकू-कर्मका 
क्रयविक्रयादिलक्षुणं॑ वैज्यकम वेश्यजातेः कमें | नाम “वाणिज्य? है-ये तीनों वैश्यकर्म हैं अर्थात्‌ 


2 रे ५ 
बश्यकर्स खमावजम | वेश्यजातिके खाभाविक कम हैं । 
परिचर्यात्मक॑ झुश्रषाखमाष॑ कर्म शूद्रसय अपि | वैसे ही शूद्गका भी, परिचिर्यात्मक अर्थात्‌ सेवा- 
खभावजम्‌ ॥| ४४ ॥ रूप कर्म, खामाविक है | 99 ॥ 
०-० ___्-्ममन्भूनााक (2 “2. .8,त०णपूटच-०+->«.>क 


एतेपां जातिविहितानां कमेणां सम्यग- जातिके उद्देश्यसे कहे हुए इन कर्मोंका मली- 
प्रकार ' अनुष्ठान किये जानेपर खग्गकी प्रापिरूप 


नुष्ठितानां खर्गप्राप्तिः फल॑ खमावतः । खाभाविक फल होता है । 
वर्णा आश्रमाथ स्वकरमनिष्ठा? ग्रेत्य कर्मफ्ले- |. क्योंकि अपने कर्मोमे तत्पर हुए वर्णाश्रमा- 


चलम्बी मरकर, परलोकम कर्माका फल भोगकर, 
बचे हुए कर्मफलके अनुसार थ्रे छ देश, काल, जाति, 
श्रुतव॒वत्ततित्तमुखमेघतो जन्म ग्रतिपद्चन्ते! ( आ० स्मृ ० | कुछ, धर्म; आउु विद्या, आचार, धन, खुख और 

कि नाम मेघा आदिसे युक्त जन्म ग्रहण करते हैं? इत्यादि 
२।१।१२ ) इत्यादिस्म्ृतिभ्यः पुराणे च व ' स्मृति-वचन हैं और पुराणमे भी वर्णाश्रमियोंके लिये 


आश्रमिणां च लोकफलभेदविशेषस्तरणात्‌ ॥. , .अल्ग-अछग छोक ग्राप्तिरूप फलमेद वतछाया गया है। 


मइुयूय ततः शजेपषेण विश्नि्देशजातिकुलघर्मायु/- 
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जय 5१७८ 


कारणान्तरात्‌ तु इद वक्ष्यमाणं॑ फलम--| परन्तु दूसरे कारणसे ( उनका प्रकारान्तरसे 
अनुष्ठान करनेपर ) यह अब बतलाया जानेवाला 


फल होता है--- 


स्व्रे स्त्रे कमेण्यभिरतः संसिद्धि छमते नरः | 
खकमेनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु॥ ४५॥ 


से सवे यथोक्तलक्षणभेंदे कमंणि अभिरत:| कर्माषिकारी मनुष्य, उक्त लक्षणोवाले अपने- 


तत्परः संसिद्धि खकमानुष्ठानाद्‌ अशुद्धिक्षये | गे कर्मोमे अमिरत--तत्पर हुआ, संसिद्धि छा 
करता है अर्थात्‌ अपने कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 


सति कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यतालश्षणां बंका आयी होगी आग आर शत 
लभते ग्राप्नोति नरः अधिकृतः पुरुष) । ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है । 

किं. खकमोनुष्ठानत एव साक्षात्‌ संसिद्धि। | तो क्‍या अपने कर्मोका अनुष्ठान करनेसे ही 
साक्षात्‌ संसिद्धि मिल जाती है ? नहीं | तो किस 
तरह मिलती है ? अपने कर्मोमे तत्पर हुआ मनुष्य, 
प्रकारेण विन्दति तत्‌ श्वणु ॥ ४५॥ जिस प्रकार सिद्धि छाम करता है, वह त्‌ सुन ॥9०॥ 


न, कर्थ तहिं खकमनिरतः सिद्धि यथा येन 





यतः प्रवृत्तिभृतानां येन सर्बमिद॑ ततम । 
रवकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव: ॥ ४६ ॥ 


यतो यस्मात्‌ प्रवृत्ति: उत्पत्तिः चेष्टा वां जिस अन्तर्यामी ईश्वससे समस्त प्राणियोंकी 
यसादू अन्तयोमिण ईश्वरात्‌ भूतानां ग्राणिनां | प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्टा होती है और जिस 
स्थादू येन ईश्वरेण सर्वम्‌ इदं जगत्‌ ततं व्याप्तम्‌, | ईश्वरसे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, उस ईश्वरको 
खकमंणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्ण तम्‌ इेश्वरम अभ्यर्च्य | प्रत्येक वर्णके लिये पहले बतछाये हुए अपने 
पूजयित्वा आराधष्य केवल ज्ञाननिष्ठा- | कर्मोद्दारा पूजकर---उसकी आराधना करके मनुष्य 
योग्यतालक्षणां सिद्धि विन्दति मानवो | केवछक ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त 


मसनुष्य। ॥| ४६ ॥ कर लेता है | ४६ ॥ 





4+मन्‍म्याममयकाकि 


यत एवस्‌ अत३-- | ऐसा होनेके कारण-- 


श्रेयान्‍्सधर्मो.. विशगुण:. परघमोत्सनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म कुबन्नाप्नोति किल्बिषस ॥ ४७ ॥ 


8२८ 


श्रेयान्‌ प्रशस्यतरः खो धममें; खधर्मों विगुण: 
अपि इति अपिशब्दों द्रष्टव्य/,# परघमात्‌ 
स्वनुष्ठितात्‌ स्वभावनियतं खमावेन नियंतम्‌, यदू 
उक्तम्‌ स्वभावजम्‌? इति तदू एवं उक्त खभाव- 
नियतम्‌ इति, यथा विषजञातस्थ इब कृमे। विष 
न दोपकर तथा खमावनियत कम कुर्वन्‌ू न 
आप्नोति किल्बिषं पापम्‌ ।। ४७ || 











श्रीमगवद्गीता 
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अपना गुणरहित भी धर्म, दूसरेके भली प्रकार 
अनुष्ठान किये हुए घमंसे श्रेष्ठतर है । जैसे विषमे 
उत्पन्न हुए कीडेके लिये विष दोपकारक नहीं 
होता, उसी प्रकार खभावसे नियत किये हुए कर्मोको 
करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता | जो 
बात पहले “स्वभावजम! इस पदसे कही थी, वहीं 
यहाँ “खमावनियतम? इस पदसे कही गयी है | खभाव- 
से नियत कमका नाम खभावनियत है | ४७ ॥ 


च्िडइल-- 2. 5उूलो 22शमदु-+->-०-» 


ख्वमावनियत॑ कूमे कुबोणो विषजात इंच 


उपयुक्त इलोकमे यह बात कही कि खमाबव- 


कृमिः किल्बिष न आम्ोति इति उक्तम्‌ ।| नियत कर्मोको करनेवाला मलुष्प, विषमे जन्मे हुए 


परधघसे। च भयावह इति | अनात्मज्ञ।/च न 
हि कथित क्षणम अपि अकरमकृत तिष्ठति 
इति, अतई--- 


कीड़ेकी माँति पापको प्राप्त नहीं होता, तथा 
( तीसरे अध्यायमे ) यह भी कहा है कि दूसरेका 
धर्म भयावह है और “कोई भी अज्ञानी बिना कम 
किये क्षणमर भी नहीं रह सकता ।? इसलिये-- 


सहजं कम कोन्‍्तेय सदोषमपि न त्यजेत । 


सवोरम्भा 
सहजं सह जन्मना एवं उत्पन्न सहर्ज कि 


तत्‌ कम कौन्तेय सदोषम्‌ अपि त्रिगुणत्वाद 
न त्यजेत | ह 

सर्वास्म्मा आरमभ्यन्ते इति आरम्भाः सब्वे- 
कमोणि इति एतत्‌ प्रकरणात्‌ । ये केचिद्‌ 
आरम्भा। खधमों! परधमों; च ते सर्वे हि 
यस्तात्‌ त्रिशुणात्मकत्वम् अन्न हेतु: त्रिगुणात्म- 
कत्वाद्‌ दोपेण घूमेन सहजेन अग्नि: इब 
आत्ता | 

सहजस्य कर्मणः खधमाख्यस्थ परित्यागेन 
परधमीनुछाने अपि दोपाद न एवं मुच्यते, 
भयावह च परधमः | न च शक्‍्यते अशेपतः 
त्यक्तुम॒ अज्ञेन कर्म यतः तस्मादू न त्यजेदू 
इत्यथः । 


हि. दोषेण 


धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥ 


जो जन्मके साथ उत्पन्न हो उसका नाम सहज 
है | वह क्‍या है ? कम । है कौन्तेय ! त्रिगुणमय 
होनेके कारण जो दोषयुक्त है, ऐसे दोषथुक्त भी 
अपने सहज-कमको नहीं छोड़ना चाहिये | 

क्योकि सभी आरम्म-जो आरम्भ किये जाते 
हैं उनका नाम आरम्म है, अतः यहाँ प्रकरणके 
अनुसार सर्वास्म्मका तात्पर्य समस्त कर्म दे । 
सो खधर्म या परघर्मरूप जो कुछ भी कर्म हैं, वे 
सभी तीनो गुणोके कार्य हैं। अतः त्रिगुणात्मक 
होनेके कारण, साथ जन्मे हुए घुएँसे अभम्निकी 
भाँति दोषबसे आबृत है | 

अभिप्राय यह है कि खधर््म नामक सहज- 
कर्मका परित्याग करनेसे और परधमेका गअहण 
करनेसे भी, दोपसे छुटकारा नहीं हो सकता और 
परधर्म भयावह भी है; तथा अज्ञानीदारा सम्पूर्ण 
कर्मोका पूर्णतया त्याग होना सम्भव भी नहीं है। 
सुतरा सद्ृज-कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये | 


_उममे फमानदुकास- आम पकक, 


है अं 





अल»कृरियनमपूकल ह$ ३+- अप अजलक अगल्‍*ुन्जाएनपूक पाल हमप्की हि 
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र शॉकरभाष्य अध्याय १ ८ 


0० परमया० +र०साएमनका"गादरा पीकर पेहामा०-7-+.२०॥- पा" “२३१४ आके "रआया/म्यात ४०००० पलक नाक" कनकमगानुकाकनकीलन' "की ककी. 


किम अशेषतः त्यक्तम्‌ अशक्य॑ कम इति 
न त्यजेत्‌ किं वा सहजस्य कर्मणः त्यागे दोषों 
भवति इति | 

किच अतड ! 


यदि तावदू अशेषतः त्थक्तम्‌ अशक्यम्‌ 
इति न त्याज्यं सहज कमे एवं तवरहहिं 
अशेषतः त्यागे शुण एवं स्थाद्‌ इति सिद्ध 
भवति । 


सत्यम्‌ एवम्‌ अशेषतः त्याग एव न 


उपपच्चते इति चेतू । 

कि. नित्यप्रचलितात्मकः पुरुषो यथा 
सांख्यानां गुणाः कि वा क्रिया एव 
कारक॑ यथा बोद्धानां पश्च स्कन्धा। क्षण- 
प्रध्यंसिनः, उमयथा अपि कर्मणः अशेषतः 
त्थागो न भवति । 

अथ वृतीयः अपि पक्षों यदा करोति तदा 
सक्रियं वस्तु यदा न करोति तदा निष्क्रिय॑ 
वस्तु तदू एवं । तत्न एवं सति शक्य कमे 
अशेषतः त्यक्तुम्‌ । 

अय॑ तु असिन्‌ दृतीये पक्षे विशेषो न 
नित्यप्रचलितं वस्तु न अपि क्रिया एवं कारक 
कि तहिं व्यवखिते द्वव्ये अविद्यमाना क्रिया 
उत्पय्यते विधमाना च विनश्यति । शुद्ध 
द्रव्य॑ शक्तिमद्‌ अवतिष्ठते इति एबम्‌ आहुः 
काणादा; तदू एवं च कारकम्त्‌ इति। 
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( यहाँ यह विचार करना चाहिये कि ) क्या कर्मो- 
का अशेषत: त्याग होना असम्भव है, इसलिये उनका 
त्याग नहीं करना चाहिये, अथवा सहज कर्मका 


. | त्याग करनेमें दोष है इसलिये 


प्‌ृ०-इससे क्या सिद्ध होगा 


उ०-यदि यह बात हो कि अशेषत: त्याग होना 
अशक्य है इसलिये सहज-कर्मोका त्याग नहीं करना 
चाहिये, तब तो यही सिद्ध होगा कि कर्मोंका 
अशेषत: त्याग करनेमें गुण ही है । 


पू०-यह ठीक है, परन्तु यदि कर्मोंका पूर्णतया 
त्याग हो ही नहीं सकता ( तो फिर यग्युण दोषकी 
बात ही कया है? ) 


उ०-तो क्या सांख्यवादियोंके गुणोंकी मॉँति 
आत्मा सदा चलन-खभाववाल्ा है ” अथवा बौद्ध- 
मतावरूम्बियोके प्रतिक्षणमे नष्ट होनेवाले ( रूप, 
वेंदना, विज्ञान, संज्ञा और सस्काररूप ) पद्च 
स्कन्धोकी भाँति क्रिया ही कारक है ? इत दोनों ही 
प्रकारोसे कर्मोंका अशेषत: त्याग नहीं हो सकता । 


हों, तीसरा एक पक्ष और भी है कि जब्र आत्मा 
कर्म करता है तब तो वह सक्रिय होता है और 
जब कर्म नहीं करता, तब वही निष्क्रिय होता है, 
ऐसा मान लेनेसे कर्मोका अशेषत त्याग भी हो 
सकता है | 


इस तीसरे पक्षमे यह विशेषता है, कि न तो 
आत्मा नित्य चलन-खभाववाला माना गया है, और 
न क्रियाको ही कारक माना गया है, तो फिर 
क्या है, कि अपने खरूपमे स्थित द्वृव्यमे ही 
अविदमान क्रिया उत्पन्न हो जाती है और विद्यमान 
क्रियाका नाश हो जाता है * शुद्ध द्रन्‍्य, क्रियाकी 
शक्तिसे युक्त होकर स्थित रहता है और वही 
कारक है । इस प्रकार वशेषिकमतावल्म्वी 
कहते हैं | 
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असखिन्‌ पशक्षे को दोष इति ९ 


: अयम्र एव तु दोषो यतः तु अभागवत मतम्त्‌ 


इद्म्‌ | 
कर्थ ज्ञायते ९ 


यत आह भगवान्‌ 'नासतो विदते भावरँ 
इत्यादि । काणादानां हि असतो भांवः सतः च 
अभाव इति इद मतमू | , 

अभागवतत्वे अपि न्यायवत्‌. चेत्‌ को दोष 
इति चेत्‌ । 

आप $ ९ 

उच्यते, दोषचत्‌ तु इंद सवंग्रमाण- 

विरोधात्‌ । हु 


कथम्‌ ( ' 


यदि तावदू हचणुकादि द्रव्य प्रागू उत्पत्तेः 
अत्यन्तम्‌ एवं असद्‌ उत्तन्नं च खितं कंचित्‌ 
काल पुनः अत्यन्तम्‌ एवं असच्चस्‌ आपचद्यते । 
तथा च सति असद एवं सद्‌ जायते अभावों 
भावों सवति भाव; च अभाव इति । 


तत्र अभावों जायमानः प्राग्‌ उत्पत्तेः शश- 
विषाणकरप।ः समवाय्यसमवायिनिमित्तारूय॑ 


कारणम्‌ अपेक्ष्य जायते इति । 


न च्‌ एवम्‌ अभाव उत्पदते कारणं वा | 
| कारणकी अपेक्षा रखता है--यद्द कहना नहीं बनता, 


अपेक्षत्ते इति शकक्‍्यं वक्तुम्‌ असतां शशविषाणा- 
दीनाम्‌ अद्शनात्‌ । 


भावात्मका।ः चेद्‌ घटादय उत्पयमाना। 


फिंचिद कै 
चिद्‌ 
वभियटाइने उति राताओा पातलिफपसओआ । 


पू०-इस पक्षमे क्या दोष है 

उ०-इसमे प्रधान दोष तो यही है कि यह मत 
भगवानको मान्य नहीं है | 

पू ०-यह कैसे जाना जाता है * 

उ०-इसीलिये कि भगवान्‌ तो “अखसत्‌ 
बस्तुका कभी भाव नहीं होता” इत्यादि वचन 
कहते हैं और वेशेषिक-मतवादी असतका भाव 
और सत्‌का अभाव मानते है | 


पू ०-भगवान्‌का मत न होनेपर भी यदि न्याय- 
युक्त हो तो इसमे क्‍या दोष है 


उ०-बतछाते है ( छुनो ) सब प्रमाणोसे इस मत- 
का विरोध होनेके कारण भी यह मत दोषयुक्त है । 


घू ०-किस प्रकार £ 


उ०-यदि यह माना जाय कि द्वबणुक आदि 
द्रव्य उत्पत्तिसे पहले अत्यन्त असत हुए ही उत्पन्न 
हो जाते है और किद्वित्‌ काल स्थित रहकर फिर 
अत्यन्त ही असत्‌ भावको प्राप्त हो जाते है, तब 
तो यही मानना हुआ कि असत्‌ ही सत्‌ हो जाता 
है अर्थात्‌ अस्षाव भाव हो जाता है और भाव अभाव 
हो जाता है । 


अर्थात्‌ ( यह मानना हुआ कि ) उत्पन्न 
होनेबाछा अभाव, उत्पत्तिसे पहले शबझ्-श्रज्ञकी 
माँति सर्बथा असत्‌ होता हुआ ही, समवायि, 
असमवायि और निमित्त नामक तीन कारणॉकी 
सहायतासे उत्पन्न होता है। 


परन्तु अभाव इस प्रकार उत्पन्न होता है अथबा 
क्योंकि खरगोशके सींग आदि असत्‌ वस्तुओमे ऐसा 
नहीं देखा जाता । 


हाँ, यदि यह माना जाय कि 5त्पन्न होनेवाले घटादि 


अभिव्यक्तिमात्रकारणस अपेक्ष्य | भावरूप हैं और वे अमभिव्यक्तिके किसी कारणकी 


सहायतासे उत्पन्न होते हैं. तो यह माना जा सकता दै | 


दाॉकरभाष्य अध्याय १८ 
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कि च असतः च सदड्भावे सतः च असद्भावे 
न कचित्‌ प्रमाणप्रमेयव्यवहारे विश्वास 
कस्यचित्‌ यात्‌ | सत्‌ सदू एवं असदू असद्‌ 
एवं इति निश्चयानुपपत्तेः । 

कि च उतपदते इति हृचणुकादे। द्रव्यस्थ 
खकारणसत्तासम्बन्धम्‌ आहु। । ग्रागुत्पत्ते: च॒ 
असत्‌ पश्चात्‌ खकारणव्यापारस अपेक्ष्य 
खकारणेः परमाणुमिः सत्तया च समवाय- 
लक्षणेन संबन्धेन संबध्यते संबद्ध सत्‌ कारण- 
समवेत सदू भवति । 

तत्र वक्तव्य कथम्‌ असतः सत्‌ कारणं मवेत्‌ 
संबन्धी वा केनचित्‌ | न हि वन्ध्यापुत्रय 
सत्ता संबन्धों वा कारणं वा केनचित्‌ प्रमाणतः 
कल्पयितुं शक्यम्‌ । 

ननु न एवं वेशेषिके! अभावस्थ संबन्धः 
कब्प्यते इचणुकादीनां हि द्रव्याणां खकारणेन 
समवायलक्षणः संबन्धः सतामर एवं उच्यते इति । 

न; संबन्धात्‌ प्राक्‌ सच्चानभ्युपगमात्‌ । 
न हि व्शेषिके! कुलालदण्डचक्रादिव्यापारात्‌ 
प्रागू घटादीनाम्‌ अस्तिखम्‌ इष्यते | न च खुद 
एवं घटाद्याकासप्राप्तिम्‌ इच्छन्ति | ततः च 
असत्‌ एवं संवन्धः पारिशेष्याद्‌ इष्टों भवति। 


ननु असतः अपि समवायलक्षणः संवन्धो 
न विरुद्ध: । 


गी० शौ० भा० ५६- 


तथा असतका सत्‌ और सतका असत होना 
मान लेनेपर तो, किसीका ग्रमाण-प्रमेय-यवहारमे 
कहीं विश्वास ही नहीं रहेगा | क्योकि ऐसा मान 
लेनेसे फिर यह निश्चय नहीं होगा कि सत्‌ सत्‌ 
ही है और असत्‌ असत्‌ ही है । 

इसके सित्रा वे उत्तन्न होता है? इस वाक्यसे 
दयणुक आदि द्रव्यका अपने कारण और सत्तासे 
सम्बन्ध होना बतलाते है अर्थात्‌ उत्पत्तिसे पहले 
काय असत्‌ होता है, फिर अपने कारणके व्यापार- 
की अपेक्षासे ( सहायतासे ) अपने कारणरूप 
परमाणुओसे ओर सत्तासे समवायरूप सम्बन्धके 
द्वारा संगठित हो जाता है और संगठित होकर 
कारणसे मिलकर सत्‌ हो जाता है । 


इसपर उनको बतढाना चाहिये कि असतका 
कारण सत्‌ केसे हो सकता है” और असतका किसी- 
के साथ सम्बन्ध भी केसे हो सकता है ? क्योंकि 
वन्ध्यापुत्रकी सत्ता, उसका किसी सत्‌ पदार्थके 
साथ सम्बन्ध अथवा उसका कारण, किसीके भी 
द्वारा प्रमाणपूर्षक सिंद्ध नहीं किया जा सकता | 

पृू०-वैशेषिक-मतवादी अमावका सम्बन्ध नहीं 
मानते | वे तो भावरूप हृयणुक भादि द्व्योका 
ही अपने कारणके साथ समवायरूप सम्बन्ध 
बतलाते हैं । 


उ०-यह वात नहीं है| क्योकि ( उनके 
मतमे ) कार्य-कारणका सम्बन्ध होनेसे पहले कार्य- 
की सत्ता नहीं मानी गयी | अर्थात्‌ वेशेपिक-मता- 
वलम्बी कुम्हा' और दण्ड-चक्र आदिकी क्रिया 
आरम्भ होनेसे पहले घट आदिका अस्तित्व नहीं 
मानते और यह भी नहीं मानते कि मिट्टीको ही 
घटादिके आकारकी प्राप्ति हुई है। इसलिये अन्‍्तमें 
असतका ही सम्बन्ध मानना प्िद्ध होता है । 


पू ०-असत्‌का भी समवायरूप सम्बन्ध होना 


| विरुद्ध नहीं है | 
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न, वन्ध्यापुत्रादीनाम अदशनात | 


घटादे! एवं प्रागभावस खकारणसंबन्धो 
भव॒ति न पन्ध्यापुत्रादे:! अभावस्थ तुल्यत्वे 


अपि इति विशेष। अभ्ावस्ख वक्तव्य) | 

एकस्य अभावों दयों। अम्तावः स्वस्थ 
अभाव; प्रागमाव। ग्रध्य॑ंसाभाव इतरे- 
तरामाव। अत्यस्ताभ्ञावः इति लक्षणतों न 

श्र विशेष रे (८० $ 
केनचिद्‌ विशेषो दशयितुं शक्यः । 

असति च विशेषे धट्य ग्रागभाव एवं 
कुलालादिभि! घटभावश्र॒ आपचते संबध्यते 
च भावेन कपालाख्येन खकारणेन सबे- 
व्यवहारथोग्य/ः च भव॑ति न तु घटय एव 
प्रध्यंसाभाव: अभावत्वे सति अपि इति 
प्रध्यंसाधभावानां न क्चिद्‌ व्यवहारस्योग्यत्व॑ 
प्रागभावस्य एवं द्चणुकादिद्रव्याख्यस्थ 
उत्पत्त्यादिव्यवहाराहत्वम्‌ इति एतदू अस- 
मख़्सम्‌ अभावस्वाविशेषाद्‌ अत्यन्तप्रध्य॑सा- 
भावयो; इच । 

ननु भन॑ एवं अख्यामि; 
भावापत्ति। उच्यते । 

भावस्थ एवं हि तहिं भावापत्ति! यथा 
घट्यय घटापति। पठस्य वा पदटापत्ति; | 
एतदू अपि अमावस्य भावापत्तिवद्‌ एवं ग्रमाण- 
विरुद्धम्‌ | 


सांख्यस्थ अपि या परिणामपक्ष। स। अपि 


आशभावरस 


अपूवंधर्मोत्पत्तिविनाशाड्रीकरणाद्‌ू. वेशेपिक- 


पक्षाद न विशिष्यते | 


श्रीमद्रगबद्दीता 








उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वन्ध्या- 
पुत्र आदिका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता | 

अभावकी समानता होनेपर भी यदि कहो कि 
घठदिके ग्रागमावका ही अपने कारणके साथ सम्बन्ध 
होता है, वन्ध्यापुत्रादिकि अभावका नहीं, तो इनके 
अभावोंका भेद बतढाना चाहिये | 


एकका अमाव, दोका अमाव, सबका अभाव, 
प्रागभाव, प्रध्यंसाभाव, अन्योन्यामाव, अत्यन्तामाव 
इन लक्षणसि कोई भी अभावकी विशेषता नहीं 
दिखला सकता । 

फिर किसी प्रकारकी विशेषता न होते हुए भी 
यह कहना कि घटका प्रागभाव ही कुम्हार आदिके 
द्वारा घठमावको प्राप्त होता है, तथा उसका कपाल- 
नामक अपने कारणरूप भावसे सम्बन्ध होता है, 
और वह सब व्यवहारके योग्य भी होता है । परल्तु 
उसी घटका जो प्रध्यंसाभाव है, वह अभार्वेलमे 
समान होनेपर भी सम्बन्धित नहीं होता | इस तरह 
प्रध्यंस्तादि अभावोकों किसी भी अवस्थामे व्यवहारके 
योग्य न मानना और केबल दृबणुक आदि द्वव्य- 
नामक प्रागमावको ही उत्पत्ति आदि व्यवहारके 
योग्य मानना, असमझसरूप ही है । क्योंकि 
अत्यन्ताभाव और प्रध्व॑त्तामावके समान ही प्रागमाव- 
का भी अमावत्व है, उसमे कोई विशेषता नहीं है । 


पू०-हमने ग्रागभावका भावरूप होना नहीं 
बतढाया है | 


उ०-तब तो तुमने भावका ही भावरूप हो जाना 
कहा है, जैसे धटका घटरूप हो जाना; वल्षका 
वलस्नरूप हो जाना; परन्तु यह भी अमावके भावरूप 
होनेकी भाँति ही प्रमाण-विरुद्ध है । 


साख्य-मतावढूम्बियोका जो परिणामवाद है; 
उसमे अपूर्व धर्मकी उत्पत्ति और विनाश खीकार 
किया जानेके कारण, वह भी ( इस विपयमें ) 
वैद्ेषिक-मतसे कुछ विशेषता नहीं रखता । 
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अपि 


अभिव्यक्तितिरोभावयो। विद्यमानत्वाविद्यमान- 


अभिव्यक्तितिरोभावाड्रीकरणे 


त्वनिरूपणे पूवेचदू एवं प्रमाणविरोधः । 

एतेन कारणस्य एवं संथानम्‌ उत्पत्त्यादि 
इति एतदू अप प्रत्युक्तम । 

पारिशेष्यात्‌ सद्‌ एकम्‌ एवं वस्तु अविद्यया 
उत्पत्तिविनाशादिधमें। नटबदू अनेकधा 
विकरुप्यते इति इद भागवत मतम्‌ उक्तम्‌ 'नासतो 
विद्यती भाव: इति अखिन्‌ छोके । सत्‌- 
प्रत्ययस्य अव्यभिचाराद्‌ व्यमिचारात्‌ू च 
इतरेपाम्‌ इति | 

कथ तहिं आत्मनः अविक्रियत्वे अशेषतः 
कर्मणः त्यागों न उपपच्चते इति । 


यदि वस्तुभूता गुणा यदि वा अविद्याकल्पिता: 
तड़में; कम तदा आत्मनि अविद्याध्यारोपितम्‌ 
एवं इति अविद्वान्‌ न हि कशथ्ित्‌ क्षणमपि 
अशेषतः त्यक्त शक्नोति इति उक्तम्‌ । 

विद्वान तु पुन विद्या अविदयायां 
निवृत्तायां शक्नोति एवं अशेषतः कर्म परि- 
त्यक्तुम अविद्याध्यारोपितस्य शेषाजुपपत्ते; | 

न हि तेमिरिकच्टया अध्यारोपितस्य 


द्विचन्द्रादेश तिमिरापगमे शेष! अवतिष्ठते | 
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अभिव्यक्ति ( प्रकट होना ) और तिरोमाव 
( छिप जाना ) खीकार करनेसे भी, अभिव्यक्ति और 
तिरोमावकी विवमानता और अवियमानताका 
निरूपण करनेमे, पहलेकी भॉति ही प्रमाणसे 
विरोध होगा । 

इस विवेचनसे 'कारणका कार्यरूपमे स्थित 
होना ही उत्पत्ति आदि है? ऐसा निरूपण करनेवाले 
मतका भी खण्डन हो जाता है | 

इन सब मर्तोका खण्डन हो जानेपर अन्तमे 
यही सिद्ध होता है कि 'एक ही सत्य तत्त्व ( आत्मा) 
अवियाद्वाय नठकी भाँति उत्पत्ति, विनाश आदि 
धर्मोंसे अनेक रूपमे कल्पित होता है |? यही 
भगवान्‌का अभिप्राय 'नासखतो विद्यते भावः” इस 
इलोकमे बतलाया गया है। क्योकि सतप्रत्ययका 
व्यभिचार नहीं होता और अन्य ( असत्‌ ) ग्रत्ययोका 
व्यभिचार होता है (अतः सत्‌ ही एकमात्र तत्त है ) | 








प्‌ ०-यदिं ( भगवानूके मतमे ) आत्मा निविकार है 
तो ( वे ) यह केसे कहते है कि “अशेषतः कर्मोका 
त्याग नहीं हो सकता ? 


उ०-शरीर-इन्द्रियादिसूप गुण चाहे सत्य वस्तु 
हो, चाहे अवियाकल्पित हो, जब कम उन्हींका धर्म है, 
तब आत्मामे तो वह अविद्ाध्यारोपित ही है| इस 
कारण “कोई भी अज्ञानी अशेषत, कर्मोका त्याग 
क्षणभर भी नहीं कर सकता? यह कहा गया है । 


परन्तु विद्याद्यरा अविद्या निदवृत्त हो जानेपर " 
ज्ञानी तो कर्मोंका अशेपत: त्याग कर ही त्कता है। 
क्योकि अविद्या नष्ट होनेके उपरान्त, अवियासे अध्या- 
रापित बस्तुका अंश बाकी नहीं रह सकता | 


( यह प्रत्यक्ष ही है कि ) तिमिर-रोगसे विकृत 
हुई इश्द्वारा अध्यारोपित ठो चन्द्रमा आदिका 
कुछ भी अंश, तिमिर-रोग नष्ट हो जानेपर, 
ओष नहीं रहता । 
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एवं च स॒ति इढ वचनस्‌ उपपन्नम्‌ सर्वकर्मागि 


श्रीमद्भरगवद्गीता 


सुतरां सब कमोंकोी मनसे छोड़कर” 


मनसा” इत्यादि स्वे स्त्रे कर्मण्यभिरतः संततिद्धि इ्यादि कथन ठीक ही हैं | तथा “अपने-अपने 


लगते मर स्वकर्मणा तमम्यर्व्य पिडें विन्दाति 
मानव/ हति च ॥ ४८ ॥ 





या च कर्मजा सिद्धि! उक्ता ज्ञाननिष्ठा- 
योग्यतालक्षणा तस्याः फलसूता नेष्कम्यसिद्धिः 
नाननिष्ठालक्षणा वक्तव्या इति ओछोक 
आरभ्यते--- 


नेष्कम्यसिडि. परसां 
असक्तबुद्धि असक्ता सद्गरहिता बद्ठिः 


अन्तः।करणं यस्य सः असक्तबुद्ठिः सर्वत्र 
पुत्रदारादिषु आसक्तिनिमित्तेषु । 


आमने 


जितात्म जितो वशीकृत आत्मा अन्त+करणं 
यस्य स जितात्मा | 


विगतस्पृहो विगता स्पृह्य तृष्णा देहजीवित- 
भोगेषु यस्मात्‌ स विगतस्पृह। । 


ये एवंसूत आत्मज्ञ 
निर्गतानि कर्माणि यस्माद्‌ निष्क्रियत्रह्मात्म- 
संवोधात्‌ स निष्कर्मों तस्थ भावों नेष्कर्म्य 
नेष्कम्प च तत्‌ सिद्धिः च सा 
नेष्कम्येसिद्धिः नेष्कम्यस्थ वा सिद्धि। 
निष्क्रियात्मखरूपावखानलक्षणस्. सिद्धि; 
निष्पत्ति: तां नेष्कम्येसिद्धि परमां ग्रकृष्टा 
कमजसिद्धिविलक्षणां. स्योमुक्त्यवखानरूपां 
. संन्यासेन सम्यग्दशनेन तत्पूवकेण वा सर्वकर्म- 
संन्यासेन अधिगच्छति आग्ोति | तथा च॒ उत्तम 
सर्वकरमांगि मनता संनन्‍्यस्थ नेव कुवेन्न कारय-- 
जास्ते' इति || ४९ | 


से नैष्कम्यसिद्धि 


कम्मामे छगे हुए मनुष्य संसिद्धिको प्राप्त होते हैं? 
मनुष्य अपने क्मोंसे उसकी पूजा करके सिद्धि 


5 


प्राप्त करता है-ये कथन भी ठीक हैं ॥9८॥ 
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ज्ञननिष्ठाकी योग्यताग्रापिहृप जो. कम- 


जनित सिद्धि कही गयी है, उसकी फलभूत ज्ञान- 


निशरूप नैष्कम्येसिद्धि भी कही जानी चाहिये। 


इसलिये अगला छोक आरम्भ किया जाता है--- 
असक्तबुडिः सर्वत्र जितात्मा 


विगतरपृषहठः । 


संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
जो सर्वत्र असक्तबुद्धि है--पुत्र, त्री आदि 
जो आसक्तिके स्थान हैं, उन सबमे जिसका अन्तः- 
करण आसक्तिसे--प्रीतिसे रहित हो चुका दे । 


जो जितात्मा हे-जिसका आत्मा यानी अन्तः- 
करण जीता हुआ है भर्थाव्‌ वशमे किया हुआ है | 


जो स्पृह्मरहित है---हरीर, जीवन और भोगोमे 
भी जिसकी स्पृह्य--तृप्णा नष्ट हो गयी है | 


जो ऐसा आत्मज्ञानी है, वह परम नैष्कम्य- 
सिद्धिको ( ग्राप्त करता है )। निष्क्रिय ब्रह्म ही 
आत्मा है यह ज्ञान होनेके कारण जिसके सर्वक्म 
निवृत्त हो गये हैं वह “निष्कर्मो' है। उसके भाव- 
का नाम 'ननैष्कम्यः है और निष्कर्मतारूप 
सिद्धिका नाम ननेष्कम्येसिद्धि! है | अथवा 
निष्तिय. आत्मखरूपसे स्थित होनाढूप 
निष्कमताका सिद्ध होना ही भ्नैष्कम्य॑सिद्धि' है। ऐसी 
जो कर्मजनित सिद्धिसे विलक्षण और सब्रोमुक्तिमे 
स्थित होनारूप उत्तम सिद्धि है, उसको संन्यासके 
द्वारा, यानी ययार्थ ज्ञानसे अथवा ज्ञानपूर्वक स्- 
कर्मसंन्यासके द्वारा, छाम करता है; ऐसा ही कहा 
भी है कि सब कर्मोंको मनसे छोड़कर न करता 
हुआ और न करवाता हुआ रहता है! | ४९ || 
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पूर्वोक्तेन खकमानष्ठानेन इश्वराम्यचेन- 


पूर्वोक्त खधर्मानुष्ठानद्वारा. ईश्वराचनरूप 
साधनसे उत्पन्न हुई, ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिकी योग्यता- 
रूप सिद्धिको, जो प्राप्त कर चुका है और जिसमें 


उत्पन्नात्मविवेकज्ञानसय केवलात्मज्ञाननिष्ठारूपा | आत्मविषयक विवेकज्ञान उत्पन्न हो गया है, उस 


आर (६ सी आप श< 
नेष्कम्यलक्षणा सिद्धि येन क्रमेण भवति तदू 
वक्तव्यम्‌ इति आह--- 


पुरुषको, जिस क्रमसे केवल आत्म-श्ञाननिष्ठारूप 
नैष्कम्येसिद्धि मिलती है, वह ( क्रम ) बताना है, 
अतः कहते हैं-- 


सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥| 


सिद्धि प्रातः खकमणा ईश्वरं समस्यच्य तत्‌- 
प्रसादजां कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यता- 
लक्षणां सिद्धि ग्राप्तः सिद्धि प्राप्त इति तदनुवाद 
उत्तराथ। । 


कि तू उत्तर यदर्थ: अनुवाद इति 
उच्यते । 

यथा येन ग्रकारेण ज्लाननिष्ठारूपेण ब्रह्म 
परमात्मानम्‌ आप्तोति तथा त॑ प्रकार ज्ञाननिष्ठा- 
ग्राप्तिक्रमं मे मम वचनादू निवोध त्व॑ निश्चयेन 
अवधारय इति एतत्‌ । 

कि विस्तरेण, न इति आह समासेन एव 
संक्षेपण एवं हे कौन्तेय | यथा ब्रह्म प्राप्ति 
तथा निबोध इति अनेन या ग्रतिज्ञाता ब्रह्म- 
प्राप्ति ताम्‌ इदंतया दशयितुम्‌ आह निष्ठा 
ज्ञानस्य या परा इति, निष्ठा पर्यवसानं परि- 
समाप्ति! इति एतत्‌ | कस, तह्ज्ञानस या 
परा परिसमाप्ि) । 


कीदशी सा, याद्शम्‌ आत्मज्ञानम | कीदक्‌ 


तत्‌, याध्श आत्मा | कीच्शः असो, याइशों 


'भग॒वता उक्त उपनिषद्राक्ये! च न्‍्यायतः च । 


सिद्धिको प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ अपने कर्मेद्वारा 
इश्वरकी पूजा करके, उसकी कपासे उत्पन्न हुई 
शरीर और इन्द्रियोकी ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिकी योग्यता- 
रूप सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष---पह पुनरुक्ति 
आगे कहे जानेवाले वचनोंके साथ सम्बन्ध 
जोड़नेके लिये है | 

वे आगे कहे जानेवाले वचन कौन-से हैं जिनके 
लिये पुनरुक्ति है ? सो बतछाते है-.- 

जिस ज्ञाननिप्ठारूप प्रकारसे ( साधक ) ब्रह्मको 
“--परमात्माको पाता है, उस प्रकारको, यानी 
ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिकि क्रमको, तू मेरे वचनोसे निश्चय- 
पूर्वक समझ | 

क्या ( उसका ) विस्तारपूर्वक (वर्णन करेंगे १) 
इसपर कहते हैं कि नहीं | हे कोन्तेय ! समाससे 
अर्थात्‌ संक्षेपसे ही, जिस ऋमसे ब्रह्मको ग्राप्त होता है, 
उसे समझ । इस वाक्यसे जिस ब्रह्म-प्राप्तिकि लिये 
प्रतिज्ञा की थी, उसे इदंरूपसे ( स्पष्ट ) दिखानेके 
लिये कहते हैं कि ज्ञानकी जो परानिप्ठा है उसको 
सुन । अन्तिम अवधि-परिसमाप्तिका नाम निष्ठा है | 
ऐसी जो ब्रह्मज्ञानकी परमावधि है ( उसको सुन ) | 

वह ( ब्रह्मज्ञानकी निष्ठा ) कैसी है * जैसा कि 
आतज्ञान है | वह कैसा है ? जैसा आत्मा है | वह 
( आत्मा ) कैसा है * जेसा मगवानने वतलाया है, तथा 
जैसा उपनिषद्वाक्योंद्वारा कहा गया है और जेसा 
न्यायसे सिद्ध है । 


४४६ श्रीमठगवरद्रीता 





 नन्तु विपयाकार ज्ञान न विषयो न अपि 


आकाखान्‌ आत्मा इष्यते कचित्‌ । 
नंनु आदित्यवर्णन्‌! भारूप/ 'स्वयंज्योतिः 


इति आकारबचचस आत्मनः श्रूयते । 

न, तमोरूपत्वग्रतिषेधाथेत्वात्‌ तेपां वाकया- 
नाम । द्रव्यगुणाद्याकारप्रतिपेधे आत्मनः 
तमोरूपत्वे प्राप्ते तत्पतिषेधाथोनि 'आदित्यवर्णम? 
इत्यादिवाक्यानि, “अरूपम?! इति च विशेषतों 
रूपग्रतिपेघात्‌ । अविपयत्वात्‌ च “न संहस्े 
तिष्ठति रूपमस्य न चक्षपा पश्याति कश्चनेनम्‌ ।* 
(श्वें० उ० ४ | २० ) “अश्नव्द्मस्पशम? ( क० उ० 
? ३१ । ९५ ) इत्पाये! | 

तस्ताद्‌ आत्माकार॑ ज्ञानम इति अनुपपन्नम्‌ । 

कर्थ तहिं आत्मनो ज्ञानम्‌ | सब हि 
यदिपय॑ ज्ञान तत्तदाकारं भवति निराकारः 
च्‌ आत्मा इति उक्तम्‌ । ज्ञानात्मगो; च 
उभ्यो; निराकारत्वे क्‌थूं तडद्भावनानिष्ठा इति | 

न, अत्यन्तनिर्भेलत्वखच्छत्वसक्ष्मत्वो- 


पपत्ते! आत्मनों बुद्धेश च आत्मसमनेमल्या- 


इुपपत्ते! आत्मचेतन्याकारामासत्वोपपत्ति: | 
बुद्धयासास मन। तदामासानि इन्द्रियाणि 
इन्द्रियाभासः च देह! अतो लोकिकेः देहमात्रे 


हि है का 
क्काल्क बचजाचाइश जय पृ पक 
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प्र०-ज्ञान विपयाकार होता है, परन्तु आत्मा 
न तो कहीं भी विषय माना जाता है और न 
आकारवान्‌ ही । 
उ०-किन्तु “आदि्त्यिवर्ण” 'प्रकाशखरूप' 'खयं- 
ज्योति? इस तरह आत्माका आकारान्‌ होना तो 
तिमे कहा है | है 
पू०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे वाक्य 
पत्वका निपेष करनेके लिये कहे गये हैं । 
अर्थात्‌ आत्मामें द्रव्यगुण आदिके आकारका 
प्रतिषिष करनेपर जो आत्माके अन्धकाररूप माने 
जानेकी आशंका होती है, उसका ग्रतिपेष करने- 
के लिये ही 'आदित्यवर्णम? इत्यादि वाक्य हैं। 
क्योकि अरूपम” आदि वाक्योंसे विशेषतः रूपका 
प्रतिपेष किया गया है और इसका ( आत्माका ) 
रूप इन्द्रियोंके सामने नहीं ठहरता, इसको (आत्मा- 
को ) कोई भी आँखोसे नहीं देख सकता! “यह 
अशब्द है, अस्पर्श है? इत्यादि वचनोंसे भी आत्मा 
किसीका विषय नहीं है, यह बात कही गयी है । 
सुत्रां॑ ध्जैता आत्मा है वेसा ही ज्ञान दे! 
यह कहना युक्तियुक्त नहीं है । 
तब फिर आत्माका ज्ञान कैसे होता है ? क्योकि 
सभी ज्ञान, जिसको विषय करते हैं उसीके 
आकाखाले होते है और “आत्मा निराकार है! 
ऐसा कहा है | फिर ज्ञान और आत्मा दोनो 
निराकार होनेसे उसमे भावना और निष्ठा कौसे 
हो सक्रती है 
उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माका 
अत्यन्त निर्मत्व, खच्छत्व और सूक्ष्मत्व सिद्ध हे 
और बुद्धिका भी आत्माके सहश निर्मल्त्व दि 
सिद्ध है, इसलिये उसका आत्मचैतन्यके आकारसे 
आमासित होना वन सकता है | 
बुद्धिसि आभासित मन, मनसे आमभासित 
इन्द्रियों और इन्द्रियोसे आभासित स्थूछ शरीर है | 
इसलिये सासारिक मलनुष्य देहमात्रमे ही भाताइष्ट 
करते ह | 





हा हि आँओ 


देहचेतन्यवादिन+ च लोकायतिकाः 


चेतन्यविशिष्ट: काय। पुरुष इति आह, तथा 
अन्ये इन्द्रियचतन्यवादिन। । अन्ये मनश्चेतन्य- 
वादिन। । अन्ये वुद्धिचेतन्यवादिनः । 


ततः अपि अन्तरव्यक्तम्‌ अव्याक्षतारूयस्‌ 
अविद्यावथम्‌ आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित्‌ | 

सत्र हि बुद्धयादिदेहान्ते आत्मचेतन्या- 
भासता आत्मश्रान्तिकारणम्‌ इति । 

अत आत्मविषयं ज्ञानं न विधातव्यम्‌, कि 
तहिं, नामरूपायनात्माध्यारोपणनिमृत्तिः एच 
कायो न आत्मचेतन्यविज्ञानम, अविद्याध्यारो- 
पितसवंपदाथोकार; एवं विशिष्टतया गृह्य- 


माणत्वात्‌ । 

अत एव हि विज्ञानवादिनो बोद्भा विज्ञान- 
व्यतिरेकेण वस्तु एवं न अस्ति इति प्रतिपत्ना: 
प्रमाणान्तरनिरपेक्ष॒तं च खसंबिदितत्वाभ्युप- 
गमेन । 


तसाद अविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्र 


ब्रह्षणि कतेव्य न तु ब्रह्मज्ञाने यत्रः 

' अत्यन्तप्रसिद्धत्वात्‌ । 
अविद्याकल्पितनामरूपविशेषाकारापहुत- 

बुद्धित्वाद्‌ अत्यन्तप्रसिद्धं सुविज्येगप्त आसन्नतरम्‌ 


विज्ञे हि 


आत्मभूतम्‌ अपि अगप्रसिद्ध दुर्विज्ेयस्‌ आतिद्रम्‌ 
अन्यद्‌ इव च ग्रतिभाति अंविवेकिनास्‌ | 


बाद्याकार निवृत्तवुद्धीनां तु लब्धगुवोत्म- 


प्रसादानां न अतः पर॑ सुख सुप्रसिद्ध सुविज्ञेय॑ 


शाकरभाष्य अध्याय ९ ८ 





०७४७ 
देद्यात्मवादी छोकायतिक, “चेवनतातिशिष्ट शरीर 
ही आत्मा है? ऐसा कहते हैं, दूसरे, इन्द्रियोंकी चेतन 
कहनेवाले है, तथा कोई मनको और कोई बुद्धिको 

चेतन कहनेवाले है । 


कितने ही, उस बुद्धिके भी भीतर व्याप्त, 
अव्यक्तको-अभव्याकृृतसज्ञक अविद्यावस्थ ( चिदा- 
भास ) को आत्मरूपसे समझनेवाले हैं । 

बुद्धिसे लेकर शरीरपयन्‍्त सभी जगह आत्म- 
चेतंन्यका आमास ही उनमे आत्माकी आन्तिका 
कारण है । 

अतः ( यह सिद्ध हुआ कि ) आत्मविषयक 
ज्ञान विधेय नहीं है | तो क्‍या विधेय है ? नाम- 
रूप आदि भअनात्मा वस्तुओका जो आत्मामे अध्या- 
रोप है उसकी निवृत्ति ही कतंत्य है | आत्मचैतन्य- 
का विज्ञान ग्राप्त करना नहीं है | क्योंकि ज्ञान, 
अवियाद्वात। आरोपित समस्त पदार्थोके आकारमे 
ही विशेषरूपसे ग्रहण किया हुआ है । 

यही कारण है कि विज्नानवादी बौद्ध 'विज्ञानसे 
अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं है? इस प्रकार 
मानते है। और उस ज्ञानकमो खसवेद्य माननेके 
कारण प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं मानते | 

खुतरा ब्रह्ममे जो अवियाद्वारा अध्यारोप किया 
गया है, उसका निराकरणमात्र कतंत्य है। ब्रह्म- 
ज्ञानके लिये प्रयत्र कर्तव्य नहीं है, क्योकि ब्रह्म तो 
अत्यन्त प्रसिद्ध ही है। 

ब्रह्म यद्यपि अत्यन्त प्रसिद्ध, सुधिन्ेय, अति समीप 
और आत्मखरूप है तो भी वह विवेकरहित मनुष्योको, 


अविद्याकल्पित. नामरूपके भेदसे उनकी 
बुद्धि श्रमित हो जानेके कारण, अग्रसिद्ध, दुन्िज्ञेय, 


अति दूर और दूसरा-सा प्रतीत हो रहा है । 


- परन्तु जिनकी वाह्याकार बुद्धि निद्चत्त हो गयी 
है जिन्होने गुरु और आत्माकी कृपा छाभ कर ली 
है, उनके लिये इससे अधिक सुग्रसिद्ध, छुविज्ञेय, 


४४८ 
स्वासन्नमम अस्ति | तथा च उतक्तम्‌ “पत्वक्षावगर्म 


धरम्यम” इत्यादि । ु 
केचित्‌ तु पण्डितंमन्या निराकारत्वादू 
आत्मवस्तु न उपैति बुद्धि; अतो दुश्साध्या 
सम्यगज्ञाननिष्ठा इति आहु) । 
सत्यम्‌ एवम, गुरुसंग्रदायरहितानाम्‌ अश्रुत- 
वेदान्तानामू अत्यन्तव॒हिविषयासक्तबुद्धीनां 


सम्यकप्रमाणेषु अक्ृतश्रमाणाम्‌, तहिपरीतानां 
तु॒ लोकिकग्राह्मग्राहकह्वेतवस्तुनि सद्बुद्धि। 


नितरां हु/संपाद्या आत्मचेतन्यव्यतिरेकेण 


वस्त्वन्तरस् अनुपलब्धे; । 
यथा च एतदू एवम्‌ एवं न अन्यथा इति 
अवोचाम । उक्त च भगवता--“यस्यां जायति 


भूतानि सा किशा पहश्यतों झ॒नेश इति । 

तस्ताद्‌॒ वाद्याकारभेदबुद्धिनिवत्ति: एवं 
आत्मस्वरूपालम्बने कारणम्‌ | न हि आत्मा 
नाम कसयचित्‌ कदाचिद्‌ अग्रसिद्ध) प्राप्यो 
हेय उपादेयों वा | 

अप्रसिद्धे हि तस्मिन्‌ आत्मनि अस्वार्था: 


सवाई प्रवृत्तयः प्रसज्येरन्‌ | न च देहाग्चेत- 
नाथेत्व॑ शक्य॑ कल्पयितुम । न च सुखार्थ 
सुख॑ दुःखाथ वा दुःख आत्मावगत्यवसा- 


नाथत्वाद्‌ च॒ सर्वव्यवहारस । 
तस्माद यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न 


धरा स्या खर काए साइज सअअयय. 


श्रीमह गवद्दीता 
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सुखलरूप और अपने समीप कुछ भी नहीं है | 
'प्रत्यक्ष-उपलूष्ध धर्ममय” इत्यादि वाक्योंसे भी * 
यही बात कही गयी है । 

कितने ही अपनेको पण्डित माननेवाले या 
कहते है, कि आत्मतत्तत निराकार होनेके कारण 
उसको बुद्धि नहीं पा सकती; अतः सम्यक्‌ ज्ञान- 
निष्ठा दुःसाध्य है | 

ठीक है, जो गुरु-परम्परासे रहित हैं, जिन्हनि 
वेदान्त-बाक््योकी (विधिपूवक) नहीं सुना है, जिनकी 
बुद्धि सांसारिक विषयोमे अत्यन्त आसक्त हो रही है, 
जिन्होंने यथार्थ ज्ञान करानेवाले प्रमाणंमि परिश्रम 
नहीं किया है, उनके लिये यही बात है । परन्तु जो 
उनसे विपरीत हैं, उनके लिये तो, छोकिक ग्राह्म-आराहक 
भेदयुक्त वस्तुओमे सद्भाव सम्पादन करना ( इनको 
सत्य समझना ) अत्यन्त कठिन है, क्योकि उनको 
आत्मचैतन्यसे अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपलब्धि ही 
नहीं होती | 

यह ठीक इसी तरह है, अन्यथा नहीं है | यह 
बात हम पहले सिद्ध कर आये है और भगवानने 
भी कहा है कि 'जिसमें सब भाणी जागते हैं, 
शासी मुनिकी वही राज्ि है! इत्यादि | 

सुतरां आत्मखरूपके अवलम्बनमे, बाह्य 
नानाकार भेदबुद्धिकी निबृत्ति ही कारण है। 
क्योंकि आत्मा कभी किसीके भी छिये अग्रसिद्द। 
प्राप्तव्य, त्याज्य या उपादेय नहीं हो सकता । 

आत्माकोी अग्रसिद्ध मान लेनेपर तो सभी 
प्रवृत्तियोको निरर्थक मानना सिद्ध होगा | इसके 
सिवा न तो यह कल्पना की जा सकती है कि 
अचेतन शरीरादिके लिये ( सब कर्म किये जाते हैं ) और 
न यही कि छुखके लिये छुख है या दुःखके लिये दुःख 
है | क्योंकि सारे व्यवहारका प्रयोजन अन्तम 
आत्माके ज्ञानका विषय बन जाना है | 

इसलिये, जैसे अपने शरीरको जाननेके लिये 


अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है; वेसे दी आला _ 
उससे भी अधिक अन्तर्तम होनेके कारण 
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तमत्वात्‌ तदवगतिं प्रति न प्रमाणान्तरापेक्षा | आत्माको जाननेके लिये ग्रमाणान्तरकी आवश्यकता 


इति आत्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सुग्रसिद्धा 
इति सिद्धम । 


येपाम्‌ अपि निराकारं ज्ञानम्‌ अप्रत्यक्ष 
तेषाम्‌ अपि ज्ञानवशा एवं ज्ञेयावगतिः इति 
ज्ञानम्‌ अत्यन्तं प्रसिद्ध सुखादिवदू एवं इति 
अभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


जिज्ञासानुपपत्तेः च । अग्रसिद्धं चेदू ज्ञान 
ज्ेयवद्‌ जिज्ञास्ेत । तथा ज्ञेयं घठादिलक्षण 
जानेन ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छति तथा ज्ञानम्‌ अपि 
ज्ञानानतरेण ज्ञाता व्याप्तुमू इच्छेत्‌। न च 
एतदू अस्ति । 

अतः अत्यन्त्रसिद्ध ज्ञानं॑ ज्ञाता अपि 
अत एव ग्रसिद्ध इति । तस्राद ज्ञाने यत्रो 


न कतेव्यः कि त॒ अनात्मबुद्धिनिवत्तो एवं। 
तस्माद ज्ञाननिष्ठा सुसंपाधा ॥ ५० ॥ 


नहीं है, अतः यह सिद्ध हुआ कि विवेकियोके लिये 
आक्तज्ञाननिष्ठा सुप्रसिद्ध है । 


जिनके मतमे ज्ञान निराकार और अप्रत्यक्ष है 
उनको भी, ज्ञेयका बोध ( अनुभव ) ज्ञानके ही अधीन 
होनेके कारण, सुखादिकी तरह ही ज्ञान अत्यन्त 
प्रसिद्ध है, यह मान लेना चाहिये | 


तथा ज्ञानको जाननेके लिये जिज्ञासा नहीं होती 
इसलिये भी ( यह मान लेना चाहिये कि ज्ञान 
प्रत्यक्ष है ) यदि ज्ञान अग्रत्यक्ष होता, तो अन्य ज्ञेय 
बस्तुओंकी तरह उसको भी जाननेके लिये इच्छा की 
जाती, भरथांत्‌ जेसे ज्ञाता € पुरुष ) घटादिरूप ज्ञेय 
पदार्थोका ज्ञानके द्वारा अनुभव करना चाहता है, 
उसी तरह उस ज्ञानको भी अन्य ज्ञानके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करता, परन्तु यह बात नहीं है । 


सुतरा ज्ञान अत्यन्त प्रत्यक्ष है और इसीलिये 
ज्ञाता भी अत्यन्त ही प्रत्यक्ष है । अत: ज्ञानके लिये 
प्रय्त कतंव्य नहीं है, किन्तु अनात्मबुद्धिकी 
निदृत्तिके लिये ही कतंव्य है, इसीलिये ज्ञाननिष्ठा 
सुसंपाय है ॥ ५० ॥ 
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सा हय॑ ज्ञानसय परा निष्ठा उच्यते कर्थ 
कायो इति-- 


वह ज्ञानकी परा निष्ठा किस प्रकार करनी 
चाहिये ” सो कहते है-- 


बुदत्या विशुद्धया युक्तों धृत्यात्मानं नियम्य च । 


शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा 

बुद्धघधा अध्यवसाथात्मिकया बविशुद्धया 
मायारहितया युक्तः संपन्नो धत्या प्रयण 
के ७ + ५ हा + 
आत्मानं कायकरणसंघात॑ नियम्य च नियमन॑ 
कृत्वा वशीकृत्य शब्दादीन्‌ शब्द आदि येषां 
ते शब्दादय; तानू विषयान्‌ त्यक्त्वा | सामथ्योत्‌ 


शरीरखितिमात्रान्‌ केवलानू मुक्ता ततः 
गी० शा० भा० ५७ 


रागह्वेषो व्युदस्य च॥ ५११ ॥ 


विश्ुद्ध--कपटरहिंत निश्चयात्मिका बुद्धिसे 
संपन्न पुरुष, धेर्यसे कार्य-करणके संघातरूप आत्मा- 
को ( शरीरको ) संयम करके--वशमे करके 
रब्दादि विषयोकोी, अर्थात्‌ शब्द जिनका 
आदि है ऐसे सभी विषयोंको छोड़कर, प्रकरणके 
अनुसार यहाँ यह अभिग्राय है, कि केग्ल शरीर- 
स्थितिमात्रके लिये जिन विपयोकी आवश्यकता 
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अधिकान्‌ सुखाथान त्यक्त्वा इत्यथः | शरीर- | है, उनसे अतिरिक्त सुखभोगके लिये जो अधिक 
विषय हैं, उन सबको छोड़कर तथा शरीरख्थितिके 
निमित्त प्राप्त हुए विषयोमे भी, राग-देषका अभाव 
प्रित्यज्य ॥ ५१ ॥ करके-त्याग करके ॥ ५१ ॥ 


खित्यथेत्वेन ग्राप्तेपु च रागद्रेषी व्युदस्य 





तवव३--- | उसके बाद. 
विविक्ततेबी लष्वाशी  यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्य॑ सम॒पाश्रितः ॥ ५२ ॥ 
विविक्ततेवी अरण्यनदीपुलिनमिरिशुद्ददीन | विविक्त देशका सेवन करनेवाल--अर्थात्‌ वन, 


विविक्तान्‌ देशान्‌ सेवितुं शीलम॒ अस्थ इति नदी-तीर, पहाड़की गुफा आदि एकान्त देशका 


सेवन करना ही जिसका खमभाव है ऐसा, और 
विविक्तसेवी । लष्याशी लघ्वशनशीलढ॥ । | हलका आहार करनेवाछ्ा होकर, “एकान्त-सेवन? 
और “हल्का भोजन? यह दोनो निद्वादि दोषोके 
निवर्तक होनेसे चित्तकी खच्छतामे हेतु है, इसलिये 


इनका ग्रहण किया गया है | 


विविक्तसेवालप्वशनथो: . निद्रादिदोषनिवत- 
कत्वेन चित्तप्रसादहेतुत्वाद्‌ ग्रहणम््‌ | 

यतवाक्कायमानसो वाक्‌ च काग्र। च सानसे 
जे यतानि संयतानि यस्थय ज्ञाननिष्ठस्थ स 
ल्ाननिष्ठो यतिः यतवाकायमानसः खात्‌ । 
एवम उपरतसवंकरणः सन्‌, 


तथा मन, वाणी ओर शरीरको वशमे करनेवाला 
होकर, अर्थात्‌ जिस ज्ञाननिष्ठ यतिके काया, मन और 
वाणी तीनो जीते हुए होते हैं वह “यतवाक्कायमानस! 
होता है--इस प्रकार सब इन्द्रियोको कर्मोसे उपराम 
करके, 


तथा नित्य ध्यानयोगके परायण रहता हुआ, 
आत्मखरूप-चिन्तवका नाम ध्यान है और आत्मामे 
चित्तको एकामग्र करनेका नाम योग है, यह दोनो 
प्रधानरूपसे जिसके कतेब्य हो उसका नाम 
ध्यानयोगपरायण है, उसके साथ नित्य पदका 
ग्रहण मन्त्र-जप आदि अन्य कतेंब्योका अमाव 
दिखानेके लिये किया गया है | 

तथा इस लोक और परलोकके भोगोमे तृथ्णाका 
अभावरूप जो वैराग्य है, उसके आश्रित होकर 
अर्थात्‌ सदा वैराग्यसम्पन्न होकर ॥ ५२ ॥ 


ध्यानयोगपरो ध्यानम्‌ आत्मखरूपचिन्तन 
योग आत्मविषये एवं एकाग्रीकरणं तो 
ध्यानयोगों परत्वेन कतेव्यों यस्थ् स ध्यान- 
योगपरः । नित्य नित्यग्रहणं मन्त्रजपाद्यन्य- 
कर्तेव्यामावग्रदशनारथंस । 


वेराग्य॑ विरागसावो दृष्टादष्टेषु विपयेषु 
वतृष्ण्य समुपाध्रित. सम्यग उपाश्रितों नित्यम्‌ 
एव इत्यथं; ॥| ५२॥ 
कि च-- | तथा--. 
अहंकार बल दप काम क्रोघ॑ परिग्रहम । 
विम्ु॒च्य निरममः शान्‍्तो ब्रह्ममूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 
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अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकारो देहेन्द्रियादिषु 


तम्, 
इ्तरत्‌ 


बर्ू सामथ्ये कामरागादियुक्त न 
शरीरादिसामथ्य खाभाविकत्वेन 


त्यागस्य अशक्यत्वात्‌ । दर्पो नाम हषोनन्तर- 
भावी धर्मातिक्रमहेतुः हृष्टो दृष्याति इस्ो 


धर्ममतिक्रामाति! इति सरणात्‌ ते च । 
कामम्‌ इच्छां क्रोधं हेष॑ परिप्रहम्‌ इन्द्रियमनो 


गतदोषपरित्यागे अपि 
धमोनुष्ठाननिमित्तेन वा बाह्य; परिग्रहः प्राप्त 


शरीरधारणप्रसड़ेन 


त॑ च विमुच्य प्रित्यज्य, 

परमहंसपरिव्राजको भूत्वा, देहजीवनमात्रे 
अपि निर्मतममभावों निर्मम: अत एवं शान्त 
उपरतः । य; संहतायासों यति$ ज्ञाननिष्ठो 
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अहंकार, बल और दर्षको छोड़कर---शरीर- 
इन्द्रियादिमे अहंभाव करनेका नाम “अहंकोरः है । 
कामना और आसत्तिसे युक्त जो सामथ्य है उसका 
नाम “बल? है, यहाँ शरीरादिकी साधारण सामथ्यका 
नाम बर नहीं है, क्योंकि वह खाभाविक है 
इसलिये उसका त्याग अशक्य है, हर्षके साथ 
होनेवाला और धर्म-उछइनका कारण जो गर्व है 
उसका नाम “दर्प? है क्योंकि स्थृतिमे कहा है कि 
हषयुक्त पुरुष दर्ष करता है, दर्ष करनेवाला 
धर्मका उलठ्वन किया करता है? इत्यादि | 
तथा इच्छाका नाम काम है, देषका नाम क्रोध है, 
इनका और परिग्रहका भी त्याग करके अर्थात्‌ इन्द्रिय 
और मनमे रहनेवाले दोषोका त्याग करनेके पश्चात्‌ 
भी, रशरीर-धारणके प्रसड़से या धमौनुष्ठानके 
निमित्तसे, जो बाह्य संग्रह्की ग्राप्ति होती है उसका 
भी परित्याग करके, 
तथा परमहंस परि्रिजक ( संनन्‍्यासी ) होकर, 
एवं देहजीवनमात्रमे भी ममतारहित और इसीलिये जो 
शान्त---उपरतियुक्त है, ऐसा जो सब परिश्रमोंसे 


ब्रह्ममूयाय.. ब्रह्ममवनाय कल्पते समर्थो | रहित ज्ञाननिष्ठ यति है, वह ब्रह्मरूप होनेके 
भवति ॥ ५३॥ योग्य होता है || ५३ ॥ 
अनेन क्रमेण--- इस क्रमसे--- 


ब्रह्मसूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काह्नति । 


समः सर्वेषु 

ब्रह्मभूतों ब्रह्मप्राप प्रसनात्मा लब्धाध्यात्म- 
ग्रसादो न शोचति किंचिद्‌ 
आत्मनो वेशुण्य॑ च उद्दिश्य न शोचति न 


संतप्यते न काब्नति | 
ब्रह्ममृतस्स अर्य खमाव; 
शोचति न काहइ्ति इति | 


अनुचते न 


भूतेबु सद्क्ति छमते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 


ब्रह्मको प्राप्त हुआ, प्रसन्ात्मा अर्थात्‌ जिसको 


अध्यात्प्रसाद छाम हो चुका है ऐसा पुरुष, 
अथवकल्याय | शोक करता है और न आकाहड्ला ही करता है | 


अर्थात्‌ न तो किसी पदार्थकी हानिके, या निञ- 
सम्बन्धी विगुणताके उद्देश्य्से सन्‍्ताप करता है 


और न किसी वस्तुको चाहता ही है | 


“न शोचति न काज्नूति! इस कथनसे ब्रह्ममत 


पुरुषके स्वभावका अनुवादमात्र किया गया है | 
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न हि अग्राप्तविषयाकाड्भा ब्रक्मतिंद | क्योकि ब्रह्मवेत्तामे अग्राप्त विषयोकी आकाह्ला 
बन ही नहीं सकती । अथवा “न काछ्लृति! की जगह 

उपपच्चते । न हृष्यति इति वा पाठ: | |॒ “न हृप्यति? ऐसा पाठ समझना चाहिये | 
सम. सर्वेषु भूतेष आत्मोपम्येन सर्वेषु भूतेषु | तथा जो सब भूर्तोमे सम है. अर्थात्‌ आपने 


सुख दुःख वा समम एवं पश्यति इत्यथों न| सगे सब भूतोमे छुख और हु.खको जो समान 
देखता है | इस वाक्यमे आत्माको समभावसे ठेखना 


आत्मसमदशनम््‌ इह तस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ | हीं कहा है, क्योंकि वह तो “भकत्या माममि- 
“भक्‍त्या मामासिजानाति! इति | जानाति” इस पदसे आगे कहा जायगा | 

एवंसूतो ज्ञाननिष्ठो मद्धक्ति मयि परमेश्वर | ऐसा ज्ञाननिष्ठ पुरुष, मुझ परमेश्वरकी 
भजनरूप परामक्तिको पाता है, अर्थात्‌ चतुर्विधा 
भजन्ते माम! इसमे जो चतुर्थ भक्ति कही गयी है 
लभते “चतुर्विधा भजन्ते माम? इति उत्तम ॥५४।|। | उसको पाता है | ७० || 


भक्ति भजन पराम्‌ उत्तम ज्ञानलक्षणां चतुर्थी 





_१+गक.हत 3००, 


ततो ज्ञानलक्षणया--- | उसके बाद उस ज्ञानलक्षणा -- 


भकक्‍त्या मासभिंजानाति यावान्यश्रास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वमा बिशते तदनन्तरम ॥ ५५ ॥ 


भक्‍्त्या माम्‌ अभिजानाति यावान्‌ अहम उपाधि- | भक्तिसे मैं जितना हूँ और जो हूँ, उसको तचतसे 
जान लेता है | अभिग्राय यह है कि में जितना 
हूँ, यानी उपाधिकृृत विस्तारभेदसे जितना हूँ और 
पाधिमेद उत्तमपुरुष आकाशकल्पः त॑ माम्त्‌ जो हूँ, यानी वास्तवमे समस्त उपाधिभेदसे रहित, 
उत्तमपुरुष और आकाशकी तरह (व्याप्त ) जो 
में हूँ, उस अद्वेत, अजर, अमर, अमय भर 


कतविस्तभेदी यः च अहं विध्वस्तसर्वो- 


अद्वे्त चेतन्यमात्रेकरसस्‌ अजम अजरमस्‌ अमरम 


अभ्यम्‌ अनिधरन तत्वत: अभिजानाति । निधनरहित मुझको तत्वसे जान लेता है । 
ततो माम्‌ एवं तत्ततो ज्ञाला विशते तदनन्तरं फिर मुझे इस तरह तचसे जानकर तत्काल 
माम्‌ एवं । मुझमे ही प्रवेश कर जाता है । 


न अतन्र ज्ञानानन्तरप्रवेशक्रिये सिन्‍ने | यहाँ 'ज्ञाल्ा? “विशते तदनन्तरम” इस कथनसे 


बिवक्षिते जञात्या विशते तदनन्तरम इति, कि |" और उसके अनन्तर प्रवेशक्रिया, यह दोनो मित्र 
तहिं मिन्न विवक्षित नहीं हैं | तो क्‍या है * फलान्तरके 
हैं, फलान्तरामाउज्ञानमात्रम्‌ एब, क्षेत्र | अथ्ावक्ता ज्ञानमात्र ही विवक्षित है | क्योंकि 
चापि या विद! इति उक्तलात । 'क्षेत्रत् भी तू मुझे ही समझ' ऐसे कहा गया है । 

तनु विरुद्धम इदम्‌ उक्त ज्ञानस था परा | ए०-यह कहना विरुद्ध है कि ज्ञातकी अं 
निएा तया मास अभिजानाति इति । कर्थ | परा निष्ठा है उससे मुझे जानता है । यदि कही 
विरुद्यण इति चेद उच्यते, यदा एवं यसिन्‌ | कि विरुद्ध कैसे है तो बतछाते हैं, जब ज्ञाताको , 


शांकरभाष्य अध्याय १ ८ 





विषये ज्ञानम्‌ उत्पयते ज्ञातु; तदा एव त॑ विषयम्‌ 
अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञाननिष्ठां ज्ञाना- 
वृत्तिलक्षणाम्र अपेक्षते इति | ततः च ज्लानेन 
न अभिजानाति ज्ञानावृत्त्या तु ज्ञाननिष्ठया 
अभिजानाति इति । 

न एप दोषों ज्ञानस्य खात्मोत्पत्तिपरिपाक- 


हेतुयक्तस्थ ग्रतिपक्षविहीनस्थ यद्‌ आत्मानुभव- 


निश्चयावसानत्व॑तस्यनिष्ठाशब्दामिलापात्‌ । 

शासत्राचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्तिपरिपाकहेतु 
सहकारिकारणं बुद्धिविशुद्धयांदि अमानित्वादि 
च अपेक्ष्य जनितस्थ॒शक्षेत्रज्ञपरमात्मेकत्व- 
ज्ञानस्य कत्रोदिकारकभेदबुद्धिनिबन्धन- 
सर्वकर्मसंन्याससहितस्य खात्मालुभवनिश्रय- 
रूपेण यदू अवस्था सा परा ज्ञाननिष्ठा 
इति उच्यते । 


सा इय॑ ज्ञाननिष्ठा आतादिभक्तित्रयापेक्षया 
परा चतुर्थी भक्ति; इति उक्ता | तया परया 
भकक्‍्त्या भगवन्तं॑ तत्वतः अभिजानाति । 
यदनन्तरम्‌ एवं इेश्वरक्षेत्रज्ञभेदबुद्धि! अशेषतो 


निव्तते । अतो ज्ञाननिष्ठालक्षणया भकत्या 
माम्‌ अभिजानाति इति वचन न विरुध्यते । 
अन्न च सर्वे निवृत्तिविधायि शास््र॑ वेदान्ते- 


तिहासपुराणस्व॒तिलक्षणम्‌ अथवद्‌ भवति | 
पविदित्वा व्युत्थायाथ भिक्षाचय चरान्ति!(चृह ०3० 
२े |५।१ ) 'तस्मान्यासमेषां तपसासतिरिक्तमाहुर' 


(ना०उ० २। ७९ ) “न्यास एवात्यरेच्रयत्‌ (ना० 


उ० २ | ७८ ) इति संन्यासः कमेणां न्‍्यासो | जाता है।! कर्मेके त्यागका नाम संन्यास हैं, 
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जिस विषयका ज्ञान होता है, वह उसी समय उस 
विषयको जान लेता है, ज्ञानकी बारम्बार आवृत्ति 
करनारूप ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा नहीं करता । 
इसलिये “वह ( ज्ञेय पदार्थकों ) ज्ञानसे नहीं जानता, 
ज्ञानावृत्तिरप ज्ञाननिष्से जानता है? यह कहना 
विरुद्ध है | 

उ०-यह दोष नहीं है, क्योकि अपनी उत्पत्ति 
ओर परिपाकके हेतुओसे युक्त, एवं तिरोधरहित 
ज्ञानाा जो अपने खरूपानुभवमे निश्चयरूपसे 
पर्यवसान--स्थित हो जाना है, उसीको निष्ठा 
शब्दसे कहा गया है। 

अमिप्राय यह, कि ज्ञानकी उत्पत्ति और परिपाकके 
हेतु, जो विशुद्ध-बुद्धि आदि और अमानित्वादि 
सहकारी कारण है, उनकी सहायतासे, शात्र और 
आचायके उपदेशसे उत्पन्न हुआ, जो “मैं कर्ता हूँ, 
मेरा यह कम है? इत्यादि कारकमेदबुद्धिजनित 
समस्त कर्मोके संन्याससहित क्षेत्रज्ञ और ईश्वरकी 
एकताका ज्ञान है, उसका जो अपने खरूपके 
अनुसवमे निश्चयरूपसे स्थित रहना है, उसे “परा 
ज्ञान-निष्ठा? कहते हैं । 

वही यह ज्ञाननिष्ठा “भारत? आदि तीन भक्तियोकी 
अपेक्षासे चतुर्थ परा भक्ति कही गयी है । उस ( ज्ञान- 
निष्ठारूप ) परा भक्तिसे भगवानको तत्त्से जानता 
है जिससे उसी समय इश्वर और क्षेत्रज्विषयक 
भेदबुद्धि पूर्णछपसे निन्वनस हो जाती है | इसलिये 
ज्ञाननिष्ठारूप भक्तिसे मुझे जानता है यह कहना 
विरुद्ध नहीं होता । 

ऐसा मान लेनेसे वेदान्त, इतिहास, पुराण और 
स्पृतिरूप समस्त निवृत्तिविवायक शाल, सार्थक हो 
जाते हैं अथात्‌ उन सत्रक्ा अभिप्राय सिद्ध हो जाता है। 

“आत्माको जानकर (तीनों तरहक्ी एपणाओ ले) 
विरक्त होकर फिर भिक्षाचरण करते हैं, 
“पुरुषार्थदा अन्तरंग साधन हेनिके कारण 
संन्यास, ही इन सब तपाँमे अधिक कहा गया है', 
धअकेला संन्यास ही उन सबको उल्लंघन कर 


पट 
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काका काका कम ।  आा या भा आरा २३७७७७७७७७७४४७४७७/७//ए"एश"//श/श//श//ाशशशशाश#रा८ा॥््॥्॥४00८७७७७७७७४७७/७्श॥एए७छ 
यल+ फेमममामी नयायमान पारी करी 


पेदानिम॑ च लोकमस॑ च परित्यज्य” ( आप० घ० | विदोंको तथा इस छोक और परलोकको परित्याग 
2? ।२१३। १३ ) ध्त्यज धर्ममधम च” ( महा० करके! “धर्म-अधमको छोड़” इत्यादि शाद्ववाक्य 
ज्रां० १९९ | ४० / हत्याद | इह च दोशतान है | तथा यहाँ भी ( संन्यासपरक ) बहुत-से वचन, 
वाक्यानि ! दिखाये गये हैं | 


नच तेषां वाक्यानाम्‌ आनथक्य युक्तम्‌।। . उन सब वचनोंको व्यर्थ मानना उचित नहीं 


और अथवादरूप मानना भी ठीक नहीं; क्योकि 


न च अथषादत्व॑ खप्रकरणखत्वात्‌ । वे अपने प्रकरणमे स्थित है । 


प्रत्यगात्माविक्रियलरूपनिष्ठ वात ने इसके सित्रा अन्तरात्माके अविक्रियखरूपमे 
निश्चयरूपसे स्थित हो जाना ही मोक्ष है । 
इसलिये भी ( पूर्वोक्त बात ही सिद्ध होती है )। 
क्योकि पूव॑ंसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेका उसके 
प्रतिकूल पश्चिमसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेके साथ 
समान मार्ग नहीं हो सकता । 

अन्तरात्मविपयक प्रतीतिका निरन्तरता रखनेके 
आग्रहका नाम ५ज्ञाननिष्ठाः है | उसका कर्मके 
साथ रहना ( पूर्वकी ओर जानेकी इच्छावालेके डिये) 
पश्चिमसमुद्रकी ओर जानेकी मार्गकी मॉति, विरुद्ध दे | 

प्रमाणवैत्ताओने उनका पर्वत और राईके समान 
भेद निश्चित किया है | छुतरां यह सिद्ध हुआ कि 
सर्वकम संन्यासपूर्वक ही ज्ञाननिष्ठा करनी चाहिये॥५५॥ ' 


मोक्ष । न हि पू्वसमुद्रं जिगमिषो! श्राति- 
लोम्येन प्रत्यक्सप्रद्रं जिगमिषुणा समान- 
मागत्व॑ संभवति | 

प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसंतानकरणामिनिवेश: 
च ज्ञाननिष्ठा | सा च प्रत्यकुसमुद्रगमनवत्‌ 
कर्मणा सहभावित्वेन विरुध्यते । 


पर्वेतसपेपयो; इव अन्तरवान्‌. पिरोधः 
प्रमाणविदां निश्चित)! । तस्रात्‌ स्वेकमंसंन्या- 
सेन एव ज्ञाननिष्ठा कायो इति सिद्धम ॥ ५५॥ 





खकमंणा भगवतः अभ्य्चेनमक्तियोगस्‍्य | अपने कर्मोद्दारा भगवानकी पूजा हलक 
+ बल: आनंद) भक्ति-योगकी सिद्धि, अर्थात्‌ फल, ज्ञान 
सिद्धिप्राप्तित फर्ल ज्ञाननिष्ठायोग्यता । यज्नि- योग्यता है । जिस € मक्ति-योग ) से होनेवाली शा- 
मित्ता ज्ञाननिष्ठा. मोक्षपफलावसाना स | निष्ठा, अन्तमे मोक्षरूप फल देनेवाली होती है, उस 
भगवद्धक्तियोगकी अब शाख्ताभिग्रायके उपसंहार- 
प्रकरणमे, शाख-अभिग्रायके निश्चककों इढ़ करनेके 
संहारप्रकरणे शाख्राथनिश्रयदाद्यौय--- लिये स्तुति की जाती है--- 


भगवड्धक्तियोग/ अधुना स्तूयते शास्रार्थोप- 


सतकसोण्यपि सदा कुबोणो सद्श्यपाश्रयः | 


मद्सादादवाप्नीति शाश्वतं पदसव्ययस्‌ ॥ ५६ ॥ 


सर्वकर्माणि ग्रतिषिद्धानि अपि सदा कुर्वाण:। . सदा सब कर्मोको करनेवाछा अर्थात्‌ निविद्ध कर्मो- 
अनतिष्ठन मद्व्यपाश्रय: अहंँ वासदेव ईश्वरों | को भी करनेवाछा जो मद्रबपाश्रय भक्त है-जिंसका 
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व्यपाश्रयो यस्थ स सद्व्यपाश्रयों मय्यर्पित-। मै वासुदेव ही पू्णे आश्रय हूँ, ऐसा मुझे ही अपना 
सर्वात्ममाव इत्यथे! | स। अपि मठ्सादाद | सब कुछ अर्पण कर देनेवाढा जो भक्त है, वह भी 
मम ईश्वर प्रसादाद अवाप्नोति शाश्रत नित्य | मुझ ईश्वरके अनुग्रहसे, विष्णुके शाश्रत---नित्य--- 


बेष्पूव॑ पदम अव्ययम || ५६ ॥ अविनाशी पदको प्राप्त कर लेता है ॥ ५६ ॥ 
_ >> पू्ण ६2.72 48७ १--६++ 
यसादू एवं तखातू-- : जब कि यह बात है इसलिये 


चेतसा स्वेकमोणि सयि संन्यस्थ मत्परः । 
ब॒ुडियोगसपाश्रित्य मच्ित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥ 


चेतसा विवेकबुद्धया सर्वकर्माणि दृष्टाइष्टाथोनि | व्‌ इृष्ट और अदृष्ट फल्वाले समस्त कर्मोको 
मयि ईश्वरे संन्यस्थ यत्करोरे बदरनाति! | विवेक बुद्धिसे अर्थात्‌ यत्करोषि यदक्षासि! इस 
इति उक्तन्यायेन मत्परः अहं वासुदेवः परो की कं 3 ४ ० हक पक 

| ... | करके, तथा मेरे परायण होकर, अथोत्‌ मै वाघुदेव 

के ह् हि जी हक श ; की चिओग कम सका पर ( परमगति ) हूँ, क्‍ ऐसा होकए, मुझमे 
पममाहतहाडइस डंडा ते डंडिवाएल | बुद्धिको स्थिर करनारूप बुद्धि-योगका आश्रय 
उपाशभ्रित्म आश्रय/ अनन्यशरणत्व॑ मचित्तो मयि । लेकर---बुद्धियोगके अनन्यशरण होकर, निरन्तर 
एवं चित्त थस्य तब स ते मच्िच। सततं । मुझमे चित्तवाछा हो, अर्थात्‌ जिसका निरन्तर मुझमे 
सवंदा भव || ५७॥ | ही चित्त रहे; ऐसा हो || ५७ ॥| 


७++_न्‍_्_्म्म््मूचक (टे ..72र:२-...3.2:तू.-.-००-२००क< 


मच्चित्तःः . सबेदुगोणि सत्मसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहंकाराज्न  श्रोष्यसि विनडशक्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 


मचित्त: सर्वदुर्गाणि सवोणि दुस्तराणि संसार- |. छुन्ममे चित्तवाला होकर तू समस्त कठिवाइयो- 
को अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप संसारके समस्त कारणों- 
को भेरे अनुग्रहसे तर जायगा--सबसे पार हो 
अथ चेदू यदि ल॑ं मदुक्तम अहकारात्‌ पण्डित: | जायगा । परन्तु यदि तू सेरे कहे हुए वचनोको 
कलह _, | अहंकारसे «मैं पण्डित हूँः ऐसा समझकर, नहीं 
अहम्‌ इति न श्रोष्यसि न प्रहोष्यसि ततः स्व सुनेगा-प्रहण नहीं करेगा, तो नष्ट हो जायगा- 
विनडक्ष्यसि विनाश गमिष्यसि ॥| ५८ ॥ नाशको प्राप्त हो जायगा || ५८ ॥ 
७०___्गम्म_ग्न्नूाक पे... बिन आयु ७७०9० 
इृद॑ च. या न मन्‍्तर्व्य खतस्त्रः अहं| वे यह भी नहीं समझना चाहिये, कि मैं 
किमर्थ परोक्त॑ करिष्यामि इति-- खतन्‍त्र हूँ, दूसरेका कहना क्यों करूँ १-. 


हेतुजातानि मग्नसादातू तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि | 
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(१८ ४७७०१.१ध३रीफ 


यद॒हंकारमाश्रित्व॒ न योत्स्य इति मन्‍यसे | 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिरत्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 


यत्‌ च एतत्‌ त्वम्‌ भ्ंकारम्‌ आश्रित्य न योत्स्ये जो तू अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा 
इति न युद्ध करिष्यामि इति मन्यसे चिन्तयसि | है---ऐसा निश्चय कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा 
निश्चय करोषि मिथ्या एव व्यवसायों निश्चय; ते त॒व | सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति- 
यखात्‌ प्रकृति: क्षत्रस्वभाव; त्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥ । तेरा क्षत्रिय-खभाव तुझे युद्धमे नियुक्त कर देगा ॥५९॥ 


न्व्डिब्2.25ठर <क०णगु-०७० 


यसात्‌ च-- |. क्‍्योंकि--- 


खमावजेन कोन्तेय. निबद्धः स्तरेन कर्मणा | 
कतु नेचछसि यन्मोहात्करिष्यस्यवव्शोएषपषि तत्‌ ॥ ६० ॥ 


खमावजेन शौयादिना यथोक्तेन कौन्तेय |. है कौन्तेय | त्‌ उपर्युक्त शूरवीरता भादि 
निबद्गो निश्रयेन बद्ध। स्वेन आत्मीयेन कर्मणा | अपने खासाविक कर्मोद्ारा निबद्ध इंआ- 
कर्तु न इच्छसि यत्‌ कर्म मोहाद अविवेकतः | व्वतासे बँधा हुआ है, इसलिये जो कम व्‌ 
करिष्यसि अवशः अपि परवश एवं तत्‌ | मोहसे--अविवेकके कारण नहीं करना चाहता है, 
कमे ।। ६० ॥| वही कर्म विवश होकर करेगा ॥ ६० ॥ 





यसात्‌-- |. क्‍्योकि-- 
ईश्वर सबभूतानां हद्देशेर्जन तिष्ठति।.. 
छे भू ९ (० 
आमयन्सबंसूतानि यन्त्रार्ढह़ानि सायया ॥ ६१ ॥ 


ईश्वर: इंशनशीलो नारायणः सर्वभूताना | हे अर्जुन |ईश्वर अर्थात्‌ सबका शासन करनेवा्ल 
सनग्राणिनां छदेंशे हृदयदेशे अर्जुन शुक्लान्त-।| नारायण समस्त प्राणियोंके हृदयदेशमे स्थित है | जो 
राव्मस्वभावाी विशुद्धान्तःकरण. इति | | >> + उ>झछ अन्तरात्या-स्वन्नाववादा हो अर्थाद 
॒ ु पवित्र अन्तःकरणयुक्त हो उसका नाम अर्जुन है; 

अहश्व क्ृष्णमहरजुन च (ऋ०सं० $ ।९। १ ) | क्योकि “अहस्य कृष्णमहरझ्ुुनं चः इस कथनमे 


इति दशनात्‌ । तिष्ठति खितिं लूमते । अजुन-शब्द झुद्धताका वाचक देखा गया है | 
स कथ्थ॑ तिष्ठति इति आह--- वह ( ईश्वर ) कैसे स्थित है £ सो कद्नते हैं--- 
भ्रामयन्‌ श्रमणं कारयन सर्वेमूतानि यन्त्रा-। समस्त प्राणियोको, यन्त्रपर आरूढ़ हई-चढ़ी 


रूढनि यन्‍्त्राणि आरूढानि अधिष्ठितानि इच | हुई कठपुतलियोंकी मॉति, श्रमाता हुआ-श्रमण कराता 
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इति इवशब्द३ अन्न द्रष्टन्य; | यथा दारुकृत-| हुआ खित है | यहाँ इव (मॉति) शब्द अधिक समझना 
चाहिये, अथांत्‌ जेंसे यन्त्रपर आरूढ़ कठपुतली 

पुरुषादीनि यन्त्रारूढानि मायया छद्नना | आदिकों ( खिलाड़ी ) मायासे श्रमाता हुआ स्थित 
रहता है; उसी तरह ईश्वर सबके हृदयमें स्थित 

श्रामयन्‌ तिष्ठति इति संवन्ध! ।। ६१ ॥ है, इस अकार इसका सम्बन्ध है॥ ६१ ॥ 

तमेव शरण गच्छ स्वभावेन भारत । 


तत्पसादायरां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्रतम ॥ ६२ ॥ 

तम्‌ एव ईश्वरं शरणम्‌ आश्रय संसारातिंदरणाथे | हे भारत ! तू सर्वभावसे उस ईश्वरकी ही 
शरणमे जा अर्थात्‌ संसारके समस्त छेशोका नाश 
करनेके लिये मन, वाणी और शरीरद्वारा सब प्रकारसे 
ततः तठसादादू इश्वरानुगहात्‌ परां प्रक्ृष्टां | उस इश्वरका ही आश्रय ग्रहण कर | फिर उस 
इश्वके अनुग्रहसे परम--उत्तम शान्तिको, अर्थात्‌ 
उपरतिको और शाश्रत स्थानको अर्थात्‌ मुझ 
परम॑ पद्म अवाप्स्यसि शाश्रतं नित्यम || ६२ ॥ | विष्णुके परम नित्यवामको प्राप्त करेगा ॥ ६२ ॥ 





” गच्छ आश्रय सर्वभावेन सवोत्मना है भारत 


शान्ति पराम्‌ उपरति स्थान॑ चु मम्त विष्णो: 





किक 


इति ते ज्ञानमाख्यातं॑ गुल्यादगुद्यतर मया । 
विमश्येतदशेषणे. यथेच्छसि तथा कुछ ॥ ६३ ॥ 
इति एतत्‌ ते तुम्य॑ ज्ञामम आख्यातं कथितं | सुझ सर्रज्ञ ईशवरने तुझसे यह गुल्यसे भी गुल्य 
गुल्याद्‌ गोप्याद गुह्मतरम अतिशयेन शुद्य॑ं रहस्यम्त | अत्यन्त गोपनीय--रहस्वयुक्त ज्ञान कहा है | इस 
इत्यर्थों मया सवज्ञन इेश्वरेण विम्ृश्य विमशनम्र | उपर्युक्त शालको, अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए समस्त 


आलोचन कृत्वा एतद्‌ यथोक्त शाखत्रस्‌ | अर्थकों पूणरूपसे विचारकर-इसके विषयमे भली- 
अशेपेण समस्त यथोक्त॑ च अथंजात॑ यथा | प्रकार आलोचना करके, तेरी जैसी इच्छा हो वैसे 


. इच्छसि तथा कुरु॥ ६३ ॥ ही कर || ६३ ॥ 
भूयः अपि मया उच्यमान॑ श्णु---.._ | फिर भी मै जो कुछ कहता हूँ उसे छुन--- 


स्ेगुह्मतटमं॑ भूयः श्णु से परस॑ वबचः | 
इष्टोए सि मे दृढमिति ततो वश्ष्यामि ते हितस्‌ ॥ ६४ ॥ 


सर्वगुद्यतमं स्ेगुद्येम्यः अत्यन्तरहस्थम्‌ उक्तम्‌ | सर्व गुह्योमे अत्यन्त गुह्य--रहस्ययुक्त मेरे 

हि मे | परम उत्तम वचन त्‌ फिर भी छुन, अर्थात्‌ जो 
भूयः पुनः ध्वणु परम हे हर हु 

आप असछद भततः उन हैंड मे सर वचन मेने पहले अनेक वार कहे हैँ उनको 


प्रकृष्ट वचो वाक्यम | तू फिरसे छुन । 
गी० श्ा० भा० ५८--- 


४५८ श्रीमद्गवद्दीता 





व्च्य्य्ख्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्ख्््ज-,:फ सफ फससफफसससफससफसस्:अअक्‍इअक्‍डंडअक्‍्डअउ:'ेफक्‍डक्‍ड डचडडडड इ इडःसससिससन->ॉ-ग22>«>«>«>--+»++बनन«»_«+«--. 
&२२१७००/ ७.० पर .तनमीनन हर ..मरय 6 ध अमरीकी हरी 
3७०० कितिफिजलस री जितनी. 


ने भयाद्‌ न अपि अर्थकारणाद्‌ वा वक्ष्यामि | मै ( जो कुछ कहूँगा वह ) मयसे अथवा खार्थके 
किं तहिं इृष्ट: प्रिय/ असि मे मम्र इृठम्‌ अव्यपि- | लिये नहीं कहूँगा; किन्तु ठ्‌ मेरा छढ़ ऐकान्तिक 


किक प्र समझक जे केवल तेरे 
चरेण इति कृत्वा ततः तेन कारणेन वक््यामि। है, यह कर केवल इसी कारणसे तेरे 
हितकी बात अर्थात्‌ परम ज्ञान-प्राप्तिका साधन 


कथयिष्यामि ते हित पर॑ ज्ञानप्राप्िसाधनम्‌ । कहूँगा | क्योंकि यही साधन सब्र हितोंमें उत्तम 


तद्‌ हि सबहितानां हिततमस च ।। ६४७॥ | हित है ॥ ६४ ॥ 
जार आ ० क +> 2क आााक 
कि तदू इति आह-- | वे वचन कौन-से है * सो कहते हैं--- 


न्‍्मना भव मड़॒क्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोतसि मे ॥ ६५॥ 
मनन्‍्मता भव मच्चित्तो भव मदक्तो भव मद्धजनों तू मुझमे मनवाला अर्थात्‌ मुझ्मे चित्तवाला हो, | 
मेरा भक्त अर्थात्‌ मेरा ही मजन करनेवाल्या हो 
ओर भेरा ही पूजन करनेवाला हो, तथा मुझे ही 
नमस्कारम अपि मम एवं कुरू | नमस्कार कर; अर्थात्‌ नमस्कार भी मुझे ही किया कर | 


सव मयाजी मधजनशीलों भव मा नमस्कुरु 


तत्र एवं वर्तमानों वासुदेवे एवं सबेसमर्पित- |. इस प्रकार करता हुआ, अर्थात्‌ मुझ वासुदेवमे 
साध्यत्ाधनप्रयोजनो माम्‌ एवं एष्यसि आग- ही ( अपने ) समस्त साध्य, साधन और गप्रयोजनको 
मिष्यसि । सत्य ते तब प्रतिजाने सत्यां प्रतिज्ञा | सं पण करके द्‌ मुझे ही प्राप्त होगा | इस विषय 
करोमि एतसिन वस्तुनि इत्यथः | यतः प्रिय. | मे उसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि व. मैरा 

असि मे । प्रिय है | 
एवं भगवतः सत्यग्रतिज्ञस्य॑ चुद्ध्या | कहनेका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
भगवानको सत्यप्रतिज्ञ जानकर तथा भगवानकी 


मगवद्धक्ते! अवध्यभ्राविमोक्षदुस अवधाय | भक्तिका फल निःसन्देह-ऐकान्तिक मोश्ष है---यह 
हि ८ ' समझकर, मलुष्यको केवछ एकमात्र भगवानकी 
भगवच्छरण॑कपरायणो भमवेदू्‌ इति वाक्याथें; ६५ च्वरणमे ही तत्पर हो जाना चाहिये || ६०॥ 








कमयोगनिष्ठाया। परमरहस्यम्र॒ ईश्वरशरणताम््‌ | कर्मग्रोगनिष्ठाके परम रहस्य ईश्वरशरणागतिका 
उपसहत्य अथ इदाना कमयांगानष्ठटाफल | उपहार करके, उसके पश्चात्‌ अब कमयोगनिष्ठा 
म्यग्दशंन सबंवेदान्तविहित वक्तव्यम्‌ इति | का फछ्खरूप, समस्त वेदान्तमि कहा इआ यथाः 
आह-- ज्ञान कहना है, इसलिये ( भगवान्‌ ) बोले-- 
स्वेधमोन्परित्यज्य. मामेक॑ शरणं ब्रज । 


अहं तवा स्वपापेन्यो मोक्षयिष्यासि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 


शाॉंकरमाष्य अध्याय १ ८ 


सर्वधर्मान्‌ सर्वे च ते धो; च स्वंधर्माः 
तान्‌ । धर्मशब्देन अन्र अधमः अपि गृझ्यते 
नेष्कम्येस्य विवक्षितत्वात्‌ 'नाविरतो हुश्वर्तातः 
(कृ०3० ? | २२४) त्यज घर्ममधमे च (महा ० 
ज़रान्ति० ३९९। ४० ) इत्यादिश्वुतिस्पृतिभ्य। । 

सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्यसंन्यखथ सर्वकर्माणि 
इति एतत्‌ | माम्‌ एक सवोत्मान॑ सम स्वेभूतखम्‌ 
इेश्वरम अच्युत॑ गर्मजन्मजरामरणविवर्जितम 
अहम्‌ एवं इति एवम्‌ एक शरणं त्रज न मत्तः 
अन्यद्‌ अस्ति इति अवधारय इत्यथेः । 

अहं ता त्वाम्‌ एवं निश्चितबुद्धिं सर्वपापेम्य: 
सर्वधर्माधमेबन्धनरूपेभ्यों मोक्षयिष्यामि खात्म- 
भावप्रकाशीकरणेन । उक्त॑ च-“नाज्ञयास्थात्म- 
भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता! इति अतो मा 
शुचः शोक॑ मा कार्पी; इत्यथे! ॥ ६६ ॥ 


8५5९ 

समस्त घर्मोको, अर्थात्‌ जितने भी धर्म हैं उन 
सबको, यहाँ नैष्कम्ये ( कर्माभात्र ) का प्रतिपादन 
करना है इसलिये “घर्म? शब्दसे अधमेका भी ग्रहण 
किया जाता है। जो बुरे चरित्रोंसे विरक्त नही 
हुआ! “धर्म ओर अधर्म दोनोंको छोड़” इत्यादि 
श्रुति-स्मृतियोसे भी यही पिद्द होता है | 

सब धर्मोकी छोड़कर--सब कर्मोंका संन्यास 
करके, मुझ एककी शरणमे आ, अर्थात्‌ मै जो कि सबका 
आत्मा, समभाउसे प्रत्र मूतोमि स्थित, ईश्वर, अच्युत तथा 
गर्भ, जन्म, जरा और मरणसे रहित हूँ, उस एकके 
इस प्रकार शरण हो । अभिपग्राय यह कि मुझ 
परमेश्वरसे अन्य कुछ है ही नहीं? ऐसा निश्चय कर | 

तुझ इस प्रकार निश्चयवालेकी मे अपना खरूप 
प्रत्यक्ष कराके, समस्त धर्माथमेबन्धनरूप पापसि 
मुक्त कर दूँगा | पहले कहा भी है कि--'में हृद्यमें 


स्थित हुआ प्रकाशमय जछ्ञान-दीपकसे ( अज्ञान- 
जनित अन्धकारका ) नाश करता है” इसलिये 


त्‌ शोक न कर अर्थात्‌ चिन्ता मत कर ॥ ६६ ॥ 


( शासत्रके उपसंहारका प्रकरण ) 


अस्तिन्‌ हि गीताशास्त्रे पर॑ निःश्रेयस- 
;। की के ९ के * ५ 
साधन निश्चित कि ज्ञानं कि कम वा 


आहोखिदू उभयम्र्‌ इति । 

फुत+ सन्देह। ९ 

यज्ज्ञात्वामतमश्नुती ततोी गा तचतो 
ज्ञात्व विशते. तदनन्तरम”ः इत्यादीनि 


वाक्यानि केषलाद ज्ञानादू निशश्रेयसप्रापिं 
दशेयन्ति कर्मण्येवाविकारस्ते” क्कुरु (कमेंव” 
इत्येयमादीनि कमेणास्‌॒ अवश्यकतेव्यतां 


दर्शेयन्ति । ५ 
एवं. ज्ञानकर्मणोः . कतेंव्यतोपदेशात्‌ 
समुचितयो; अपि निशःश्रेयसहेतुत्व॑ स्थाद्‌ 


इति भवेत्‌ संशयः | 
कि पुनरत्र मीमांसाफलम्‌ । 


यह विचार करना चाहिये कि इस गीताशासमे 
निश्चय किया हुआ, परम कल्याण (मोक्ष ) का 
साधन ज्ञान है या कम, अथवा दोनो * 

पृ ०-यह सन्देह क्‍यों होता है ? 

उ०--जिसको जानकर अमरता प्राप्त कर 
लेता है! 'तद्नन्तर मुझे तत्वसे जानकर मुझमें ही 
प्रविष्ठ हो जाता है! इत्यादि वाक्य तो केत्रल ज्ञानसे 
मोक्षकी प्राप्ति दिखला रहे है| तथा 'तेरा कममे दी 
अधिकार है! 'तू कम ही कर इत्यादि वाक्य 
कर्मोंकी अवश्य-कततंव्यता दिखला रहे हैं | 

इस प्रकार ज्ञान और कम दोनोकी कतंव्यताका 
उपदेश होनेसे ऐसा संशय भी हो सकता हैं कि 
सम्मवतः दोनों समुचित ( मिलकर ) ही मोक्षके 
साधन होगे । 

प्‌ ०-परन्तु इस मीमासाका फल क्या होगा ? 


४६० 


श्रीमद्गगवद्गीता 








ननु एतदू एवं एपासू अन्यतमस्थ परम- 
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ढ०५५//१९५५१-कन्क, 


उ०-यही कि इन तीनामेसे किसी एकको ही 


निःश्रेयससाधनलावधारणम्‌ । अतो विस्तीणं- | परम कल्याणका साधन निश्चय करना | अतः इसकी . 


तरं मीमांयम्‌ एतत । 


विस्तारपृवंक मीमांसा कर लेनी चाहिये | 


( सिदान्तका प्रतिपादन ) 


आत्मज्ञानसयथ तु केवलस  निःश्रेयस- 
हेतुत्व॑ भ्ेदप्रत्ययनिवर्तेकत्वेस कैबल्यफलाव- 


सानत्वात्‌ | 


क्रियाकारकफलभेदब॒द्धिः अविद्यया 


आत्मनि नित्यप्रव्ृत्ता मम कम अहं कर्ता 


केवल आत्तज्ञान ही परम कल्याण ( मोक्ष ) का 
हेतु ( साधन ) है, क्योंकि भेद-प्रतीतिका निवर्तक 
होनेके कारण, कैबल्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति ही 
उसकी अवधि है | 

आत्मामे क्रिया, कारक और फलविपयक भेद- 
बुद्धि अविधाके कारण सदासे ग्रवृत्त हो रही है । 
कम मेरे हैं, मै उनका कर्ता हूँ, में अझुक फलके 


अप्नष्मे फलाय इद॑ कम करिष्यामि इति इयम्‌ | लिये यह कर्म करता हूँ? यह अविधा अनादि- 


अविद्या अनादिकालअबत्ता | 
अस्या अविद्याया निवर्तेकर अयम्‌ अहम 


काल्से ग्रवृत्त हो रही है | 
पयह केवछ, ( एकमात्र ) अकर्ता, क्रियारहित 


असि केबल) अकर्ता अक्रियः अफलो न मत्तः | और फल्से रहित आत्मा मै हूँ, मुझसे भिन्न और कोर 


अन्य; अस्ति कथ्विद इति 


एवंरूपम्‌ | भी नहीं है! ऐसा आत्मविषयक ज्ञान इस अविद्याका 


आत्मविषय॑ श्ानम्‌ उत्पद्यमानं कर्मप्रवृत्तिहेतु- | नाशक है, क्योक्ति यह उम्नन्न होते ही, कर्मअइति- 


भृताया भेदवुड्े! निवततकत्वात्‌ | 
तुशब्दः पश्षद्रयव्यावृत्त्यर्थों न केवलेम्य: 
करमभ्यो न च ज्ञानकमम्यां समुचिताम्यां 
निःश्रेयसप्राप्ति; हति पक्षद्वर्यथ निवतेयति है 
(५ शी 
अकायलात्‌ू च निःश्रेयसस्थ कमंसाधन- 


त्वानुपपत्तिः । न हि नित्य॑ वस्तु कर्षेणा ज्ञानेन 


वा क्रियते । 
+ श 0 «५ 
केवल ज्ञानम अपि अनथक॑ तहिं १ 
न अविधानिवर्तकत्वे सति दृष्टकेबल्य- 
फलावसानत्वात । अविद्यातमोनिवतेकस्य 


ज्ञानस्य दृष्ट॑ कैवल्यफ्लावसानलस । 


की हेतुरूप भेदवुद्धिका नाश करनेवाल है । 
उपर्युक्त वाक्‍्यमे “तुः शब्द दोनों पक्षीकी 
निवृत्तिके लिये है अर्थात्‌ मोक्ष न तो केवल कमसे 
मिलता है और न ज्ञान-कर्मके समुच्यसे ही | इस 
प्रकार “तु? शब्द दोनों पक्षोका खण्डन करता है | 
मोक्ष अकार्य अर्थात्‌ खत, सिद्ध है, इसलिये 
कर्मोको उसका साधन मानना नहीं बन सकता | 
क्योंकि कोई भी नित्य € खतःसिद्ध ) वस्तु कम 
या ज्ञानसे उत्पन्न नहीं की जाती । 
पू ०-तब तो केवल ज्ञान भी व्यर्थ ही है * 
उ०-यह बात नहीं है, क्योंकि अविद्याका 
नाशक होनेके कारण उसकी मोक्षग्राप्तिकृप फर्ड- 
पर्यन्तता प्रत्यक्ष है । अर्थात्‌ जैसे दीपकके प्रकाश 
का, र|ू्जु आदि वस्तुओमे होनेवाली सर्पादिकी 
भ्रान्तिको और अन्चकारको, न४ कर देना ही फंड 


रूजज्यादिविषये. सर्पाधज्ञानतमोनिवर्तकप्रदीप- | है और जैसे उस प्रकाशका फल सर्पिषयक 


शॉंकरभाष्य अध्याय १ ८ 


४६९१ 
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प्रकाशफलचत्‌, 





विनिवृत्तसप॑विकत्परज्जु- 


केवस्यावसान हि प्रकाशफल तथा ज्ञानम्‌ । 


७ कस की 


छिदिक्रियाप्रिमन्थनादीनां 
हधीमावागिदशणे- 


दृष्टाथोनां च 
व्यापएतकत्रादिकारकाणां 
नादिफलादू अन्यफले कमोन्तरे व्यापारानु- 
ज्ञाननिष्ठाक्रियायां 
ज्ञात्रादिकारकस्य 


अन्यफले. कमान्तरे 
इति न ज्ञननिष्ठा 


पपत्ति। यथा तथा 
दृष्टाथीयां. व्यापृतस्य 
आत्मकेवल्यफलादू 
प्रवृत्ति: अनुपपत्ना 
कमंसहिता उपपच्चते | 
भुज्यग्रिहोत्रादिक्रियावत्‌ स्थादू इति चेतूं । 
न, केवल्यफले ज्ञाने क्रियाफलार्थित्वाजु- 
पपतते। । केवल्यफले हि ज्ञाने प्राप्त सतः- 
संप्छुतोदके फले कृपतडागादिक्रियाफलाधि- 
तत्साधनभूतायां 


त्वाभाववत्‌. फलान्‍्तरे 


वा क्रियायाम्‌ अर्थित्वानुपपत्ति: | 


न हि राज्यप्राप्तिफेलि क्णि व्यापृतस्थ 


क्षेत्रप्रासिफले व्यापारोपपत्ति: 
अथित्वम । 


तस्तादु न कमण। अस्ति निःश्रेयससाध- 
नत्वम्त । न च ज्ञानकर्मणोः सम्च्चितयों! | न 


अपि ज्ञानस्य केबल्यफलस्स कमसाहाय्यापेक्षा 


अविद्यानिवर्तक त्वेन विरोधात्‌ | 





तहिषयं च 














विकल्पकी हृठाकर, केवल रज्जुको प्रत्यक्ष कराके, 
समाप्त हो जाता है, वेसे ही अविदारूप अन्धकारके 
नाशक आत्मज्ञानका भी फल, केवछू आत्मखरूपको 
प्रत्यक्ष कराके ही समाप्त होता देखा गया है | 

जिनका फल प्रत्यक्ष है, ऐसी जो छकडीको चीरना 
अथवा अरणीमन्थनद्वारा अग्नि उत्पन्न करना आदि 
क्रियाएँ है, उनमे छगे हुए कर्ता आदि कारकोकी, जेसे 
अल्ग-भल्ग टुकड़े हो जाना, अथवा अग्नि प्रजलित 
हो जाना आदि फलसे अतिरिक्त किसी अन्य फल 
देनेवाले कममे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, बैसे ही जिसका 
फल प्रत्यक्ष है, ऐसी ज्ञाननिष्ठारूप क्रियामे रंगे हुए 
ज्ञता आदि कारकोकी भी आत्मकेवल्यरूप फलसे 
अतिरिक्त फलवाले किसी अन्य कममे प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती। अत' ज्ञाननिष्ठा कमंसहित नहीं हो सकती । 

यदि कहो कि भोजन और अम्निहोत्र आदि 
क्रियाओके समान (इसमे भी समुच्चय ) हो सकता है 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि जिसका फल 
कीबल्य ( मोक्ष ) है, उस ज्ञानके प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
कमफलकी इच्छा नहीं रह सकती, जैसे सत्र ओरसे 
परिषृण जल्शयके प्राप्त हो जानेपर कृप-ताछाब आदिकी 
जलके लिये चाह नहीं रहती उसी प्रकार मोक्ष जिसका 
फल है, ऐसे ज्ञानकी प्राप्ति होनेके वाद क्षणिक 
सुखरूप फलान्तरकी या उसकी साघनमभूत क्रियाकी 
इच्छुकता नहीं रह सकती । 

क्योंकि जो मनुप्य राज्य ग्राप्त करा देनेवाले 
कर्म में छगा हुआ है उसकी प्रवृत्ति, क्षेत्र-प्राप्ति ही 
जिसका फल है ऐसे कर्मे नहीं होती और उस 
करके फलकी इच्छा भी नहीं होती । 

सुतरा यह सिद्ध हुआ, कि परम कल्याणका 
साधन न तो कम है भोर न ज्ञान-कर्मका सम्तच्चय 
ही है | तथा कैवल्य ( मोक्ष ) ही जिसका फल है, 
ऐसे ज्ञानको कर्मोकी सहायता भी अपेक्षित नहीं है । 
क्योंकि ज्ञान अवियाका नागक है इसलिये उसका 
कम्मेसे विरोध है | 
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धनिकलक++>०-_-++- 


न हि तमः तमसो निवर्तेकश अतः केवलम्‌ 





एव ज्ञान निःश्रेयससाधनम्‌ इति । 

न, नित्याकरणे प्रत्यवायग्राप्रेः केवल्यस्थ 
च्‌ नित्यत्वात्‌ | यत्‌ तावत्‌.केवलज्ञानात्‌ 
केवल्यप्राप्तिः इति एतद्‌ असत्‌ । यतो 
नित्यानां कमणां शुत्युक्तानाम अकरणे 
प्रत्यवायों नरकादिग्राम्िलक्षणः स्वात्‌ । 

ननु एवं तहिं कमम्यों मोक्षो नास्ति इति 
अनिर्णोक्ष एय । न एप दोष;,नित्यत्वाद मोक्ष । 
नित्यानां कर्णाम्‌ अनुष्ठानात्‌ प्रत्यवायस्य 
अग्राप्ति: । ग्रतिषिद्ध्य च अकरणाद्‌ अनिष्ट- 
शरीरानुपपत्ति; । काम्यानां च॑ वजनाद 
इश्टश्रीरालुपपत्तिः । वतंमानशरीरास्म्भकस 
च कमेणः फलोपभोगश्षये पतिते अखिन्‌ 
शरीरे देहान्तरोत्पत्तों च- कारणाभावाद 
आत्मनो रागादीनां च अकरणात्‌ खरूपाव- 
खानम्‌ एवं केवल्यम्र्‌ इति अप्रयत्रकेवल्यम 
इति । 

अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरक्ृतस्य खर्गनर- 
कादिग्राप्तिफलसस अनारव्धकारयस्थ उपभोगानु- 


पपत्ते; क्षयामाव इति चेत्‌ | 

न, नित्यकरमानुष्ठानायासदु/खोपभोगस्य 
तत्फलोपमोगत्वोपपत्ते! | प्रायश्रित्तदद्‌ था 
पूर्वोपाच्दुरितक्षयार्थव्वाद नित्यकमेणाम्‌। 
आरूधानां च उपभोगेन एवं कर्मणां क्षीणत्वाद्‌ 
अपूर्वाणां च कर्मणाम्र॒अनारम्भे अयलसिद्धं 
केवल्यम्‌ इति । 


श्रीमठगवद्दीता 





'>्कनन 


यह प्रसिद्ध ही है कि अन्धकारका नाशक 
अन्धकार नहीं हो सकता | इसलिये केवल ज्ञान ही 
परम कल्याणका साधन है | 

पू०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं, क्योकि नित्यकर्मोके 
न करनेसे प्रत्यवाय होता है और मोक्ष नित्य है | 
भाव यह कि---पहले जो यह कहा गया कि केबल ज्ञानसे 
ही मोक्ष मिलता है, ठीक नहीं, क्योंकि वेद-शासत्रमे 
कहे हुए नित्यकमके न करनेसे नरकादिकी ग्रापतिरूप 
प्रत्यवाय होगा | 

यदि कहो कि ऐसा होनेसे तो कर्मोंसे छुटकारा 
ही न होगा, अतः मोक्षके अभावका प्रसड्र आ जायगा, 
तो ऐसा दोष नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्यसिद्ध 
है | नित्यकर्मोका आचरण करनेसे तो प्रत्यवाय 
न होगा, निषिद्ध कर्मोका सबंथा त्याग कर देनेसे 
अनिष्ट ( बुरे ) शरीरोकी प्राप्ति न होगी, काम्य- 
कर्मोका त्याग कर देनेके कारण इष्ट (अच्छे ) शरीरो- 
की प्राप्ति न होगी, तथा वर्तमान शरीरकों उत्पन्न 
करनेवाले कर्मोका, फलके उपभोगसे क्षय हो जानेपर, 
इस शरीरका नाश हो जानेके पश्चात्‌, दूसरे शरीरकी 
उत्पत्तिका कोई कारण नहीं रहनेसे तथा शरीरसम्बन्धी 
आसक्ति आदिके न करनेसे, जो खरूपमे स्थित ही 
जाना है वही कैवल्य है, अत: बिना प्रय्ञषके ही कैवल्य 
सिद्ध हो जायगा । 

उ०-किन्तु भूतपूर्व अनेक जन्मोके किये हुए जो 
खर्ग-नरक आदिकी ग्राप्तिरूप फल देनेवाले अनेक 
अनारब्धफल---सब्नित कम है, उनके फलका उपभोग 
न होनेके कारण, उनका तो नाश नहीं होगा--रसा 
कहे तो * 

पू०-यह बात नहीं है, क्योंकि नित्यकर्मके 
अनुष्ठानमे होनेवाले परिश्रमरूप दुःखभोगको, उन 
कर्मोके फलका उपभोग माना जा सकता है। अथवा 
प्रायश्चित्तकी भाँति नित्य कम भी पूर्वक्ृत पापका नाश 
करनेवाले मान लिये जायँगे तथा प्रारब्धकरमका फल- 


| भोगसे नाश हो जायगा, फिर नये कर्मोका आरम्म ने 


करनेसे “कीचल्य? बिना यत्नके सिद्ध हो जायगा | 


दशांकरभाष्य अध्याय १ ८ 


न, 'तिगेव विर्दित्वातिमत्युगोति नान्‍्यः पन्‍्था 
विद्यतेउयनाय” ( श्रे० उ० ३ । ८ ) इतिविद्याया 
अन्य; पन्‍्था मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेः 
चमवत्‌ आकाशवेष्टनासंभववद्‌ अविदुषो मोक्षा- 
संभवश्रुतेः । ज्ञानात्‌ केवल्यम्‌ आम्ोति इति च 
पुराणस्मृते; । 

अनाख्धफलानां पृण्पानां कमेंणां क्षयाजु- 
पपत्ते: च । यथा पूर्वोपात्तानां हुरितानाम्‌ 
अनारू्धफलानां संभवः तथा पुण्यानाम्‌ अपि 


अनाख्धफलानां खात्‌ संमवः । तेषां च 
देहान्तरम अक्ृत्वा क्षयानुपपत्तों मोक्षा- 
नुपपत्ति। । 

धर्माधमेहेतूनां च रागद्देषमोहानास अन्यत्र 


आत्मज्ञानाद्‌ उच्छेदानुपपत्तेः धर्माधर्मेच्छे- 
दानुपपत्ति; । 

नित्यानां च करमणां पुण्यलोकफलश्रुते। 
वि्णा आश्रसाश्व स्वकरनिष्ठार ( आ० स्म० २ । 
२। २। २) इत्यादिस्मृते! च कमेक्षयानुपपत्ति | 

ये तु आह नित्यानि कमोणि दुःखरूप- 
त्वाद पूर्वक्ृतदुरितकर्मणां फलम एव न तु तेषां 
स्वरूपव्यतिरेकेण अन्यत्‌ फलम््‌ अस्ति अश्वुत- 
त्वाद्‌ जीवनादिनिमित्ते च विधानादू इति । 


न, अग्रवृत्तानां फलदानासंभवात्‌, दुःखफल- 


विशेषालुपपत्ति; च खात्‌ । 
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उ०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योकि “उस 
(परमात्मा) को जानकर ही मनुष्य मत्युसे तरता 
है; मोक्ष-प्राप्तिके छिये दूसरा मार्ग नहीं है? 
इस प्रकार मोक्षके लिये विद्याके अतिरिक्त अन्य मार्गे- 
का अमाव बतलानेवाली श्रुति है | तथा जैसे चमड़ेकी 
भाँति आकाशको लपेठना असम्भव है, उसी प्रकार 
अज्ञानीकी मुक्ति असम्मव बतलानेवाढी भी श्रुति है, 


एवं पुराण और स्पृतियोभे भी यही कहा गया है, 
कि ज्ञानसे ही कैबल्यकी प्राप्ति होती है । 

इसके सिवा ( उस सिद्धान्तमे ) जिनका फल 
मिलना आरम्म नहीं हुआ है ऐसे पूर्वक्षत पुण्योके 
नाशकी उपपत्ति न होनेसे भी, यह पक्ष ठीक नहीं है। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार पूर्वकृत सब्ित पार्पोका होना 
सम्मव॒ है, उसी प्रकार सश्वित पुण्योक्ा होना 
भी सम्मव है ही, अतः देहान्तरकों उत्पन्न किये 
बिना उनका क्षय सम्मव न होनेसे ( इस पक्षके 
अनुसार ) मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा | 


इसके सिव्रा, पुण्य-पापके कारणहूप राग, द्वंष 
और मोह आदि दोषोका, बिना आत्मज्ञानके मूलोच्छेद 
होना सम्भव न होनेके कारण भी, पुण्य-पापका 
उच्छेद होना सम्प्तव नहीं | 

तथा श्रुतिमे नित्यक्रमोका पुण्यछोककी पग्राप्ति- 
रूप फल बतलाया जानेके कारण और “अपने कर्मो- 
मे स्थित वर्णाअ्रमावलम्बी” इत्यादि स्थपृतिवाक्यो- 
द्वारा भी यही बात कही जानेके कारण भ्री 
कर्मोका क्षय ( मानना ) पिद्ध नहीं होता | 

तथा जो यह कहते है, कि नित्यकम दुःखरूप 
होनेके कारण पूर्वक्ृत पापोका फल ही है, उनका 
अपने खरूपसे अतिरिक्त और कोई फछ नहीं है, 
क्योंकि श्रुतिमि उनका कोई फल नहीं बताया 
गया तथा उनका “तिवान जीवननिर्वाह आदिके 
लिये क्लिया गया है |? उनका कहना ठीक नहीं 
है क्योंकि जो कर्म फल देनेके लिये प्रवृत्त नहीं 
हुए, उनका फल होना असम्भव है ओर नित्य- 
कर्मके अनुष्ठानका परिश्रम, अन्य कर्मका फलविशेष 
है यह बात भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी | 
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यद्‌ उक्त पूव॑जन्मकृतदुरितानां कर्मणां, तुमने जो यह कहा, कि पूर्वजन्मक्त पाप 

पे ५ कर्मोका फछ, नित्यकर्मोंके मे 

के नित्यकर्मालु्टानायासदु ।ख॑ अज्यते | फछ, नित्यकर्मोंके अनुष्ठानमे होनेवाले 
परिश्रमरूप दुःखके द्वारा भोगा जाता है, सो 


इति तदू असत्‌ । न हि मरणकाले फलदानाय | ठीक नहीं । क्योंकि मरनेके समय जो कर्म 
6 मु ध्ि लक देने के कर / ७ * 

अनहुरीभूतस कर्मणः फलम्‌ अन्यकर्मारब्धे उसका पड नके लिये अड्डुरित नहीं इए 
नका फल दूसरे कर्मोद्रारा उत्पन्न हुए शरीरमें 


जन्मनि उपशुज्यते इति उपपत्ति$ | भोगा जाता है, यह कहना युक्तियुक्त नहीं है | 


अन्यथा खर्गफलोपभोगाय अग्निहोब्रादि- यदि ऐसा न हो, तो खगरूप फलका भोग 
रनेके लिये अग्नेहोत्रादि कर्मोंते उत्पन्न हुए 

रड जन्मरि कम भोगान- 
कमोरधे जन्मनि नरककर्मफलोपओो ड़ जन्ममे, नरकके कारणमूत कर्मोंका फल भोगा जाना 


पपत्ति। न ययात्‌ । भी, युक्तिविरुद्ध नहों होगा | 


तस्थ दुरितदु:खविशेषफलत्वानुपपत्ते! च,| इसके सित्रा वह ( नित्यकर्मके अनु्ठानमे होने- 
वाल परिश्रमछूप दुःख ) पार्पोका फलूछूप ढु,ख- 
विशेष सिद्ध न हो सकनेके कारण भी तुम्हारा कहना 
ठीक नहीं है । क्योकि मिन्न-मिन्र प्रकारके दुःख- 
साधनरूप फल देनेवाले, अनेक (€ सश्वित ) पापोंके 
होनेकी सम्भावना होते हुए भी, नित्यकर्म अनुष्ठान 
के परिश्रममात्रको ही उन सबका फल मान लेनेपर, 
शीतोण्णादि इन्द्रोंकी अथवा रोगादिकी पीड़ासे होने- 
वाले दु:खॉकों पापोका फल नहीं माना जा सकेगा। 
तथा यह हो भी कैसे सकता है, कि निव्यकर्मके 
अनुष्ठानका परिश्रम ही पूर्वकृत पापोंका फछ है, 
सिरपर पत्थर आदि ढोनेका दु'ख उसका फल नहीं ! 

इसके सित्रा, नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे होनेबाल 
परिश्रमरूप दु.ख, पूर्वकृत पापोका फछ है, यह 
कहना प्रकरणविरुद्ध भी है। 





अनेकेपु हि दुरितेष संभवत्सु भिन्नदःखसाधन- 












फलेघषु. नित्यकर्मानुष्ठानायासहु " 
कर्प्यमानेषु इन्द्रोगादिवाधानिमित्त न हि 
शक्यते कल्पयितुं नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखम्‌ 


एवं पूर्वेक्ृतदुरितफल॑ न शिरसा पापाणवह- 


नादिदुः:खम्‌ इति | ु 
अग्रक्तं च इद॒म्‌ उच्यते नित्यकर्मानुष्ठाना- 
यासदु।ख॑ पूवकृतदुस्तिकमफलम इति । 


पृ०-केसे ? 


उ०--जो पूवकत पाप, फल देनेके लिये अड्डरित 
नहीं हुए है, उनका क्षय नहीं हो सकता ऐसा 
प्रकरण है, उसमें तुमने, फल देनेके लिये प्रस्तुत 
हुए पर्वत पापोका ही फछ, नित्यकर्मोके अनुष्ठान- 
से होनेवाला परिश्रमरूप दु.ख बतछाया है, जो 
कम फल देनेके लिये प्रस्तुत नहीं हुए है; उनका 


सन्‌ अग्रसतफकलस्य इंति | फछ नहीं इनलाया । 


कथम्‌, 
अग्रस्तफलेस पूवकृतदुरितस्थ क्षयों न 


उपपच्चते इति ग्रक्नतं तत्र प्रदधफलस्यथ कर्मणः 


फर्ल नित्यकर्मालुष्ठानायासदु!खस आह भवान 


ऋ॥.../2 ३. 
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अथ सबम्‌ एव पूर्वेक्ृतं हुरितं प्रदतफलम्‌ एव 
इति मन्यते भवान ततो नित्यकमोनुष्ठाना- 
यासदु!खम् एवं फलपघ इति विशेषणम्‌ अयुक्त 


नित्यकमेविध्यानथेक्यग्रसड़्५/ च उपभोगेन 


एव प्रश्चतफलस दुरितिकरमणः क्षुयोपपत्ते। । 

७ €< + (३ 

कि च॒ श्रुतस्य नित्यस्य दुःखं कर्मणः चेत्‌ 
फलप्‌, नित्यकमोनुष्ठानायासादू एवं तद्‌ द्थ्यते 


व्यायामादिवत्‌ तदू अन्यस्थ इति कल्पनानु- 


पपत्ति; | 

आओवनादिनिमित्त च विधानाद नित्यानां 
कमणाम्‌, प्रायश्रित्तवत्‌ पूकृतदुर्तिफलत्वाजु- 
पपत्ति। | यस्मिन पापकर्मनिमित्ते यद्विहित॑ प्राय- 
श्रित्त न तु तस्य पापस्थ तत्‌ फलम्‌ | अथ तस्य 


एवं पापस्यथ निमित्तस्य ग्रायश्रित्तदुःखं॑ फल 
जीवनादिनिमित्तम अपि. नित्यकमोनुष्ठा- 
नायासहु*खं जीवनादिनिम्ित्तस्थ एवं ततू फल 


प्रसज्येत नित्यप्रायश्रित्तयो; नेमित्तिकत्वा- 
विशेषात्‌ । 


कि च अन्यद्‌ नित्यस्थ काम्यस्थ च 
अभिहोत्रादे; अनुष्ठानायासद॒।खस्य तुल्यत्वाद्‌ 
नित्यालुष्ठानायासदुःखम्‌ एव पूर्यक्षृतदुरितस्य 
फू्लं॑ न तु काम्यानुष्ठानायासदु!खस्‌ इति 
विशेषो न अस्ति इति तदू अपि पूर्वक्ृत- 
दरितफलं प्रसज्येत । 


बअि., अऋषा७ ता86 २... 
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यदि तुम यह मानते हो, कि पूक्षत सभी पाप- 
कम, फछ देनेके लिये प्रवृत्त हो चुके हैं, तो फिर 
नित्यकर्मोके अनुष्ठानका परिश्रमरूप दु.ख ही उनका 
फल है, यह विशेषण देना अयुक्त ठहरता है | 
और नित्यकमेत्रिवायक शात्रकोी भी व्यर्थ 
माननेका प्रसड्ग आ जाता है| क्योंकि फल देनेके 
लिये अड्डूरित हुए पापोका तो उपभोगसे ही क्षय 
हो जायगा ( उनके लिये नित्यकर्मोकी क्‍या 
आवश्यकता है ) । 

इसके सिवा ( बास्तवमे ) वेद विहित नित्यकर्मोसे 
होनेवाला परिश्रमरूप दुःख यदि कर्मका फल हो 
तो वह उन (€ विहित नित्यकर्मों ) का ही फल 
होना चाहिये; क्योकि वह॒ व्यायाम आदिकी भॉँति, 
उनके ही अनुशनसे होता हुआ दिखलायी देता 
है, अत: यह कबन्पना करना कि “वह किसी अन्य 
कमका फल हैः युक्तियुक्त नहीं है | 

नित्यकर्मोंका विधान जीवनादिके लिये किया गया है 
इसलिये भी नित्यकर्मोकी प्रायश्चित्तकी भॉति पूर्बक्ृत 
पापोका फेछ मानता युक्तियुक्त नहीं हे । जिस 
पापकर्मके लिये जो प्रायश्वित्त विहित है, वह 
उस पापका फल नहीं है | तथापि यदि ऐसा 
माने, कि प्रायश्रित्तरहूप दु.ख ( जिसके ढिये 
प्रायश्चित्त किया जाय ) उस पापरूप निमित्तका ही 
फल होता है, तो जीवनादिके लिये किये जानेवाले 
नित्यकर्मोका परिश्रमरूप दुःख भी, जीवन आदि 
हेतुओका ही फेर सिद्ध होगा, क्‍योंकि नित्य 
ओर प्रायश्वित्त ये दोनो ही किसी-न-किसी निमित्तसे 
किये जानेवाले हैं, इनमे कोई भेद नहीं है | 

इसके सिवा दूसरा दोप यह भी है कि नित्यकर्मके 
परिश्रमकी ओर काम्यअग्निहोत्रादि कर्मके परिश्रमकी 
समानता होनेके कारण, नित्पकर्मका परिश्रम ही पूर्वक्षत 
पापका फल है, काम्य-कर्मानुछ्ानका परिश्रमरूप दु:ख 
उसका फल नहीं है, ऐसा माननेके लिये कोई विशेष 
कारण नहीं है, अत, वह काम्पकर्मका परिश्रमरूप 
दु ख भी, पूवक्ृत पापका ही फछ माना जायगा | 
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तथा च सति नित्यानां फलाश्रवणात्‌ 





तद्विधानान्यथानुपपत्तेः च नित्यानुष्टानायास- 
दुःख॑ पूर्वक्ुतदुरितिफलम्‌ इति अथोपत्तिकल्पना 


अनुपपन्ना | 
एवं विधानान्यथानुपपततः अनुष्ठानायास- 


दुःखव्यतिरिक्तफलत्वालुमानात्‌ू॒ च॒नित्या- 


नाम्‌ | 
विरोधात्‌ च। विरुद्ध च इदम्‌ उच्यते नित्य- 


कर्मणि अनुष्ठीयमाने. अन्यय कमणः 
फूल शुज्यते इति अम्युपगम्यमाने स एव 
उपभोगो नित्यस्थ कमंणः फलम्‌ इति नित्यस्थ 


कर्मणः फलाभाव इति च विरुद्धम्‌ उच्यते । 
कि च्‌ काम्यागिदोत्रादो अनुष्टी यमाने नित्यस्‌ 


अपि अम्निहोत्रादि तन्त्रेण एवं अनुष्टितं भवति 
इति तदायासदु/खेन एवं काम्याशिहोत्रादि- 


फलम्‌ उपश्वीणण स्थात्‌ तत्तन्त्रतातू । 
अथ काम्याप्रिहोत्रादिफकम अन्यद्‌ एव 


खगांदि तदलुष्ठानायासदुःखम्‌ अपि भिन्न 
प्रसज्येत । न च तद्‌ अस्ति दृष्टविरोधात्‌ | न हि 
काम्पानुष्ठानायासदुःखात्‌ फेवलनित्यानुष्ठाना- 
यासदु+खं भिच्ते । े 


कि च॒ अन्यद अविहितम्‌ अग्रतिषिड च कर्म 


तत्कालफलं न त शाखचोदितं ग्रतिषिद्धं वा 


श्रीमद्धगवरद्गीता 
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ऐसा होनेसे मनित्यकर्मोंका फल नहीं बतलाया गया 
है और उनके अनुष्ठानका विधान किया गया है, उस 
व्रिधानकी अन्य प्रकारसे उपपत्ति न होनेके कारण, 
नित्यकर्मेके अनुष्ठानसे होनेवाछा टुःख, पूर्वकृत 
पापोका ही फल है,” इस प्रकारकी जो अर्थापत्तिकी 
कल्पना की गयी थी / उसका खण्डन हो गया | 

इस तरह प्रकारान्तरसे नित्यकर्मोके विधानकी 
अनुपपत्ति होनेसे और नित्यक्रमोंका अनुष्टा नसम्बन्धी 
परिश्रमरूप दु खके सिवा दूसरा फल होता है; ऐसा 
अनुमान होनेसे भी ( यह पक्ष खण्डित हो जाता है ) | 

इसके सिवा ऐसा माननेमें विरोध ्ोनेके कारण 
भी ( यद्द पक्ष कठ जाता है ) | नित्यकर्मोका अनुष्ठान 
करते हुए दूसरे कर्मोका फल भोगा जाता है, ऐसा 
मान लेनेसे यह कहना होता है कि वह उपभोग ही 
नित्यकर्मका फछ है | और साथ ही यह भी प्रति- 
पादन करते जाते हो, कि नित्यकमका फल 
नहीं है, अतः यह कथन परस्पर विरुद्ध होता है | 

इसके अतिरिक्त, ( तुम्हारे मतानुसार ) काम्य- 
अग्निहोत्रादिका अनुष्ठान करते हुए तन्त्रसे निल्- 
अम्निहोत्रादि भी उन्हींके साथ अलुष्ठित हो जाते 
हैं | अतः उस परिश्रमरूप दुःखभोगसे ही काम्य- 
अग्निहोत्रादिका फल भी क्षीण हो जायगा, क्योंकि 
वह उसके अधीन है । 

यदि ऐसा माने कि काम्य-अग्निहोत्रादिका खर्गादि- 
प्रापिहूप दूसरा ही फल होता है तो उनके 
अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप दु'खको भी नित्य कर्म- 
के परिश्रमसे मिन्न मानना आवश्यक होगा | परन्ठ 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे त्रिरुद्ध होनेके कारण यह नहीं हो 
सकता | क्योंकि काम्यकर्मोंके अनुष्ठानसे होनेवाले 
परिश्रमरूप दुःखसे, केवल नित्यकर्म-अनुष्ठानमे 
होनेवाले परिश्रमरूप दुः खका, भेद नहीं दे । 

इसके सिवा दूसरी बात यह भी है कि जो 
कर्म न विंहित हो और न प्रतिषिद्ध हो, वहीं तत्काड 
फल देनेवाला होता है, शाखविहित या प्रतिषिद्ध 
कर्म तत्काढ कल देनेवारय नहीं होता | यदि ऐसा 
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'पाभम-सकामक. "पान सकी सपपाानटी, 


तत्काछफलम्‌ । भवेद्‌ यदि तदा खगोदिषु | होता तो खगे आदि ढोकोका ग्रतिय्रादन करनेमे और 


अपि अच्णफलशासने च उद्यमो न स्थात्‌ । 
[4 पीकर (१ मी पक 
अग्निहोत्रादीनाभ्‌ एवं कमसरूपाविशेषे 
अनुष्ठानायासदुःखमात्रेण उपक्षयः । काम्यानां 


च खगांदिमहाफलत्वम अड्जेतिकतेव्यताया- 


धिक्‍ये तु असति फलकामित्वमात्रेण इति न 
शक्‍्य कल्पयितुस । 


- तस्माद्‌ न नित्यानां कमेणाम्‌ अच्टफलाभाव: 
कंदाचिद्‌ अपि उपपच्चते | अतः च अविद्यापू३- 
कस्य कमंणों विद्या एवं शुभस्य अशुभस्य वा 
क्षयकारणम्‌ अशेषतो न नित्यकर्मानुष्ठानम । 

अविद्याकामीजं हि सबम्‌ एव कर्म | तथा 
च उपपादितम । अविंदृद्विप्य॑ कर्म विह्व- 
द्विषया च सवेकर्मसंन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा । 

उम्री तो न विजानीतः “वेदाविनाशिन 
नित्यमः 'ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोंगेन योगि- 
नाग! “अन्नाना कमसज्निनाम! तक्तकिति” “गुणा 
गुणेषु बतन्त इति मत्वा न सजते” “सर्वकर्माणि 
मनसा संन्यस्यास्ते! नव फिज्वित करोगीति 


युक्तो मन्येत तत्वावितः अथाद्‌ अज्ञ। करोमि 
इति | 


आएुरुक्षो; कम कारणम्‌ आरूढस्य योगखस्य 
शम एवं कारणम्‌ । उदाराः त्रयः अपि अज्ञा3, 


ज्ञानी तु आत्मा एवं में मतम्‌ । 
अज्ञा; कर्मिणो गतागतं कामकामा लगन्ते | 


अनन्या; 
आत्मानम्‌ आकाशकल्पम्‌ अकल्मपम्‌ उपासत्ते | 


चिन्तयन्तो मां नित्ययुक्ता यथोक्तम्‌ 


अद्ृए फलोके बतलानेमे शाश्नकी प्रवृत्ति नहीं होती | 

कमत्वमे किसी प्रकारका भेद न होनेपर तथा अंग 
और इतिकतेब्यता आदिकी कोई विशेषता न 
होनेपर भी, केवल नित्य-अग्निहोत्रादिका फल तो 
अनुष्टानजनित पंरिश्रमरूप दुःखके उपभोगसे क्षय 
हो जाता है और फलेच्छुकतामात्रकी अधिकतासे 
काम्य-अग्निहोत्रादिका खगांदि महाफल होता है, 
ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती | 


सुतरा नित्यकर्माका अद्दष्ट फल नहीं होता यह 
बात कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती । इसलिये यह 
सिद्ध हुआ कि अविद्यापूषंक होनेवाले सभी शुमाशुभ 
कर्मोका, अशेषत* नाश करनेवाला हेतु, विधा (ज्ञान) 
ही है, नित्यकरमका अनुष्ठान नहीं | 


क्योंकि सभी कम, अविद्या और कामनामूलछक 
हैं | ऐसी ही हमने सिद्ध किया है, कि 
अज्ञानीका विषय कर्म है और ज्ञानीका विषय सर्व- 
कर्मसन्यासपृवक ज्ञाननिष्ठा है । 


“उसी तो न विजामीत- 'वेदाविनाशिन नित्यम' 
जशानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम! 
्अक्षानां कमंसक्षिनाम! 'तत््ववित्तः गुणा गुणेषु 
चतेन्‍्त इति मत्या न सज्जते! 'सर्वक्रीणि मनसा 
संन्यस्यास्ते! 'नेब किश्वित्‌ करोमीति युक्तो 
मन्येत तत्त्वविद! इत्यादि वाक्योके अरथंसे, यही 
सिद्ध होता है, कि अज्ञानी ही “मैं कर्म करता हैँ? 
ऐसा मानता है ( ज्ञानी नहीं ) । 


आरुरुक्षुके लिये कम कतंब्य बतलाये हैं और 
आरूडके लिये अर्थात्‌ योगस्थ पुरुषके लिये उपशम 
कतेव्य बतरछाया है | तथा ( ऐसा भी कहा है 
कि ) 'तीनो प्रकारके अज्ञानी भक्त भी उदार हैं, 
पर ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है, ऐसा मैं मानता हूँ।' 

कमे करनेवाले सकाम अज्ञानी लोग आवागमन- 
को प्राप्त होते हैं और अनन्य भक्त नित्ययुक्त होकर 
चिन्तन करते हुए आत्मखहढप, आकागके सद्दश, 
मुझ निष्याप परमात्माक्ी उपासना किया करते दं | 
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ददामि वृद्धियोंग॑ त॑ येन गासपयानिति 


ते ।” अथोद्‌ न कर्मिण; अज्ञा उपयाम्ति । 


मगवत्करमंकारिणो ये युक्ततमा अपि 
करमिणः अज्ञा। ते उत्तरोत्तरहीनप्लत्यागा- 


वसानसाधना। । 

अनिर्देश्याक्षरोपासका। तु “अद्वेश सर्च- 
भूतानाम? इत्यादि आ-अध्यायपरिष्माप्ति उक्त- 
साधना; ल्षेत्राध्यायाच ध्यायत्रयोक्तज्ञान- 
साधना) च | 
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अधिष्ठानादिपश्रहदेतुकसवंकसेसंन्यासिनास्‌ 
आत्मेकत्वाकते त्वज्ञानवतां परस्यां ज्ञाननिष्ठायां 
वतेमानानां भगवत्तत्नविदाम अनिष्टादिकर्म- 
फलत्रय॑ परमहंसपरिव्राजकानाम्‌ एवं लब्धमंग- 
वत्खरूपात्मेकलशरणानां न भवति | भवति 
एवं अन्येपाम्‌ अज्ञानां कर्मिणाम्‌ असंन्‍्यासिनाम्‌ 
इति एप गीताशाख्रोक्तस्य करठेव्याकतेव्याथस्य 
विभाग; । 

अविद्यापूयकत्व॑सवेस्य कर्मणः असिद्धम॒ 
इति चेत्‌ | 

न, त्रह्महत्यादिवत्‌ । यद्यपि शाख्रावगत 


नित्यं कर्म तथापि अविद्यावत एवं मव॒ति | 
यथा ग्रतिपेषशास्रावगतम्‌ अपि ब्रह्महत्यादि- 


लक्षण॑ कम अनर्थकारणम अविद्याकामादिदोप- 


श्रीमद्गगवद्रीता 








'उनको में वह बुद्धियोग देता हैँ जिससे वे 
मुझे प्राप्त हो जाते हैं? इससे यह सिद्ध होता है 
कि कम करनेवाले अज्ञानी भगवानको प्राप्त 
नहीं होते | 

भगवदर्थ कर्म करनेवाले जो युक्ततम होनेपर 
भी कर्मी होनेके नाते अज्ञानी है, वे चित्त- 
समाघधानसे लेकर कर्मफल्त्यागपयन्त उत्तरोत्तर 
हीन बतलाये हुए साथनोसे युक्त होते है | 


तथा जो भनिर्देश्य अक्षरके उपासक हैं वे 'अद्वेष्टा 
सवभूतानाम! आदिसे लेकर, बारहवें अध्यायकी 
समातिपर्यन्त बतछाये हुए साधनोसे सम्पन्त और 
तेरहवे अध्यायसे लेकर तीन अध्यायोंमे बतढाये 
हुए ज्ञान-साथनोसे भी युक्त होते हैं | 


अधिष्ठानादि पॉच जिसके कारण हैं, ऐसे समस्त 
कर्मोका जो सनन्‍्यास करनेवाले है, जो आम्माके 
एकत्घय और अकतत्वको जाननेबाले हैं, जो ज्ञानकी 
परानिष्ठामे स्थित हो गये है, जो भगवत्खरूप और 
आत्माके एकलत्वज्ञानकी शरण हो चुके हैं ऐसे 
भगवानके तत्तको जाननेवाले परमहस परित्राजको- 
को इष्ट-अनिष. और मिश्र--ऐसा त्रिविध कर्मफल 
नहीं मिलता | इनसे अन्य जो संन्यास न करने- 
वाले कर्मपरायण जज्ञानी हैं, उनको कमेका फल 
अवश्य मोगना पड़ता है, यही गीताशात्रमे कहे 
हुए कतंत्य और अकतब्यका विभाग है | 


पू ०--समभी कर्मोंकी अविद्यामूछक मानना युक्ति- 
सड्भत नहीं है । 


उ०-नहीं, ब्रह्मह॒त्यादि निषिद्ध कर्मोकी भाँति 
( सभी कर्म अवियामूलक हैं ) नित्यकर्म यथ्रपि 
शात्रप्रतिपादित हैं तो भी वे अविद्यायुक्त पुरुषके 
ही कर्म हैं | 


जैसे प्रतिपेष-शाख्से कहे हुए भी अनर्थके 
कारणरूप ब्रह्मह॒त्यादि निषिद्ध कर्म अविद्या और 
कामनादि दोषषोंसे यक्त परुषके द्वारा ही हो सकते दें, 


शरांकरभाष्य अध्याय १ ८ 


8६५९ 


वतो भवति अन्यथा ग्रवृत्त्यनुपपत्ते! तथा | क्योंकि दूसरी तरह उनमे प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 


को ५ एक. 


नित्यनेमित्तिककाम्यानि अपि इति | 
व्यतिरिक्तात्मनि अज्ञाते प्रवृत्तिः नित्या- 
दिकमसु अनुपपन्ना इति चेत्‌ । 
न, चलनात्मकस्य कर्मणः अनात्मक्े- 
कस्य अहं करोमि इति भ्रब्बत्तिदशनात्‌ । 
देहादिसंघाते अहंप्रत्ययों गोणो न मिथ्या 
इति चेत्‌ । न, तत्कार्येदु अपि गोणत्वोपपत्तेः । 


आत्मीये देहादिसंधाते अहंग्रत्ययों गोणो 
यथा आत्मीये पूत्रे आत्मा वे युत्र नामातिं 
( ते० सं० २। ?? ) इति, लोके च अपि मम 
प्राण एवं अय॑ गोः इति तद्ृद न एव अय॑ 
मिथ्याप्रत्यय), मिथ्याग्रत्ययः तु स्थाणुपुरुषयो। 
अगृह्ममाणविशेषयोः । 


न गौणप्रत्ययस्य घुख्यकायाथेत्वम्म अधि- 


करणस्तुत्यथेत्वाद्‌ छप्तोपमाशब्देन । 
यथा सिंहो देवदत्त+ अग्नि माणवक इति 
सिंह इच अग्नि) इव क्रोयपेड्न्‍रल्यादिसामान्य- 


वत्वाद्‌ देवदत्तमाणवकाधिकरणस्तुत्यर्थम्‌ एव, 


नतु सिंहकार्यम अग्निकार्य वा गौणशब्दमप्रत्यय- 
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उसी प्रकार नित्य-नंमित्तिक और काम्य आदि 
कमे भी, अविधा ओर कामनासे युक्त मनुष्यसे 
ही हो सकते है । 
पू०-परन्तु आत्माको शरीरसे प्रथक्‌ समझे 
बिना नित्य-नैमित्तिक आदि कमोंमे प्रवृत्तिका 
होना असम्भव है | 
उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि आत्मा 
जिसका कर्ता नहीं है ऐसे चलनरूप कर्मपे ( अज्ञानियो- 
की) ५ करता हूँ? ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है | 


यदि कहो कि शरीर आदिमे जो अहंभाव है 
वह गौण है, मिथ्या नहीं है | तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे उनके कार्यमे भी 
गोणता छिद्ध होगी | 

पू०--जेसे (हे पुत्र | तू मेरा आत्मा ही है? इस 
श्रुतिवाक्यके अनुसार, अपने पुत्रमे (अहंभाव? होता 
है तथा संसारमे भी जैसे थ्यह गौ मेरा प्राण ही 
है? इस प्रकार प्रिय वस्तुमे “भहंभाव” होता देखा 
जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरादि सघातमे भी 
अहंभाव गौण ही है । यह प्रतीति मिथ्या नहीं है। 
मिथ्या प्रतीति तो वह है कि जो स्थाणु और पुरुषके 
भेदको न जानकर स्थाणुमे पुरुषकी प्रतीति होती है | 

उ०-( यह कहना ठीक नहीं, क्योकि ) गौण 
प्रयोग छुप्तोपमा राब्दद्वारा अधिकरणकी स्तुति 
करनेके लिये होता है, इसलिये गौण प्रतीतिसे मुख्यके 
कायकी सिद्धि नहीं होती । 

जैसे कोई कहे कि देवदत्त सिंह है, या वाहक 
अग्नि है, तो उसका यह कहना, देवदत्त सिंहके 
सद्श क्रूर और बालक अग्निके समान पिड्नल(गौर) 
बण,”? इस ग्रकारकी समानताके कारण देवदत्त और 
बालकरूप अधिष्ठानकी स्तुतिके लिये ही है । 
क्योंकि गौण शब्द या गोण ज्ञानसे कोई सिंहका 
कार्य ( किसीको भक्षण कर जाना ) या 
अग्निका कार्य ( किसीको जला डालना ) 
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निमित्त किंचित्‌ साथ्यते, मिथ्याप्रत्ययकाय 


तु अनर्थम॒ अनुभवति । 
गोणम्रत्ययविषय॑ व जानाति न एप सिंदो 


देवदत्त: खादू न अयम्‌ अग्नि; माणवक्क इति। 
तथा गोंणेन देहादिसंधतेन आत्मना कृत 
कम न मुख्येन अहंप्रत्ययविषयेण आत्मना 
कृत॑ स्थात्‌ | न हि गोणसिंहारिनिभ्यां कृत 
५ सिंहाग्नि + के 
कम मुख्यसिहाग्निभ्यां कृत स्थातू । न च॑ 
क्रोयेंण. पेड़ल्येणत था सुख्यर्सिहाग्न्योः 
कार्य किचित्‌ क्रियते स्तुत्यथत्वेन उप- 
क्षीणलात्‌ । 
स्तृथममानों च जानीतो न अहं सिंहो न 
अहम्‌ अग्नि: इति, न सिंहस्य कमे मम अग्नेः 
च इति, तथा न संघातस्य कमे मस सुख्यस्य 
आत्मन इति प्रत्ययों युक्ततरः स्यथाद्‌ न पुनः 
हर 0 #७ 
अहं कतो मम कम इति। 


अत च आहुः आस्मीयेः स्व॒तीच्छा्रयत्र 
कमहेतुमि! आत्मा करोति इति । न, तेषां 
मिथ्याप्रत्ययपृवंकत्वात्‌ु | मिथ्याप्रत्यय- 
निमित्ते्ठनिश्नुभृतक्रियाफलजनितसंस्कार- 


पूब॑का हि स्मृतीच्छाग्रयत्लादयः | 
यथा असखिन्‌ जन्मनि देहादिसंघाताभिमान- 


रागद्रेपादिकृतों धमोधर्मों तत्फ्लानुभवः च 


श्रीमद्धगवद्गीता 
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सिद्ध नहीं किया जा सकता । परन्तु मिथ्या ह 
प्रत्ययका कार्य ( जन्म-मरणरूप ) अनय, (मंलुष्य) 
अनुमव कर रहा है | 

इसके सित्रा गौण प्रतीतिके विषयकों मनुष्य 
ऐप्ता जानता भी है कि वास्तवमे यह देवदत्त सिंह 
नहीं है और यह बालक अग्नि नहीं है | 

( यदि उपर्युक्त प्रकारसे शरीरादि सघातमे भी 
आव्ममाव गौण होता तो ) शरीरादिके संघातरूप 
गौण आत्माद्वारा किये हुए कम, अहंभावके मुख्य विषय 
आत्माके किये हुए नहीं माने जाते | क्योंकि गौण सिंह 
(देवदत्त) और गौण अग्नि (बालक) द्वारा किये हुए कम 
मुख्य सिंह और अग्निके नहीं माने जाते। तथा उस 
क्ररता और पिन्नल्ताद्वारा कोई मुख्य सिंह और मुख्य 
अग्निका कार्य नहीं किया जा सकता; क्योंकि वे 
केबल स्तुतिके लिये कहे हुए होनेते हीनशक्ति हैं | 

जिनकी स्तृति की जाती है वे ( देवदत्त और 
बालक ) भी यह जानते हैं कि “मै सिंह नहीं हूँ)! 
'पै अग्नि नहीं हूँ? तथा “सिंहका कम मेरा नहीं है,! 
:अग्निका कर्म मेरा नहीं है |? इसी प्रकार ( यदि 
शरीर आदिमे गौण भावना होती तो ) संधातके कम 
मुझ मुख्य आत्माके नहीं है-- ऐसी ही प्रतीति होनी े 
चाहिये थी, ऐसी नहीं कि "मैं कर्ता हूँ +? 'ेरे कर्म 
है? ( सुतरा यह सिद्ध हुआ कि शरीरमे आत्म- 
भाव गौण नहीं, मिथ्या है ) | 

जो ऐसा कहते हैं कि अपने स्छृति, इच्छा ओर 
प्रयत्न इन कर्महेतुओंके ढवारा आत्मा कर्म किया 
करता है, उनका कथन ठीक नहीं, क्योंकि ये सब 
मिथ्या प्रतीतिपूर्वक ही होनेंवाले हैं । अर्थात्‌ सं: ति, 
इच्छा और प्रयत्न आदि सब मिथ्या प्रतीतिस 
होनेबाले, ४श-अनिष्टरूप अंनुमूत कर्मफठजनित 
सस्कारोंको, लेकर ही होते हैं । ५ 

जिस प्रकार इस वर्तमान जन्मे धर्म, अधर्म ओर 
उनके फर्लोका अनुभव (सुख-दु:ख:; शरीरादि संधातम 
आत्मबुद्धि और राग-द्ेषादिद्वारा किये हुए होते हैं, वैसे 


बचत वन्रीये आदीजज+ेे बागी अड्वराव्यि हजि | ही भतप्े जन्ममें और उससे पहलिके जन्मोम भी थे 
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अनादि ; अविद्याकृतः संसार; अतीत! 


अनागतः च अनुमेयः । 
ततः च सवेकमेसंन्यासाद्‌ ज्ञाननिष्ठायाम 


आत्यन्तिकः संसारोपरम इति सिद्धम । 


अविद्यात्मकलात्‌ू च देहामिमानस्थ तजन्नि- 
वृत्तों देहानुपपतते! संसारानुपपत्ति: । 

देहादिसंघाते आत्मामिमानः अविद्यात्मक! | 
न हि लोके गवादिभ्यः अन्यः अहं म्तः 
च्‌ अन्ये गवादय इति जाननू तेषु अहम इति 
प्रत्यर्य मनन्‍्यते कथित । 


अजानन्‌ू तु स्थाणों पुरुषविज्ञानवदू 


अविवेकतो देहादिसंधाते कुर्याद्‌ अहम्र इति 


प्रत्यय॑ न विचेकता जानन्‌ । 
य तु “आत्मा वे पुत्र नामापि! (तै०ण्स० २।१ १) 


९७ 


“इति पुत्रे अहंप्रत्यय/ः स तु जन्यजनकसंबन्ध- 
निमित्तो गोणः | गौणेन च आंत्मना भोजना- 
का हर ३4 श्‌ के 
दिचत्‌ परमाथेकार्य न शक्‍यते कतु गोण- 


सिंहा्रिभ्यां मुख्यसिहाग्निकायबत्‌ । 
अदरुष्टविषयचोदनाग्रामाण्याद्‌ आत्मकतेव्य॑ 


गोणेः देहेन्द्रियात्मभिः क्रियते इति चेत्‌ । 
न, अविद्याकृतात्मकत्वात्‌ तेषाम्‌। न गोणा 


आत्मानो देहेन्द्रियादयः । 





भी कार्य नही हो खकता | 
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इस न्यायसे यह अनुमान करना चाहिये कि यह 
बीता हुआ ओर आगे होनेवाला ( जन्म-मरणरूप ) 
ससार अनादि एव अविद्याकतृक ही है । 

इससे यह सिद्ध होता है, कि ज्ञाननिष्ठामे सब- 
करम्ंके सनन्‍्याससे ससारकी आत्यन्तिक निषृत्ति हो 
जाती है, क्योकि देहामिमान अवियारूप है भत. 
उप्तकी निषृत्ति हो जानेपर शरीरान्तरकी प्राप्ति न 
होनके कारण ( जन्म-मरणरूप ) ससारकी ग्रापि 
नहीं हो सकती | 

शरीरादि संघातमे जो आत्माभिमान है वह 
अविद्यारूप है क्योकि ससारमे भी “मै गो आदिसे 
अन्य हूँ ओर गौ आदि बसस्‍तुएँ मुझसे अन्य हैं? 
ऐसा जाननेवाछा कोई भी मनुष्य उनमे ऐसी बुद्धि 
नहीं करता कि ध्यह मे हूँ ।? 

न जाननेवाला ही स्थाणमे पुरुषकी भ्रान्तिके 
समान अविवेक॒के कारण, शरीरादि सघातमे मे 
हूँ* ऐसा आत्ममाव कर सकता है, पर विवेकपूर्वेक 
जाननेवाला नहीं कर सकता । 

तथा पुत्रमे जो हि पुत्र | तू मेरा आत्मा ही हे 
ऐसी आत्मबुद्धि है, वह जन्य-जनक-सम्वन्वके 
कारण होनेवाढी गोण बुद्धि है, उस गीण आत्मा 
(पुत्र) से भोजन आदिकी भोंतिं कोई मुख्य कार्य नहीं 
किया जा सकता । जैसे कि गौण सिंह और गौण 
अग्निरूप देवदत और बाल्कद्वारा, मुख्य सिंह और 
मुख्य अभ्निका कारये नहीं किया जा सकता । 

पू०-खर्गादि अद्ृष्ट पदार्थेकि लिये कर्मोका 
विधान करनेवाली श्रतिका प्रमाणल्र होनेसे, यह 
सिद्ध होता है कि शरीर-इन्द्रिय आदि गौण आत्माओं- 
के ढारा मुख्य आत्माके काये किये जाते हैं | 

उ०-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि उनका 
आत्मत्व अविद्याकतंक है। अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय 
आदि गौण आत्मा नहीं है ( किन्तु मिथ्या हैं ) । 


२, जैसे पुत्रके भोजन करनेखे पिता तृप्त नहीं हो सकता उसी प्रकार गौण आत्मासे मुख्य आत्मावा कोई 


जी _न्‍ट.लज पमन अनीता. री जिन रीभिफजरीनो+न्‍मीकन माला +औयत3-47+ ७ 
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कर्थ तहिं । 
मिथ्याप्रत्ययेन एव असद्भग्य आत्मनः 


सद़त्यात्मत्वम्त आपार्चते तद्भावे भाषात्‌ 


तदमावे च अभावात्‌ । 

अविवेकिनां हि अज्ञानकाले वालानां च्य्यते 
दीघे: अहंँ गौर; अहम इति देहादिसंधाते 
अहंग्रत्ययी न तु विवेकिनाम्‌ अन्यः अहं 
देहादिसंधाताद इति ज्ञानवतां तत्काल़े 
देहादिसंघाते अहंग्रत्ययो भवति । 

तस्ताद्‌ मिथ्याप्रत्ययाभावे अभावात्‌ तत्कृत 


एवं न गोणः । 
पृथ्गृश्ममाणविशेषसामान्ययोः हि सिंहदेव- 
दत्तयों; अग्निप्नागवकयों; वा गोण; प्रत्यय: 
शब्दअयोगो वा खाद न अगृद्यमाणसामान्य- 
विशेषयों; । 
यत्‌ तु उक्त श्रुतिग्रामाण्याद्‌ इति | न, तत्‌ 


ग्रामाण्यस्य अच्ष्विषयत्वात्‌ । प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणानुपलब्धे हि. विपये अग्निहोत्रादिसाध्य- 
साधनसंवन्धे श्रुतेः प्रामराण्यं न प्रत्यक्षादिविषये 


अच्टटदर्शनार्थत्वात्‌ प्रामाण्यस्य । 
तसादू न च्ष्टमिथ्याज्ञाननिमित्तस्स अहं- 


श्रीमद्रगवद्गीता 
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पू ०-तो फिर ( इनमें आत्ममाव ) कैसे होता है ! 


उ०-मिथ्या प्रतीतिते ही सड्ररहित आत्माको 
सड्ठति मानकर, इनमे आत्ममाब किया जाता है; 
क्योंकि उस मिथ्याग्रतीतिके रहते हुए ही उनमे 
आत्मभावकी सत्ता है, उसके अभावसे आत्ममावना- 
का भी अभाव हो जाता है | 


अभिप्राय यह कि मूर्ख भज्ञानियोंका दी 
अज्ञानकाल्मे “मैं ग्डा हूँ, मै गोर हूँ? इस प्रकार 
शरीर-इन्द्रिय, आदिके संघातमे आत्मामिमान देखा 
जाता है | परन्तु “मैं शरीरादि संधातसे अलग हूँ? ऐसा 
समझनेवाले विवेकशीलोंकी, उस समय शरीरादि 
संघातमें अहं-बुद्धि नहीं होती | 

सुतरां, मिथ्याप्रतीतिके अमावसे देहातमबुद्धिका 
अभाव हो जानेके कारण, यह सिद्ध होता है कि 
शरीरादिमे आत्मबुद्धि अविद्याकृत ही है, गौण नहीं । 


जिनकी समानता और विशेषता अलग-भा 
समझ ली गयी है, ऐसे सिंह और ठेवदत्तमे या अग्नि 
और बालक भादिमे ही गौण प्रतीति या गौण शब्द- 
का प्रयोग हो सकता है; जिनकी समानता थौर 
विशेषता नहीं समझी गयी उनमे नहीं | 


तुमने जो कहा कि श्रुतिको प्रमाणरूप माननेसे 
यह पक्ष सिद्ध होता है वह भी ठीक नहीं; क्योंकि 
उसकी प्रमाणता अद्ृटविषयक है | भर्याव्‌ प्रत्यक्षादि 
प्रमाणेसि उपल्व्ध न होनेवाले अग्निहोत्रादिके, साध्य, , 
साधन और सम्बन्धक्रे विषयमे ही श्रुतिक्री प्रमाणता 
है, प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे उपलब्ध हो जानेवाले विषयो- 
मे नहीं | क्योंकि श्रुतिकी प्रमाणता अद्ृष्ट विपयको, 
दिखलानेके लिये ही है ( अर्थात्‌ अग्रत्यक्ष विषयको 
बतलाना ही उसका काम'है ) | 


सुतरा देहादि-सवातमे, प्रत्यक्ष द्वी मिथ्या ज्ञानसे 


प्रत्ययस्य॒देहादिसंघाते गौंणत्व॑कल्पयितुं | होनेवाडी अहंप्रतीतिको, गौण मानना नहीं बन 


शक्यम्‌ | 


सकता | 
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... न हि श्रुतिशतम्‌ अपि शीतः अग्निः 
. अम्रकाशों वा इति ब्रबत्‌ प्रामाण्यम्‌ उपेति । 
यदि ब्रूयात्‌ शीतः अग्नि अग्रकाशों वा इति 
अथापि अथान्तरं श्रुतेः विवक्षितं करप्य॑ 
ग्रामाण्यान्यथानुपपत्ते! न तु प्रमाणान्तर- 


विरुद्ध स्ववचनविरुद्ध वा । 
कमणो मिथ्याप्रत्ययवत्कतेकत्वात्‌ कत्तुः 


अभावे श्रुतेः अग्रामाण्यम्‌ इति चेत्‌ । 
न, ब्रह्मविद्यायाम अथंव्चोपपत्तेः । 


ही कुल 


कमविधिश्ुतिवद्‌ अह्नविद्याविधिश्रुतेः । 


अग्रामाण्यप्रसड़ इति चेत । 

न, बाधकप्रत्ययाजुपपत्ते; | यथा बह्मविद्या- 
विधिभ्रुत्या आत्मनि अवग॒ते देहादिसंघाते 
अहं प्रत्ययो बाध्यते तथा आत्मनि एवं 
आत्मावगति; न कदाचित्‌ केनचित्‌ कथंचिद्‌ 
अपि बाधितुं शक््या फ़लाव्यतिरेकावगतेः 


यथा अग्नि; उष्णः प्रकाशः च इति। 

न च कर्मविधिश्रुतः अप्रामाण्यम्॒, पू्वपूर्व- 
ग्रवृत्तेनिरेधेन उत्तरोत्तरापूवग्रइृत्तिजननस्य 
अत्यगात्माभिमु ख्यप्रवच्युत्पादनाथेत्वातू। 
मिथ्यात्वे अपि उपायस्य  उपेयसत्यतया 


सत्यत्वम्म॒ एवं स्याद यथा अथवादानां 


विधिशेषाणास्‌ । 


मन ० 


अकयइमफ  ब्रण्भन्क जी ७. 


क्योकि “अप्नि ठण्डा है या अग्रकाशक है? ऐसा 
कहनेवाली सैकड़ों श्रुतियों भी प्रमाणरूप नहीं 
मानी जा सकतीं | यदि श्रुति ऐसा कहे कि * अग्नि 
ठण्डा है अथवा अप्रकाशक है? तो ऐसा मान लेना 
चाहिये कि श्रुतिको कोई और ही अर्थ अभीष्ठ है | 
क्योकि अन्य प्रकारसे उसकी ग्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
हो सकती । परन्तु प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणेकि 
विरुद्ध या श्रुतिके अपने वचनोके विरुद्ध श्रुतिके 
अथंकी कल्पना करना उचित नहीं | 

पू०-कर्म, मिथ्या ज्ञानयुक्त पुरुषढ्वरा ही 
किये जानेवाले है, ऐसा माननेसे वास्तवमे कर्ताका 
अभाव हो जानेके कारण श्रुतिकी भग्रमाणता 
( अनथंकता ) ही सिद्ध होती है ऐसा कहे तो ? 

उ०-नहीं, क्योकि ब्रह्मविद्यामे उसकी सार्थकता 
सिद्ध होती है | 

पृ०-कमेविधायक श्रुतिकी भाँति ब्रह्मविया- 
विधायक श्रुतिकी अप्रमाणताका प्रस॒ड् आ जायगा, 
ऐसा माने तो * 

उ०-यह ठीक नहीं, क्योकि उसका कोई 
बाधक प्रत्यय नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जैसे 
ब्रह्मविद्याविधायक श्रुतिद्ार आम्मसक्षात्कार 
हो जानेपर, देहादि संघातमे आत्मबुद्धि बाधित हो 
जाती है, बैसे आत्मामे ही होनेवाला आत्ममभावका 
बोध किसीके द्वारा किसी भी कालमें किसी प्रकार भी 
बाधित नहीं किया जा सकता। क्योकि वह आज्मज्ञान 
खय॑ ही फल है, उससे मिन्न किसी अन्यफलकी ग्रापि 
नहीं है, जेसे अग्नि उप्ण और ग्रकाशखरूप है | 

इसके सिवा ( वास्तवमे ) कर्विधायक श्रुति भी 
अग्रामाणिक नहीं है, क्योकि वह पूर्व-पूव ( खामा- 
विक ) प्रवृत्तियोको रोक-रोककर उत्तरोत्तर नयी-नयी 
( शालत्रीय ) प्रवृत्तिको उत्पन्न करती हुई ( अन्‍्तमें 
अन्त;करणकी शुझद्धिद्दारा साधघकको ) अन्‍्तरात्माके 
सम्मुख करनेवाली प्रवृत्ति उत्पन्न करती है | अतः 
उपाय मिथ्या होते हुए भी, उपेयकी सत्यतासे, उसकी 
सत्यता ही है; जेसे कि विधिवाक्यके अन्तम कुहटे 
जानेवाले अथेवादवाक्योंकी सत्यता मानी जाती हैं | 


४७४ 


लोके अपि बालोन्मत्तादीनां पय आदो 


पाययितव्ये चूडावधेनादिवचनम्‌ । 
ग्रकारान्तरखानां च साक्षाद्‌ एवं 


सिद्धि; प्राग्‌ आत्मज्ञानाद्‌ देहामिमाननिमित्त- 


प्रत्यक्षादिग्रामाण्यवत्‌ । 

यत्‌ तु मन्यसे खबर अव्याप्रियमाणः 
अपि आत्मा संनिधिसात्रेण करोति तदू एव 
च मुख्य कतृत्वम आत्मनः यथा राजा 
युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्ध खयम्‌ 
अयुध्यम्नान/ अपि सनिधानाद एवं जितः 
प्राजितः च्‌ इति च तथा सेनापतिः वाचा 
एवं करोति क्रियाफलसंबन्ध। च राज्ञ 
सेनापतेः च दृष्ट, यथा च ऋत्विकर्म 
यजमानस, तथा देहादीनां- कर्म आत्मकृतं 
सात तत्फलस अत्मगामिलात्‌ । 

यथा च आमकस लोहश्रामयितृत्वाद 
अव्यापृतस्थ एवं मुख्यम्त एवं कतेत्व॑ तथा च 


आत्मन इति । ५ 
तदू असत्‌, अक्ुबंतः कारकत्वप्रसज्ञात्‌। 
कारकम्‌ अनेकमप्रकार्म्‌ इति चेत्‌ | न, 
राजप्रभुतीनां. मुख्य अपि कवेत्वस 
दर्शनात्‌ । राजा तजत्‌ खब्यापारेण अपि 
युध्यते योधानां योधयितृत्वेन धनदानेन च 


मुख्यम एवं कठेत्व॑तथा जयपराजयफलोप- 
्प्ल्प् हे 


श्रीमद्भगवद्गीता 


ठोकव्यवहारमे भी ( देखा जाता है कि ) उन्मत्त 
और बालक आदिको दूध आदि पिलनेके ढिये 
चोटी बढ़ने आदिकी बात कही जाती है | 


तथा आत्मज्ञान होनेसे पहले, देहामिमान- 
निमित्तक प्रत्यक्षादि प्रमाणोके प्रमाणलकी भाँति 
प्रकारान्तरमे स्थित ( कर्मविधायक ) श्रुतियोंकी 
साक्षात्‌ प्रमाणता भी सिद्ध होती है | 

तुम जो यह मानते हो, कि आत्मा खय्य॑ क्रिया 
न करता हुआ सी सन्निधिमात्रसे कर्म करता है, 
यही आत्माका मुख्य कर्तापन है । जैसे राजा ख्य॑ 
युद्ध न करते हुए भी सब्निधिमात्रसे ही अन्य 
योद्धाओंके युद्ध करनेसे राजा युद्ध करता है? ऐसे 
कहा जाता है तथा धवह जीत गया; द्वार गया! 
ऐसे भी कहा जाता है. । इसी प्रकार सेनापति भी केवल 
वाणीसे ही आज्ञा करता है | फिर भी राजा और 
सेनापतिका उस क्रियाके फलसे सम्बन्ध होता 
देखा जाता है | तथा जेसे ऋत्रिक॒के कर्म यजमानके 
माने जाते है, वैसे ही देहादि संधातके कर्म आत्म- 
कृत हो सकते हैं, क्योंकि उनका फछ आत्माको 
ही मिलता है । 

तथा जेसे भ्रामक ( श्रमण करानेवाल्य छुम्बक 
खर्य क्रिया नहीं करता, तो भी वह छोहेका चलाने 
वाला है, इसलिये उसीका मुख्य कर्तापन है; वैसेही . 
आत्माका मुख्य कर्तापन है। 

ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे 
न करनेवालेको कारक माननेका प्रसड्र आ जायगा | 

यदि कहो कि कारक तो अनेक प्रकारके होते 
है, तो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
राजा आदिका मुख्य कर्तापन भी देखा जाता 
है | अर्थात्‌ राजा अपने निजी व्यापारद्वारा भी 
युद्ध करता है | तथा योद्धाओंसे युद्ध कराने और 
उन्हें धन देनेसे भी निःसन्देह उसका मुख्य 
कर्तापन है, उसी प्रकार जय-पराजय आदि फंढ- 
मसोगोर्मे भी उसकी सब्यता हे | 


दांकरभाष्य अध्याय १८ 








तथा यजमानस्थ अपि प्रधानत्यागेन 


दक्षिणादानेन च मुख्यम्‌ एवं कतेत्वम्‌ । 

तस्माद्‌ अव्यापृतस्य केत्वोपचारों थः 
सगोण इति अवबगम्यते । यदि पुख्य॑ 
करतेत्व॑ खब्यापारलक्षण॑ न उपलम्यते 
राजयजमानप्रभुतीनां तदा सन्निधिमात्रेण 
अपि कठेत्व॑ मुख्य परिऋलप्येत यथा श्रामकस्य 
लोहआ्रामणेन न तथा राजयजमानादीनां 
खब्यापारो न उपलब्यते । तस्रात्‌ संनिधि- 
मात्रेण अपि कठेत्व॑ गोणम्‌ एवं | 

तथा च सति तत्कलसंबन्ध। अपि गौण 

हक. | (७ त्यते 

एवं यात्‌ । न गोणेन मुख्य कार्य निव॑त्यते । 
तस्ताद असद एवं एतद्‌ गीयते देहादीनां 
व्यापारेण अव्यापत आत्मा करता भोक्ता च॒ 
स्याद्‌ इति । 


भआ्रान्तिनिमित्त तु स्वेम् उपपथ्चते | यथा 
खप्ने मायायां च एवम्‌ । न च देहाद्यात्मा- 
प्रत्ययश्रान्तिसंतानविच्छेदेषु सुषुप्तिसमा- 
ध्यादिषु क्तत्वभोक्त्वादि। अनथ उपलब्यते | 
तस्माद्‌ भ्रान्तिप्रत्यवनिमित्त एवं अर्थ 


संसारअ्रमो न॒ तु प्रमार्थ इति सम्यग्दशनादू 


अत्यन्तम्‌ एवं उपरम इति सिद्धमू ॥ ६६॥ 


बसे ही यजमानका भी प्रधान आहति खय॑ 
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'हिमा3पिकमन (परममपपामनी पानी कान 


देनेके कारण और दक्षिंगा देनेके कारण नि:सन्देह 
मुख्य कतृत्व है 


इससे यह निश्चिः होता है कि क्रिया- 
रहित वस्तुमे जो कर्तापनका उपचार है वह गौण 
है। यदि राजा और यजमान आदिमे खब्यापार- 
रूप मुख्य कर्तापन न पाया जाता तो उनका 
सन्निधिमात्रसे भी मुख्य कतोपन माना जा सकता 
था, जेसे कि लछोहेको चलानेमे चुम्बकका सन्रिधि- 
मात्रसे मुख्य कर्तापन माना जाता है, परन्तु चुम्बक- 
की भाँति राजा और यजमानका खब्यापार उपलब्ध 
न होता हो-ऐसी बात नहीं है। छुतरां सन्रिधि- 
मात्रसे जो कर्तापन है वह भी गौण ही है | 


ऐसा होनेसे उसके फलका सम्बन्ध भी 
गोण ही होगा, क्योंकि गौण कर्तद्वारा 
मुख्य कारय नहीं किया जा सकता। अतः यह 
मिथ्या ही कहा जाता है कि “निष्क्रिय आत्मा 
देहादिकी क्रियासे कर्ता-भोक्ता हो जाता है | 


परन्तु श्रान्तिके कारण सब कुछ हो सकता 
है। जेंसे कि खप्त और मायामे होता है । परन्तु 
शरीरादिमे आत्मबुद्धिरूप भज्ञान-सन्ततिका विच्छेद 
हो जानेपर, सुषृप्ति और समाधि आदि अवस्थाओमे 
कतृत्व, भोक्त्त आदि अनर्थ उपल्य्य नहीं होता | 

इससे युह पिद्ध हुआ, कि यह संसारभ्रम 
मिथ्या ज्ञान-निमित्तक ही है, वास्तविक नहीं, अतः 
पूर्ण तत्तज्ञानसे उसकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो 
जाती है ॥ ६६॥ 
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से गीताशासत्राथंम॒ उपसंहत्य अखित्‌ 
अध्याये विशेषत॥ च अन्ते इह शाखाथ- 
दात्याय संक्षेपत उपसंहार॑ कृत्वा अथ हृदानीं 


शाखसम्प्रदायविधिस आह-- 


इस अठारहवे अध्यायमें समस्त गीताशात्रके 
अर्थका उपसंहार करके फिर विशेपरूपसे इस अन्तिम 
छोकमे शात्रके अभिप्रायकों छह करनेके लिये 
संक्षेपसते उपसंहार करके, अब शाक्न-सम्प्रदायकी 
विधि बतलाते हैं । 
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श्रीमद्धगवद्वीता 








टूृदय ते नातपरकाय 

न चाशुश्रृषवे बाच्यं न 

हद शास्र॑ ते तव हिताय मया उक्त 

संसारविच्छित्तयें अतपस्काय तपोरहिताय न 
वाच्यम्‌ इति व्यवहितेन संवध्यते | 

तपखिने अपि अभक्ताय शुरुदेवभक्तिरहिताय 


कदाचन कस्यांचिद्‌ अपि अवखायां न वाच्यम्‌ | 


भक्त। तपखी अपि सन्‌ अशुश्रषु। यो 
है. और 
भवति तस्म अपि न वाच्यम्‌ | 


न च यो मांवासुदेव पग्रारृतं मनुष्य मत्वा 


अम्यसूयति आत्मप्रशंसादिदोषाध्यारोपणेन 


मस इश्वस्व्स अजानन्‌ न सहते असौ अपि 


अयोग्य; तस्मे अपि न वाच्यस्‌ । 
भगवति भक्ताय तपखिने शझुश्रूषने 
अनस्तयवे च बाच्यं शाखत्रम इति सामथ्याद्‌ 


गम्यते । 

तत्र मेधाविने तपखिने वा इति अनयोः 
विकस्पदशनात शुश्रूपाभक्तियुक्ताय तपखिने 
तथुक्ताय मेधाविने वा वाच्यम्‌ | शुश्रुपामक्ति- 
वियुक्ताय न तपखिने न अपि मेधाविने 
वाच्यम्‌ | 

भगवति अश्यायुक्ताय समस्तगुणवते 
अपि न वाच्यम । गुरुशुश्रूपाभक्तिसते च 


वाच्यम्‌ इति एप शास्सम्पभदायविधि; ॥६७॥ 


नाभक्ताय. कदाचन | 
च मां योधभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 


तेरे हितके लिये भर्थाव्‌ संसारका उच्छेद करनेके 
लिये, कहा हुआ यद्द शात्र, तपरहित मनुष्पको 
नहीं सुनाना चाहिये। इस प्रकार श्वाध्यम! इस 
व्यवधानयुक्त पदसे न? का सम्बन्ध है। 

तपखी होनेपर भी जो अभक्त हो अर्थात्‌ गुरु 
या देवतामें भक्ति रखनेवाला न हो उसे कभी- 
किसी अवस्थामें भी नहीं सुनाना चाहिये | 


भक्त और तपखी होकर भी जो श॒श्रप्‌ ( सुनने- 
का इच्छुक ) न हो उसे भी नहीं छुनाना चाहिये । 

तथा जो मुझ वासुदेवको प्राकृत मनुष्य 
मानकर, मुझमें दोष-दृष्टि करता हो; सुझे ईश्वर न 
जाननेसे, मुझमे आत्रप्रशंसादि दोषोका अध्यारोष 
करके, मेरे ईश्वरत्वको सहन न कर सकता हो वह 
भी अयोग्य है, उसे भी ( यह शात्र ) नहीं सुनाना 
चाहिये | 


अर्थपत्तिसे यह निश्चय होता है कि यह 
शात्र भगवानूमे भक्ति रखनेवाले, तपखी, झश्रृषा- 
युक्त और दोष-इष्टिःहित पुरुषको ही सुनाना 
चाहिये | 


अन्य स्मृतियोमे मेधाबीको या तपखीको, इस 
प्रकार इन दोनोका विकल्प देखा जाता है, इसलिये 
यह समझना चाहिये कि झुश्रृणा और भक्तियुक्त 
तपखीको अथवा इन तीनो गुणोंसे युक्त मेधावीको 
यह शात्र घुनाना चाहिये। श॒श्रृषा और भक्तिसे रहित 
तपख्ी या मेधावी किसीको भी नहीं सुनाना चाहिये | 

भगवानमें दोष-दष्टि रखनेवाछा तो यदि सर्वशुण- 
सम्पन्न हो, तो भी उसे नहीं सुनाना चाहिये । गुरु- 
जुश्रषा और भक्तियुक्त पुरुषको ही खुनाना चाहिये | 
इस प्रकार यह शासत्र-सम्प्रदायकी विधि है || ६७ ॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय १८ ४७७ 


संप्रदायस्य कतुं। फलम्‌ इृदानीम्‌ आह-- अब इस शात्र-परम्पराको चलानेवालोंके ढिये 
फल बतलाते हैं-- 


यू इस परम गुहल्यं मद्क्तेष्वयभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेबेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


य इम॑ यथोक्त॑ परम निःश्रेयलाथ | जो मनुष्य, परम कल्याण जिसका फल है ऐसे 
केशवाजुनयोः संवादरूप॑ ग्रन्थ॑ गुद्यं गोप्यं | इस ठपयुक्त कृष्णाजुन-संवादरूप अत्यन्त गोप्य 
मड्त्तेप मयि. भक्तिमत्सु अमिषास्वति गीताग्रन्धको मुझमें भक्ति रखनेवाले भक्तामे 

है पक सुनावेगा--प्रन्थछूपसे या अथरूपसे स्थापित 
वक्ष्यति ग्रन्थतः अथंतः च खापयिष्यति करेगा, अर्थात्‌ जैसे मैने तुझे खुनाया है बसे ही 
इत्यथें। । यथा त्वयि मया । सुनावेगा--- 

भक्तेः पुनः ग्रहणात्‌ ठ्क्तिमात्रेण । यहाँ भक्तिका पुनः ग्रहण होनेसे यह पाया 

जाता है कि मनुष्य केवछ भगवानकी भक्तिसे ही 
केवलेन शास्रसंग्रदाने पात्र भव॒ति इति गम्यते । | शाल्ष-प्रदानका पात्र हो जाता है । 

कथम्‌ अभिधास्थति इति उच्यते-- केसे सुनावेगा, सो बतलाते हैं---- 

भक्ति मयि परां कृत्वा भगवतः परमंगुरो।। मुझमे पराभक्ति करके, अर्थात्‌ परमगुरु भगवान्‌- 
शुश्रषा मया क्रियते है ०. , | की मै यह सेवा करता हूँ ऐसा समझकर, (जो इसे 
शूपा सया क्रियते इति एवं कृत्वा इत्पथेः सुनावेगा ) उसका यह फल है कि वह मुझे ही 


तस्प हद फर्ल मास्‌ एवं एप्यति झुच्यते एवं | प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ निःसन्देह मुक्त हो जायगा-- 


अन्न संशयो न कृतेव्यः | ६८ ॥ इसमे संशय नहीं करना चाहिये ।॥ ६८ ॥ 
कि च---- । तथा--- 


न च तस्मान्मनष्येष॒ कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों झुवि ॥ ६९ ॥ 


न च तस्मात शात्रसंप्रदायक्रतो मन॒प्येषु उस गीताशात्रकी परम्परा चलानेवाले भक्तसे 


* हे मेरा अधिक प्रिय कार्य करनेवाला, मनुरप्योमें 
सनुष्याणा मध्ये कश्चिद में मृम्त॒प्रियकृत्तम: बढ़ कर; ५ 
कोई भी नहीं है | अर्थात्‌ वह मेरा अतिशय प्रिय 


अतिशयेन 3 3 आर 2०3 करनेवाछा है, वर्तमान मनुष्योमि उससे बढ़कर 
न अस्ति एवं इत्यर्थों वर्तेमानेषु | न च ; हल 

॒ प्रियतम काय करनेवाला और कोई नहीं है, तथा 
भविता भविष्यति अपि काले तस्माद्‌ द्वितीय। | भविष्यमें भी इस भूलोकमें उससे बढकर 
अन्य: प्रियतरो भुवि लोके अखिन्‌ ॥॥ ६९ || | प्रियतर कोई दूसरा नहीं होगा || ६९ ॥ 
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0 या कं ३ ९ + अर आल 
ीनीकी नी िनीजी जी की जीच-ीफी जीनत: ०ी तीज तीज कबीर यस चसतवधत 


| बाप"... | जो भी कोई-- 
अध्येष्पते च य इमं धर्य संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्थामिति मे मतिः॥ ७० ॥ 
अध्येष्यते च पठिष्यति य इम धम्ये धर्मोद्‌ जो मनुप्य, हम दोनोके संवादरूप इस धमं- 
अनपेतं संचादरूप॑ ग्रस्थ्त आवयो: तेन इद कृत | अएे गीताग्रन्थको पढेगा, उसके द्वारा यह होगा 


_त | ज्ञानयब्रेन विधिजपोपां , | कि में ज्ञानयकज्ञसे ( पूजित होऊँगा ) विधियज्ञ, 
ही कम मम जपयज्ञ, उपाशुयज्ञ और मानसयज्ञ-दुत चोर 


यज्ञानां ज्ञानयज्ञों मानसत्वाद्‌ विशिष्टतम | यज्ञोमे ज्ञानयह् मानस है. इसलिये श्रेष्ठमम है । 
इति अतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशास्र्य | अतः उस ज्ञानयज्ञकी समानतासे गीताशात्रके 
अध्ययन स्तूयते । अध्ययनकी स्तुति करते है । 
फलविधि; एवं वा देवतादिविषयज्ञानयज्ञ- |. अथवा यों समझो कि यह फल-विधि है यानी 
इसका फल देवतादिविषयक ज्ञानयशुके समान 
फलतुल्यस अस फूल भवति इति । होता है. 
तेन अध्ययनेन अहम इष्ठः पूजित) स्‍्थां। उस अध्ययनसे मै ( ज्ञानयक्ञद्वारा ) पूजित 
भवेयम्‌ इति मे समर मतिः निश्चय/ || ७० ॥ | होता हूँ, ऐसा मेरा निश्चय है || ७० ॥ 
अथ श्रोतुः इंदं फलम्‌-- | तथा श्रोताको यह ( आगे बतलाया जानेवाला ) 
फल मिलता है--- 





श्रद्धावाननसूयश्र खणुयादपि यो नरः। 
सो5षपि मुक्तः शुभॉल्ोकान्प्राप्लुयात्पुण्यकमंणास ॥ ७१ ॥ 
श्रद्धावान्‌ श्रृदधान; अनसूयच; च असयावर्जित: | जो मनुष्य; इस ग्रन्थको श्रद्धायुक्त और दोष- 
सन्‌ इस ग्रन्थ॑ श्वणुयादपि यो नरः अपिशब्दात््‌ | “थिरहित होकर केवछ सुनता ही है, वह भी पापोसे 


अल, मुक्त होकर, पुण्यकारियोंके अर्थात्‌ अम्निहोत्रादि 
किछ्ठुत अथैज्ञानवान्‌ सः अपि मुक्त: शुभान | ५ 5 के 
डक मर अनु हे: डसान । आय करनेबालोंके, शुभ लोकोंको प्राप्त हो जाता 


प्शस्तान्‌ डोकान्‌ आखुवात्‌ ुण्यकर्मणाम्‌ अग्नि- है | अपि-शब्दसे यह पाया जाता है कि अर्थ 
होत्रादिकमंबताम्‌ ॥ ७१ ॥ समझनेवालेकी तो बात ही क्या है  ॥७१॥ 


शिष्यस्स शाख्राथग्रहणाग्रहणविवेकबु भुत्सया शिष्यने शाक्षका अभिप्राय ग्रहण किया यीं 
नहीं, यह विवेचन करनेके लिये भगवान्‌ पूछते हैं । 

पृच्छति । तदग्रहणे ज्ञाते पुनः ग्राहय्रिष्यामि | इसमे पूछनेबाालेका यह अभिप्राय है, कि श्िकों 
अभिप्राय श्रोताने ग्रहण नहीं किया है--यह माद्धम 

उपायान्तरेण अपि इति ग्रष्ठु। अभिग्राय; । | होनेपर, फिर किसी और उपायसे ग्रहण कऊँगा । 
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यत्रान्तरम्‌ आखाय शिष्य; कृताथे! कतेव्य । इसके द्वारा आचार्यका यह कर्तव्य प्रदर्शित 
किया जाता है, कि दूसरे उपायको खीकार करके किसी 


इति आचायधमेः प्रदर्शितो भवति-- भी प्रकारसे, शिष्यको कृतार्थ करना चाहिये--- 
कच्चिदेतच्छुत॑ पा. ल्येकाग्रेण. चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 


कच्चित्‌ किम एतदू मया उक्त श्रुतं श्रवणेन | हे पार्थ | क्‍या तूने मुझसे कहे हुए इस 
अवधारित॑ पार्थ कि लया एकांग्रेण चेतसा | शात्रको एकांग्रचित्तसे सुना--छुनकर चुद्धिमें स्थिर 
चित्तेन कि वा प्रमादितम्‌ । किया £ अथवा सुना-अनसुना कर दिया 

कब्चिदू अज्ञानसंमोह: अज्ञाननिमित्तः संमोहों | हें धनंजय ! कया तेरा भ्ज्ञानजनित मोह--- 
विचित्तमावः अविवेकता खाभाविक कि | खाभाविक अविवेकता-चित्तका मूढ़भाव सर्वथा नष्ट 
प्रनटः । यदथं। अय॑ शास्श्रवणायास। तब | हो गया, जिसके लिये कि तेरा यह शाद्षश्रवण- 
मम च॒ उपदेश्त्वायासः प्रवृत्तत ते तब | विषयक परिश्रम और मेरा वक्‍तृत्वविषयक परिश्रम 
धनंजय || ७२॥ हुआ है || ७२ ॥ 





+भथाा५->गवकपाकाकि: 


अजुन उवाच- | अर्जुन बोल-- 

नष्टो मोहः स्घृतिलेब्धा त्वस्सादान्मयाच्युत । 

स्थितोौएस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचने तब ॥ ७३ ॥ 
नष्टो मोह: अज्ञानज समस्तसंसारानथहेतु ; है अच्युत ! मेरा अज्ञानजन्य मोह, जो कि 
समस्त संसाररूप अनर्थका कारण था और समुद्रकी 
भाँति दुस्तर था, नष्ट हो गया है | भौर हे अच्युत ! 
विषया रव्या | यस्या लाभात्‌ सर्वग्रन्थीनां | आपकी कृपाके आश्रित होकर मैने आपकी ऋपासे 
आत्मविषयक ऐसी स्मृति भी ग्राप्त कर ली है कि 
जिसके प्राप्त होनेसे समस्त ग्रन्थियो---संशाय विच्छित्त 
त्वञ्ससादम्‌ आश्रितेन अच्युत । हो जाते है। 

अनेन मोहनाशप्रश्नप्रतिवचनेन सवशास्रा- इस मोहनाशविषयक प्रश्नोत्तसे यह बात 


धैज्ञानफरुम एतावदू एवं इति निश्ितं दर्ितं निश्चितरूपसे दिखलायी गयी है कि जो यह 
पीस ते अज्ञानजनित मोहका नाश और आत्मविषयक स्थृति- 
भव॒ति यद्‌ उत अज्ञानसंमोहनाश आत्मस्थवति- | ,, दाम है, बस, इतना ही समस्त शाल्षोके अर्थ- 


लामः च इति। ज्ञानका फल है । 
तथा च॒ श्रुती “अनात्मजित शोचामि! ( छा० इसी तरह ( छान्दोग्य ) श्रुतिमे भी 'में आत्माको 


उ० ७। ? | ३ ) इति उपन्यस्य आत्मज्ञाने न जाननेवाला शोक करता हूँ? इस प्रकार प्रकरण 
न) ५ रे उठाकर आत्मज्ञान होनेपर समस्त म्रन्थियोका 


स्ग्रन्थिविप्रमोक्ष उक्तः | विच्छेद बतलाया है | 


सागर इव्‌ दुस्तर। । स्थति: च आत्मतत्त- 


विश्रमोक्ष) । वञ्स्‍सादाव॒ तब ग्रसादादू मया 
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पिचते हृदयग्रान्थिँ (सु० उ०२|२१।८ )। तथा हृदयकी ग्रन्थि विच्छिन्न हो जाती है' 
नतत्र को मोहः का जोक एकत्वमनुपश्यतः | वहों एकताका अज्ञुभव करनेवालेको केसा मोह 
(ई०उ० ७ ) इति च मन्त्रवण । और कैसा शोक ?” इत्यादि मन्त्रवर्ण भी हैं । 


अथ इदानीं त्वच्छासने स्थितः अस्मि। अब मैं संशयरहित हुआ आपकी आज्ञाके 


गतसन्देहो मुक्तसंशय; करिष्ये वचन तब अहं | अधीन खड़ा हूँ । मैं आपका कहना करूँगा। 
त्वग्सादात्‌ क्ृतार्थो न मम कृतंव्यम्‌ अस्ति | अमिप्राय यह है कि मैं आपकी इपासे ऋताथ 
इति अभिप्राय; ॥ ७३॥ हो गया हूँ ( अब ) मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है | 





परिसमाप्तः शास्राथं: अथ इदानीं कथा-| . शाल्रका अभिग्राय समाप्त हो चुका | अब कपाका 


संबन्धप्रदशनार्थ संजय उवाच--- सम्बन्ध दिखलानेके लिये संजय बोला[--- 
दृत्यहं॑ बासुदेवस्थपाथेस्थ च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोषमद्भुतं रोमहर्षणस्‌ ॥ ७४ ॥। 


इति एवम्‌ अहं वासुदेवस्य पार्थत्य च महात्मत: |. इस प्रकार मैने यह उपयुक्त अद्भुत--अत्यन्त 
संवादम्‌ इम यथोक्तम्र अश्रीष॑ श्रुतवान्‌ अखि 


मद ५ शक विस्मयकारक रोमाशञ्च करनेवाला श्रीवासुदेव भगवान्‌ 
अद्भतम अत्यन्तविस्मययकर रोमहषणं रोमाश्व- डे च्‌ 





करम्त्‌ | ७४ ॥| और महात्मा अ््जुनका संवाद छुना | ७४ ॥ 
तें च इममू-- । ओर इसे-.- 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्‌्गुद्यमहं परम्‌ | 


योगं॑ योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षाक्रथयतः खयम्‌ ॥ ७५॥ 


व्यासप्रसादाव. ततो. दिव्यचक्षुलाभात | मेने ( भगवान्‌ ) व्यासजीकों कृपासे उनसे 

न £ पं योग योगार्थ दिव्यचक्षु पाकर इस परम गुद्य संवादको 

श्रुववान्‌ एते संवाद गुह्मम्‌ अहं पर योग - | और परम योगकों ( छुना ) अथवा (यों समझे 

त्वात्‌ संवादम इस योगस्‌ एवं वा योगेश्वरात्‌ | कि ) योगविषयक होनेसे यह संवाद ही योग हैः 

अतः इस संवादरूप योगको मैंने योगेश्वर भगवान 

श्रीकृष्णसे, साक्षात्‌ खय॑ कहते हुए छुना है, 
प्रम्परात+ ॥ ७५॥ परम्परासे नहीं || ७५ ॥ 


कृष्णातू साक्षातूं कथयतः  खय॑ न 
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राजन्संस्तत्य संस्घत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशबाजुनयोः पृण्यं॑ हृष्यामि च महमेहुः ॥ ७६॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १८ ४८१ 


हे राजन धृतराष्ट्र संस्वृत्य संस्वृत्य संवादम्‌ इमम्‌ |. हे राजन धृतराष्ट्र | केशव और अर्जुनके इस 
भद्भुत॑ केशवाजुनयो: पुण्य॑ श्रवणाद्‌ अपि | ( परम ) पवित्र---छुननेमात्रसे पापोका नाश करने- 
पापहरं श्रुत्वा हृप्पामि च मुहः मुहुः ग्रति- | वाले, भद्भुत संवादको छुनकर ओर वारम्बार स्मरण 
क्षणम्‌ ॥ ७६ | करके, में प्रतिक्षण वारम्बार हित हो रहा हूँ ||७६॥ 





तन्च॒संस्घत्य संस्घत्य. रूपमत्यड्डुतं॑ हरेः । 

विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
तत्‌ च संस्मृत्य सस्मृत्य रूपम्‌ अत्यड्ुतं हरे; तथा है राजन | हरिके उस भति अद्भुत 
विश्वरूपको भी बारम्बार याद करके, मुझे बड़ा 
आश्चर्य हो रहा है और मैं बारम्बार हर्षित हो 
पुनः पुनः: ॥ ७७ ॥ रहा हूं || ७७ || 


विश्वरूप॑ विस्मयो मे महान्‌ हे राजन हृष्यामि च 


कि बहुना-- |. बहुत कहनेसे क्या « 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धन्ुधरः । 
तत्र श्रीबिंजयो भूतिश्वेवा नीतिमंतिमेम ॥ ७८ ॥ 
यत्र यसिन्‌ पक्षे योगेश्वर सर्वेयोगानाम | समस्त योग और उनके बीज उन्हींसे उत्पन्न हुए 
ईश्वरः तत्म्रभवत्वात सर्वयोगबीजस्य च ऋष्णो | है अतः भगवान्‌ योगेश्वर हैं | जिस पक्षमे ( वे ) सब 
यत्र पार्थों य्मिन्‌ पक्षे धनुधरों गाण्डीबधन्या | योगोके इंश्वर श्रीकृष्ण है तथा जिस पक्षमे गाण्डीब 
तत्र श्री: तसिन्‌ पाण्डवानां पक्के विजयः | धल॒र्धारी प्रथापुत्र अजजुन है उस पाण्डवोके पक्षमे 
तत्र एवं भूतिः श्रियों विशेषों विस्तारों भूति ; | ही श्री, उसीमे विजय, उसीमे विमूति अर्थात्‌ छक्ष्मी- 
धुवा अव्यभिचारिणी नीतिः नय इति एवं । का विशेष विस्तार ओर बहीं अचल नीति है-ऐसा 
मति: मम इति ॥ ७८॥ मेरा मत है ॥ ७८॥ 





इति श्रीमहामारते शतसाहख्ां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपयेणि श्रीमहूगय द्वीतासप- 
निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे मोक्षसंन्यास- 
योगो नामाष्टादशो5्थ्याय। ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्यपाद शिप्यश्रीमदाचार्य- 
शकरभगवतः कृतौ श्रीमगवद्वीताभाप्ये मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाष्टादशोडप्यायः [| १८ ॥ 


मी आज «-:आ०: ७०८5० १ आल _>ककक+->«न्‍दाबलपह- 


समाप्तिमगमदिदं गीताशाखम । 





न ीफे .. आाछणलक ... कान्‍कम्का ३५ #ैै 
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